ड 


ति 


i _ हिन्दीदिवस-१९९॥ 


संकल्प-१९८९ : कछ विचार 


हिन्दी डिलर -१९९0 


उपेन्द्रनाथ अश्क 

इलाहाबाद (उ०प्र०)। 

“संकल्प देख कर तबियत खुश हो गयी। आपने इसमें इतनी उपादेय सामग्री का संकलन कर दिया है 
कि ग्रन्थ संग्रहणीय बन गया है। डॉ. विजयेन्द्र स्नातक ने १९८८-८९ के बीच दिवंगत होने वाले 
साहित्यकारों को निहायत निरापक्ष रूप से श्रद्धांजली दी है, जिसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। 
गिरिजा कुमार माथुर, शिवमंगल सिंह 'सुमन केदारनाथ सिंह, नागार्जुन की कविताएं बहुत अच्छी 
लगीं। 


सत्यार्थी का लेख पढ़ा। उसके साथ गुज़ारे गये समय की याद ताज़ा हो गयी। दिल्ली पर डॉ. सैयद असद 


अली का लेख भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें मेरी बधाई दें। वीरेन्द्र सक्सेना ने हिन्दी अष्टावधानी पर भी 
बहुत अच्छा लेख लिखा है। ” 


रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' 

सभापति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

प्रयाग। 

“संकल्प लगभग पूरा देखा पढ़ा। हिंदी दिवस में यदि और संस्थाएं; परिषदे अकादमी इस प्रकार के 
ठोस, सग्रहणीय ग्रन्थ निकालने लगें, तो कुछ सार्थकता लगे, कुछ बात बने। विभिन्न राज्यों के लिये 
आपका यह प्रकाशन अनुकरणीय है। ” 


दिनेश पाठक - ८ य 

हल्द्वानी, नैनीताल (उ०प्र०)। ५ 
“संकल्प आद्योपात पूरा पढ़ गया हूँ। आपके परिश्रम की पूरी झलक इस ग्रथ में दिखाई दी है। कुछ 
लेख इतने सारगर्भित व विचारोत्तेजक हैं कि लगा अधिक से अधिक लोगों को प्रढाया जाना चाहिए। 
दिवंगत साहित्यकारों को जिस आदर व सम्मान के साथ स्मरण किया गया है, वह अभिभूत करने वाला 
है। छपाई आदि भी अत्यंत मनभावन है। सचमुच, ऐसा उपयोगी, स्तरीय ग्रथ निकालने के लिए आप 

` साधुवाद के पात्र हैं।” 
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डॉ. लक्ष्सीनारायण नंदवाना 
माचव, राजस्थान साहित्य अकादमी, 
उदयप्र। 


परे ग्रंथ को पढ़ा। सम्पादकीय बहुत ही प्रभावोत्पादक है। इस ग्रंथ में प्रकाशित साहित्यकारों केलेख 
स्तरीय महत्त्वपूर्ण एवं सामयिक हैं। कूल मिलाकर ग्रंथ का प्रकाशन बहुत ही सुंदर हुआ है। 


भगवती शरण मिश्र 
निदेशक, राजभाषा विभाग, 
बिहार सरकार, पटना । 


आपके यहाँ से प्रकाशित संकल्प प्राप्त हुआ। सम्पादन, प्रकाशन अत्यन्त ही स्तरीय है। 


डॉ. माहेश्वरी सिह 'महेश' 
भागलपुर, (बिहार) 


"पिछले चार दशकों का संकल्प, कल्पना, योजना, संकलन तथा छपाई-सफाई की दृष्टि से 
सर्वोत्कृष्ट-सर्वोत्तम-सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन है। ” 


नरेन्द्र अंजारिया 
मानद मंत्री, सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति, 
राजकाट। 


"ग्रन्थ बहत बढ़िया बना है। छपाई, सजधज बहुत सुदर हैं। पठनीय सामग्री भी उत्कृष्ट है। इस ग्रंथ 
को हमने अपने ग्रंथालय में रखा है। 


ग्रन्थ में किसी अहिन्दीभाषी हिन्दी लेखक की रचना नहीं है। भविष्य में खयाल रखने की कृपा करें।” 


एस. रामचन्द्र 
हिन्दी भवन, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद। 


"संकल्प सुरुचिपूर्ण सामग्री और मनमोहिनी साज-सज्जा के साथ निकला है। भूरि-भूरि बधाइयाँ। ” 


रामलाल परीख 
कलनायक, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद। 
"ग्रंथ अत्यंत बोधवर्धक और उपयोगी है। ग्रथ के प्रारंभ में ८८-८९ वर्ष में दिवंगत साहित्यकारों को 
निवापाजलि अर्पित है। उसके बाद हिन्दी भाषा और साहित्य पर स्तरीय लेख, संस्मरण, यात्रा वृत्तात 


और कविताएं हैं। बड़े परिश्रम से आपने इस ग्रंथ का संपादन किया है। मेरी ओर से इसके लिए बधाई 
स्वीकार कीजिए। ” 
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वीरेन्द्र मिश्र 

मुम्बई। 

"यह ग्रंथ हिन्दी सम्बन्ध विविध सूचनाओं से सम्पन्न है। आपने उपलब्ध साधनों का सुरुचिपूर्वक 
उपयोग किया है, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। ” 


'श.र. जोशी 

सचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 

पुणे। , 

''यंकल्य का विशेषांक निता सुंदर बन पड़ा है। इसे हमने अपने राष्ट्रभाषा ग्रंथालय में विशेष 
अभ्यासको के लिए सुरक्षित रखा है। ” 


प्रो. चमन लाल सम्रू 

मंत्री, प.क. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 

श्रीनगर। 

"इतनी सुन्दर, रोचक एवं उपयोगी सामग्री से युक्त ग्रंथ की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 
इस का सम्पादन तथा कलात्मक सज्जा के साथ मुद्रण, आप जैसे विद्या-व्यसनी की सूझ-बूझ का 
प्रदर्शन, सर्वथा अभिनन्दनीय है। हिन्दीतर भाषी मुझ जैसा साहित्य प्रेमी तो इस ग्रथ को वर्ष १९८९ में 
प्रकाशित हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ग्रथों में गिन सकता है। * 


प्रो. राजकिशोर पाण्डेय 


प्रधान मन्त्री, हिन्दी प्रचार सभा, 
हैदराबाद। : 

संकल्प में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित रचनाओं को स्थान दे कर आपने इसे एक महत्त्वपूर्ण 
दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। इस विशिष्ट ग्रथ के प्रकाशन के लिए हमारी हार्दिक बधाई 
स्वीकार कीजिए। ” 


डॉ. रंगा प्रसाद विमल 

निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 

नई दिल्ली। 

"इस उत्कृष्ट प्रकाशन.के लिए मैं आपका बधाई देता हूँ! इसमें अत्यन्त उपादेय सामग्री है। हिन्दी 
दिवस के अवसर पर हिन्दी संबंधी जो बहुमूल्य सामग्री आपने प्रकाशितः की है उसे सभी पाठक 
हृदय से सराहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास लि 


प्रो. मा.गो. चतुर्वेदी 

केन्द्र-प्रभारी, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, 

नई दिल्ली। ु 
“संकल्प के सुरुचिपूर्ण, सुन्दर संपादन और प्रकाशन के लिए आपको बधाई देता हूँ। ' 
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ste जा सीधिँदै पि 


डॉ. हरिमोहन कृष्ण सक्सेना 
उप-निदेशक (तकनीकी), 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 
नई दिल्ली। 


"पिछले साल की संकल्प स्मारिका को देखते हुए इस वर्ष का संकल्प ग्रंथ बहुत ही भव्य एव 
आकर्षक प्रकाशन है। इसके कलेवर में तो वृद्धि है ही, साथ-साथ गेट-अप, साज-सज्जा आदि की 
दृष्टि से भी यह एक उत्कृष्ट प्रकाशन कहा जाएगा। ' कु 


विष्णु प्रभाकर, 
दिल्ली। 


"ग्रंथ रूप सज्जा और सामग्री दोनों दृष्टि से बहुत सुन्दर बन पड़ा है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। ” 


मन्मथनाथ गुप्त 
नई दिल्ली। 


"संकल्प १९८९ ने आप द्वारा स्थापित कीर्तिमान को पीछे छोड़कर नई मिट्टी काटी है। बधाइया। " 


डॉ. नगेन्द्र 
दिल्ली। 


"राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प का प्रकाशन एक शुभ संकल्प की पूर्ति करता है। इसमें उत्तम सामग्री 
विवेकपूर्ण प्रस्तुत की गयी है।” 


गोपालप्रसाद व्यास 
नई दिल्ली। 


संकल्प का कोई विकल्प नहीं। प्रतिवर्ष इसे इसी रूप में लक का निश्चय भी सराहनीय है। 
सामग्री पठनीय व संग्रहणीय है। छपाई-सफाई अकादमी के योग्य है। बधाई स्वीकारें। ” 


क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
दिल्ली। 


"(आपने संकल्प के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए प्रशस्त कार्य किया है। मेरी बधाई 
स्वीकार करें। '” 


क्षितीश वेदालंकार 
संपादक ' आर्य जगत्‌', तई दिल्ली। 


“संकल्प ग्रन्थ हिन्दी दिवस के जिस संकल्प का परिचायक है उसका निर्वाह अत्यृत्तम ढंग से हआ है। 
लेखों का चयन, विषयों की विविधता और छपाई-सफाई सभी स्तरीय और उत्कृष्ट है। अपनी ओर से 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ' का पूर्ण ध्यान रखा गया है। समस्त ग्रन्थ में सम्पादक का परिश्रम बोलता है। 
प्रतिवर्ष इस प्रकार के ग्रन्थ का प्रकाशन हिन्दी अकादमी के लिए गौरव की बात होगी। ” 
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डॉ. गोपाल शर्मा 

नई दिल्ली। 

"संकल्प ' ९ बहुआयामी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। इस ग्रंथ को अनेक दृष्टियों से इस वर्ष का श्रेष्ठ और 
प्रशंसनीय प्रकाशन बना दिया है। इसका मुद्रण और साज-सज्जा भी स्तरीय और सुरुचिपूर्ण है। ' 


प्रो. (श्रीमती) कमला रत्नम्‌ 

नई दिल्ली। 

"पुस्तक का बहिरंग जितना उत्कृष्ट और सुन्दर है, अन्तरंग भी तदनुरूप है। संचित सामग्री का संपादन 
बड़ी कुशलता एवं सूझ-बूझ से किया गया है। रोचकता का निर्वाह करते हुए विषयों को उनकी 
गम्भीरता के क्रम से वर्गीकृत किया गया है। 


कुल मिलाकर यह ग्रन्थ भारतीय लेखकों का अपनी भाषा के प्रति संकल्प को वाणी देने वाला ही नहीं, 
स्वतन्त्रता के चालीस वर्षों में हिन्दी लेखन सम्पदा का एक सन्दर्भ ग्रन्थ भी बन गया नी 


यशपाल जैन 

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली। 

"अंक बहुत ही उपयोगी है। उसकी सभी रचनाएं सुपाठ्य तथा प्रेरणादायक हैं। रचनाओं में आपने 
विविधता भी खूब रखी है। अन्त में कविताओं का संकलन तो बड़ा ही सुन्दर है। 


डॉ. हरदयाल 

दिल्ली। 
"संकल्प को स्मारिका से ग्रन्थ में रूपान्तरित करके आपने सही दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है 
अन्यत्र प्रकाशित प्रासंगिक सामग्री को भी ग्रन्थ में स्थान देकर आपने आपनी सम्पादकीय सूझबूझ 
का परिचय तो दिया ही है, साथ ही ग्रन्थ को भी सन्दर्भ-ग्रन्थ की गरिमा प्रदान कर दी है। ग्रन्थ की 
प्रस्तुति आकर्षक और आपकी सुरुचि की परिचायक है। ' 


डॉ. रणवीर रांग्रा 
नई दिल्ली। 

"हिन्दी दिवस के अवसर पर आपने संकल्प के प्रकाशन की जा समृद्ध परम्परा डाली है वह तो 
अपनी भव्यता में अनुपम अतः स्तुत्य है ही, पर इस वर्ष का संकल्प निश्चय ही बेजोड़ है। गहन, 
गम्भीर और उपादेय सामग्री के साथ रसपूर्ण साहित्य का समावेश सोने पर सुहागा है। इसकी 
अनेक रचनाएं कालजयी कोटि की होने से यह प्रकाशन अत्यन्त संग्रहणीय बन आया है। * 


ब्रह्म प्रकाश गुप्त 

महामंत्री, भारतीय बाल साहित्यकार परिषद्‌, 

नई दिल्ली। 

''संकल्प का संकलन एवम्‌ प्रस्तुति हिन्दी के व्यवहार में निष्ठा और उसके विकास में गति की दिशा में 
हिन्दी अकादमी, दिल्ली का एक ठोस प्रबन्ध-माध्यम है। इसमें कुछ व्यावहारिक अनुभवों एवम्‌ 
प्रक्रियाओं का समावेश उपयोगी भी होगा, प्रभावी भी। | 
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'शंकर देव अवतरे 
दिल्ली। 


"यह संकल्प जहां एक ओर भारत की सास्कृतिक चेतना की सम्प्रज्ञात समाधि का आकर-ग्रन्थ है 

वहीं दसरी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी की समंजस उपलब्धि का अभिलेख है। अपने संस्कारों की 
प्रत्यभिज्ञा के लिए प्रकाशित इस ग्रन्थ में हम अपने-आप को देख सकते हैं, यानी आत्म-साक्षात्कार 
कर सकते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। 


"संकल्प के साथ एक सुझाव मेरे मन में उभरता है। सुझाव यह कि संकल्प ग्रन्थ को हिन्दी भाषा की 
सर्वतोमखी प्रगति का चरण बनाया जाय। इसके लिए हिन्दी की समस्त साहित्य और साहित्येतर 
विधाओं में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली सामग्री की समीक्षा संकल्प में उपलब्ध करायी जाय। 


रमेश बक्षी 

नई दिल्ली। 

"संकल्प '८९ अपने आप में अनूठा है। यह केवल हिन्दी दिवस की स्मृति ही नहीं है, हिन्दी का मानक 
भी है । ४7 


केवल गोस्वामी 
नई दिल्ली। 


' यह ग्रंथ सुन्दरता एवं सार्थकता का दुर्लभ संयोग है। प्रायः सरकारी अनुष्ठानों के प्रति सुधि रचनाकारों 
की उदासीनता पाई जाती है, किन्तु प्रस्तुत ग्रंथ में जहां रचनारत कई पीढ़ियों ने मिलकर हिन्दी भाषा, 
साहित्य और सस्कृति का विकास, प्रचार एवं प्रसार करने का पुनीत संकल्प लिया है वहीं दिवंगत 
रचनाकारों की रचनाओं को भी आदर के साथ सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार के आयोजनों का 
सुफल उन तक भी पहुंचना चाहिए जो यह पुण्य संकल्प लेने को व्यग्र हैं किन्तु उचित अवसरों एवं 
मार्गदर्शन के अभाव में भ्रमित हैं। ” 


सुरेन्द्रनाथ सिह 

दिल्ली। 

संकल्प 5९ में प्रस्तुत की गयी विषय-सामग्री आकर्षक, व्यापक और पठनीय है। हिन्दी अकादमी 
जिस आस्था तथा अध्यवसाय से हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रही है वह प्रशंसनीय है। संकल्प ८९ का 


अक प्रकाशन-साज-सज्जा की दृष्टि से आकर्षक ही नहीं है अपितु विषय-सामग्री की विविधता, 
रोचकता और ज्ञानवर्धन क्षमता के आधार पर भी पठनीय है। '” 


आशारानी व्होरा 
नई दिल्ली। 


“यह केवल एक स्मारिका नहीं, विशेषांक भी नहीं, हिन्दी के और समसामयिक साहित्य-इतिहास के 
बहुआयामी पक्षों को समेटे एक संग्रहणीय ग्रंथ है। बीते वर्ष के दौरान अस्त हुए साहित्याकाश के 


उज्जवल नक्षत्रों का स्मरण इस स्मारिका की एक अतिरिक्त विशेषता बनती जा रही है, जो एक 
यादगार परपरा कहलाएगी। ” k 2 
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डॉ. उषा बाला 

नई दिल्ली। 

“आपने तो गागर में सागर भर दिया है। हिन्दी के प्रति हिन्दी अकादमी की अटूट सेवा, निष्ठा और प्रेम 
नि:सनन्‍्देह सराहनीय है। 


सुरेन्द्र तिवारी 

दिल्ली। 

“स्मारिका के स्वरूप से अलग हटकर पुस्तक रूप में इसे प्रकाशित करके इसको एक स्थायी महत्त्व 
आपने दिया है, बधाई! सीमित विषय होने के बावजूद लेखों में पर्याप्त भिन्नता है। इतने अधिक लोगों 
का रचनात्मक सहयोग आपको मिला है, यही दर्शाता है कि लोगों ने आपके कार्य को हृदय सेस्वीकारा 
है। '' 


अमरनाथ शुक्ल 

दिल्ली। 

"रचनाओं के संपादन में आपने साहित्य की हर विधा की सारगर्भित, सुरुचिपूर्ण रचना को स्थान देकर 
इसे संग्रहणीय बनाया है। अंतःकरण से संकल्प लेने के कारण ही ऐसा संकल्प ग्रंथ संभव हुआ है। ' 


रमानाथ अवस्थी 

नई दिल्ली १ 

(इस अक में आपने सृजनात्मक लेखन की करीब- करीब सभी विधाओं को संकलित किया है। इसदृष्टि 
से संकल्प' का यह अंक संग्रह करने के योग्य भी हुआ। इसे देखकर आगे-आते रचनाकार आपके लेखन 
के माध्यम से बहुत उपयोगी चिंतन और आज की राष्ट्रीय वैचारिकता को सहज रूप में प्राप्त कर 


सकेगे। ' 


नीरज 

अलीगढ़ (उ.प्र.)। 

''संकल्प की प्रति मिली। अन्तरंग बहिरंग सभी कुछ सुन्दर है। हिन्दी भाषा से सम्बन्धित अनेक मुद्दों 
पर गंभीरता से विचार किया गया है। कविताओं का चयन भी अच्छा है लेकिन कुछ कविताएं और गजलें 
बहुत बचकानी हैं। ' 


भारत भूषण 
मेरठ (उ.प्र.)। 
“संकल्प इतनी सुन्दर और आकर्षक बन पड़ी है कि आपको बधाई देना कम लग रहा है। ' 
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हन्दी दिवस के सुअवसर पर प्रकाशित संकल्प स्मारिका हिन्दी अकादमी दिल्ली की हिन्दी सेवा 
श्रेष्ठतर कदम है। यह प्रयास वंदनीय, प्रकाशित सामग्री पठनीय और स्मारिका संग्रहणीय 


विकल्पहीन संकल्प हिन्दी के प्रति सच्ची निष्ठा का उदाहरण है। ” 


'सकल्प '८९ हिन्दी अकादमी के मुकुट में एक और मोर-पंख है। हिन्दी भाषा और साहित्य से 
धत लेखों के अतिरिक्त आपने इसके कलेवर में दर्शन, काव्य, यात्रा-वर्णन तथा दिल्‍ली से 
'कतिपय प्रसगों का संयोजन कर इसे रोचक और संग्रहणीय बनाया है। संकल्प की आत्मा और 

दोनों ही सुन्दर हैं। ” 


सत्यमेव जयते 


उपराज्यपाल, दिल्ली एवं 
दो शब्द अध्यक्ष, हिन्दी अकादमी, दिल्ली। 


(= ल्ली में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिन्दी अकादमी की स्थापना की गई है। यह बड़े 

॥ है संतोष की बात है कि अकादमी ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यरूप में लाती है 
जिनसे राजधानी में हिन्दी के अनुकूल वातावरण बनता है और हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार होता 
है। अकादमी प्रतिवर्ष सितम्बर मास में "संकल्प" नामक एक ग्रंथ का प्रकाशन भी करती है। इस 
ग्रंथ के लिए सारे देश से अनेक विद्वान, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार तथा हिन्दी-सेवी अपनी 
रचनाएं भेजते हैं। हिन्दी का प्रश्‍न अखिल भारतीय महत्त्व का है तथा इसका संबंध भारत की अन्य 
भाषाओं से भी है। इसलिए ''संकल्प”' ग्रंथ में प्रकाशित होने वाले लेखों आदि से सभी भाषाओं को 
आपस में जोड़ने और भाषाई तालमेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। 


पिछले वर्ष प्रकाशित ''संकल्प” ग्रंथ के बारे में देश के कोने-कोने से सराहना के अनेक पत्र 
अकादमी को प्राप्त हुए और अकादमी की इस वार्षिक प्रकाशन योजना की प्रशंसा भी की गई। 
इससे इस बात का संकेत मिलता है कि हिन्दी अकादमी जिस निष्ठा और लगन से हिन्दी की सेवा में 
अग्रसर है, जन-सामान्य उसकी पहचान और सराहना करता है। इस बात से अकादमी को भी 
हिन्दी की और अधिक सेवा करने की प्रेरणा मिलती है, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। 

सितम्बर को हिन्दी का मंहीना माना जाता है। देश भर में कई संस्थाएं हिन्दी दिवस या हिन्दी 
पखवाड़ा मनाती हैं। अनेक गोष्ठियों, सभाओं और सेमिनारों में हिन्दी को दैनिक कामकाज की 
भाषा बनाने का संकल्प भी लिया जाता है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम हिन्दी को तथा भारत की 
सभी भाषाओं को बढ़ावा दें और उनका सम्मान करें। अपनी बोली-भाषा में बातचीत करना और 


अपना कामकाज करना गौरव की ही बात होती है। अपनी बोली-भाषाओं का संबंध अपने संस्कारों ` 


से होता है, अपनी संस्कृति से होता है, अपने देश, समाज और अपनी धरती से होता है। इसलिए हमें 
दूसरे की ओर न देखकर अपनी ओर देखना है और इस बात की समीक्षा करनी है कि हम हिन्दी के 
लिए और भारतीय भाषाओं के लिए क्या कर रहे हैं। उनकी कितनी सेवा हमारे माध्यम से हो रही 


है। जब हमें अपने कर्तव्य की पहचान हो जायेगी तो हम अपनी भांषाओं का आदर करेंगे, उनको _ 


अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए केवल संकल्प कर 


लेना ही काफी नहीं है, हमें अपने रोजाना के काम में हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अथवा 


राजभाषा के रूप में और देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली भाषा के रूप में अपना लेना 


चाहिए। तभी हमारे संकल्प का शुभ परिणाम सामने आ सकेगा। मैं "संकल्प" ग्रंथ के प्रकाशन के | 


लिएं हिन्दी अकादमी को बधाई देता हूँ और सभी विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों तथा 
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2 क आयुक्त व सचिव (शिक्षा/भाषा) 
सकल्प का लक्ष्य दिल्ली प्रशासन, दिल्ली। 


न्दी हमारी राजभाषा है। इस भाषा ने सदैव देश की भावनात्मक एकता का पोषण किया 

है। संविधान ने इसे राजकाज की भाषा का गौरव देते हुए भारत की सभी भाषाओं को 
मान्यता देते समय पारस्परिक आदान-प्रदान और तालमेल की बात पर भी जोर दिया है। सितम्बर 
में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिन्दी अकादमी द्वारा 
'संकल्प' ग्रंथ के प्रकाशन की यह योजना भी हिन्दी दिवस से संबद्ध है। हिन्दी अकादमी, दिल्ली 
हिन्दी भाषा और साहित्य की सराहनीय सेवा कर रही है। 'संकल्प' ग्रंथ में अनेक साहित्यकारों और 
लेखकों के प्रेरणादायक लेख संकलित हैं। हिन्दी के प्रचार और प्रसार तथा दैनिक कामकाज में इस 
भाषा को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी 'संकल्प' ग्रंथ का अपना अलग महत्त्व है। 


मुझे पूरा विश्वास है कि इस ग्रंथ में प्रकाशित लेख जहाँ हमें हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए 
सक्रिय होकर सेवा करने की प्रेरणा देंगे वहीं अन्य भारतीय भाषाओं का आदर करने के लिए 
प्रोत्साहित करेंगे। हमें हिन्दी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे दैनिक कार्य व्यवहार की 
भाषा बनाना चाहिए, जिससे एक दिन यह अंग्रेजी के स्थान पर पारस्परिक आदान-प्रदान की भाषा 
के रूप में अपना अपेक्षित स्थान प्राप्त कर लेगी। मैं अकादमी के इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ और 
आशा करता हूँ कि इस प्रकार का रचनात्मक कार्य करके अकादमी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर 
सकेगी और अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेगी। मेरी ओर से हार्दिक बधाई! 


yl Io: rT 


(गंगादास) 
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हिन्दी दिवस -१९९0 


सम्पादकीय 


“चः मारा देश विभिन्स बोली, भाषाओं, धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, आस्थाओ और विश्वासों 
की विविधता से जुड़ा हुआ है। परन्तु इस विविधता में जो एकता विद्यमान है उसकी मिसाल 
अन्यत्र नहीं। जिस प्रकार से किसी गुलदस्ते में अलग-अलग पुष्प अपनी महक और सौन्दर्य बनाये 
रखते हुए पूरे गुलदस्ते को एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करने में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, 
उसी प्रकार भारत की यह इन्द्रधनुषी सांस्कृतिक छटा भी देखते ही बनती है। यही कारण है कि हम 
भावना के स्तर पर, विचार आदर्श और मन के स्तर पर, आपसी तालमेल, समझबूझ और सोच के 
स्तर पर जुड़े हुए हैं। भारत के चार धाम हमारी एकता के प्रतीक हैं। सुद्र हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ 
मंदिर का पुरोहित केरल का नम्बूदरीपाद ब्राह्मण होता है। यह है देश को जोड़ने की सशक्त 
परंपरा का एक उदाहरण। हमारे तीर्थ-यात्री, पर्यटक, भारत दर्शन के लिए घर से निकल पड़ने 
वाले यात्री, सब देश की इस भावनात्मक एकता को समुद्ध करने में अपनी-अपनी तरफ से योगदान 
देते आये हैं। 
हमारे धार्मिक ग्रंथों को ही लीजिये। सभी में कल्याण, परोपकार, अहिंसा, दया, विनम्रता, क्षमा 
और स्नेह का जो संदेश निहित है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भले ही अलग-अलग हो परन्तु 
सोच सबकी समान है। हमारे वेद हों या उपनिषद्‌, गीता हो अथवा रामायण, क्रान-शरीफ हो 
अथवा गुरु ग्रंथ साहब, सभी में उच्च मानवीय मूल्यों, आदर्शों और हमारी संस्कृति तथा सभ्यता के 
मूल में निहित मानवीय संवेदनाओं का महत्त्व विद्यमान है। हमारे संतों, सूफियों, समाज सुधारको, 
साहित्यकारों और मनीषियों ने इस संदेश को ज़न-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए 
भारत को ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। उन्होंने अपने त्याग, तप और 
साधना से जिस प्रकार से देश को महिमामंडित किया वे सभी जानते हैं। यहां हिन्दू, मुसलमान, 
सिख, ईसाई तथा अन्य धर्मावलम्बी, स्नेह और सौमनस्य का वातावरण बनाये रखने में 
अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि गुरुओ की वाणी हो अथवा दक्षिण के 
आलवार भक्तों की वाणी, बाइबिल का संदेश हो अथवा करान-शरीफ का पैगाम, संतों के बोल हों 
अथवा समाज सुधारको का संदेश, सभी हमें भावना के स्तर पर एक सूत्र में जोड़े हुए हैं। सभी के 
मन आपस में मिले हुए हैं। और सभी इस धरती के गौरव और इस माटी की महक के लिए अपना 
सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। 
भारतीय साहित्य में भी एकता, अखंडता और भारत भूमि के गौरव तथा गरिमा की इसी भावना 
को वाणी मिली है। हिमालय सदियों से इस देश का प्रहरी है। हमारे लिये उसका केवल भौगोलिक 
महत्त्व ही नहीं है, वरन्‌ वह हमारी उदात्त संस्कृति का प्रतीक एवं रक्षक भी है। इस हिमालय का 
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वर्णन भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में लगभग समान रूप से किया गया है। कितने ही युग 
बदले, संकट के कितने ही दौर आये, परन्त्‌ हमारी सभ्यता नष्ट नहीं हुई। हमारी सांस्कृतिक 
विरासत ज्यों की त्यों बनी हई है। विश्व में अनेक संस्कृतियां आयीं, पनपीं और उनका विस्तार भी 
हआ, परन्त उसी रफ्तार से वे मिटती भी गईं। भारतीय संस्कृति का अविच्छन प्रवाह निरन्तर 
विकास के नये आयाम समेटते हए बढ़ता ही रहा है। तभी तो कहा गया है 'कूछ बात है कि हसती 
मिटती नहीं हमारी। ' इतिहास इस बात का साक्षी है। इस हस्ती को बनाये रखने के लिए हमें अपनी 
विविधता से जो संजीवनी शक्ति मिली है वह अद्वितीय है, उसका जादू विचित्र है और उससे 
निरन्तर हमारी सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामासिक भाषाई सोच को ऊर्जा मिलती 
रही है। 


हमारे भक्ति साहित्य को ही देखें। वह दक्षिण का हो या उत्तर का, पूर्व का हो या पश्चिम 
का-भाषाई विविधता के बावजूद सोच के धरातल पर उसमें एकरूपता ही विद्यमान है। तमिल के 
आलवार भक्तों की वाणी हो या उत्तर के संतों की-संसार, माया-मोह, जीव, आत्मा ओर 
परमात्मा आदि से संबंधित विचारों में वही समानता विद्यमान है। 'नानक दुखिया सब संसार' कह 
कर नानक जो संदेश देते हैं, वही रैदास, दादूं, नामदेव आदि की वाणी में झलकता है। सुब्रमण्य 
भारती हों अथवा रवीन्द्र नाथ टैगोर, तुलसी, सूर और कबीर अथवा खुसरो, रसखान या जायसी 
सभी की वाणी और विचारों में वही भावनात्मक एकता विद्यमान है। इसी प्रकार देश में प्रचलित 
राम कथा अथवा कृष्ण काव्य, लोकगीत, लोक-नृत्य अथवा संपूर्ण लोक साहित्य और ललित 
कलाएं हमें अपनी-अपनी विविधता ओर सौन्दर्य की विभिन्नता के बावजूद समान धरातल पर 
परस्पर एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में 'राम' शब्द हजार से भी अधिक बार आया है 
ˆ और 'गुरु' शब्द कुछ ही बार आया है। यह है धार्मिक सहिष्णुता और सर्व धर्म समभाव का प्रत्यक्ष 
प्रमाण। मीरा की ही तरह हमारे अन्य भकत कवियों के भक्ति गीत अथवा संतों के भजन पूरे देश को 
भक्ति रस की मिठास में समान रूप से सराबोर किये हुए हैं। आराध्य देव की महिमा में गाए गए 
तुलसी और सूर के गीत सर्वत्र वातावरण को वही पावनता प्रदान करते हैं। 


हमारे रीति-रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, तीज-त्यौहार तथा पर्व भी अपनी-अपनी विभिन्नताओं 
के साथ-साथ-कहीं-न-कहीं एकता के धागे से जुड़े हुए हैं। हमारा पहनावा अलग हो सकता है, 
बोली, भाषा में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है परन्तु आचार-विचार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण 
तथा सोचने समझने का तरीका लगभग समान ही दिखाई पड़ता है। तीर्थो का महत्त्व, धर्म की 
महिमा, परोपकार की महत्ता, पारस्परिक स्नेह और सौहार्द्र के वातावरण की आवश्यकता से 
संबंधित सोच सभी की लगभग समान ही है। प्रकृति और धरती की आराधना, पर्वत और नदियों के 
पावन जल की पवित्रता, हमारा पर्यावरण, हमारे मेलों और उत्सवों का स्वरूप सब हमारी इसी 
मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक हैं और हमारी भावात्मक एकता के मूर्त रूप हैं। यही सब वह 
भावभूमि है जहां भारत की सामासिक संस्कृति साकार होती है। 


आज स्थिति यह है कि हम अपने आप को कभी किसी क्षेत्र से जोड़ते हैं, कभी किसी भाषा से 
जोड़ते हैं, कभी किसी धर्म से जोड़ते हैं। हमारा संबंध किसी संप्रदाय या गुट विशेष से हो जाता है 
और हम अपने आपको समस्त भारत के दृष्टिकोण से नहीं जोड़ पाते। आज हम उत्तर के हैं, प्रब के 
हैं, पश्चिम या दक्षिण के। हम पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, अथवाःकन्नड़ अथवा बंगला या 
उडया भाषी हैं। हम अपने आप को छोटे-छोटे क्षेत्रों, बोली भाषाओं और धार्मिक आस्थाओं से 
जोड़ते चले आ रहे हैं। हमने अपनी धरती छोटे कर ली है। हमारा आकाश घट गया है। हम परस्पर 
स्वार्थी और संर्काचत भावना के शिकार होते जा रहे हैं। क्या हम संपूर्ण भारत के संदर्भ में अपनी 
आस्था समर्पित नहीं कर सकते? हमें इस बात पर गर्व क्यों नहीं होता कि हम भारतीय हैं। 
जाति-पांति के आधार पर ये बंटवारे हमें कहां ले जायेंगे? समचे हिन्दस्तान दुस्तान के संदर्भ में भारतीयता 
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की आराधना से क्यों नहीं जुड़ते? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने श्रम, साधन, त्याग और बलिदान 
की आवश्यकता होती है, उससे भी कहीं अधिक आवश्यकता स्वतंत्रता को बनाये रखने तथा 
स्वतंत्र झण्डे के साये तले देश को प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए इन बातों की 
आवश्यकता होती है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ती गई। 
सामाजिक उत्थान के साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी वृद्धि हई। लोगों की महत्त्वाकांक्षाएं 
जागीं। यह स्वाभाविक ही है कि इन महत्त्वाकांक्षाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की अपेक्षित रूप 
में पूर्ति नहीं हो पाती तो असंतोष बढ़ता है। परिणामस्वरूप देश में विघटनकारी प्रवत्तियां बढ़ने 
लगीं। जाति-पांति के झगड़े बढ़ने लगे। साम्प्रदायिकता की भावना पनपने लगी और नई-नई 
समस्याएं उत्पन्न हुई। कहीं जाति और धर्म के झगड़े, कहीं बोली-भाषा का विवाद, कहीं क्षेत्रीयता 
और प्राँतीयता की धारणा जोर पकड़ने लगी तो कहीं दलगत राजनीति, वर्ग-भेद और अलगाववादी 
प्रवृत्तियाँ पनपने लगीं, जिसके कारण राष्ट्र के सम्मुख अनेक ऐसी विकट समस्याएं पैदा हो गई, 
जिससे स्वतंत्रता को तो खतरा पैदा हुआ ही, हमारे अस्तित्त्व को भी चुनौती मिलने लगी है। 


आज हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की उसी सोच की पहचान करनी है और ऐसा वातावरण 
बनाना है जहां ऊंच-नीच की भावना अपने-पराए का भेद, छोटे-बड़े का अंतर और मेरे-तेरे की 
उलझन न रहे। आज बदलती हुई मान्यताओं और आस्थाओं को भी सामाजिक उत्थान और उच्च 
मानवीय मूल्यों की रक्षा की दिशा में मोड्ने की आवश्यकता है। मानवीय संवेदना रहित समाज को 
नई रोशनी देनी है। अन्याय और शोषण के अंधेरे में न्याय और बराबरी के लिए आशा की किरण 
जगानी है। देश की नई पौध, युवा पीढ़ी, को स्नेह के जल से सींचकर उन्हें उज्जवल भविष्य की 
दिशा में अग्रसर होने के लिए पल्लवित करना है। वही तो हमारा भविष्य हैं, देश की आशा हैं और 
राष्ट्र के भावी कर्ण धार भी इन्हीं में हैं। हमारी पीढ़ी का उत्तरदायित्व है कि हम इन्हें अच्छे संस्कार 
दें, इनके कार्य-व्यवहार और आचरण की शुद्धता एवं महत्ता के लिए अनुकल वातावरण दें और 
सामाजिक परिवर्तन एवं उत्थान के संदर्भ में नव-निर्माण, विकास एवं उन्नति के अवसर दें। यह 
तभी संभव है जब हम अपनी प्राचीन गौरवशाली परम्पराओं और सांस्कृतिक विरासत को इन्हें 
सौंपे ताकि हमारी संस्कृति की वह पावन धारा निरंतर प्रवाहमान रहकर राष्ट्र को सिंचित करती 
रहे। यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। आज के हालात में ऐसी सोच के 
पनपने और पल्लवित होने में ही हित है। तभी वह सपना साकार होगा जो हमारे देश के मनीषियों, 
ऋषियों, मुनियों, धर्माचार्यो, साहित्यकारों, विद्वानों, राष्ट्र के कर्णधारों और इस धरती के लिए मर 
मिटने वाले शहीदों ने देखा था! 


हिन्दी जगत्‌ को यह संकल्प ग्रंथ भेंट करते हुए हम सभी को अपार हर्ष हो रहा है। इस वार्षिक 
आयोजन का हिन्दी जगत्‌ ने बड़ा स्वागत किया है और इस वर्ष हमें लगभग पूरे देश से लेखकीय 
सहयोग सुलभ हुआ है। पिछले वर्ष महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शांकरदयाल शर्मा ने इस ग्रंथ का 
विमोचन'करके अकादमी के इस प्रयास को गौरवान्वित करने की कृपा की थी। यह हमारा सौभाग्य 
है कि इस वर्ष इस ग्रंथ में हमें महामहिम का लेखकीय सहयोग भी प्राप्त हुआ है, जिसे हम अकादमी 
के प्रति उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। मैं महामहिम का तथा संकल्प के 
सभी आदरणीय लेखकों और कवियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। 


प्रो० विजयेन्द्र स्नातक 


डॉ० “शंकर दयाल शर्मा 
प्रो० लक्ष्मीनारायण दुबे 
मोहनदास नेमि शराय 
डॉ० लक्ष्मीशंकर व्यास 
सुरेश सलिल 


रमादत्त शुक्ल 
डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया 
कमलापति मिश्र 


डॉ० रमेश चन्द्र भारद्वाज 


प्रो० कमला रत्नम्‌ 


डॉ० दे. ना. तिवारी 

डॉ० गंगा प्रसाद विमल 
डॉ० वेदप्रताप वेदिक 

डॉ० प्रदीप कुमार बकशी 


डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित 
डॉ० सुरेन्द्रनाथ सिह 

डॉ० वीरेन्द्र सक्सेना 
बालकवि बैरागी 

डॉ० हरदयाल 
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१११ 


१२० 


लेख 
0] विशेष 


० श्रद्धांजलि 
हिन्दी साहित्याकाशा के वर्ष १९८९-९० के मध्य 
अस्त हए उज्जबल नक्षत्रों का पुण्य स्मरण 

० पत्रकारिता के प्रतिमान माखनलाल चतुर्वेदी 
यगद्रष्टा : डाँ० अम्बेडकर 

० सामाजिक क्रान्ति के प्रेरकः भारत रत्न डॉ० अम्बेडकर 

० मनीषी राजनेता तथा दार्शनिक : डॉ० सम्पूर्णानन्द 

° हिन्दी पत्रकारिता में गणेश शांकर विद्यार्थी और उनके 

प्रताप' की भूमिका-कूछ नोट्स 

० सम्पादक शिरोमणि-पं० देवीदत्त शुक्ल 

० शब्दब्रहम के उपासक-आचार्य रामचन्द्र वर्मा 

० चितन ही उनकी वाणी थी और 
वाणी ही उनकी लिपि-आचार्य नरेन्द्र देव हि 

० पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी-प्रचार के जन्मदाता- ४ 
लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै 

० द्रौपदी : एक अग्नि-प्रश्न 


० तत्सर्वं संकल्पमूलम्‌ 
० भावात्मक एकता की राष्ट्रीय संकल्पना 
० संस्कृति और भाषा ८ 
० राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रभाषा: ` 

स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की प्रतीक ` 
० भारतीय भाषाएँ और अंग्रेजी 
० उस संकल्प का क्या हुआ? 
० हिन्दी की पहचान और संकट ` र 
० राष्ट्रभाषा हिन्दी : कहीं हम तो अपराधी नहीं? 
० हिन्दी का भविष्य ४ 


प्रा - 


डॉ० महेश चन्द्र गुप्त १४३ ० राजभाषा नीति-एक दृष्टि 
डॉ० एन०ई० विश्वनाथ अय्यर १४६ ० राजभाषा हिन्दी का पाठ्यक्रम 
(पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता) 
डॉ० हरिसोहच कृष्ण सक्सेना १५१ ० राजभाषा हिन्दी : वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य 
डॉ० आलोक कुमार रस्तोगी १५५ ० भारतीय मुद्रा और राजभाषा हिन्दी ५,” 


© 


कलानाथ शास्त्री १५८ ० उच्चतर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं : 
वस्तुस्थिति और भावी दिशाएं 
प्रो० सूरजमान सिंह १६३ ० उच्च शिक्षा में हिन्दी 
डॉ० परमानन्द पाँचाल १७१ ० भारत सरकार के कार्यालयों में हिन्दी 
डॉ० श्याम सिह शीश १७५ ० संचार माध्यमों में हिन्दी : कुछ कथ्य कुछ सथ्य \ 


© 


सुरेन्द्र तिवारी १७९ ० शताब्दियों पूर्व दक्षिण में हिन्दी ˆ 
प्रो० भीमसेन निर्मल १८३ ० हिन्दी में यक्षगान 
. हरियानू कंसल १८९ ७ विदेशों में हिन्दी का महत्व ` 

राज बुद्धिराजा १९८ ० जापान में हिन्दी ` 


विष्णु प्रभाकर २०२ ० लेखक से भेंट 
शैलेश मटियानी २०७ ० भाषा और लेखक : लेखक और भाषा 
लक्ष्मीकान्त वर्मा २१६ ० आदमी, भाषा और राजनीति 
अक्षय कुमार जैन २२३ ० वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 


© 


डॉ० नरेन्द्र कोहली २२७ ० समाज, साहित्य और अध्यात्म 
बशीर अहमद मयूख २३२ ० धर्म, विज्ञान, अध्यात्म और हम 
डॉ० एन.पी. कुट्टन पिल्ले २३६ ० साहित्य में भारतीयता की खोज : विविध पहलू 
डॉ० विनय २४२ ० भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय एकता और सदभाव 


© 


डॉ० बृज भूषण शर्मा २४७ ० लोक साहित्य... एक दृष्टि 
डॉ० गोविन्द चातक २५२ ० लोक गीत और उनका काव्य तत्त्व 
विमला रस्तोगी २५८ ० बाल साहित्य की उपयोगिता 
डॉ० हरिकृष्ण देवसरे २६२ ० बच्चों की नयी कविता कैसी हो 
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जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
डॉ० देवेन्द्र वर्मा 
बलराम 


डॉ० श्रीनिवास पाण्डेय 


चन्द्रकान्त बाली 
डॉ० मनोहर लाल 


डॉ० कमल किशोर गोयनका 
डॉ० सत्यपाल चुघ 


अजित कसार 
आशारानी व्होरा 

प्रो० माजदा असद 
ए.वी. शेषगिरी राव 
डॉ० (कु०) के.ए. जमुना 
अमरेंद्र मिश्र 


श्रीकृष्ण राय 'हृदयेश' 
"शक्ति त्रिवेदी 


वीरकुमार अधीर 
दामोदर अग्रवाल 


रघुवीर सहाय 


डॉ० प्रभाकर माचवे 
डॉ० आरसु 
प्रदीप पंत 
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२६६ 
२७२ 
२८२ 


२ 


३०५ 
३०९ 


३१६ 
३२५ 


३३४ 
३३७ 
३४३ 
३५४ 
३५९ 
३६६ 


३७६ 
३८२ 


३८९ 
३९४ 


३९८ 


४०० 
४०४ 
४०८ 


० पचास वर्ष पहले का हिन्दी साहित्य जगत 

० स्वातंत्रोत्तर हिन्दी कोश साहित्य का इतिहास 

० समकालीन हिन्दी कहानी के आईने में स्वातंत्र्योत्तर 
भारत के कुछ चित्र 

० समकालीन कवि और कविता का बदलता स्वरूप 


७ 


० आर्यभट्ट का समय-निर्धारण 
० आधुनिक संदर्भ में ' 
श्रीचंद्र धर शर्मा 'गुलेरी' की रचना धर्मिता 
० प्रेमचंद की अप्राप्य कहानियां 
० आस्था के प्रहरी : उपन्यासकार अमृतलाल नागर 


0 


° स्वातंत्र्य संग्राम में हिन्दी साहित्यकारों का योगदान 
० स्वतंत्रता-संग्राम और महिला पत्रकारिता 

° उर्दू साहित्य की राष्ट्रीय काव्य धारा 

० तेलुगु साहित्य में काव्य-धारा की अविच्छिन्नता 

० सांस्कृतिक एकता और तमिल साहित्य 

० रेणु और लोकजीवन 


© 
0] संस्मरण 


० एक बौने जनपद का कद्दावर राष्ट्रीय चरित्र 
० साहित्यिक योगी - 
डॉ० रांगेय राघव के अंतरंग संस्मरण 
० यादों के दर्पण में - सन्त निहाल सिह 
० ऐसे हैं कविवर डॉ० हरिवंश राय बच्चन 


0 आलोचना/रिपोर्ताज/साक्षात्कार/यात्रा वृत्तांत 


० गाँव और जमीन से जुड़ा लेखक - 
आलोचना की चुनौती 

० कश्मीर और पंजाब 

° लेखक की आज़ादी र 

० देश को कौन भूल सकता है! , Ea 


0 ललित निबंध/व्यंग्य 


डॉ० राम लाल वर्मा ४१७ ० मोठ के एक दाने का कमाल 
देवेन्द्र इस्सर ४१८ ० गुजरा हुआ जमाना 
मधुर शास्त्री ४२२ ० आज की धड़कन में शून्य युग 
जयप्रकाश भारती ४२७ ० चन्दा की चान्दनी 
डॉ० गोपाल शर्मा ४३० ० इनसे मिलिए 
गोपाल चतुर्वेदी ४३६ ० अंग्रेजी का भ्रमतंत्र 


© 
0 विविध-पुस्तक/कला/रंगमंच 


दीनानाथ मल्होत्रा ४३९ ० पुस्तक की बात 
विनोद भारद्वाज ४४२ ० कला की बदलती हुई दुनिया 
डॉ० प्रेमशरण शर्मा ४४५ ० मंच नाटकों की एक समस्या - दर्शकों का अभाव 
आनन्द गुप्त ४४७ ० दिल्ली रंगमंच : चुनौतीपूर्ण-रंग सम्भावनाये 


डॉ० नारायणदत्त पालीवाल ४५० ० आइये, संकल्प लें" 


कविता 


(स्व.) डॉ० रामकमार वर्मा ४५७ ० सारिके! 
महेन्द्र मोहन शुक्ल 'महेन्ब्र' ४५८ ० शारद स्तवन 
डॉ० वेवेन्द्र आर्य ४५९ + ओ मेरे देश! मैं तुझे नमन करता हुँ 
विनोद शर्मा ४६० + ओ पृथ्वी 
रमेश मिलन ४६१ ० जनगण की आशा 
नरेन्द्र लाहड़ ४६२ ० अदृश्य गीत 
डॉ० पांडुरंग राव ४६३ ० लेखनी, तुम क्या लिखोगी? 
रमेश तैलंग ४६४ ० नहीं चाहते हम 
इबोहल सिह काङ्जम ४६५ ० अस्मिता 
डॉ० श्रीपाल सिह क्षेम ४६७ ० हिन्दी का नव संकल्प 
डॉ० सत्यप्रकाश बजरंग ४६८ ० संकल्प सफल हो 


डॉ० रामविलास शर्मा ४६९ + बैलगाड़ी 
डॉ० शिवमंगल सिह 'सुमन' ४७० + अभिनंदन की शर्त 
रमानाय अवस्थी ४७१ + प्रार्थना गीत 
चिरंजीत ४७३ + इन्द्रधनुष 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


डॉ० इन्द्र खेंगर 
माहेश्वर तिवारी 
डॉ० कॅँअर बेचैन 
डॉ० बुद्धिनाथ मिश्र 
किशन सरोज 
आत्मप्रकाश शुक्ल 


केदार शर्मा 

इन्दिरा मोहन 

डॉ० रमा सिह 
कृष्णानन्द मिश्च 'सुमन' 
कृष्ण 'स्ित्र' 

डॉ० 'शश तिवारी 
इन्दिरा इन्दु 

दमयन्ती शर्मा 'दीपा' 
सुमित्रा कुमारी सिनहा 
डॉ० शान्ति प्रकाश वर्मा 


भगवान दास 'ऐजाज' 
उर्मिल सत्यभूषण 
माधव मधुकर 

श्रवण राही 

डॉ० मधु भारतीय 
राजेन्द्र राजन 

ज्ञान प्रकाश विवेक 
प्रदीप चौबे 

सुरेश नीरव 

चन्द्रसेन 'विराट' 


रामनारायण उपाध्याय 
जगदीश गुप्त 

डॉ० रामवरश मिश्र 
प्रयाग “शुक्ल 

जगवीश चतुर्वेदी 


हिमांशु जोशी : 


इन्वु जैन 

पदमा सचवेब 

डॉ० देवराज पीथक 

डॉ० हीरालाल बाछोतिया 
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० गीत 

० गीत 

० गीत गाते चलें 
० यह धरती 

० गीत 

० संकल्प गीत 


0 पाती 

० गीत : एक प्रश्न 

० जाने कैसी गर्म हवाएं आती हैं 

० दीपक कौन जलाए 

० हिन्दोस्तान-इक्कीसवीं सदी का 
० गीत : उद्बोधन 

० गीत 

० गीत 

० गीत 

० माटी की गरिमा 


० दोहे 

० आजादी के दोहे 
० मुक्तक 

० मुक्तक 

० गजल 

० गजल 

० गजल 

० गजल 

० मजबूरी है 

० उठ 


० विद्रोही/इरादे 

० खंडित परछाँही 

० गुलमुहर 

० एक अमराई की याद में 
० समाधिस्थ 

० मेरा इतिहास 

० हवाई जहाज से 

० बैकंठ का सूरज 

० व्यवहारों की भाषा 

° पता नहीं कब? 


भारत भूषण 

शिशुपाल सिह 'निर्धन' 

डॉ० प्रणव कुमार बंद्योपा ध्याय 
डॉ० ओस्प्रकाश सिहल 

नरेन्द्र मोहन 

डॉ० (श्रीमती) कमल कुमार 
चित्रा मुद्गल 

डॉ० कुसुम कुमार 

उषा महाजन 

डॉ० पुष्पलता भट्ट 'पुष्प' 


कमलाकान्त द्विवेदी 
विजय किशोर मानव 
डॉ० बृजराज किशोर 
प्रताप सहगल 

डॉ० सुखबीर सिह 
विश्वनाथ गुप्त 

डॉ० सतीश गर्ग 

डॉ० 'शेरजंग गर्ग 

डॉ० मंजुला दास 

डॉ० सुन्वरलाल कथूरिया 


रंगनाथ तिवारी 
असीम शुक्ल 
अशोक लव 
विवेकानन्द 

रवीन्द्र कुमार 
सतीश सागर 
अनुभूति चतुर्वेदी 
राजेन्द्र उपा ध्याय 
मिथिलेश श्रीवास्तव 
डॉ० चन्द्र कुमार वरठे 
हरकिशन सन्तोषी 


५१६ 
५१७ 
५२१ 
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हिन्दी साहित्याकाश के वर्ष १९८९-९० के मध्य... 
अस्त हुए उज्जवल नक्षत्रों का पुण्य स्मरण 


प्रो० विजयेन्द्र स्नातक 


श्रद्धांजलि 


पंडित हिन्दी दिवस- 
श्री पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी | 


श्री पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी का जन्म २८ सितम्बर सन्‌ १८९ ५ में उत्तर प्रदेश के इटावा 
जनपद में हुआ था। इनके पिता श्री द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी हिन्दी-संस्कृत केविद्दान और | 
हिन्दी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। उन्होंने हिन्दी का एक कोश भी तैयार किया था जो पर्याय तथा... 

व्य॒त्पत्ति की दृष्टि से लोकप्रिय हुआ था। श्रीनारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा अने घर में हाई ु 
संस्कृत तथा हिन्दी का उन्होंने अच्छा ज्ञान अर्जित किया। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गये 
वहाँ से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। उस समय शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश के | 
टीचर्स ट्रेनिंग की अनिवार्यता थी, अतः इस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर टी.ड़ी. परी, 
उत्तीर्ण की। सरकारी नौकरी में प्रविष्ट हो जाने पर कूछ समय ट्रेनिंग कॉलेज 
स्कल-इंस्पैक्टर पद पर इन्होंने काम किया। स्कूली शिक्षा में कछ सुधार लाने का 
जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें “रायबहादुर' का खिताब प्राप्त हुआ। सन्‌ १९२६ 
ऑफ नेशांस की बैठक में भाग लेने के लिए इन्हें शिक्षा विशेषज्ञ समिति के we सदस्य 
गया। टोरंटो में हुए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एजूकेशनल एसोसिएशन में ४ 
इन्होंने भाग लिया। भारत के स्वतंत्र होने पर आकशवाणी में डिपुटी डायरेक्टर नलो 
. भी इन्होंने कछ समय तक कार्य किया। उस समय हिन्दी को प्रोत्स 
कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के उच्च पद पर 


संकल्प /हि 


प्रचार-प्रसार पर इनका ध्यान सतत्‌ बना रहा। हिन्दी को संवैधानिक स्तर, उसका दर्जा दिलाने में 
इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहाबाद ने भारतेन्दु युग और 
द्विवेदी यग की हिन्दी भाषा एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के संबंध में चतुर्वेदी जी के आठ भाषण कराये 
थे। इन भाषणों को बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे 
प्रामाणिक एवं सारगर्भित भाषण उस युग की गतिविधि को समझने में सबसे अधिक उपयोगी 
दस्तावेज हैं। इनकी एक दर्जन पुसतकों में रत्नदीप, छेड़छाड़, राजभवन की सिग्रेटदानी आदि 
प्रसिद्ध हैं। गंभीर काव्य रचनाओं में श्रीवर उपनाम से और हास्य-व्यंग्य की कविताएँ विनोद शर्मा 
से लिखते थे। 


चतुर्वेदी जी का जीवन हिन्दी के लिए केवल आन्दोलनात्मक नहीं वरन्‌ भाषा और साहित्य 
संवर्धन की दृष्टि से भी आदर्श रहा। राजर्षि टंडन और सेठ गोविन्द दास के बाद हिन्दी के उन्नयन 
तथा राजभाषा पद पर स्थापित करने के प्रयत्नों में वे अग्रणी रहे। उनका जीवन हिन्दीमय हो गया 
था। साहित्यकारों से भेंटवार्ता में उनका अधिकांश समय हिन्दी के विषय में ही व्यतीत होता था। 
उत्तर प्रदेश सरकार के सामने निर्भीकतापूर्वक हिन्दी का पक्ष प्रस्तुत करने वाले चतुर्वेदी जी अकेले 
व्यक्ति थे। अपनी रुग्णावस्था में भी वे सदैव हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए चिन्तित बने रहते थे। 


चतुर्वेदी जी की साहित्य-सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें भारत सरकार के 'पद्म भूषण' अलंकरण 
से सन्‌ १९८४ में विभूषित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने उन्हें सर्वोच्च संस्थान 
'भारत-भारती' सम्मान से पुरस्कृत किया किन्तु स्वाभिमानी भैया साहब ने उस पुरस्कार को ठुकरा 
दिया। तब जनता ने उतनी राशि का ' भारत भारती' पुरस्कार स्वयं धन एकत्र कर दिया। साहित्य 
वाचस्पति, साहित्य मार्तण्ड आदि अनेक मानद उपाधियां उन्हें मिलती रहीं। कानपुर 
विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ द्वारा उन्हें डी.लिट्‌. की मानद उपाधि प्रदान की गई। भैया 
साहब समझौता परस्त व्यक्ति नहीं थे। हिन्दी के लिए उन्होंने न किसी संस्था से समझौता किया 
और न सरकार से। हिन्दी के प्रति अटल-अविचल भक्ति और विश्वास लेकर १८ अगस्त, १९९० 
को वह इस नश्वर भौतिक शारीर को त्यागकर शब्द की उपासना करते हुए अपने निवास स्थान 
लखनऊ में ब्रह्मलीन हो गये। 


“ डॉ. रामकुमार वर्मा 


> 4 
डा रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य जगत के एक मूर्धन्य कलाकार, लेखक, विचारक और 
१ * प्राध्यापक थे। उनका जन्म १५ सितम्बर सन्‌ १९०५ को मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर 
जिले में हुआ था। उनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलक्टर थे। सरकारी नौकरी में 
स्थानान्तरण होने के कारण रामकुमार जी की मैट्रिक तक की शिक्षा विभिन्न स्कलो में हुई। उच्च 
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शिक्षा के लिए इलाहाबाद आ गये और हिन्दी विषय लेकर एम.ए. किया। हिन्दी साहित्य में उनकी 
रूचि अपनी माताजी की काव्य रुचि के कारण विरासत के रूप में उन्हें सहज ही मिली थी। नागपुर 
विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 
प्राधयापक के रूप में नियुक्त हो जाने पर उन्होंने अध्यापन के साथ साहित्य सृजन भी प्रारंभ कर 
दिया। यों तो किशोरावस्था से ही कविता लिखने में उनकी स्वाभाविक रुचि थी और स्कूल में अनेक 
बार कविता-पुरस्कार भी प्राप्त किया था। उनका प्रथम काव्य-संग्रह 'चित्ररेखा' छायावादी काव्य 
शैली के मेल में है। इस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अपनी रचनाओं पर उन्हें 
अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे। प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने लम्बे समय तक अध्यापन 
किया और विभागाध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त हुए। 


डॉ. वर्मा को भारत सरकार की ओर से नेपाल, श्रीलंका, मास्को के विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
प्रोफेसर के रूप में भेजा गया और वहाँ हिन्दी के प्रचार-प्रसार में आपने प्रशंसनीय कार्य किया। डॉ. 
वर्मा एक कुशल प्रशासक थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के शासी मंडल का अध्यक्ष 
बनाया गया। इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी अकादमी के भी वे कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे। भारत 
सरकार की केन्द्रीय हिंन्दी समिति के सदस्य रहकर उन्होंने हिन्दीकरण के लिए अनेक उपयोगी 
सुझाव दिये। डॉ. वर्मा को उनकी साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से 'पद्म 
भूषण' तथा साहित्य-वाचस्पति, साहित्य मार्तंड आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया था। 


डॉ. रामकुमार वर्मा की प्रतिभा बहुमुखी थी। कवि, नाटककार आलोचक, इतिहासकार, 
निबंधकार आदि विविध विधाओं में उन्होंने अपनी साहित्यिक अभिरुचि और साहित्य-प्रतिभा का 
परिचय दिया। कविता के क्षेत्र में मुक्तक, खंडकाव्य और प्रबंध काव्य सभी क्षेत्रों में उनकी रचनाएं 
उपलब्ध हैं। चित्ररेखा, अंजलि, निशीथ, चन्द्रकिरण, ये गजरे तारों वाले, एकलव्य, उत्तरायण, 
अहिल्या, रूपराशि आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। नाटक के क्षेत्र में एकांकी नाट्य विधा के 
तो उन्हें जनक माना जाता है। कौमुदी महोत्सव, अशोक का शोक, महाराणा प्रताप, सरजा 
शिवाजी, जय आदित्य, पृथ्वी का स्वर्ग, भगवान बुद्ध, जय वर्धमान, समुद्रगुप्त, जयभारत, कुन्ती 
का परिताप आदि नाटक अति प्रसिद्ध हैं। डॉ. वर्मा हिन्दी नाटक के विकास में स्तुत्य कार्य करने वाले 
साहित्यकार हैं। 'रेशमी टाई, शीर्षक एकांकी तो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ एकांकी समझा जाता है। 


आलोचना और इतिहास के क्षेत्र में कबीर का रहस्यवाद, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास, आलोचना समुच्चय आदि कृतियां उनके समीक्षक रूप की परिचय देती हैं। उन्होंने 
समय-समय गंभीर विषयों पर निबंध लिखकर भी अपनी गवेष्णात्मक एवं विवेचनात्मक प्रतिभा 
का परिचय दिया था। डॉ. वर्मा ने साहित्य साधना को अपना जीवन ध्येय बना लिया था। 
विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी वे निरन्तर साहित्य-सूजन में लगे रहे। ५ 
अक्तूबर को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। 


७ 


श्री अमृतलाल नागर 


श्री अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में सन्‌ १९१६ में हुआ। आपके पूर्वज गुजरात से 
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, खतौली आदि स्थानों में रहकर लखनऊ पहुंचे और फिर 
लखनऊ को ही उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया था। नागर जी की शिक्षा आगरा और 
लखनऊ में हुई। इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ते समय पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इनकी पढ़ाई 
छुट गई, किन्तु स्वा ध्याय के प्रति गहरी रुचि होने के कारण ये निरंतर अपने अध्ययन में लगे रहे। 
सन्‌ १९३ ५ से भारतीय भाषाओं के साथ यूरोपीय कथा साहित्य के मूर्धन्य लेखकों की रचनाओं से 
इनका परिचय हो गया था। सन्‌ १९३०-३१ के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय इनकी रुचि उन 
साहित्यकारों के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुई जो राष्ट्रीय भावनाओं के लेख, कविता, कहानी 
आदि लिखते थे। बंगला के लेखक श्री शरच्चन्द्र के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा हो गई थी और शरद्‌ 
को वे अपना साहित्य गुरू मानने लगे थे। 


श्री नागर ने हिन्दी साहित्य में अपना स्थान एक समर्थ शैलीकार और कथारस स्रष्टा के रूप में 
बनाया है। उनकी कथा कहने की शैली मोहक होने के साथ भावों के उद्बो धन में पूर्ण रूप से समर्थ 
है। उनके उपन्यासों में अभिनव कल्पना, जीवनानुभव और अधीत ज्ञात के साथ इतिहास, जनश्रुति 
आदि का समावेश रहता है। नागर जी ने सामाजिक परिवेश को पूरे विस्तार के साथ ग्रहण करते 
हुए अनेक उपन्यास लिखे। हिन्दी के दो सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास और सूरदास को नायक बनाकर 
भी उन्होंने मानस का हंस' और 'खंजन नयन' उपन्यास लिखे। बूंद और समुद्र, अमृत और विष, 
सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, बिखरे तिनके, एकदानैमिषारण्ये, महाकाल आदि उनके 
सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके १५ उपन्यास, आठ कहानी संग्रह, पांच नाटक, पचास रेडियो रूपक, 
बारह संस्मरण, रिपोर्ताज तथा विविध विषयों पर पचास से अधिक लेख हैं। नागर जी मूलतः 
उपन्यासकार थे, किन्तु साहित्य की विविध विधाओं पर उनकी लेखनी चलती रही। फिल्म और 


ह में भी उन्होंने काम किया। बाल साहित्य भी लिखा, जिसमें दस छोटी-छोटी पुस्तकें मिलती 
| 


TR जी को अपने जीवन काल में अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हए। भारत सरकार द्वारा 
पद्मभूषण', उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा 'भारत-भारती' पुरस्कार, साहित्य अकादमी का 
पुररुकार तथा फैलोशिप, बिहार राजभाषा विभाग का साहित्य सम्मान परस्कार आदि प्राप्त हुए। 
नागर जी की समस्त कृतियों की संख्या लगभग १५० है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी नागर 
- जी की लेखनी पूरी क्षमता से चल रही थी। हिन्दी जगत उनकी प्रत्येक रचना को बड़े चाव के साथ 
ग्रहण करता था और आशा लगी रहती थी कि कोई नई संवेदना नागर जी की कलम से जन्म लेगी 
: प /हहन्दी दिवस-९० 
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और साहित्य को समृद्ध करेगी । अपनी पत्नी के देहावसान के बाद पिछले तीन वर्ष से कछ मानसिक 
| उदासी होने पर भी वे कलम पकड़े रहे किन्तु मधुमेह और रक्तचाप की बीमारी ने उन्हें शारीरिक 
| रूप से भी तोड़ दिया था। २३ फरवरी, १९९० को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उनका निधन जो 
गया। 


श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी 


श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी भारत के लोकप्रिय नेता ही नहीं वरन्‌ उच्चकोटि के 
साहित्यकार एवं पत्रकार भी थे । उनका जन्म वाराणसी में सन्‌ १९०५ में हुआ था । 
उनकी शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई त्रिपाठी जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही महात्मा गाँधी के 
असहयोग आन्दोलन में शामिल होकर राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। काशी 
विद्यापीठ उस समय की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्था थी । आचार्य नरेन्द्र देव, श्री प्रकाश, सम्पूर्णानन्द 
जैसे धुरंधर विद्वान विद्यापीठ में शिक्षक के रूप में कार्य करते थे । त्रिपाठी जी ने इन सभी विद्वानों के 
सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त की । उनके जीवन का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष इन विद्वानों के 
द्वारा निर्मित हुआ । शिक्षा के लिए औपचारिक रूप में विश्वविद्यालय की शरण में न जाकर स्वतंत्र 


मूर्धन्य समाचार पत्र था। त्रिपाठी जी इस पत्र में अनेक लेख लिखकर स्वातंत्र्य भावना 
निर्भीकता के साथ प्रश्रय देते रहे। 


श्री त्रिपाठी जी ने अपना राजनैतिक जीवन उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया था । सन्‌ १९ 
विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और विधान सभा में अपने ओजस्वी भाषणों 
लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे । तदनन्तर उत्तर प्रदेशा के संचार मंत्री, शिक्षा मंत्री 
पद पर लम्बे समय तक आसीन रहे । केन्द्रीय संसद के सदस्य बनने पर रेल मंत्री बने 


कांग्रेस को महात्मा. गाँधी द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों की ओर लाने का आपने 
त्रिपाठी जी के जीवन में काशी की सांस्कृतिक परम्पराओं का गहरा 
दर्शन को उन्होंने आधनिक पाश्चात्य देशों की चकाचौं [या 


शिखरों का स्पर्श किया और अपने व्यक्तित्व की छाप छोडी । महात्मा गाँधी युग के सत्याग्रहियों 
की भाँति कारावास भोगकर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिएँ जो कार्य किया वह भारत के 
राजनैतिक इतिहास में अमिट अक्षरों में अंकित रहेगा। 


त्रिपाठी जी का साहित्य से जो सम्बंध छात्रावस्था में स्थापित हुआ था, वह राजनीतिक क्षेत्र में 
कार्य करने के कारण, समयाभाव से वैसा सुदृढ़ तो नहीं रह सका फिर भी 'हिन्दी पत्रकारिता 4 ह 
आदि पस्तकें ज़िखकर वे अपने साहित्यिक संस्कार को जीवित बनाये रहे । उनके भाषणा म॑ भाषा 
का जैसा मार्दव और लालित्य रहता था वह साहित्यानुराग का परिचायक है । त्रिपाठी जी का 
सम्पर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित जीवन था । उनके निधन से गांधीजी के सच्च अनुयायी राष्ट्रनेता 
का अभाव हो गया है। त्रिपाठी जी का निधन वाराणसी में उनके आवास पर ७ अक्तूबर, १९९० 
को हुआ। 


श्री रामविलास शर्मा 


ध्य प्रदेश के इंदौर नगर निवासी श्री रामविलास शर्मा का जन्म सन्‌ १९२९ में हुआ था। 

श्री शर्मा मध्य प्रदेश परिवहन निगम में नौकर थे और चार वर्ष पहले ही;,,वा निवृत्त होकर 
लेखन और संपादन में पूरी तरह जुट गये थे। मूलत: कविता उनका प्रिय विषय था। प्रगतिशील 
चेतना के साथ अपने भावों को व्यक्त करना उनका सहज स्वभाव था। कवितालोवे वर्षो से लिख 
रहे थे किन्तु उनका कविता संग्रह १९७८ में प्रकाशित हुआ और मध्य प्रेश साहित्य परिषद ने 
उन्हें इस पुस्तक पर तुलसी पुरस्कार प्रदान किया। "कविता में सुबह' एक ऐसी नई भाव भंगिमापूर्ण 
रचनाओं का संकलन है जो लीक छोड़कर नई संवेदना को उभारकर कविता पढ्ने की स्वाद जगाती 
है। इसके बाद श्री शर्मा काव्य जगत में परिचित हो गये और उनके तीन कविता संकलन प्रकाशित 
हुए। ऋतुगंध, समय को शाब्द दो और बादल। कविता को प्रकृति से जोड़कर उसमें आधुनिक 
युगबो ध की प्रगति चेतना को स्थान देने में शर्मा जी की सूझबूझ सर्वथा मौलिक है। प्रकृति को अपने 
नजदीक पाकर उन्हें जो सुख मिलत्ता है वही कविता का कथ्य बन जाता है। 


श्री शर्मा को अपने जीवन में प्राकृतिक सुन्दर दृश्यों को देखने का शौक था। परिवहन निगम की 
नौकरी के कारण मध्य प्रदेश में तो वे अमण करते ही रहते थे, किन्तु कभी-कभी दूरदराज की यात्रा 
का भी सुयोग बना लेते थे। मालवा को वह भारत का सुन्दरतम्‌ भू-भाग मानते थे। उनकी कविताएं 
मालवा की मिट्टी की ताजगी भरी गंध से सराबोर हैं। यात्रा का शौक होने के कारण उन्होंनें तीन 
बहुत रोचक यात्रा वृत्तांत अपनी तीन पुस्तकों में लिखे हैं। पुस्तकों के शीर्षक हैं-पत्थर में कविता, 
मौन और मुखर तथां रूपांतर। 
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श्री शर्मा का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ। इससे पहले भी वे कई बार सड़क दुर्घटना का 
शिकार हो चुके थे। उनके जवान बेटे की मौत भी सड़क दुर्घटना में ही हुई थी। परिवहन निगम की 
नौकरी और सड़क दुर्घटना का यह दुर्भाग्यपूर्ण अवसान उनकी जिन्दगी का अंतिम अध्याय था। 
कवि, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार के रूप में शर्मा जी का नाम हिन्दी साहित्य में अमर रहेगा। 
उनका निधन ७ फरवरी, १९९० को हुआ। 


डॉ. प्रकाश आतुर 


| डॉ प्रकाश आतुर का जन्म सन्‌ १९२९ में उदयपुर नगर में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा 
७ उत्तीर्ण करने के बाद ही स्वावलम्बन का पाठ स्वीकार कर रेलवे में लिपिक के रूप में 
कार्य करना प्रारंभ किया। जीविका के लिए यह नौकरी उस समय प्रकाश आतुर के लिए एक सहारा 
थी जो अपने ध्येय को प्राप्त करने में सहायक हुई। प्रकाश आतुर के भीतर साहित्य की संवेदना 
कसमसा रही थी और वे चाहते थे कि इस नौकरी से पिंड छुटे और साहित्य क्षेत्र में कुछ करने का 
सुयोग बने। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्राइवेट तौर पर नी.ए. और एम.ए. परीक्षाएं 
उत्तीर्ण कीं और उदयपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गये। उसके बाद उन्होंने पी-एच.डी. 
उपाधि के लिए शोध प्रबंध लिखकर इस कार्य में भी सफलता प्राप्त की। इसी समय उदयपुर 
विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और प्रकाश आतुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गये। 


डॉ. प्रकाश अपने शैशाब्र से कविता लिखने में गहरी रुचि रखते थे। कविता के साथ लेख 
निबंध, संस्मरण और एकांकी लिखने में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने लगभग एक दर्जन पुस्तकें 
लिखीं और साहित्य जगत में अपनी जगह बनाई। हिन्दी पत्रकारिता से भी उनका लम्बे असे तक 
संबंध रहा और उदयपुर में उन्होंने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
समय उनका कार्यक्षेत्र राजनीति भी था किन्तु उन्होंने साहित्य को छोड़कर राजनीति को क' 
स्वीकार नहीं किया। यदि वे चाहते तो राजनीति में प्रवेश कर ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे लेकिन 
कविता और लेखन ने उन्हें कहीं और नहीं जाने दिया। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के 
रूप में उन्होंने भाषा और साहित्य की जो सेवा की वह अकादमी के इतिहास में अमिट अक्षरों मे 
अंकित रहेगी। 


डॉ. प्रकाश आतुर ने काव्य जगत में राष्ट्रीय भावना के गीत लिखकर प्रवेश किया 
आन्दोलन के समय इन गीतों का वे मंच पर भी प्रयोग करते थे। २१ दिसम्बर 
दौरा पड़ने से उनका उदयपुर में निधन हो गया। 


। 
| 
| 


डाँ. रणवीर सिन्हा 


डॉ रणवीर सिन्हा का जन्म बिहार प्रदेश के भोजपुर जनपद में ४ जनवरी, सन्‌ १९३४ में 
| + हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में एम.ए. करने के बाद शोध कार्य 
करके पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक 'स्वदेश' नामक'साप्ताहिक पत्र के 
सम्पादकीय विभाग में काम किया। डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त होने पर गया कॉलेज, गया में 
प्राध्यापक हो गये। कुछ वर्ष बाद इनकी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मोतीलाल 
नेहरू कॉलेज में हिन्दी प्राध्यापक के पद पर हो गई। 
इनकीं प्रमुख कृतियां हैं-हाथ का जस (कहानी संग्रह), बिहारी और उनका युग, नई कविता की 
भूमिका, नवीनतम साहित्य (समीक्षा), संपादित रचनाएं-आधुनिक कविताएं, आधुनिका, 
आकलन, रचनाएं, विविधा आदि। 


सन्‌ १९९० में इनका आकस्मिक रूप से निधन हो गया । 


> 


'का जन्म १ जनवरी, १९०६ को एक समृद्ध परिवार में श्रीनगर में 


शिक्षा हो गया। साहित्य के क्षेत्र में कहानी, रेखाचित्र, 
उन्होंने अच्छी ख्याति अर्जित की थी। उनके चार कहानी 


| डा रामानन्द तिवारी का जन्म सन्‌ १९१९ में भरतपुर नगर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक 


संग्रह, तीन रेखाचित्र, एक यात्रा वत्तांत प्रकाशित है। उन्होंने विविध पत्र-पत्रिकाओं में लेख और 
कहानी लिखकर लगभग पचास वर्ष तक हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में योग दिया। 


श्रीमती मलिक के कहानी संग्रहों में दो फूल, वैशाख की रात, नारी-हृदय की साध और दिन-रात 
प्रसिद्ध हैं। रेखाचित्र और संस्मरणों में अमिट-रेखाएं, अमरपथ और मानवरत्न चर्चित रहे हैं। ? र 
कश्मीर की सैर' तो उनका बहुत प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। श्रीमती मलिक विशाल भारत, नया समाज 45% 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि पत्रों में निरंतर लिखती रहीं। उनका जीवन मौन साधना का जीवन 
था। साहित्य साधना के साथ समर्पित समाज सेविका और मर्मज्ञ कला प्रेमी क्रे रूप में वे अपना 
समय बड़ी शांति के साथ व्यतीत करती थीं। उनकी पुस्तक 'मानवरत्न' का शिक्षा संस्थाओं में के 
अभूतपूर्व स्वागत हुआ और वह वर्षो तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के रूप में. 
निर्धारित रही। 


श्रीमती मलिक का समाज सेवा का क्षेत्र संस्कृति, कला, संगीत और नारी समाज की जागृति के 
कार्यों तक फैला हआ था। उन्होंने नई दिल्ली में हिन्दी भवन की स्थापना में योंग दिया, महिला 
लेखिका संघ की स्थापना की, गांधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली की संस्थापक सदस्य रही। फिल्म ५ 
सेंसर बोर्ड तथा ऑल इण्डिया रेडियो के सलाहकार बोर्ड की भी लम्बे अर्से तक सदस्य रही। उनकी उ 
सपत्री श्रीमती कपिला वातस्यायन भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और संगीत की सुविख्यात 4; 
विदषी महिला हैं। 

पिछले चार-पाँच वर्ष से श्रीमती मलिक पक्षाघात से पीड़ित होने के कारण लेखन कार्य में 
असमर्थ हो गई थी किन्त हिन्दी भाषा और साहित्य की गतिविधियों की जानकारी में गहरी रुचि 
रखती थी। उनका निधन नई दिल्ली में ६ नवम्बर, १९८९ को लम्बी बीमारी के बाद हुआ। 


डॉ. रामानन्द तिवारी 


+ शिक्षा भरतपर तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। उसके बाद राजस्थान 
के शिक्षा क्षत्र में वे लम्बे असे तक कार्य करते रहे। सेब्राकाल में भी उनका साहित्य -सर्जन निरंतर 
चलता रहा। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के साथ हिन्दी साहित्य को उन्होंने अपनी 
का विषय बनाया। डी.फिल. उपाधि के लिए उन्होंने अपना शो ध-प्रबंध 
था किन्त 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌’ विषय पर गंभीर गवेषणात्मक प्रब 
अगाध पांडित्य का परिचय दिया। समय-समय पर हिन्दी और 

प्रतिभा का 


डॉ. तिवारी ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए पौराणिक चरित्रों पर महाकाव्य लिखे, 
जिनके शीर्षक हैं-पार्वती, सावित्री, अहिल्या, उर्वश, मेनका। इन प्रबंध काव्यों में पार्वती कोः 
विद्वत समाज में अच्छी ख्याति प्राप्त हुई। मिथकीय परिवेश के स्त्री -पात्रों के चयन में उनकी दृष्टि 
भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष की ओर रही है। नारी का सम्मान और नारी के प्रति प्राचीन भारतीय 
समाज की दृष्टि को इन काव्यों में उभारकर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र के रस 
सिद्धांत की पुष्टि के लिए डॉ. तिवारी ने अनेक सारगर्भित निबंध लिखे, जिनका काव्यशास्त्रीय 
विवेचन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


डॉ. तिवारी राजस्थान राजकीय शिक्षा क्षेत्र की सर्विस में थे। अतः स्थानांतरण आदि के कारण 
लेखन कार्य में व्यवधान अवश्य आता रहा, किन्तु उनकी प्रतिभा और साहित्य साधना पर कोई 
आघात नहीं पहंचा। श्री तिवारी ने कविता के लिए ' भारती नन्दन' उपनाम रखा था जो उनके 
साहित्य, संस्कृति और भारतीयता का द्योतक है। डॉ. तिवारी का अपने शहर भरतपुर में १२ 
दिसम्बर, १९८९ को निधन हुआ। 


श्री रमेश गुप्त 


श्री रमेश गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में १० अक्तूबर, १९३२ में हुआ था। 
आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से अंग्रेजी विषय में एम.ए. करने के बाद कुछ समय तक वहाँ 
अध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात्‌ भारत सरकार की केन्द्रीय सेवा में आ गये और संचार मंत्रालय में 
डाक-सेवा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते रहे। गुप्त जी का रुझान लेखन की ओर प्रारंभ से ही 
था और कहानी तथा उपन्यास लिखते रहते थे। इनके जीवन काल में १५ उपन्यास प्रकाशित हो 


चुके थे। कहानियां तो पत्र-पत्रिकाओं में प्राय: छपती रहती थीं। अब तक ७ कहानी संकलन प्रकाश 
में आ चुके हैं। 


श्री रमेश गुप्त आधुनिक युग की समस्याओं को विषय बनाकर कहानी या उपन्यास लिखते थे। 

. यथार्थ को सी धे-सादे शब्दों में व्यक्त करने की कला उन्हें सिद्ध थी। सरकारी नौकरी में समया भाव 
होने पर भी दैनिक जीवन की अनेक समस्याएं उनके सामने रहतीं और गुप्त जी उनको केन्द्र में 
रखकर कथा का जाल नुन लेते थे। उनके उपन्यासों में डाल के बिछ्डे, समानान्तर रेखाएं, तट की 
तलाश, बंधनमुक्ति, आँख मिचौनी, आउट हाउस बहुचर्चित रहे हैं। कहानी संकलनों में लौटता 
हुआ अतीत, शीशे की दीवार, कैदखाना, रेतछाया और बैसाखियों पर टिका ईमान उच्चकोटि की 
कहानियों के संकलन हैं श्री रमेश गुप्त जिस आस्था और निष्ठा के साथ साहित्य-सेवां में लगे हूए 


. ३४/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


|| 


थे, उसे देखकर यह आशा करना असंगत नहीं है कि भविष्य में वे और अधिक श्रेष्ठ रचनाओं 


हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध करते। न 

श्री रमेश गुप्त का निधन २४ सितम्बर, १९८९ को आकस्मिक रूप से हो गया। वैसे शारीरिक 
रूप से वे स्वस्थ थे और अपने सरकारी काम तथा साहित्य सेवा में पूर्ण रूप से दत्तचित्त थे। उनका 
निधन हिन्दी साहित्य के लिए एक अभाव का सूचक है। हिन्दी अकादमी, दिल्ली ने सन्‌ १९८७ में 
उन्हें उनके कहानी संग्रह पर साहित्यिक कृति पुरस्कार से सम्मानित किया था। 


श्री महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी 


6, » महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी का जन्म १ मई, १९२५ में आगरा जिले की वाह तहसील के 
श ॥ चन्द्रपुर गांव में हुआ था। इनके पिता दिल्ली में बिल्डिंग मैटेरियल का व्यापार करते थे। 
अतः युवावस्था में ही महेन्द्रनाथ भी दिल्ली में रहने लगे और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू ८ 
कॉलेज में इनकी शिक्षा संपन्न हुई। हिन्दी विषय में एम.ए. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान - 
पर प्राप्त की। प्रारंभ में आकाशवाणी के हिन्दी समाचार विभाग में सन्‌ १९४९ से ५१ तक उप है 
संपादक पद पर रहे। सन्‌ १९५२ से ५८ तक शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग में पारिभाषिक ~ 
शब्दावली में अनुसंधान सहायक तथा सन्‌ १९५८ से १९८९ तक दिल्ली विश्वविद्यालय में है 
प्राध्यापक, रीडर और प्रोफेसर पद पर रहे। २ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में चतुर्वेदी जी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। सन्‌ ५२ से ५८ तक 
संसदीय हिन्दी परिषद के मुखपत्र देवनारार का संपादन, वार्षिकी, परिशीलन, समन्वित आदि Es के 
पत्र-पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। जीवन के अंतिम समय तक रूस देश की हिन्दी पत्रिका ५ 
'स्पूतनिक' का संपादन कार्य कर रहे थे। चतुर्वेदी जी ने पत्रकार के रूप में हिन्दी को समृद्ध बनाने में 
बहुत योग दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रंथ निर्माण निदेशालय के लम्बे अर्से तक निदेशक के 
रहकर अनेक ग्रंथों का निर्माण और प्रकाशन कराया। | १ १ 


श्री चतुर्वेदी जी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उच्चकोटि का अधिकार रखते थे। 
पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनेक मानक ग्रंथों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने में इन्हें अद्भुत 
सफलता मिली है। 'हिन्दी उपन्यासः एक सर्वेक्षण इनकी बहुचर्चित पुस्तक है। व्यावहारिक _ 
अंग्रेजी -हिन्दी कोश अपने क्षेत्र का एक मानक कोश ग्रंथ है। भारत के सुप्रसिद्ध कई नेताओं की 
अग्रेजी पुस्तकों का इन्होंने हिन्दी में रूपान्तर प्रस्तुत किया है। गजेटियर ऑफ इंडिया का भी हिन्दी 
अनुवाद किया है। श्री चतुर्वेदी जी एक सफल प्राध्यापक, लेखक, अनुवादक, कोशकार 
साहित्यवेत्ता व्यक्ति थे। उन्‍होंने अपने जीवन काल में सदैव कलम का सहारा लिया और 


और साहित्य की सेवा में लगे रहे। १७ दिसम्बर सन्‌ १९८९ को आकस्मिक रूप से दिल का दौरा 
पड़ने से इनका निधन हो गया। 

श्री चतुर्वेदी को उनकी साहित्य सेवा के लिए हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा सन्‌ १९८७ में 
सम्मानित किया गया था। 


छायावादी काव्य के सूत्रधार: श्री मुकुटधर पांडेय 


श्री मुकटधर पांडेय का जन्म सन्‌ १८९ ५ में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विलासपुर जिले के बालपुर 
नामक गांव में हुआ था। सन्‌ १९१ ५ में उन्होंने इलाहाबाद से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण 
की और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया किन्तु स्वास्थ्य ठीक 
न रहने के कारण कुछ समय पश्चात्‌ गांव वापस चले गये और वहीं अध्यापन कार्य करने लगे। 
उसके बाद रायपुर में रहकर अध्यापन और लेखन कार्य करने में व्यस्त हो गये। काव्य रचना 
बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर दी थी। सन्‌ १९०९ में इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। उसके 
बाद सरस्वती, शारदा, इन्दु, प्रभा आदि पत्रिकाओं में निरंतर इनकी कविताएँ प्रकाशित होती रहीं। 


श्री पांडेय जी की गणना हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के उन्नायको में की जाती है। आचार्य 
रामचन्द्र शकल ने इन्हें छायावादी काव्य का सूत्रधार कहा है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि की 
हिन्दी में सबसे पहली प्रतिध्वनि पांडेय जी की रचनाओं में सुनाई देती है। समित्रानन्दन पंत ने 
मुकटधर पांडेय को छायावाद के परस्कर्ताओं में स्वीकार किया है। उन्होंने पांडेय जी के विषय में 
लिखा है कि उनकी रचनाओं में छायावाद की सूक्ष्म भावव्यंजना तथा रंगीन कल्पना धीरे-धीरे 
प्रकट होने लगी थी। पांडेय जी के काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष निखरा हुआ समृद्ध और प्रभावशाली 
है। शैली में प्रवाह और सरलता के साथ प्रांजलता है। 


श्री पांडेय जी ने अपनी दीर्घ जीवन यात्रा में हिन्दी भाषा और साहित्य के विविध रूप-रंग देखे 
और साहित्य के उत्कर्ष काल में अपनी लेखनी से काव्य और समीक्षा को समृद्ध किया। इनकी 
प्रार्थना शीर्षक रचना सन्‌ १९०९ में सरस्वती में और अधीरा आंखें सन्‌ १९२१ में शारदा में 
प्रकाशित हुई थी। कवि स्वातंत्र्' शीर्षक निबंध में पांडेय जी की आलोचक दृष्टि की गंभीरता का 


नबोध होता है। रायपुर में निवास करते हुए श्री पांडेय जी का निधन हुआ। 
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श्री जेठालाल जोशी 


श्री जेठालाल जोशी का जन्म राजस्थान के उदयपुर रियासत के कुशलगढ़ नामक स्थान में 
दिनांक २६ ८९८ को हआ था। अपने माता-पिता की ज्येष्ठ संतान होने के कारण 
इनका नाम जेठालाल रख दिया गया था। कुशलगढ़ के प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके 
जेठालाल अपना गांव छोड़कर गजरात चले आए। उनके मामा श्री दुर्गाशंकर विश्वनाथ त्रिवेदी 
अहमदाबाद स्कल में अध्ययन करते थे। उनकी दृष्टि अपने भांजे पर पड़ी। उन्होंने जेठालाल को 
अहमदाबाद बला लिया और वहां के हाई स्कल में प्रविष्ट करा दिया। उस बिद्यालय के आचार्य 
गांधीवादी विचारधारा के प्रुष थे। सन्‌ १९१९ में ब्रिटिश काल के बहिष्कार के समय विद्यार्थियों 
ने स्कल छोड़ना शरू कर दिया। जेठालाल जी के मन में भी देशभक्ति की लहर उठी। उन्होंने भी 
स्कल जाना बन्द कर दिया। १९२० में गांधी जी की प्रेरणा से देश में अनेक विद्यापीठ खुले। उस 
समय अहमदाबाद में गजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। गुजरात विद्यापीठ ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय 
स्तर की 'विनीत' परीक्षा गजराती माध्यम से देने की व्यवस्था की जो मैट्रिक के समकक्ष थी। परीक्षा 
में जेठालाल जी सबसे पहले विद्यार्थी थे। कछ समय अहमदाबाद में रहकर जेठालाल जी वपस 
कशलगढ़ चले गये। वहीं पर उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और सकूल के प्रधानाध्यापक 
बन गये। 


कछ दिनों बाद १९२४ में पन: अहमदाबाद आ गये और वहां गुजराती मा ध्यम से हिन्दी पढ़ाने 
की योजना बनाई। इस प्रकार अहमदाबाद उनका कर्मक्षेत्र बन गया। 


श्री जेठालाल जोशी का हिन्दी के प्रति बही अनुरारा था जो बालक का माता के प्रति होता है। 
जेठालाल जी के विद्यार्थियों में गजरात के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक उमाशंकर जोशी थे, जो साहित्य 
अकादमी के अध्यक्ष रहे थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे। श्री जोशी जी को हिन्दी और 
गजराती पर समान अधिकार प्राप्त था। उस समय राष्ट्रभाषा परिचय नामक व्याकरण की एक 
पसतक भी लिखी । अहमदाबाद निवास के प्रारंभिक वर्षो में जोशी जी ने तीन वृत लिए। प्रथम वृत 
गांधी दर्शन का, दसरा वत आर्य वस्त्र पहनना, और चर्खा चलाकर सूत निकालना और तीसरा वृत 
हिन्दी प्रचार का था। 


१९२६ में गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। राष्ट्रभाषा 
प्रचार के लिए जोशी जी ने अनेक कार्य किए। भाषण, सम्मेलन शिविर, संगोष्ठी आदि के 
आयोजनों से राष्ट्रभाषा को गुजरात के कोने-कोने में पहुंचा दिया। उन्होंने हिन्दी का अलख 
जगाकर राष्ट्रभाषा हिन्दी भवन नाम का एक पक्के भवन का निर्माण कराया। १९ ५१ में राष्ट्रवीणा 
नाम की हिन्दी मासिक पत्रिका के संपादक का कार्य भी किया, जो अभी तक निकल रही है। जोशी 
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जी ने गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक साहित्यकारों को हिन्दी भाषा का महत्त्व बताकर हिन्दी के 
प्रति आकर्षित किया। 


` श्री जेठालाल जोशी को अनेक स्थानों से सम्मानार्थ पदक आदि प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश के 
भोपाल नगर में १९५८ में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रभाषा प्रचार का सम्मान 
दिया था। सन्‌ १९४८ में अहमदाबाद के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि 
प्रदान की गई। ततीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के समय जोशी जी को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्रदान 
किया गया। अपने जीवन काल में जोशी जी अनेक संस्थाओं के सदस्य तथा अधिकारी रहे। 
राष्ट्रभाषा के प्रबल सेवक होने के साथ-साथ उनमें जाति, समाज और मानव मात्र के प्रति सेवाभाव 
पाया जाता है। गजरात में राष्ट्रभाषा प्रचार का जो इतिहास लिखा जाएगा, उसमें जेठालाल जोशी 
का नाम राष्ट्रभाषा की सेवा करने वालों में मूर्धन्य पर होगा। श्री जोशी जी गां धीवादी विचारधारा 
के प्रबल समर्थक थे और जीवन के अंतिम क्षण तक अहिंसा, सत्य, प्रेम और त्याग की भावना से 
उन्होंने जीवन यापन किया। दिनांक १७ दिसम्बर, १९८९ को अहमदाबाद में उनका निधन हो 
गया। उस समय वे ९२ वर्ष के थे। 


श्री व्याथत हृदय 


श्री?” हृदय का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के जगन्नाथपुर गांव में ८ 
अक्तूबर, १९०८ ई. को हुआ था। उनका वास्तविक नाम सूवालाल श्रीवास्तव है। 
शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने कई वर्षों तक महिला विद्यालय, प्रयाग में अध्यापन कार्य किया 
था। उस समय बाल साहित्य लिखने में उनकी रुचि हो गयी। पत्रकारिता से भी इनका संबंध था 


और मतवाला, मनोरंजन, जय लक्ष्मी, मदारी, श्रीकृष्ण संदेश आदि के संपादक अथवा सहायक 
संपादक रहे थे। 


देश के स्वतंत्र होने के पश्चात व्यथित हृदय दिल्ली आकर स्थाई रूप से बस गये। यहाँ रहकर 
उन्होंने बाल साहित्य से संबद्ध लगभग छोटी -बड़ी ३०० पुस्तकों का प्रणयन किया। इन पुस्तकों में 
कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक आदि विधाओं को लेकर बच्चों की रुचि के अनकूल साहित्य 
सृजन किया। भारतीय इतिहास की घटनाओं को शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत करना, उनका प्रमुख 
उद्देश्य रहा। उनकी रचनाओं में इतना वैविध्य है कि उसे समेटना बहुत कठिन है। प्रमुख पुस्तकों में 
ज्ञानबोध की कथाएं, नीतियों की सीपियों में नीरज के मोती, नीति की सीपियों में सेवा के मोती - १० 
खण्ड में, बृद्धि की विजय, न्याय का प्रभाव, विवेक का चमत्कार, आदर्श पौराणिक कथाएं, बराई . 
का फ़ल, भाग्य का खेल, शहीद जो देवता बन गये, राजा राममोहन राय परमहंस रामकष्ण । 
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ईश्वरचन्द विद्यासागर, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के बचपन की कहानियां उन्होंने लिखीं। 
इनकी अनेक पुस्तकें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं। 

श्री व्यथित हृदय अपने जीवन के अंतिम वर्षो में शरीर से बहुत दुर्बल और अस्वस्थ हो गये थे 
स्वयं अपने हाथ से कलम पकड़कर लिख भी नहीं सकते थे, किन्तु अपने विचारों को बोलकर प्रकट 
करने की उनमें प्री क्षमता थी और बोलकर पुस्तकें लिखते रहे थे। उनकी पत्नी लिखतीं थीं और वे 
स्वयं बोलते थे। - 

जीवन के अंतिम दिनों में ये मयूर विहार में रह रहे थे और दिनांक ८ जनवरी, १९९० को उनका 
निधन हो गया। ना 


डॉ. भोलानाथ तिवारी 


डॉ भोलानाथ तिवारी का जन्म ४ नवम्बर, १९२३ को हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने अपने 
० गांव के स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अर्थाभाव के कारण उन्होंने अपना 
अध्ययन नीच में छोड़ दिया । पहले मथुरा में सन्‌ १९४० में मिलिट्री में क्लर्क के रूप में कार्य करने 
लगे। उसके बाद १९४२ में राष्ट्रीय आन्दोलन में भी शरीक हुए। अंग्रेजों के अत्याचार के समय 
इन्होंने गोली का आघात भी सहा। इनके मन में अध्ययन की तीब्र अभिलाषा बनी हुई थी। हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में कार्य करने लगे और वहीं से कार्य करते हुए इन्होंने प्राइवेट परीक्षार्थी के 
रूप में बी.ए. की परीक्षा दी। तदनंतर प्रयाग विश्वविद्यालय में एम.ए. हिन्दी की कक्षा में प्रवेश 
लिया और वहीं से नीति काव्य शोध प्रबंध लिखकर डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के | 
समय डॉ. धीरेन्द्र वर्मा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। डॉ. वर्मा भाषा विज्ञान के वहाँ अध्यापक थे 
और अपने शिष्यों को भाषा विज्ञान की बारीकियाँ परिश्रम के बलं पर समझाते थे। भोलानाथ 
तिवारी की दृष्टि उस समय से भाषा विज्ञान की ओर हो गयी और बाद में उन्होंने हिन्दी भाषा, भाषा 
विज्ञान, कोशा, हिन्दी साहित्य आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी 
पस्तकें कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं और विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं। सन्‌ 
१९५६ में इनकी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में हुई। वहा कुछ वर्ष 
पढ़ाने के पश्चात भाषा विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त 
हुआ। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक शो धार्थियों को भाषा विज्ञान संबंधी विषय देकर उच्च कोटि का 


अनुसंधान कार्य संपन्न कराया। 
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डाँ तिवारी का योगदान मुख्यतः भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा की संरचना, कोश-विज्ञान, शैली 
विज्ञान, अनुवाद आदि क्षेत्रों में रहा। विभिन्न प्रकार के शब्द कोशों पर उनका काम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। पुस्तक लेखन के अलावा डॉ. तिवारी ने कई वर्षों तक भारतीय अनुवाद परिषद्‌ की 
पत्रिका 'अनुवाद', दिल्ली विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के रिसर्च जरनल 'परिशीलन' का भी 
संपादन किया। उन्हें अपनी कई पुस्तकों पर डालमिया पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार के 
पुरस्कार मिले। छो 


२५ अक्तूबर, १९८९ को कैंसर से उनका देहांत हो गया। 


डॉ. मुंशीराम शर्मा 'सोम' 


डॉ मुंशीराम शर्मा का जन्म जिला आगरा, तहसील फिरोजाबाद की उत्तरी सीमा पर स्थित 
५ औखरा गांव में ३० जनवरी सन्‌ १९०१ में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में 
ही हुई। चौथी कक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के कारण इन्हें वजीफा मिला और मिडिल 
परीक्षा पक मिलता रहा। इसके बाद कानपुर डी.ए.वी. कॉलेज में स्कॉलरशिप प्राप्त करके बी.ए. 
तक पढ़े। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने आर्य समाज का प्रकाशित साहित्य पढ़ लिया था और स्वामी 
दयानंद के विचारों से प्रभावित हो गये थे। दयानंद कॉलेज की ओर से इन्हें लाहौर डी.ए.वी. कॉलेज 
में संस्कृत विषय में एम.ए. करने के लिए छात्रवृत्ति देकर भेजा गया था। उस समय डॉ. वुलनर वेद 
और भाषा विज्ञान का अध्यापन करते थे। सन्‌ १९२६ में पंजाब विश्वविद्यालय से एम ए. संस्कृत 
की उपाधि सर्वप्रथम स्थान पर प्राप्त की। एम.ए. करने के बाद मुंशीराम जी कानपुर आ गये और 
इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगे। उस समय उनके संपर्क में अनेक क्रांतिकारी युवक आये। सुरेन्द्रनाथ, 
तुलसीराम शर्मा, चन्द्रशोखर आजाद, यशपाल, सालिगराम आदि उस समय के प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
थे जो मुंशीराम जी के संरक्षण में रहकर अपना काम करते थे। कुछ समय तो इनका घर ही उनके 
निवास का स्थान बन गया था। पंडित जी की राष्ट्रीय विचारधारा ने उन क्रांतिकारियों को अपने घर 
में स्थान देने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की मैगजीन में भी उन्होंने युवकों को संबोधित करते हए 
स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। उस लेख को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह मानकर 
प्रकाशित होने से रोक दिया गया था। 


डॉ. मुंशीराम शर्मा संस्कृत और हिन्दी दोनों विषयों के उच्चकोटि के विद्वान थे और दोनों 
भाषाओं में उन्होंने विपुल साहित्य सृजन किया है। हिन्दी में तो उनका विरहिणी महाकाव्य प्रसिद्ध 
है। सोमसुधा, जीवन गीत, भागवती आभा, गणेशा गीतांजलि, वेदवीथी, सोम स्त्रोत सधा, वैदिक 
भक्ति तर्रगिणी आदि उनकी कविता पुस्तकें हैं। शर्मा जी ने आलोचनात्मक तथा निबंधपरक 


_ ४०/संकल्प/हिन्दी दिवस-९9 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


पस्तकें भी लिखीं, जिनकी संख्या लगभग एक दर्जन है। सूर सौरभ, भारतीय साधना और सूर 
साहित्य भक्ति का विकास, साहित्य शास्त्र, हिन्दी निबंध, सारस्वत, जीवन दर्शन, सांध्य चिन्तन 
आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शर्मा ने वैदिक वाङ्मय का गंभीर अध्ययन किया था और उसके 
आधार पर वेद, उपनिषद आदि पर पुस्तकें लिखीं थी। एक पुस्तक इन्हीं विषयों पर अंग्रेजी में भी 
लिखी थी। 


डॉ. शर्मा ने अपना जीवन केवल अध्ययन और अध्यापन में ही व्यतीत किया। अपने जीवन में 
पी-एच.डी. और डी.लिट्‌. उपाधि के साथ साहित्य वाचस्पति, साहित्य मार्तण्ड आदि मानद 
अलंकरणों को भी सहज रूप में स्वीकार कर किसी प्रचारोहिष्ट कार्य की ओर कभी ध्यान नहीं 
दिया। अपने विद्यार्थियों को चपचाप छात्रवृत्ति देकर उन्हें अध्ययन में लगाया और अपने सीमित 
साधनों के साथ, सादगी के साथ जीवन यापन किया। उनका जीवन आधुनिक युग के एक मंत्रदुष्टा 
तपस्वी ऋषि के समान था। ११ जनवरी सन १९९० को आर्य नगर स्थित अपने कानपुर के घर में 
उनका निधन हुआ। 


पंडित जनार्दन भट्ट 


श्रीः ० जनार्दन भटट द्विवेदी यग के साहित्यकारों में अपने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
विषयों के लेखों के कारण सविख्यात थे। उनके पिता स्वर्गीय श्री बालकृष्ण भारतेन्दु युग 
के सप्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी पत्रकार थे। श्री जनार्दन भट्ट का जन्म इलाहाबाद में २५ दिसम्बर सन्‌ 
१८८९ में मालवीय ब्राहमण परिवार में हुआ था। साहित्य ओर इतिहास में गहरी रूचि अपने पिता 
से विरासत में प्राप्त हई थी। घर पर संस्कृत की उच्च शिक्षा लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
इन्होंने सन १९,१ ५ में संस्कृत विषय में एम.ए. परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारंभ में अध्यापन कार्य किया 
और बाद में सर्वेक्षण विभाग में नौकरी कर ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इनकी रुचि का विषय 
था किन्तु उस विभाग में एक ब्रिटिश अधिकारी से अनबन हो जाने के कारण त्याग-पत्र देकर 
स्वतंत्र लेखन को स्वीकार कर लिया। वद्धावस्था में भी इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति आदि विषयों 
पर ग्रंथ लिखते रहे। अपने लेखन में इन्हीं विषयों को प्रमुख स्थान देने के कारण उनकी साहित्यकार 
के रूप में अलग पहचान बन गई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ' अशोक के धर्मलेख' पुरातत्व क्षेत्र में 
बहत समाहत रचना है। इतिहास विषय पर “बौद्धकालीन भारत भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। 
साहित्य क्षेत्र में “संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ,' 'गीता सार, भारतीय संस्कृति” आदि पुस्तकें 
उनके व्यापक अध्ययन और ज्ञान का परिचय देती हैं। पुस्तकों के साथ भट्ट जी प्रारंभ से 
पत्र-पत्रिकाओं में गंभीर विषयों पर लेख लिखते रहे। द्विवेदी युग से उनका लेखन कर्म प्रारंभ हुआ 
और आजीवन चलता रहा! 
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श्री भटट जी को अपने पिता से जो साहित्यिक संस्कार मिले थे उनका उन्होंने पूरी तरह लाभ 
उठाया । दिल्ली में लम्बे अर्से तक प्रवास करने पर उन्होंने दिल्ली को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया 
था। एक सौ एक वर्ष की लम्बी आयु में भी उनका साहित्य और संस्कृति चिन्तन निरन्तर चलता 
रहता था। भट्ट जी का १३ सितम्बर, १९९० को दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन से 
द्विवेदी युग का एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया। 


श्री सुदर्शन सिह चक्रः 


श्री सुदर्शन सिह चक्र का जन्म वाराणसी जिले के मेलहटा -चंदौली गांव में १४ नवंबर सनू 
१९११ में हुआ था। स्कूली शिक्षा न होने पर भी स्वाध्याय से इन्होंने हिन्दी, संस्कृत, 


गुजराती आदि भाषाओं में अच्छी प्रवीणता प्राप्त करके लेख, कहानी, कविता आदि लिखना प्रारंभ 
कर दिया था। अध्यात्म और भक्ति में विशेष रुचि के कारण पहले कुछ धार्मिक संस्थाओं में काम 
किया तदनन्तर गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले 'कल्याण' में कार्य करने लगे। भाई हनुमान प्रसाद 


पोद्दार इन्हें लेखन कार्य के लिए प्रेरित करते रहे। 


सन्‌ ३७ से ४१ तक 'संकीर्तन' (मेरठ), १९४२ में 'मानस मणि राम वन सतना', १९६६ से 
७२ तक 'विवेक.रश्मि' (हरिद्वार) तथा १९७५ ई. से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक श्री कृष्ण 
जन्म स्थान मथुरा के मासिक पत्र 'श्री कुष्ण संदेश” का संपादन करते रहे। अनेक वर्ष तक गीता 
प्रेस, गोरखपुर की ओर से प्रकाशित होने वाले 'कल्याण' नामक मासिक पत्र के हिन्दू संस्कृतियां' 
'बालकांक', 'सत कथा अंक' और 'तीर्थांक' के संपादन में भी उल्लेखनीय सहयोग देने के अतिरिक्त 
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की विभिन्न प्रवृत्तियों में भी सहयोगी रहे। 


इनकी प्रमुख कृतियां हैं-भगवान वासुदेव, श्री द्वारकाधीशा, पार्थसारथी, नंदनंदन, श्री 
रामचरित, शात्रुघ्नकुमार की आत्मकथा, आंजनेय की आत्मकथा, प्रभुआवत, शिव चरित, कलकी 
अवतार, राक्षसराज, भगवान वामन (सभी उपन्यास) । इनके अतिरिक्त अनेक आध्यात्मिक 
निबंधों के संकलन भी प्रकाशित हुए जिनमें कन्हाई, चिन्तन, चिन्तामणि, हमारी संस्कृति, कर्म 
1202 3 साध्य और साधन आदि उल्लेखनीय हैं। चक्र नाम से लगभग ३०० कहानियां भी 
। | 


Es: २५ सितंबर, १९८९ को एटा (उ.प्र.) में इनका लम्बी बीमारी के बाद निधन हुआ । 


सुश्री विद्यावती कोकिल 


में हुआ था। छात्र जीवन में ही साहित्य में इनका अभिनिवेश हो गया था और गीत लिखने में 


खु श्री विद्यावती कोकिल का जन्म मुरादाबाद जिले के हसनपुर कस्बे में २६ जुलाई सन्‌ १९१४ 
रूचि होने से कविता की इस विधा को इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। प्रारभ में 


कभी-कभी सीत-पाठ के लिए कवि-सम्मेलनों में भी जाती थीं। हिन्दी गीत विधा की प्रमुख 


कर्वायत्रियों में इनकी गणना की जाती थी। किन्तु कुछ समय बाद अरविन्द दर्शन से प्रभावित होकर 
आप अरविन्द आश्रम पांडेचेरी चली गईं और वहीं अरविन्द कॉलेज में अध्यापन करने लगी । 
अरविन्द दर्शन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। कविता के 
साथ नाटक, कहानी आदि भी इन्होंने लिखी। / 

इनकी प्रमुख कुतियां हैं-माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, अंक्रिता, आरती, सावित्री,-श्री अरविन्द के 
महाकाव्य का पद्यबद्ध हिन्दी अनुवाद (सभी काव्य कृतियां), प्रेम बिना तस्वीर (नाटक), सप्तक, 
श्री अर्रावन्द की सात कविताओं का हिन्दी अनुवाद। अमर ज्योति नामक महाकाव्य अभी 
प्रकाशित। 


१० जुलाई, १९९० को अरविन्द आश्रम पाडेचेरी में निधन हुआ। 


श्री मोहन लाल महतो वियोगी 


श्री मोहन लाल महतो वियोगी का जन्म बिहार प्रदेश के गया शहर में सन्‌ १८९९ में हुआ 
था। शैशव से ही साहित्य में इनकी गहरी रूचि हो गई थी। कविता के प्रति इनका रुझान 
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छायावादी काव्य से जुड़ा था। स्वाध्याय द्वारा इन्होंने संस्कृत, पालि, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, मराठी, 
फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। छायावादी कविता के प्रारंभिक कवियों में 
इनकी गणना की जाती है। छायावादी काव्य शैली में इन्होंने निर्माल्य, एकतारा, कल्पना आदि गीत 
संग्रह तैयार किये। साहित्य की विविध विधाओं में इनका लेखन सतत्‌ बना रहा। द्विवेदी युग के बाद 
छायावाद और प्रेमचन्द युग तक इनकी लेखनी चलती रही। 


इनकी प्रमुख कृतियां हैं-निर्माल्य, एकतारा, कल्पना, रजनी तथा अछूत (कविता संग्रह) 
आर्याब्रत तथा अजातशत्रु (दोनों महाकाव्य), महामंत्री, अतीत के चित्र, उस पार, भाई-बहन, 
इसके बाद, आवारा, प्रतिमा, आरती, सलिला, एकाकी, वे दिन, धुंधले चित्र, शैतान की देन, नया 
युग नया मानव, शेषदान, महामानव, आदमी, वन्दनवार (सभी उपन्यास), कुछ सच्चे कुछ सपने, 
भूखी धरती, गदहे की लाश, बसेरा (सभी कहानी संग्रह), डांडी यात्रा, बूचड़खाना, कसाई, 
अफजल वध, चर्खीस्तान, शिवाजी, परिवर्तन (सभी नाटक), इनके अतिरिकत ' आरती के दीप', 
सात सुमन, विषपान, आजादी, विचारधारा, तथास्तु, रजकण, धोखा, आदमखोर, साहित्य, 
नवरत्न, सीख की बातें, बोधिसत्व, जातक कालीन भारतीय संस्कृति तथा आर्य जीवन दर्शन 
(विविध विषय रचना), कला का विवेचन, हमारी शिक्षा, हमारा प्रशासन, पंचवर्षीय योजना 
(संपादित)। गत वर्ष उत्तर प्रदेश संस्थान ने इन्हें संस्थान सम्मान से पुरस्कृत किया था। इन्हें अनेक 
मानद उपाधियां भी प्राप्त हुई। 


७ फरवरी, १९९० को गया में इनका निधन हो गया। 


श्री कलक्टर सिह केसरी 


श्री कलक्टर सिंह केसरी का जन्म बिहार प्रदेश के भोजपुर जनपद में एकवना गांव में सन्‌ 
१९०९ में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा हुई और हिन्दी में एम.ए. 
करने के बाद इन्होंने अध्यापन को अपनी जीविका बनाकर अनेक महाविद्यालयों में अध्यापन 


किया । कविता लिखने में इनकी नैसर्गिक रूचि प्रारंभ से ही थी। नकेन वाद के साथ भी इनका संबं ध 
रहा। 


शिक्षा समाप्ति के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और अनेक वर्ष तक बिहार के कई 
कालेजों के प्राचार्य रहे। अधिकांश समय तक उन्होंने समस्तीपुर कॉलेज के प्राचार्य पद की शोभा 
बढ़ाई। इसके अतिरिक्त बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे। आपकी 


साहित्यिक सेवाओं के लिए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, हिन्दी साहित्य सम्मेलन भाषा 
जोर सी सम्मानित किया गया। द्‌, त्य सम्मेलन और राज 
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इनकी प्रमुख कृतियां हैं-मराली, कदम्भ, आम महुवा, बाबा की दाड़ी, बरगद की छांव एवं 
परिचय हीन (सभी काव्य कृतियां)। सफल जीवन की झांकी, चरित्र निर्माण, अक्षर पुरुष 
(संस्मरण), उत्तर सीता चरित्र (खण्ड काव्य), गांव मेरे गांव (अप्रकाशित काव्य संकलन) । 


१८ सितम्बर, १९८९ को इनका पटना में निधन हुआ। 


श्री गोपाल परशुराम नेने 


श्री गोपाल परशुराम नेने का जन्म वाराणसी में २० जुलाई, सन्‌ १९१३ में हुआ था। इनके 
पिता महाराष्ट्र से काशी में आकार बस गये थे। महाराष्ट्रीय परिवार के समस्त भारतीय 
परम्परागत संस्कार इनके पास थे। प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही हुई और उच्च शिक्षा भी काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। 


काशी विश्वविद्यालय से एम.ए. करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गये और 
बाद में गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली की संस्थापना में प्रमुख योगदान दिया और कई वर्षों 
तक इसके कोषाध्यक्ष एवं सचिव भी रहे। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूना के अध्यक्ष तथा 
महाराष्ट्र में हिन्दी प्रचार कार्य में अग्रणी नेता के रूप में कार्य किया। 


अनेक कोशों तथा पुस्तकों का निर्माण तथा राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उपयोगिता आदि के संबंध 
में भी अपने विचार संकलित किये । 


६ मई, १९९० को पूना में इनका निधन हुआ। 


ए-५/३, राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-११० ००७. 
दूरभाष [1 ७१११६२३. 
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। 
| 


पत्रकारिता के प्रतिमान माखन लाल चतुर्वेदी 
बिग FP २” 


डॉ. शंकर दयाल शर्मा 


हिन्दी दिवस -१९५0 


क डित माखनलाल चतुर्वेदी भारत की केवल आत्मा ही नहीं थे, बल्कि वे उस युग के भारत का 
चिंतन और भारत के स्वर भी थे। कवि के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा को व्यक्त किया 
और एक पत्रकार के रूप में उन्होंने भारत की तात्कालीन सोच को शब्द दिए। कवि और 
पत्रकार-इन दोनों में वे पहले क्या थे, शायद इसका सीधा-सा जवाब यही होगा कि वे कवि पहले 
थे, पत्रकार बाद में थे। उनके रचना की अवधि और रचना के परिणाम को देखते हुए यह बात सही 
भी लगेगी। लेकिन जिस रचनाकार ने अपनी जीवन के सर्वोत्तम करीब ४० वर्ष पत्रकारिता को दिए 
हों, उसे आसानी से दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात यह भी कि साहित्य के क्षेत्र में 
चतुर्वेदी जी का मूल्यांकन एक राष्ट्रीय कवि के रूप में तो होता है, लेकिन कोई मानदंड निर्धारक के 
रूप में नहीं। जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में चतुर्वेदी जी ने कुछ मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने 
अपने समय की पत्रकारिता के स्रोत को विस्तार दिया, उसे महिमामंडित किया और नए तटों का 
निर्माण किया। इसलिए मुझे लगता है कि कवित्व और पत्रकारिता -ये दोनों उनके व्यक्तित्व की 
समानान्तर रेखाएं हैं, न कि छोटी-बड़ी रेखाएं। वस्तुतः चतुर्वेदी जी का मूल चिंतन एक ही 
था-राष्ट्रीयता। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए कविता का 
सहारा लिया/और लोगों के चिंतन में हलचल पैदा करने के लिए पत्रकारिता का। लेकिन कविता 
और पत्रकारिता दोनों की ऊष्मा एक ही रही। १ 


उन्नीसवीं सदी के अंत में जन्म लेकर बीसवीं सदी के प्रारंभ में हिंदी पत्रकारिता अपने पैरों पर 
खड़ी हो गई थी। चूंकि यह युग स्वतंत्रता संघर्ष का युग था, इसलिए इस काल की पत्रकारिता 
आजादी की लड़ाई से जुड़ी। गणेश शांकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे साहसी पत्रकारों 
ने पत्रकारिता को हमारी आजादी की लड़ाई के एक कारगर हथियार में तब्दील किया, और हिदी 
पत्रकारिता को एक तेज गति दी। 


माखनलाल चतुर्वेदी ने सर्वप्रथम सन्‌ १९१३ में 'प्रभा' के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश 
किया था। हालांकि इसमें वे सन्‌ १९१५ तक ही रहे। लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रभा का झंडा 
सत्याग्रह'' अंक निकालकर अपनी प्रतिभा और साहस का परिचय दिया था। इस बीच अपनी 
कविताओं से भी उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। इसीलिए सन्‌ १९२० में जब 
'कर्मवीर' के संपादक की खोज शुरू हुई तो माधवराव सप्रेजी ने बिना किसी हिचक के तत्काल 
माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सामने रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। चतुर्वेदी जी 
के सम्पादकत्व में १७ जनवरी सन्‌ १९२० को 'कर्मवीर' का पहला अंक प्रकाशित हुआ और यह 
कोई छोटी बात नहीं है कि प्रकाशन का यह क्रम सन्‌ १९ ५९ तक जारी रहा है। इस बीच सन्‌ 
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१९२३-२४ में कुछ समय के लिए उन्होंने 'प्रताप' का तब संपादन किया था, जब गणेश शंकर 
विद्यार्थी जेल चले गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के विकल्प के रूप में माखनलाल जी को संपादक 
का दायित्व सौंपना उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। 


माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता निर्भीकता और स्वतंत्रता का पर्याय रही है। उन्होने कभी भी. 
और किसी भी कीमत पर इन दोनों से समझौता नहीं किया। अपने इन विचारों की अभिव्यक्ति 

उन्होंने शुरू से ही कर दी थी। जब चतुर्वेदी जी 'कर्मवीर' का डिक्लरेशन लेने जबलपर के जिला 
मजिस्ट्रेट के पास गए थे तो मजिस्ट्रेट ने उनसे जानना चाहा था कि अंग्रेजी साप्ताहिक के होते हए 
हिदी साप्ताहिक क्यों निकालना चाहते हैं। उसके उत्तर में परे साहस के साथ चतर्वेदी जी ने उत्तर 
दिया था कि, “आपका अंग्रेजी पत्र दब्ब्‌ है। मैं वैसा पत्र नहीं निकालना चाहता। मैं ऐसा पत्र 
निकालना चाहँगा, जिससे कि ब्रिटिश शासन चलते-चलते रुक जाए। ” 'कर्मवीर' के अंक इस 
बात के साक्षी हैं कि उन्होंने ब्रिटिश शासन पर अपने शब्द बाणों के प्रहार करने में कोई कसर नहीं 
उठा रखी, भले ही उन्हें अपनी इस ईमानदारी और निडरता की सजा क्यों न भगतनी पड़ी। इस 
प्रकार अपने उद्देश्य के प्रति अटलता उनकी पत्रकारिता का पहला मल सिद्धांत था। 


उनकी दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता थी मानवीय गरिमा का सम्मान करना। तात्कालीन 
परिस्थितियों में उनके लिए सबसे आवश्यक बात थी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, तथा इसके 
बाद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना। अपने इस विचार की अभिव्यक्त 
उन्होंने 'कर्मवीर' के १७ जनवरी, १९२० के प्रथम अंक में ही कर दी थी। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों 
के घोषणा की थी कि, “हम अपनी जनता के'संपूर्ण स्वरूप के उपासक होंगे। ... हमारा पथ वही 
होगा जिस पर संसार भर सुगमता से जा सके। उसमें छत्र धारण किए हुए और चंवर से शोभित सिर 
की वही कीमत होगी, जो कूषकाय लकड़ी के भार से दबे हुए मजदूर के सिर की होगी।... हम 
स्वतंत्रता के हामी हैं। मुक्ति के उपासक हैं। राजनीति में या समाज में, साहित्य में या धर्म में जहां 
भी स्वतंत्रता का रथ रोका जावेगा, ठोकर मारने वाले को पहिला प्रहार और घातक के शस्त्र का 
पहिला वार आदर से लेकर मुक्त होने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। दासता से हमारा मतभेद रहेगा। फिर 
चाहे वह शरीर की हो या मन की, व्यक्तियों की हो या परिस्थितियों की स्वतंत्रता और 
समानता की यह लड़ाई चतुर्वेदी जी अंत तक लड़ते रहे। 


माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता युगीन जन आकांक्षाओं और समस्याओं से जड़ी हई थी। 
भारतीय जनमानस निरंतर उनके कर्मवीर के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता रहा। इसी प्रकार राष्ट्र 
की आवश्यकताओं को भी वे इसके माध्यम से लोगों तक पहंचातेः रहे। बाप के असहयोग की 
विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में “कर्मवीर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। रतोना कसाई खाना 
आंदोलन की शुरूआत 'कर्मवीर' ने ही की थी, और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ब्रिटिश शासन. 
को पराजित भी किया था। इस प्रकार माखनलाल जी ने पत्रकारिता की शक्ति को जनशक्ति में 
बदलकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस घटना के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता की 


- महान शाक्ति को भी उजागर किया। 


चतर्वेदी जी की पत्रकारिता के विषय अत्यंत व्यापक थे। स्वतंत्रता संघर्ष से जड़े विषयों पर तो 

उन्होंने लिखा ही। इसके साथ ही इतिहास, साहित्य, संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर भी 

उन्होंने पर्याप्त लिखा । विभिन्न विषयों का संपादन करने तथा उन विषयों पर विचार प्रकट करने से 
यह मालूम होता है कि उनका ज्ञान कितना विस्तृत था। और निःसंदेह एक सफल संपादक में इन 
गुणों का होना उपयोगी ही नहीं बल्कि अनिवार्य होता है। 


माखनलाल जी की पृष्ठभूमि साहित्यिक थी। इसके कारण उनका एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण | 


योगदान यह रहा कि उन्होंने पत्रकारिता में साहित्य का पुट शामिल किया। इससे पत्रकारिता की हट: 2 


भाषा और शैली में आकर्षण आया, और उसका क्षेत्र भी फैला। उन्होंने 'कर्मवीर' में अनेक 
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एवं लेखको को स्थान दिया। रामधारी सिंह दिनकर", सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान 
और हरिकृष्ण प्रेमी आदि अनेक साहित्यकारों की प्रतिभा 'कर्मवीर' के माध्यम से समाज के सामने 
आई। चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता साहित्य और कला के प्रति हमेशा सजग रही। उन्होंने हमेशा 
काव्य, संस्मरण, कथा लेखन और समीक्षा को बढ़ावा दिया । इसमें कोई संदेह नहीं कि माखनलाल 
जी ने कर्मवीर के द्वारा रचनात्मक सहित्य के निर्माण और प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य 
किया। 


समाचार और साहित्य के मिश्रण का प्रभाव यह हुआ कि पत्रकारिता की भाषा के तेवर में निखार 
आया। उदाहरण के रूप में ४ सितंबर, १९२० के अंक में प्रकाशित यह कथन देखा जा सकता 
है-''देश के कपूतों से तंग आकर राष्ट्र ने पराधीनता स्वीकार की। पराधीनता के मुख के बुदनुदे 
फ्टकर जब जनता की आँखें खुली, तब राष्ट्र के मनोमंदिर में आंदोलन देवी की प्रस्थापना हुई। ' 
पत्रकारिता की यह आलंकारिक भाषा साहित्य से ही आई हुई है। द्विवेदी जी की पत्रकारिता की 
भाषा की दूसरी विशेषता है-उसका अत्यंत सरल, सहज कितु प्रभावशाली होना। ऐसी शैली में 
लिखते हुए वे अक्सर भाषण की शैली के करीब पहुंच जाते हैं। इस दृष्टि से उदाहरण के रूप में ६ 
नवम्बर, १९२० के अंक के संपादकीय को पढ़ना अत्यंत रोचक होगा। इसमें द्विवेदी जी अत्यंत 
प्रवाहमयी और प्रभावशाली शैली में लिखते हैं कि, ' आजादी कितना मीठा शाब्द है। पर यह शाब्द 
अपने आप में मीठा नहीं। इसमें मिठास लाती है कुर्बानी, इसमें मिठास लाता है बलिदान, पर यह 
बलिदान औरों का न हो, उनका हो, जो आजादी चाहें।' इस प्रकार भाषा के स्तर पर माखनलाल 
जी की पत्रकारिता साहित्यिक गरिमा मे लेकर बोलचाल की भाषा तक को व्यवहार में लाकर अपनी 
बात कहती है। 


यह हर्ष की बात है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की इसी प्रतिभा का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश 
सरकार ने उनके नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। 
यह आशा की जानी चाहिए कि यह संस्थान अपने यहाँ के छात्रों में पत्रकारिता के उन गुणों और 
मूल्यों का संचार करेगा, जिसकी स्थापना चतुर्वेदी जी ने की थी। और इससे हिदी पत्रकारिता के नए 
आयाम खूलेंगे। 


उपराष्ट्रपति, भारत सरकार 

६, मौलाना आजाद रोड़, 

नई दिल्ली-११० ००१. 

द्रभाष ] ३०१६३४४-३०१६४२२. 


[यह उल्लेखनीय है कि महार्माहम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा माघनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता व्रिश्वावद्यालय संस्थान के 
कुलाध्यक्ष हैं।] 


हिन्दी भारत की अमरवाणी है, यह 
स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरिमा है। 


-माखन लाल चतुर्वेदी 
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जन्मशती विशेष युगद्रष्टा : डॉ० अम्बेडकर . 


प्रो. लक्ष्मीनारायण दुबे 


हिन्दी ड्ठिस-१९१० 


डॉ भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता, युगद्रष्टा, महान्‌ शिक्षाशास्त्री, समाज + 

० सुधारक और दलितोद्धार के मसीहा थे। वे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में 5 
चिरस्मरणीय हैं। उनका जन्म सन्‌ १८९१ तथा देहांत सन्‌ १९५६ में हआ। भारत सरकार ने 
उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हाल ही में उनको मरणोपरांत 'भारत रत्न’ की उपाधि से 
विभूषित किया है और वह उनके शाती वर्ष को 'सामाजिक न्याय” के वर्ष के रूप में मनाने के प्रति 
कृतसंकल्प है। 


डॉ. अम्बेडकर बुन्देली माटी की विभूति डॉ. हरिसिह गौर के परम मित्र तथा साथी थे और दोनों 
की ही बचपन की दरिद्रता, निःसाधन-स्थिति तथा पौरुष काफी मिलता-जुलता है। दोनों ने ही 
शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किये। दोनों का ही कर्मठ, सक्रिय तथा स्व-निर्मित व्यक्तित्व 
था। 


डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति तथा अनसचित जनजाति के उत्थान, विकास | 
तथा समद्धि में जो कार्य किए-वे आज स्वर्णाक्षरों से लिखे जा रहे हैं। उनके पास दलित वर्ग का भोगा 
हआ यथार्थ था। उन्नीसवीं शताब्दी में ज्योति बा फुले ने समाजोत्थान के लिए जो कार्य किये 
उनकी विकसित तथा सम्वर्द्धित श्रृंखला हमें डॉ. अम्बेडकर में नीसवीं शताब्दी में मिलती है। 
महाराष्ट्र में जो दलित साहित्य लिखा गया-उसके मूल में भी डॉ. अम्बेडकर का प्रेरक व्यक्तित्व 
रहा है। वे संत कबीर तथा महात्मा फुले को अपना आदर्श मानते थे। उनकी आत्मकथा से हमें में. 
उनके जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने के अवसर मिलते हैं। यग निर्माता डॉ. अम्बेड 
ने कड़ी तपस्या तथा साधना कर, नियतियों, संकटों, अवरोधों, विरोधों तथा प्रवंचनाओं का 
करते हुए, अद्वितीय विद्वत्‌ भण्डार तथा अवाध पाण्डित्य प्राप्त किया। अगाध मानवतावादी 
असीम करूणा, अमोघ वकृत्व, धीरोदात्त नेतृत्व और असा धारण कृतित्व के द्वारा वे सर्वमान्य : 
और उनको युराद्रष्टा का अभिदान मिला। + 


डॉ. अम्बेडकर को उनके प्रबद्ध पिताजी से विरासत के रूप में अनुशासन तथा छि 
मिले। उन्होंने फारसी तथा अंग्रेजी विषयों को लेकर बम्बई विश्वविद्यालय से १९ 
उपाधि प्राप्त की। कोलम्बिया विश्वविद्यालय; अमेरिका में अट्ठारह- हि व अट्ठारह 
उन्होने न केवल एम.ए. की उपाधि ही प्राप्त की अपितु वे इस विश्वविद्या 
पी-एच.डी. उपाधि प्राप्तकर्त्ता के रूप में विख्यात हुए। वे इंग्लैण्ड के त 
से भी अनेक अर्जित उपाधियों से विभूषित हुए। डॉ. अम्बेडकर 


CY 
संकल्प/हिन्दी दिवसः 


१९२४ से दलितों, बहिष्कृत तथा उपेक्षित निम्न वर्ग के लिए स्वयं मुक्ति हेतु स्वाभिमान, 
स्वावलम्बन तथा स्वोन्नति का दिव्य महामंत्र प्रदान किया और समाज तथा राष्ट्रहित में एक नये 
यग का प्रवर्त्तन किया। उन्होंने अन्त्यजों में यह पूर्ण अहसास कराया कि शिक्षा ही प्रगति का एक 
महान्‌ साधन, महत्त्वपूर्ण माध्यम और विशेष शास्त्र है। उन्होंने अपने विभिन्न प्रकाशनों तथा 
"बहिष्कृत भारत”, 'जनता', प्रबुद्ध भारत आदि के द्वारा उनको प्रखर तथा मुखर वाणी भी प्रदान 
की। उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में तांत्रिक शिक्षा हेतु अस्पृश्य विद्यार्थियों तथा दलित वर्ग 
के व्यक्तियों हेत विशेष अनुदान तथा संस्था का प्रबंध किया। डॉ. अम्बेडकर ने आजीवन संघर्ष 
कर अनसचित जाति के छात्रों को बहुसंख्य सुख -सुवि धाएं, शिक्षा संबं धी कंसेशन और छात्रवृत्तियां 
प्रदान करायीं। उन्होंने साऊथबरो समिति तथा सायमन आयोग से दो टूक बातें कहीं थीं कि 
अस्पृश्यों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ उनका 


सामाजिक दर्जा ऊपर उठाना भी सरकार का प्राथमिक एवम्‌ प्रधान कर्त्तव्य है। उनके द्वारा 


गोलमेज परिषद्‌ में दलित शिक्षण प्रसार संबंधी मंत्तव्य भी बड़े सुस्पष्ट हैं। 


डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने नागरी लिपि के सशक्त हिमायती 
के रूप में अपने व्यक्तित्व में श्री वृद्धि की। वे प्रौढ़ शिक्षा तथा नारी शिक्षा के सबल उन्नायक एवम्‌ 
पुरस्कर्ता थे। वे ही महाराष्ट्र के मध्य में स्थित और आबाद नगरी में अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र 
मराठवाड़ा में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रथम सूत्र धार तथा स्वप्नद्रष्टा बने थे। 


डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भी निकट सम्पर्क में आये। गांधी 
जी भी दलितोद्धार के वेतालिक थे। कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने अपनी द्वितीय शताब्दी के अवसर 
पर, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया था। इस मानवीय अधिकारों के सम्बल को डॉक्टर ऑफ 
लिटरेचर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। 


डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत में भारतीय संवि धान के प्रारूप की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष बने। 
बाद में उनको आधुनिक मनु की मान्यता मिली। वे गणतंत्र भारत में विधि मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित 
हुए। जीवन की अंतिम बेला में उन्होंने अपने सहयोगियों तथा अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म स्वीकार 
कर लिया और नव बौद्ध का मार्गे प्रशस्त किया। 


डॉ. अम्बेडकर अनेक विषयों, शास्त्रों तथा भाषाओं के ज्ञाता थे। वे ज्योतिष शास्त्र, चित्रकला, 
मूर्तिकला तथा स्थापत्य शास्त्र के परम ज्ञाता थे। उनका अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी, उर्दू, 
पंजाबी, गुजराती, पालि, हिन्दी तथा संस्कृत पर वैसा ही अधिकार था जैसा कि अपनी मातृभाषा 
मराठी पर। वे तबला तथा सारंगी-वादन में भी निपुण थे। उन्होंने आत्मचरित्र तथा उपन्यास 
लिखकर, साहित्यकारों में भी अपना बहुमूल्य स्थान बना लिया। वे एक महान्‌ संगठनकर्त्ता तथा 
समाज शिल्पी थे। उनमें अभूतपूर्व दूरदर्शिता थी और वे अपने युग से काफी आगे थे। 
प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता तथा वैचारिकता के क्षेत्र में उन्होंने अपने को पितुपुरुष बना लिया था। 


इस आधुनिक सिद्धार्थ से हमारे भारत को जितना गौरव मिला-उतना ही उत्थान और प्रगति का 
नव स्वर भी। युगद्रष्टा डॉ. अम्बेडकर चिर वंदनीय एवम्‌ प्रणया हैं। 


प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, 

डाँ० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, 

सागर (म०प्र०) 

निवास 

ब-६, प्रोफेसर्स बंगले, गौर नगर, 

सागर विश्वविद्यालय, सागर-४७०००३ (म०प्र०) 
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जन्मशती विशेष ४ सामाजिक क्रान्ति के प्रेरक : 
भारत रत्न डाँ० अम्बेडकर 


मोहनदास नैमिशराय 


हिन्दी दिलस -१९९॥ 


श गवान बद्ध ने मत्य से पहले अपने शिष्यों से कहा था-- तुम दीपक के समान स्वयं प्रकाशित 
बनो, पथ्वी की तरह परप्रकाशित नहीं। अपने आप पर ही विशवास रखो और किसी दूसरे के 
अधीन न बनो। सत्य पर चलो। सत्य का ही आश्रय लो। किसी दूसरे की शरण में न जाओ।'' आज 
से एक सदी पूर्व कौन जानता था कि छुआछूत और जाति भेद के झंझावात और आं धी के परंपरागत 
'परिवेश के बीच एक दलित परिवार से ही अमरत्व को प्राप्त कोई दीपक उभरेगा जो भारत को ही 
नहीं बल्कि विश्वभर में रहने वली मानवजाति को एक नई दिशा देगा। अंधेरे में छटपटाते करोड़ों 
दलित तथा शोषितों को शिक्षा तथा स्वाभिमान का उजाला देगा। दुनिया के बुद्धिजीवियों के बीच है" 
उसके दर्शन को लेकर बहस होंगी। हजारों-लाखों समाजिक-सांस्कृतिक संगठन बनेंगे। राष्ट्रीय 
पत्र-पत्रिकाओं के संपादक-पत्रकार उस महान्‌ व्यक्तित्व की आये दिन चर्चा किये बिना नहीं 
रहेंगे। समचे पीडित समाज के लिए जीवन की कठिन और दुष्कर प्रक्रिया को सहज और सरल 
बनाने वाले तथा उस वर्ग विशेष को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने वाले ऐसे प्रखर और प्रभावशाली 
व्यक्तित्व का नाम था डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 


निश्चित ही डॉ. अम्बेडकर १९वीं सदी के उन महापुरुषों में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने के 
अधिकारी हैं जिन्होंने सदियों से पीड़ित मानव समूह को समता का हक दिलाने के लिए सामाजिक 
क्रान्ति की मशाल जलाई थी। अगर उन्हें मानव जाति के किसी विशेष वर्ग का नेता या महापुरुष 
बताया या कहा जाता है तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी । 


तेरहवीं सदी में महाराष्ट्र में संस्थापित महानुभाव पंथ के वाङमय में जो मराठी का संबसे प्राचीन 
साहित्य माना जाता है, आचार बन्द' नामक ग्रन्थ में 'महाराष्ट्र' शब्द की परिभाषा इस तरह से 2 
है-''महन्त राष्ट्रम्हणोनि महाराष्ट्र। राष्ट्र म्हणजे देश। महंत म्हणजे थोर।” अर्थात महंत राष्ट्र 
होने से महाराष्ट्र। महंत का अर्थ मराठी में थोर है और थोर का अर्थ है बड़ा या महान। बड़ा अर्थात 
विस्तृत गर्णो से महान राष्ट्र होने से महाराष्ट्र-इसी परिभाषा का कूछ महाराष्ट्रीय इतिहासज्ञ 
समर्थन करते हैं। कछ लोगों का मत है कि वास्तव में महाराष्ट्र महारों का ही देश है। महाराष्ट्र में 
अछतों या दलितों की बहत सी उप जातियां हैं। उन सब में महार जाति की संख्या सबसे अधिक है। 
महार महाराष्ट्र की एक प्राचीन तथा बहादुर जाति है। यह बात ऐतिहासिक लड़ाईयों तथा | 
दस्तावेजों से सिद्ध हो चकी है। अछतपन के अभिशाप से घिरी होने. पर भी जिस महार जाति में डॉ. 
अम्बेडकर जैसा युग पुरुष पैदा हुआ, यह अवश्य ही एक असाधारण बात है। _ 


डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक ' अछत कौन और कैसे ' "में खोज की है कि महार 
करती थी. 


है 
। 
F 
| 


लोग अपनी बहादुरी के कारण सारे भारत में फैल गए थे। 


डॉ. अम्बेडकर का जन्म मह्‌ (इन्दौर) छावनी में १४ अप्रैल १८९१ को वंश-परंपरा से सेना में 
नौकरी करने वले महार परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई 
था। उनके पिता सेना में सबेदार थे। बालक का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता-पिता की 
चौदहवीं सन्तान था। डॉ. अम्बेडकर हंसी में कभी-कभी कहा करते थे कि मैं अपने मां-बाप का 
चौदहवां रत्न हूँ। 


डॉ. अम्बेडकर के पिता रामजी सूबेदार शिक्षित थे। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने अंग्रेजी 
भाषा का अध्ययन किया था। ईस्ट इण्डिया कंपनी का यह नियम था कि कंपनी सरकार की सेना में 
सैनिकों और उनके परिवार को लाजिमी तौर पर शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक पल्टन के लिए स्वतंत्र , 
स्कल होते थे। सैनिकों के लिए योग्य शिक्षक तैयार करने के लिए पूना में एक नार्मल स्कूल था। 
उसी स्कूल से रामजी सूबेदार ने अध्यापक का डिप्लोमा प्राप्त किया था और एक सैनिक स्कूल में वे 
१४ वर्ष मुख्य अध्यापक रहे। इस तरह सेना में अनिवार्य शिक्षा के नियम से अनेक महार परिवारों में 
शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। सेना से बाहर स्कूल के दरवाजे महार जाति के लोगों के लिए उस 
समय बन्द थे। 


रामजी सूबेदार आरंभ से ही धार्मिक वृत्ति के मनुष्य थे। वे शाम-सवेरे पूजा-पाठ नियमपूर्वक 
करते थे। परिवार के सभी सदस्य भी पूजा-पाठ में शामिल होते थे। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने 
अपने पिता की धार्मिक वृत्ति की चर्चा करते हुए एक बार कहा था- हमारा परिवार गरीब था, 
परन्तु उसका वातावरण एक प्रगतिशील सुशिक्षित परिवार जैसा था। हममें पढ़ने की रूचि पैदा हो 
और हमारा जीवन उज्जवल बने, इसके लिए हमारे पिता बहुत सतर्क रहते थे। भोजन करने से 
पहले वह हमसे पूजा-स्थान में भजन-प्रार्थना कहलवाते थे । रात्रि के आठ बजते ही मेरी दो बहनें, 
बड़े भाई और मैं-सबको पूजा स्थान में उपस्थित होना ही चाहिए, ऐसा उनका कड़ा नियम था। 
अनुपस्थित रहने वाले को वह कभी क्षमा नहीं करते थे। जब मेरे पिता भक्तिभाव से संतों के भजन 
और कबीर के दोहे कहना प्रारंभ करते, उस समय बहूत गंभीर और पवित्र वातावरण पैदा होता 
था। उसी तरह मेरी बहनें जब अपनी मीठी आवाज से भजन गाती थीं, उस समय मुझे यह बात जंच 
जाती थी कि धर्म और धार्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। ” (मराठी 
'नवयुग' १३ अप्रैल १९४७) 


डॉ. अम्बेडकर के जीवन-संघर्ष के अध्ययन से मालूम चलता है कि मुख्यतः उन्हें एक लम्बे 
समय तक गरीबी और अस्पृश्यता से लड़ना पड़ा था। उन्होंने नागपुर के धर्म-परिवर्तन के 
अभिभाषण में स्वयं कहा था- मैं गरीबी के कारण लंगोटी लगाकर स्कूल में जाता था। ” पर मन 
में पढ़ने तथा आगे बढ़ने की साध थी इसलिए इन तमाम अवरोधों के बावजूद भी वे अपने रास्ते 
चलते रहे। क्या इस बात पर कोई. विश्वास करेगा कि डॉ. अम्बेडकर लंदन स्थित “ब्रिटिश 
म्युजियम लाइब्रेरी” में जब सारा-सारा दिन अध्ययन करते थे तो केवल एक सैंडविच दोपहर के 
खाने के समय लेते थे। यही एक घटना उच्च -शिक्षा के प्रति उनके लगाव को दर्शाती है-लंदन में 
उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे न थे। उसका भी हल उन्होंने निकाल लिया। वे सबह से 
शाम तक ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। दिन में भोजन तक के लिए न जाते थे। भोजन 
के लिए जाए भी तो कैसे? उनके पास उतने पैसे न होते थे जिससे वे लंदन के किसी रेस्तरां में खाना 
खा सकें। इसलिए लाइब्रेरी में ही वे एक सैंडविच खा लेते थे। वह सैंडविच वे सबह नाश्ते से बचा 
कर लाते थे। एक दिन वे लाइब्रेरी में सँडविच खाते हुए पकड़े गये। क्योंकि वहां के नियम के 
अनुसार कोई भी अध्ययनकर्ता लाइब्रेरी में कूछ खा नहीं सकता था। डॉ. अम्बेडकर ने तब 
पुस्तकालय अध्यक्ष से क्षमा मांगी। पुस्तकालय अध्यक्ष ने उनसे पूछा-'' मैं देखता हूँ, तुम सुबह से 
शाम तक यहाँ पढ़ते रहते हो। सब लोगों की तरह दोपहर में खाना खाने हीं ज 


ने बाहर क्यों नहीं जाते? '” 
५२/मंकल्प /हिन्दी दिवस-९० | 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


अम्बेडकर का उत्तर था-''साहब बाहर खाना खाना मेरे बूते में नहीं। मैं नाशते से एक सैंडविच 
बचाकर लाता हूँ, दोपहर में वही खाकर पानी पी लेता हूँ। डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा के प्रति इतनी 
लगन देखकर उस अधिकारी का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, “ठीक है, इस बार मैं तम्हें माफ 


कर देता हूँ, पर एक शर्त है। तुम्हें दोपहर को खाना मेरे साथ लेना होगा। अम्बेडकर ने नम्रता से 
उस अंग्रेज अधिकारी की शर्त मान ली। : $ 


विदेश में उच्च शिक्षा 


डॉ. अम्बेडकर ने छः वर्ष के लगभग विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे बड़ौदा नरेश 
महाराजा संभाजीराव गायकवाड़ के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए कुछ विद्यार्थियों को अमेरिका भेजने 
की योजना के अंतर्गत चुने गये थे। पहले दौर ग्रानी १५ जून, १९१३ से लेकर १४ जून, १९१६ 
तक वे विदेश में रहे। उन्हें साढ़े ग्यारह पौण्ड मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी। सबसे पहले वे 
अमरीका पहुंचे और न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। वहां से उन्होंने मुख्य 


विषय अर्थशास्त्र लेकर एम.ए. की परीक्षा पास की। 
अमरीका में रह रहे नीग्रो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा समता संघर्ष का भी उन्होंने नजदीकी से 
अध्ययन किया। उन दिनों अमरीकी में नीग्रो (हब्शियों) के नेता और सुधारक बुक्कर वाशिंगटन में ” उ 


ही थे। उनके द्वारा किये जा रहे समता संघर्ष अभियान का असर अम्बेडकर के मन पर कहीं गहरा 
हुआ। 


उन दिनों डॉ. अम्बेडकर ने अपने पिता के एक मित्र को एक पत्र लिखा, जिसमें दो वाक्य विशेष 
रूप से पठनीय हैं। उन्होंने लिखा-“हमें अपना यह मन्तव्य त्याग देना चाहिए कि बालक के 
वास्तविक जन्मदाता उसके माता पिता हैं, वास्तविकता यह है कि बालक स्वयं अपने ही कर्मों की 
पैदावार है। लड़कों के साथ-साथ हमें लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए।'' 


१९१४ में लाला लाजपतराय भी अमरीका गए थे। उन्होंने न्यूयार्क में भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से'' इण्डियन होमरूललीग ऑफ अमेरिका नामक संस्था 
स्थापित की थी। वहीं के प्रो. सेलिग्मन लाला लाजपतराय के मित्र थे। उन्होंने ही लालाजी से | 
भीमराव का परिचय कराया। 


१९,१६ में भीमराव ने भारत की अर्थ-व्यवस्था पर एक और प्रबन्ध लिखा, जिस पर कोलंबिया | 
विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच.डी. की डिग्री प्रदान की। तब से वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन 
गये। ; 


अमरीका में शिक्षा समाप्ति पर डॉ. अम्बेडकर इंग्लैंड गये। लंदन में उन्होंने प्रसिद्ध लंदन रु 
ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। वहां से उन्हें डी.एस.सी. की 
प्राप्त करने के लिए थीसिस तैयार करने की अनुमति मिल गई, किन्तु अभी वे थीसिस पूरा नहीं 
पाए थे कि महाराजा बड़ौदा के दीवान ने उन्हें यह कह कर वापस भारत बुला लिया कि उनकी 
छात्रवृत्ति की अवधि प्री हो चुकी है। 


पुनः यूरोप में 


उन्होंने अपनी प्रसिद्ध थीसिस “रुपये की समस्या ' को पूरा किया। इसी समय उन्होंने: 
परीक्षा भी पास की। वहीं से वे जर्मनी जा पहुंचे और वहां के बॉन विश्वविद्यालय 
किन्तु बॉन विश्वविद्यालय में अभी कुछ महीने ही पड़ पाए थे कि पैसा सः 
में उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। 


सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में : 


डॉ. अम्बेडकर को विद्यार्थी जीवन में ही हिंदू समाज की विषमता तथा सड़ीगली परंपराओं का 
कड़वा अनभव हो चुका था। बाद में जैसे-जैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वैसे -वैसे दलित तथा शोषित 
समाज के लिए कछ करने की भावना उनके मन में बलवती होती गई। अगर वे चाहते तो कहीं भी 
नौकरी कर अपने तथा अपने परिवार का पालन कर सकते थे। लेकिन आरंभ से ही उनके मन में 
एक पीड़ा थी। उनके मन में इस तरह की पीड़ा उभरने का एक प्रमूख कारण इसलिए भी था कि 
उन्होंने स्वयं वह पीड़ा भोगी थी। 


१९१७ का वर्ष अछूतोद्धार आन्दोलन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मांटेगू की घोषणा के अनुसार 
१८९२ में अछतों का सेना में जो प्रवेश कानूनन बंद था वह महायुद्ध के कारण १९१७ में अछुतो के 
लिए पुनः खोल दिया गया था। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र के अछूतों विशेषकर महारों में इस घोषणा 
से उत्साह का संचार हुआ.था। ११ नवंबर १९१७ को सर नारायणराव चंदावरकर की अध्यक्षता 
में अछूतों की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस लीरा योजना (लखनऊ पैक्ट) का समर्थन किया गया। 
इस बैठक के विरूद्ध लगभग एक सप्ताह के बाद ही बंबई में अछूतों की दूसरी सभा बापूजी बागड़े 
की अध्यक्षता में हुई। 


मांटेगू की भारत यात्रा के समय में ही अछूतों का दावा देश के सामने पेश हो चुका था। १९१७ 
में ही श्रीमती एनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में हुए बत्तीसवें अधिवेशन में अस्पुश्यता-निवारण का एक 
प्रस्ताव भी पास हुआ। इसी समय अनेक राजनैतिक दलों का झुकाव अछूतों की तरफ हुआ था। 
जाने-अनजाने में कूछ कार्य अछूतों की बेहतरी के लिए होने लगे थे। 


३१ जनवरी १९२० को अम्बेडकर ने एक साप्ताहिक आरंभ किया “मूक नायक' (गूंगों का 
नेता) जिसका उद्देश्य भारत की दलित जातियों का समर्थन करना था। मूकनायक के संपादक श्री 
पांडुरंग नंदराम भटकर नामक महार जाति के एक व्यक्ति नियुक्त किये गये। पत्र के प्राथमिक तेरह 
अंकों में डॉ. अम्बेडकर ने ही अग्रलेख लिखे थे। 


२१ मार्च, १९२० को कोल्हापुर रियासत के माणगांव में डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में अछूतों 
की एक सभा हुई। छत्रपति साहू महाराज ने इस सभा में भाषण देते हुए कहा- भाईयों आज 
आपको डॉ. अम्बेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अम्बेडकर 
आपकी अछ्तपन की बेड़ियां तोड़ देंगे। समय आयेगा और डॉ. अम्बेडकर अखिल भारत के प्रथम 
श्रेणी के नेता के रूप में चमक उठेंगे। ” 


मई १९२० में डॉ. अम्बेडकर की प्रेरणा से नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत सभा की बैठक 
हुई। जिसमें अम्बेडकर ने कहा था- अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाली कोई भी संस्था 
या व्यक्ति, वह चाहे अछूत समाज का हो या सवर्ण जाति से, उसका हमें तीब्र विरोध करना 
चाहिए।'' डॉ. अम्बेडकर ने इसी सभा में अछूतों को अपने पावों पर खड़े होने की भी सलाह दी। 


नागपुर की यह परिषद अछ्तोद्धार आन्दोलन में एक नया मोड़ लेकर आई थी। इसमें अछतों ने 
स्वावलंबन की आवश्यकता महसूस की थी। निश्चित ही उन्हें डॉ. अम्बेडकर के रूप में एक 
जुझारू नेता मिला था। जो उनकी हर एक समस्या को सुलझाने के लिए ईमानदारी से कटिबद्ध था। 
उनके सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण से दलित समाज में चेतना आई, जिसने बाद के दिनों में समचे 


ति और शोषित वर्ग के बीच सामाजिक-राजनैतिक आन्दोलन की रचनात्मक प्रक्रिया में मदद 
1 


५ जुलाई, १९२० को डॉ. अम्बेडकर पुन: लंदन चले गये। वहां से वे १४ अप्रैल, १९२३ को 


 लौटे। भारत वापस आने पर उन्होंने वकालत शुरू की। साथ ही दलित वर्गों की उन्नति के लिए 
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बहिष्कृत हितकारिणी सभा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। अम्बेडकर के इस संस्था में आने से सस्था 
को बल मिला। 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' में खेल और वाचनालय से लेकर मासिक प्रकाशन 
और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गये। 

धीरे-धीरे 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा” की शक्ति बढ़ने लगी। सभा के कार्यो की शुरुआत 
रचनात्मक कार्यक्रमों से हुई थी इसलिए सफलता तो मिलनी ही थी। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक 
क्षेत्र में जो भी संघर्ष किये उनका उद्देश्य अछूतों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार का 
सामना करना था। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों को धार्मिक, सामाजिक तथा 
आर्थिक क्षेत्र में समान स्थान प्राप्त हो। डॉ. अम्बेडकर ने २९ जुलाई, १९२७ को अपने बहिष्कृत 
भारत' नामक पाक्षिक पत्र में लिखा था-''यदि लोकमान्य तिलक अछ्तों में पैदा होते, तो वह 
'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकर है' यह आवाज बुलंद न करते, बल्कि उनका सर्वप्रथम नारा 
होता-अछूतपन का खात्मा करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 

गांधी और अम्बेडकर के बीच वैचारिक संघर्ष 

गांधी और अम्बेडकर दोनों ऐतिहासिक पुरुष थे। दोनों में करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की 
शक्ति थी। समाजवादी विचारक मधुलिमये ने अपनी पुस्तक में लिखा है- १९१९-२० के वर्षों में 
गांधी नाम की आंधी भारत में छा गई। यह आंधी रास्ते में आई हर चीज को अपने साथ उड़ा ले 
गई। स्थापित विचार, व्यवहार, गुट और नेता सब उखड़ गये। बहुत कम लोग इस आंधी के सामने 
डटे रह सके। गांधीवाद से अप्रभावित चंद लोगों में अम्बेडकर एक हैं। ॥ 

गांधी और अम्बेडकर की पहली मुलाकात १४ अगस्त १९३१ को मणिभवन में हुई थी। 
अम्बेडकर के साथ उनके लेफ्टीनेंट देवराव नायक, प्रधान कदरेकर आदि भी थे। उनके बीच हुई 


, बातचीत का कुछ अंश इस तरह है-गांधीजी-मैं समझता हूँ कि तुम्हें मुझसे और कांग्रेस से 


शिकायतें हैं। मैं तुमको यह बतला देना चाहता हूँ कि मैं दलित क्लास की समस्याओं पर तब से 
चिन्तन कर रहा हूँ जब मैं स्कूल में पड़ता था। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। कांग्रेस दलित वर्ग को 
उठाने के लिए दस लाख रुपया खर्च कर चुकी है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि तुम कांग्रेस 
और मेरा कड़ा विरोध कर रहे हो। 

डाँ. अम्बेडकर-यह सत्य है महात्मा जी कि आपने मेरे कहने से पहले ही दलित वर्ग की 
समस्याओं पर सोचना प्रारंभ कर दिया था। वृद्ध लोग हमेशा ही आयु की बात बीच में लाते हैं। यह 
भी सत्य है कि आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस समस्या को मान्यता प्रदान की है। आप कह 
सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलित वर्ग को उठाने के लिए पच्चीस लाख रुपया खर्च किया है। मैं 
कहता हूँ कि वह सब व्यर्थ रहा। मैं थोड़ी सहायता से अपने लोगों के दृष्टिकोण तथा आर्थिक स्थिति 
में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता हूँ। गांधीजी -गोल मेज सम्मेलन की रिपोर्ट्स मेरे पास आयी 
है, उस आधार पर मैं जानता हूँ कि तुम देशभक्त हो। डॉ. अम्बेडकर -यदि मेरे कार्यों से इस देश ' 


को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है तो उसका श्रेय मेरी चेतना को है। 2 


गांधी और अम्बेडकर के बीच एक विवाद का मुद्दा और बना। बाद में जो पूना पैक्ट के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। निश्चित ही गांधी और अम्बेडकर में कुछ मतभेद थे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे 


- एक दूसरे को नापसंद करते थे। बल्कि उनके बीच परस्पर अच्छे सम्बन्ध भी थे। दोनों नेता एक 


दूसरे की भावना का सम्मान करते थे। असल में अम्बेडकर के लिए दलित वर्गों की स्थिति में सुधार | 
लाने का सवाल जाति-प्रथा के उन्मूलन के साथ जुड़ा हुआ था। वे इस सवाल पर समझौता करने के 
लिए तैयार न थे। डॉ. अम्बेडकर और गांधीजी के बीच अंत तक चले संघर्ष का यही मूल कारणी 
था। लेकिन बाद के कछ सालों में देखा गया था कि गांधी जी के विचारों में काफी कुछ परिवर्तन 

आया था। उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं को बदल डाला। ओर वे न सिर्फ अंतवर्ण विवाहों = 
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जबर्दस्त समर्थक बन गये बल्कि दलितों और सवर्णो के बीच विवाहों के और सबसे आश्चर्यजनक 
बात, अंत धर्मीय विवाहो के भी बशर्ते कि ऐसे विवाहों में स्वत: सिद्ध या अनिवार्य धर्म-परिवर्तन न 
हो। 

६ मई, १९४५ को गांधीजी ने अपने एक सहयोगी नरहरि पारिख को लिखाः हमें अतिशूद्र 
और सवर्ण हिंद के बीच विवाह को बिना हिचक सर्वोच्च प्रार्थामकता देनी चाहिए। इस प्रकार 
जाति-उन्मलन के प्रश्न पर महात्मा गांधी के विचारों में परिवर्तन लाने में अम्बेडकर सफल रहे। 


शिक्षा के क्षेत्र में 


शिक्षा ही सामाजिक क्रांति का मल मंत्र है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने 
शिक्षा के आदान-प्रदान में विश्वास किया। उन्होंने स्वयं कहा भी है-' समाज में शिक्षा ही 
समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक-सोच की शक्ति पैदा हो 
जाती है जिससे अच्छे-बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वे मानते थे कि शिक्षा 


के बलबूते पर ही समाज में दूसरों के समकक्ष जाया जा सकता है । इसलिए मनुष्य का शिक्षित होना 
होना आवश्यक है। 


सर्वप्रथम स्वयं उन्होंने इतनी शिक्षा ली कि कहीं वे किसी से पीछे न रहें। लार्ड लिनलिथगों उन्हें 
५०० ग्रेजुएटों के बराबर मानते थे। वे ज्ञान का असीम भण्डार थे। फिर भी और आगे शिक्षा लेने 
की उनकी प्यास मन में रहती थी। 


डॉ. अम्बेडकर शोक्सपीयर की बात कभी नहीं भूलते थे- प्रत्येक आदमी को जिन्दगी में मौका 
जरूर आता है। उसके जरिये उसे अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए। '' बाबा साहेब मानते थे कि 
अगर शिक्षा अनिवार्य की जाएगी तो लोग शिक्षित होंगे। नहीं तो दीर्घकाल वे कछ भी नहीं पढेंगे। 
लोगों को शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। 


बहुत कम लोगों को मालम है कि डॉ. अम्बेडकर प्रतिदिन अठारह घंटे अध्ययन को देते थे। इस 
बीच वे खाने तक को भी भल जाते थे। डॉ. अम्बेडकर ने बंबई में दादर की हिंद कॉलोनी में 
राजगृह नामक भवन बनवाया । जिसकी रचना उनके विशाल ग्रन्थ-संग्रह को व्यवस्थित रूप में 
रखने की दृष्टि से की गई थी। विभिन्न विषयों की उच्चकोटि की पस्तकें पढ़ना और उनका संग्रह 
करना उनका खास शौक था। डॉ. अम्बेडकर ने एक बार कहा था-''हिन्दस्तान के सभी 
कम्युनिस्ट नेताओं ने कम्युनिज्म पर जितने ग्रन्थ नहीं पढ़े होंगे, उतने मैंने अकेले ने पढ़े हैं।'” यह 


| बात निराधार नहीं थी। 


विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अमरीका और लंदन से पस्तकों की पेटियां भारत भेजी थीं। फिर 
जब -जब यूरोप जाने का अवसर मिला, वे यूरोप से पुरानी और नई पस्तकों की दकानों से ग्रंथ खरीद 
कर पेटियां घर भेजते रहे। दूसरी गोलमेज परिषद के समय उन्होंने पुस्तकों की ३२ पेटियां भारत 
भेजी थीं और जब वहां से वे अमरीका गये, तो २४ पेटियां साथ में लेकर लौटे। बंबई में भी वे पस्तकें 
खरीदते थे। उनके विशाल ग्रन्थ संग्रहालय में राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान इतिहास 
साहित्य कानून, समाजशास्त्र, जीवन चरित्र आदि विभिन्न विषयों के उच्च कोटि के ग्रन्थ तो हैं ही 
परन्तु उनमें कछ दुर्लभ ग्रन्थ भी हैं। बताया जाता है कि पं० मदन मोहन मालवीय डॉ अम्बेडकर 


का ग्रंथ-संग्रह दो लाख रुपयों में खरीदना चाहते थे, लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने किसी भी मूल्य पर 
ग्रन्थ-संग्रह देने से इंकार कर दिया। 


डॉ. अम्बेडकर संस्कृत भाषा बड़ी रुचि से पढ़ते थे। संस्कत पढ़ने 
आरंभ से ही थी। लेकिन उस समय अछतों को संस्कृत पढ़ने-लिखने 
मसोस कर उन्हें रहना पड़ा। बाद के दिनों में उन्होंने संस्कत सीखी। 


और सीखने की ललक उनमें 
की मनाही थी। इसलिए मन 
दिल्ली में सोहनलाल शास्त्री 


५६ /मंकल्प/हिन्दी दिवस-९० 
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उन्हें संस्कृत पढ़ाते थे। उन दिनों श्रीपाद सातवलेकर की हिन्दी संस्कृत में 'स्वयं शिक्षक' प॒स्तक 
बाजार में उपलब्ध थी। जिसके २४ भाग थे। सोहनलाल शास्त्री जी ने इसी प॒स्तक के अनेक भाग 
नई सड़क से खरीद कर बाबा साहेब को दिये थे। संस्कृत का कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो बाबा साहेब 
ने नहीं पढ़ा हो। वे प्रो. पी.वी. काने, जो पूना विश्वविद्यालय में उपकलपति थे उनके द्वारा अनवाद 
की गई पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र'' अधिक पड़ते थे। इसीलिए मनस्मति से लेकर पराण और 
सभी स्मृतियों को उन्होने पढ़ डाला था। 


संस्कृत के अलावा उन्हें गुजराती, फ्रेंच, उर्दू, रशियन, फारसी, बंगाली, जर्मन आदि भाषा का 
भी ज्ञान था। मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में वे खूब लिखते तथा पढ़ते थे। तीनों भाषाओं पर 
उनकी अच्छी पकड़ थी। 

भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिषा फुले इन सब महामानवों को अम्बेडकर अपना गुरू 
मानते थे। वे दलित समाज को भी शिक्षा के माध्यम से जागृत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 
आरंभ से ही इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये। डॉ. अम्बेडकर जून १९,२ ८ में बंबई के गवर्नमेन्ट लॉ 
कॉलेज में प्रोफेसर हए तब अगस्त १९ २८ में उन्होंने ' दलित जाति शिक्षण समिति ' की स्थापना 
की थी। सरकार ने उनकी योजना का स्वागत किया और हाईस्कूल के अछूत विद्यार्थियों के पांच 
छात्रालयों की सहायता के लिए वार्षिक ९००० रूपया देना स्वीकार किया। जब सरकारी सहायता 
से भी खर्च पूरा न हो सका, तो डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू, पारसी, मुसलमान और ईसाई सभा से 
मानवता के नाम पर सहायता मांगना शुरु किया। “दलित जाति शिक्षण समिति ट्रस्टी बोर्ड में डॉ 
अम्बेडकर, डॉ. सोलंकी, मि. मेयर निस्सीम और एम. शंकर शायेन्ना परशा थे। डॉ. अम्बेडकर 
इस बोर्ड के महासचित थे। 


बाबा साहेब की बड़ी इच्छा थी कि दलितों के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना की जाए। इसी 
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना की थी। इसी 
प्रयोजन हेतु बाबा साहेब ने बंबई में सिद्धार्थ कॉलेज के होस्टेल के लिए वित्त मंत्रालय से बारह लाख 
रूपया उधार भी लिया। बंबई में ही २० जून, १९४६ को सिद्धार्थ कॉलेज की और अगस्त १९५१ 
को औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की गई। दलितों में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार के 
लिए डॉ. अम्बेडकर शुरू से ही प्रयत्नशील रहे। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद इन दोनों 
कॉलेजों की प्रगति की ओर विशेष ध्यान देने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। 


धर्म के बारे में उनके विचार 


धर्म डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन-मनन का प्रमुख विषय रहा था। हिंदू धर्म के अभिशापों को 
झेलते हुए भी वे धर्म की आवश्यकता के महत्त्व के नकार नहीं सके थे। डॉ. अम्बेडकर ने 'बुद्धा एंड 
द फ्यचर ऑफ हिज रिलीजन' नाम से लेख लिख कर अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। 
२५ मई, १९५० को वह अपनी पत्नी तथा पार्टी सचिव के साथ लंका गये थे। वहां उन्होंने बौद्ध 
धर्म के उत्थान-पतन पर जोरदार भाषण दिया था। कोलम्बो के टाउन हाल में आयोजित मीटिंग में 
डॉ. अम्बेडकर ने अछूतो के लिए बौद्ध धर्म एक रास्ता बतलाया था। 


उनका मानना था कि केवल शिक्षा और बुद्धि से मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो 
सकता। नैतिकता की मानव तथा मानव समूह या समाज को बहुत जरूरत है। नैतिकता के बिना न 
तो एक इकाई और न ही उन इकाइयों से बना समाज सुख और शान्तिपूर्वक जी सकता है। यह 
नैतिकता केवल धर्म से ही पैदा की जा सकती है। बशर्ते कि वह धर्म हो, धर्म के रूप में अधर्म न हो। 


बुद्ध धर्म की ओर प्रवृत्ति या रुझान डॉ. अम्बेडकर का नैसर्गिक और उनके स्वभावनसांर ही था। 


वह अपनी किशोरावस्था से ही बुद्ध धर्म के सिद्धान्तों से भली भाँति परिचित थे। अंततः १४ | 
अक्तूबर, १९५६ को उन्होंने अपने लाखों अन॒यायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। विश्व में. 
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यह एक ऐतिहासिक घटना थी । इतनी बडी संख्या में शान्तिपूर्वक और एक ही दिन आज तक कोई 
भी धर्म स्वीकार न किया था। 

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व सचमुच ही विलक्षण था। वे जहां भी रहे उन्होंने 
दलित तथा पीड़ितों की वकालत करना नहीं छोड़ा। हर स्थिति में उनके अधिकारों के लिए लड़े। 
चाहे वह गोलमेज सम्मेलन हो या संसद का कक्ष। गाँव की चौपाल हो या महानगरों के बड़े-बड़े 
हॉल। मन्दिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोलने की बात हो या कुओं से पानी लेने का मसला। हर 
एक प्रसंग पर उन्होंने अन्याय और उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाई। उनका राजनीतिक इतिहास 
सौदेबाजी पर आधारित न होकर नैतिक मूल्यों पर आधारित था। अपने जीवन में उन्होंने चुनाव भी 
लड़े। जिसमें हारे भी और जीते भी। लेकिन अंत तक नैतिकता नहीं छोड़ी। आदर्शो के लिए 
राजनीति की, धन या संपत्ति बटोरने के लिए नहीं। 

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हो गया। पण्डित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में 
शामिल होने का निमंत्रण दिया जिसे डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार करते हुए भारत सरकार के कानून 
मंत्री का पद संभाला। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। तत्पश्चात्‌ ही संविधान निर्माण 
की चुनौती को भी स्वीकार किया और एक प्रजातांत्रिक संविधान देश को दिया। 


डॉ. अम्बेडकर ने एक और ऐतिहासिक कार्य किया। वह था हिंदू कोड बिल। हालांकि उस पर 
मतभेद होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जो टुकड़ों में पास भी हुआ था। 


बाबासाहेब ने “हिंदू कोड बिल' के माध्यम से सभी तरह के उत्पीड़न से भारतीय नारी को मुक्त 
कराया। हालांकि इस कार्य को पूरा करने में डॉ. अम्बेडकर को हिंदू धर्म के ठेकेदारों से भी टक्कर 
लेनी पड़ी। उनके दर्शन का मूल भी यही था। वे हिंदू धर्म में पूरी तरह से सुधार चाते थे। उन्होंने 
हिंदू धर्म और व्यवस्था में आई विषमताओं को खत्म करना चाहा था। उन्हें अपने देश से लगाव 
था। वे उसकी अखण्डता बनाए रखने के हक में थे। 


उन्होंने एक बार कहा था-मुझे यह अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले 
भारतीय हैं और बाद में हिंदू अथवा मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं है। धर्म, संस्कृति, भाषा तथा 
राज्य के प्रति निष्ठा से ऊपर है भारतीय होने की निष्ठा। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले भी भारतीय हों 
और अंत तक भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कूछ नहीं। 


६ दिसंबर, १९५६ को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देते हुए पण्डित नेहरू ने लोकसभा में 
कहा था- हिंदू धर्म में उत्पीड़न के खिलाफ डॉ. अम्बेडकर विद्रोह के प्रतीक के रूप में जाने 
जाएंगे। " यह उनके विद्रोह का ही फल था जिससे करोड़ों दलितों को आज समता और बराबरी का 
अधिकार मिला तथा वे राष्ट्रीय धारा से जुड़े। भारतीय नारी को अपने घर परिवार में सम्मान 
मिला। संपत्ति के मालिकाना हक में बराबर की हिस्सेदारी से लेकर सामाजिक कार्यों में गहरी पैठ 
रखते हुए नारी के व्यक्तित्व को निखरने का अवसर मिला। 


बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने जितना लिखा है उतना शायद ही किसी भारतीय ने जीवन के हर 
पहलू को लेकर सृजन किया होगा। डॉ. अम्बेडकर. ने कभी भी कल्पना में बहते हुए नहीं बल्कि 
यथार्थ को ध्यान में रखते हुए लिखा। मूकनायक से लेकर जनता तक पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित 
की । सैकड़ों लेख हिदी, मराठी, अंग्रेजी तथा गुजराती में लिखे। उनके द्वारा लिखी गाई पस्तकों में 
कास्ट इन इण्डिया, 'अनिहिलेशन ऑफ कास्ट', 'द प्राब्लम ऑफ रूपी” ' थॉट्स ऑफ 
पाकिस्तान' ' हू वेअर शूद्राज', 'द राइज एंड फाल ऑफ द हिंद वमैन' ' व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव 
इन टू द अनटचेबिल्स', आदि विशेष थीं। सोलह वर्ष पहले डॉ. अम्बेडकर र रा 


रि ने 'गोस्पेल ऑफ बद्धा' 
नामक ग्रन्थ लिखना शुरू किया था। लिखना आरंभ करते, संतोष नहीं होता था, बार-बार काटते 
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और लिखते। आखिर ग्रन्थ पूरा हुआ। बुधवार ५ दिसंबर १९५६ को रात में 'गास्येल ऑफ बुद्धा” 
की भूमिका लिखकर पूर्ण करने के बाद डॉ. अम्बेडकर हमेशा-हमेशा के लिए सो गये थे। 


मराठी साप्ताहिक 'नवयग' के संपादक आचार्य अत्रे ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते 
हुए कहाँ था-''बाबा साहेब की मृत्य यानी एक महान जीवन का अंत। आज अन्याय के 
प्रतिकार-शक्ति का एक पर्व समाप्त हआ। जीवन में जहाँ भी अन्याय और अत्याचार देखा, भीम ने 
अपनी गदा उठाई। अस्पृश्यता जलाओ, जातिभेद जलाओ, मनुस्मृति जलाओ, ऐसा कहने वाला 
यह प्रुष भारतीय संविधान का शिल्पकार बना। उनको हमने सताया, सरकार ने सताया, ऐसे 
समय वह कहाँ जायें? आखिर वह बुद्ध की शरण में गये और बुद्ध ने उन्हें हमेशा के लिए आश्रय 
दिया।'' आन्चार्य अत्रे के भाषण के समय अधिकांश स्त्री-पुरुष सिसक-सिसक कर रो रहे थे। 


निश्चित ही डॉ. अम्बेडकर एक जीवट प्रकृति के महापुरुष थे। वे विद्रोही अवश्य थे लेकिन 
विध्वंसक नहीं। हिंद धर्म में सुधार के लिए वे जीवनभर लड़ते रहे। वे जहां भी रहे उन्हें अछतों का 
बराबर ख्याल रहा। वैसे ही जैसे मां को अपने बच्चों का। इस ध्येय के लिए उन्होंने धन, वैभव तथा 
पद-गौरव की कभी चिन्ता नहीं की। 


बाबा साहेब डॉ. भीराम अम्बेडकर करोड़ों लोगों के दिलों में बस गये। यही कारण है कि आज 
भी वे हर भारतीय के मन में जीवित हैं। 


संदर्भ 
१. डॉ. अम्बेडकर : जीवन और दर्शन - डॉ. राजेन्द्र मोहन भटनागर 
२. डॉ. अम्बेडकर : जीवन और दर्शन - विजय कुमार पुजारी 
३. बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सम्पर्क में पच्चीस वर्ष - सोहनलाल शास्त्री 
४, डॉ. अम्बेडकर : चिंतन - मधु लिमये 
५. महाराष्ट्र मानस - पाक्षिक पत्रिका (१६ अप्रैल, १९९० अंक) 
सूचना एवं जनसपर्क महासंचालनालय 
नवीन प्रकाशन भवन, मुम्बई-४०००३२ 
६. आधुनिक भारत के निर्माता : भीमराव अम्बेडकर - डब्लू.एन कबेर 
). ) । 


बी-जी-५-ए/३०-बी 


पश्चिम विहार, * 
नई दिल्‍ली-११० ०६३. 
दूरभाष [1 २५२२९३०. 
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जन्मशती विशेष मनीषी राजनेता तथा दार्शनिक : डॉ ० सम्पूर्णानन्द 
कि नि २ 


डॉ. लक्ष्मी शंकर व्यास 


डा 


` > हिन्दी दिवस -१९९० 


कि पद हिन्दी ॥ 
डा क्टर सम्पूर्णानन्द मनीषी राजनेता, स्वतन्त्रता सेनानी, प्रख्यात विद्वान्‌ तथा हिन्दी के 


अनन्य उन्नायक थे। सन्‌ १९१३ में आप महात्मा गांधी के अफ्रीका में सत्याग्रह 
आन्दोलन से प्रभावित हुए। आपने गांधीजी के आह्वान पर स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए 
नौकरी छोड़ दी। सन्‌ १९२१ से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों'तक आपने स्वतन्त्रता सेनानी, 
सम्पादक, दार्शनिक, चिन्तक और शिक्षाविद्‌ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया। 
एक ओर आपने देशा की आजादी की लड़ाई में महत्त्वपूर्ण भाग लिया तो दूसरी ओर दर्शन, धर्म, 
राजनीति तथा अन्तरराष्ट्रीय वि धान पर महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया। 'समाजवाद पर आपने 
हिन्दी में सर्वप्रथम मौलिक ग्रंथ का लेखन किया। 


सन्‌ १९३५ में कांग्रेस संघटन के अन्तर्गत ही समाजवादी दल की स्थापना की गयी। 
सम्पूर्णानन्द जी का इसमें प्रमुख स्थान था। उन दिनों समाजवाद शब्द देश के लिए नया था। 
भारतीय समाजवाद का परिचय देने के लिए ही आपने 'समाजवाद' शीर्षक पुस्तक का प्रणयन 
किया। देश में अब जब समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार ही प्रगति का मापदण्ड स्थिर किया जा 
रहा है, उस समय सम्पूर्णानन्द जी का यह ग्रंथ दिशा निर्देशक ग्रंथ है। आपने इस ग्रंथ की भूमिका में 
लिखा है-साधारणतः समाजवाद एक प्रकार से समष्टिवाद (साम्यवाद) या मार्क्सवाद का 
पर्याय-सा हो गया है। हम अपने यहां उसी ढांचे को स्थापित करेंगे, या किसी अन्य को। हमारी सारी 
व्यवस्थाओं का दार्शनिक आधार क्या होगा? हमारा सिद्धान्त और तदमूलक व्यावहारिक कार्यक्रम 
किन बातों में रूस और चीन से भिन्न होगा? यह ऐसे प्रश्‍न हैं जिनके समुचित उत्तर पर न केवल 
हमारा वरन्‌ मानव जगत्‌ का भविष्य निर्भर करेगा। कम्युनिज्म के पीछे रूस और चीन की प्रतिष्ठा 
और शाक्त है। हम यदि उनसे पृथक मार्ग पर चलने का निश्चय करें तो उसके लिए बड़े साहस, 
अध्यवसाय और श्रद्धा की आवश्यकता होगी। ' 


मनीषी राजनेता डॉक्टर सम्पूर्णानन्द जी के निकट सम्पर्क का अवसर मुझे उस समय मिला जब 
सन्‌ १९६० में मैंने उनसे अपनी पुस्तक 'पराड़कर जी और पत्रकारिता' की भूमिका लिखने का 
आग्रह-अनुरो ध किया। उस समय वे उत्तर प्रदेशा के मुख्यमंत्री थे। अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी 
उन्होंने पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की और उसमें हिन्दी पत्रकारिता तथा पराडकर जी की 
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अनेक नवीन तथ्यों पर प्रकाश डाला। सम्पूर्णानन्द जी प्रमुख 


स्वतन्त्रता सेनानी भी थे और राष्ट्ररत्न श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा 'आज' से भी उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। 
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अपनी भूमिका में सम्पूर्णानन्द जी ने हिन्दी पत्रकारिता के उज्जवल भविष्य का संकेत करते हुए 
लिखा-पत्र-पत्रिकाएं आज भी निकल रही हैं और आगे भी निकलेंगी और उनकी संख्या तथा 
प्रचार में वृद्धि भी होगी। हिन्दी राष्ट्रभाषा और राजभाषा मान ली गयी है, इसलिए देर आशा 
करनी चाहिये कि हिन्दी पत्रकार जगत्‌ में हर दृष्टि से उन्नति होगी। हमारा पत्रकारिता का इतिहास 
हमारे अर्वाचीन राजनीतिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण अध्याय है और इस बीच में छपने वाले पत्रों का 
जीवन हमारे स्वा धीनता संग्राम का विशेष अंग है। पत्रकार का काम केवल समाचारों का चयन 
और उनका यथास्थान संयोजन तथा लेखों का सम्पादन नहीं था। उनको निरन्तर विदेशी शासन से 
टक्कर लेनी पड़ती थी। ऐसे एक नहीं अनेक अवसर आये हैं जब कि सम्पादकों को अग्रलेख लिखने 
के लिए लेखनी उठाते हुए एक पांव जेल की ओर बढ़ा देना पड़ता था। उन दिनों पत्रकार अपने वेतन 
में से राजनीतिक काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देता था। ऐसे लोगों को जो पुलिस से बचे फिरते 
थे आश्रय देता था। उसके हृदय की उदारता उसको प्रायः निर्धन ही रखती थी और उसके कुटुम्बी 
भले ही उसके त्यागजन्य पुण्य के भागी होते हों परन्तु सुख से खाना-पहनना बहुधा उनके लिए 
कठिन होता था। इस प्रकार के पत्रकारों में पराडकर जी का स्थान बहुत ऊंचा था। उनसे मेरा वर्षों 
तक निजी परिचय रहा है। उनके जीवन के बहुत से पहलू जो साधारणत: लोगों के सामने नहीं आते 
और जिनमें से कुछ अब भी न लाये जा सकेंगे मुझे अवगत थे। दुःखमय कौटुंबिक जीवन, अछिद्र 
आर्थिक कष्ट, निरन्तर राजनीतिक संघर्ष इन सबके बीच रहते हुए पराड़कर जी ने हिन्दी 
पत्रकारिता को जो अमूल्य निधि प्रदान की उससे हिन्दी जगत जल्दी उऋण नहीं हो सकता। उन्होंने 
जो परम्पराएं स्थापित कीं वह आज हिन्दी पत्रकार जगत की सामान्य सम्पत्ति हो गयी हैं। ` 


श्री सम्पूर्णानन्द जी का पत्रकारिता से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। सन्‌ १९ ३०में राष्ट्र रत्न 
गुप्तजी ने ज्ञानमण्डल से अंग्रेजी दैनिक 'टुडे' का प्रकाशन किया। देश के स्वाधीनता संग्राम की 
गतिविधियो तथा नीतियों का अंग्रेजी भाषी लोगों को परिचय देने के लिए यह पत्र निकाला गया था। 
सम्पूर्णानन्द जी इस अंग्रेजी दैनिक पत्र के सम्पादक बनाये गये थे। आपके अग्रलेख तथा टिप्पणियां 
ओजस्वी और प्रेरणाप्रद होती थीं। सामान्यतः अंग्रेजी समाचार पत्र संस्थानों से हिन्दी भाषा में पत्र 
निकले पर ज्ञानमण्डल ' आज' के प्रकाशन संस्थान से राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक का प्रकाशन स्मरणीय, 
रहेगा। आपने पराडकर जी के जेल जाने पर 'आज' का सम्पादन किया तथा सम्पादकीय लेख भी 
लिखे। ज्ञानमण्डल से प्रकाशित 'मर्यादा' मासिक पत्रिका का आपने अनेक वर्षो तक सम्पादन 
किया। 'मर्यादा' में आपने ज्ञान-विज्ञान के नये-नये स्तम्भ चलाये। ज्योतिष सम्बन्धी स्तम्भ आपने 
आकाशा-दर्शन के नाम से चलाया जो हिन्दी पत्रकारिता के लिए नवीन था। आपने 'मर्यादा का 
प्रवासी अंक भी निकाला जिसके विशेष सम्पादक थे पण्डित बनारसीदास चुतर्वेदी। 


सम्पूर्णानन्द जी को महात्मा गांधी ने उनकी लिखी 'समाजवाद ' नामक पुस्तक पढ़कर लिखा था 
कि उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि समाजवादी होते हुए भी मैं मार्क्स के दार्शनिक मत का पूरा समर्थन 
नहीं करता। मैंने यह बात स्वीकार की और उनसे निवेदन किया कि मेरा दर्शान के सम्बन्ध में एक 
स्वतन्त्र पुस्तक लिखने का विचार है। उन्होंने कृपा करके मुझको इस प्रयास के लिए प्रोत्साहित 
किया। इसके पूर्व आपने जेल में 'जीवन और दर्शन' नाम की पुस्तक लिखी थी। इसमें यह दिखलाने 
का प्रयत्न किया गया था कि विचारशील मनुष्य के साने ऐसी बहुत-सी समस्याएं आती हैं जिनको 
सुलझाये बिना वैयक्तिक और सामूहिक जीवन का ठीक-ठीक निर्वाह नहीं हो सकता। 

दर्शन सम्बन्धी पसतक 'चिद्विलास' की भूमिका में सम्पूर्णानन्द जी ने दर्शन के महत्त्व की चर्चा 
की है। आपने लिखा है-दर्शन का यह महत्त्व है कि वह जीवन के सभी अंगों पर प्रकाश डालता है। 


उसका सम्बन्ध विचार के ऊंचे से ऊंचे स्तर और व्यवहार के नीचे से नीचे स्तर से है। वह थोड़े से हे / 


पण्डितों के वाग्युद्ध की सामग्री तहीं है। दर्शन जगत को समझने और उसको उन्नत बनाने 
श्रेष्ठतम साधन है। * वस्तुतः सम्पूर्णानन्द जी दार्शनिक थे और योग के साधक भी थे। 


है FP ) 
कक जी SE NE SON ~ त PPR 0? 0 TON 5 HE 


बात स्वीकार की है कि सद्गरू की कृपा ने मुझमें योग के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न कर दी है। मैंने 
योर और ज्ञान के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह सब का सब मेरे अनुभव का परिणाम हो या न हो 
किन्तु मेरे दृढ़ विश्वास का व्यंजक नि:सन्देह है। आज का मनुष्य भी योग कर सकता है। योग का 
स्थान कोई दूसरी उपासना शैली नहीं ले सकती। 


सम्पर्णानन्द जी की यह प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक योरोपीय तथा भारतीय दार्शनिक विषयों के 
समन्वय से लिखी गयी है। इसकी भाषा सरल है। इस पुस्तक की दर्शन शास्त्र के प्रमुख विद्वानों ने 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। इसे तीन खण्ड में विभाजित किया गया है-(१) आधार खण्ड (२)ज्ञान 
खण्ड तथा (३) धर्म खण्ड। प्रथम में सात अध्याय हैं, द्वितीय में छः अध्याय और तृतीय में तीन 
अध्यायों में दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद विवेचन और व्याख्या । दर्शन जैसे गृढ गम्भीर विषय को 
आपने सरल और बोधगम्य शैली में प्रस्तुत किया है। 


आपका अभिमत है कि दर्शन शुष्क शास्त्र माना जाता है। जो लोग अपने भावुक हुदयों की तृप्ति 
ढूंढते हैं उनके लिए दर्शन सचमुच नीरस है। अद्वैतवाद किसी ऐसे लोक की आशा नहीं बं धाता जहां 
पहुंचकर जीव दिव्य संगीत, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप का नित्य अनुभव करेगा वह तो जीव की सत्ता 
की अनुभूति को भी नहीं रहने देना चाहता, वह तप, विरति और योगाभ्यास का आदेश करता है। 
यह सब बातें कहने, सुनने और करने में कड्वी हैं परन्तु परम श्रेयस्‌ का यही रूप है कि वह आदि में 
विषवत्‌ प्रतीत होता है परन्तु अन्त में अमृतोपम देख पड़ता है। घूंट कडुई है परन्तु पीने के साथ ही 
प्राण पीयूषमय हो जाता है। यही वह सोमरस है जिसकी महिमा वेद गाते हैं। यह पराविद्या 
परमानन्द रूप है। 


आपका कथन है समाज को ठीक से चलाने के लिए उसका संघटन किसी सिद्धान्त के आधार पर 
होना चाहिए। राजनीति, अर्थनीति, दण्डनीति, शिक्षा, आचार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार सबको एक 
ही एक आधार पर खड़ा करना चाहिये। यह आधार तभी निश्चित हो सकता है जब जगत्‌ का 
स्वरूप समझ लिया जाय। दर्शन जगत को समझने और उसको उन्नत बनाने का श्रेष्ठ साधन है। 
इस दृष्टि से सम्पूर्णानन्द जी की यह प्रख्यात कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 


डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने आपको उत्कट विद्वान्‌ और सफल मंत्री के रूप में स्मरण करते हुए: 
लिखा है कि डॉक्टर सम्पूर्णानन्द जी भारत के उन सपूतों में हैं जिन्होंने उसकी सेवा केवल 
राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं की है पर उसके साहित्यिक उत्थान में भी कम काम नहीं किया है। 
असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लेते हुए गद्य के कई ग्रंथ देश को और विशेषकर हिन्दी -संसार 
को भेंट किये। इनमें कई तो अपने विषय के हिन्दी में प्रायः प्रथम ही ग्रंथ थे। आप उन लोगों में हैं 
जिन्होंने भारतवर्ष में एक नये युग के निर्माण में भाग लिया है। “ 


श्री सम्पूर्णानन्द जी ने उत्तर प्रदेश के सफल शिक्षा मंत्री तथा बाद में मुख्य मंत्री का महत्त्वपूर्ण 
राजकीय पद भी योऱ्यतापूर्वक संभाला। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री डॉक्टर अमरनाथ झा ने आपके 


` सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है-सम्पूर्णानन्द जी केवल कुशल और सफल शिक्षा मंत्री ही नहीं हैं 
1) 


उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति 
रहकर जो सेवाएं की हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते । परन्तु, इन सबसे अधिक चिरस्मरणीय उनके वे 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ होंगे जिनमें उनकी विद्वता और गांभीर्य का परिचय मिलता है। 

वस्तुतः सम्पूर्णानन्द जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के महान्‌ साहित्यकार और चिन्तक थे। सक्रिय 
राजनीति तथा स्वाधीनता संग्राम के सेनानी होते हुए भी आपने दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व एवं 
साहित्य संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथों का प्रणयन किया। अन्तर्राष्ट्रीय विधान पर आपकी पुस्तक आपके 
तत्सम्बन्धी प्रकाण्ड पाण्डित्य की परिचायक है। 'हिन्दूविवाह में कन्या-दान' आपके हिन्द धर्म 
शास्त्र के ज्ञान की सूचक है। कन्यादान का वास्तविक रूप और महत्त्व क्या है, उसे शास्त्रों से 
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उद्धरण एवं उदाहरण देकर आपने स्पष्ट किया है। आपका अभिमत है कि अन्य कोई सम्पत्ति नहीं 
जो दान की जा सके, वह तो 'तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य” है। कन्या केवल वर की सुख-सुविधा के 
लिए समर्पित नहीं की जाती, अपितु उसके माध्यम से सनातन, शाश्वत धर्म की सेवा के लिए। 


हिन्द समाज के ऐसे महत्त्वपुर्ण धर्म संस्कार के सम्बन्ध में चालीस शास्त्रीय ग्रंथों के #थन एवं 


मौलिक चिन्तन से युक्त यह पुस्तक आकार में छोटी होते हुए भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 


आप बाल्यकाल से ही साहित्य साधना में संलग्न हो गये थे। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और 
बंगला-साहित्य का आपने अध्ययन किया। विज्ञान के स्नातक होते हुए भी आप आरम्भ से ही 
लेखन और अध्ययन में दत्तचित्त हो गये थे। आपकी प्रथम कविता, संपादकाचार्य श्री लक्ष्मण 
नारायण गर्द के 'नवनीत' में सन्‌ १९१५ ई० में प्रकाशित हुई। इस कविता की कछ पंक्तियां इस 
प्रकार हैं जो आपने गोखले के निधन पर लिखी थीं 


'देशभक्त देहावसान, स्वार्थ त्यागि अनन्य किन्हों जाति के हितकाज। 
ईश के संग सम्पर्ण आनन्द परि करहिं “स्वराज्य 


साहित्य के क्षेत्र में वे कवि रूप में अवतीर्ण हुए। आपकी कविताओं का विषय मुख्यतः राष्ट्रभक्त 
और आध्यात्म विषयक रहा है। 


सम्पर्णानन्द जी, जैसा पहले संकेत किया जा चका है, योगाभ्यासी भी थे। आपने बीस वर्ष की 
अवस्था में सदगरु से दीक्षा ली थी और प्रायः साठ वर्षो तक योगसाधना की थी। आपके योगऔर 
आध्यात्म सम्बन्धी तीन सौ पचास पद काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कविता संग्रह 
गगन-गफा' में प्रकाशित हुए हैं। 

आपकी 'किंकर' उपनाम से राष्ट्रीय कविता का एक उदाहरण लीजिये- 


कानत हौं नित सूत भलै, 

तकली पर केतिक दंगल जीते, 

देवन पै कविता गढ़ते, 

नित केलि करै मनका कर ही ते, 

देत रहौं कंगरेसह को कछु 

दर से चपरासी फिरयो नहीं रीते 

'किंकर' कौन-सी चूक परी 

जेहि ते यह फागुन जेल में बीते। 
अमर शाहीद चन्द्रशेखर का प्रथम चित्र आपने ही 'मर्यादा' में प्रकाशित किया था। आजाद के 
शहीद होने पर भी आपने उन्हें इन शब्दों में काव्यांजलि अर्पित की थी- कै 


मातपद में ही निवास मन करता था 
धन में न धान में न यश में न बाला में। 
प्राणों पर खेलकर अकेला वीर कूद पड़ा. 
शत्र के बल की धधकती चंड ज्वाला में।। 
सर को हथेली पर धर कर घूमता था, होम 
करता था, वैरियों को यम की मखशाला में। 
शत्र-मद-मर्दन वह शीष चन्द्रशेखर का। 
आज जा विरजा चन्द्रशेखर की माला में।। 


लिखे रे 


 हैं। 


वाराणसी के स्वाधीनता आन्दोलन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक की भूमिका में 
आपने लिखा है कि यह पुस्तक मेरी आत्मकथा नहीं है। आत्मचरित्र न होते हुए भी, कुछ-न-कुछ 
अपने सम्बन्ध में लिखना ही पड़ा है। प्रधान सेनापति के साथ-साथ छोटे सेनानायकों की भी 
आवश्यकता होती है । मैं उन छोटे सेना-नायकों में से, दूसरी कोटी के कार्यकर्ताओं में से, एक हूं। 
हमारे सामने भी समस्याएं होती थीं, दायित्व होता था। हमने नगरों, जिलों और प्रदेशों का भार 
अपने कन्धो पर उठाया है। युद्ध काल में भी बड़ी जिम्मेदारियां ओढी हैं और स्वराज्य प्राप्ति के बाद 
शासन संभालने में भी। बड़े नेताओं ने जो नीतियां निर्धारित की हों उनको जनता तक पहुंचाने और 
कार्यान्वित कराने का भार हमको ही उठाना पड़ता रहा है। इसलिए हमारी अनुभूतियों का भी मूल्य 
है। उनको छोड़ देने से उस काल का इतिहास अपूर्ण रह जाएगा। ! वस्तुतः इस संस्मरणात्मक 
आत्मचरित्र तथा स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में डॉ. सम्पूर्णानन्द जी ने सन्‌ १९० ५ से लेकर 
सन्‌ १९६० तक की उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं का विवरण सहज-सजीव शैली में दिया है, जो अन्यत्र 
कहीं नहीं प्राप्त हैं। 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के आप प्रबल समर्थक थे। उक्त पुस्तक में राष्ट्रभाषा शीर्षक अध्याय में आपने 
हिन्दी के सम्बन्ध में अपने स्पष्ट और विस्तृत विचार लिखे हैं। भाषा के प्रश्न को राजनीतिक, 
धार्मिक तथा आर्थिक कारणों से किस प्रकार उलझा दिया गया, इस पर आपने चिन्ता व्यक्त की है। 
२९ सितम्बर, १९३८ ई. में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निश्चय किया कि हिन्दुस्तानी भाषा में 
कार्य किया जाए। हिन्दुस्तानी की परिभाषा यह हुई कि 'यह वह भाषा है जिसे उत्तर भारत में 
अधिकांश लोग बोलते हैं और जो नागरी और उर्दू दोनों लिपियों में लिखी जाती है।' सम्पूर्णानन्द 
जी ने विदेशी तथा भारतीय भाषाओं का उदाहरण देते हुए काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 
अभिनन्दन के उत्तर में जो वक्तव्य दिया था उसे लेकर भारी विवाद उठ खड़ा हुआ। उस समय 
सम्पूर्णानन्द जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री थे। आपका स्पष्ट अभिमत था कि भाषा का नाम 
हिन्दुस्तानी न रख कर हिन्दी रखा जाय। 'वह राष्ट्रभाषा होगी इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल 
और मद्रास के निवासी भी उसका व्यवहार करेंगे। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमको 
पर्याप्त संख्या में संस्कृतमूलक शब्द रखने होंगे। वर्तमान समय में उर्दू और नागरी लिपियों से काम 
लिया जायगा।' इस संबंध में आपने महात्मा गांधी के निजी सचिव श्री महादेव देसाई के नाम ५ 
सितम्बर, १९३८ को पत्र लिखा-'मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा है वह कांग्रेस के किसी 
सिद्धान्त या मन्तव्य के विरूद्ध नहीं है और न देश की साहित्यिक या सांस्कृतिक उन्नति के लिए 
हानिकर है। यदि हम अपनी भाषा से संस्कृत, अरबी या फारसी के शाब्दों को निकालने लगेंगे तो 
परिणाम भयावह होगा। और फिर संस्कृत का इस देश के रहने वालों की बहुत बड़ी संख्या के जीवन 
से ऐसा गम्भीर सम्बन्ध है कि उसका बहिष्कार करके जो भाषा बनायी जाएगी वह सर्वथा कृत्रिम 
होगी। यदि आप अवकाश निकाल कर महात्माजी से परामर्श ले सकें और मुझे सित कर सकें तो 
कृतज्ञ होऊंगा। आपने श्री देसाई के पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैंने जो राय व्यक्त की है, वह 
मेरी निजी राय एक्र भारतीय, एक साधारण हिन्दी लेखक और एक कांग्रेसजन की हैसियत से है। 
परन्तु मैं इस समय कांग्रेसी मन्त्री के पद पर हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा मत इस पद के 
दायित्व के प्रतिकूल नहीं है परन्तु महात्मा जी की सम्मति मुझे अपनी स्थिति समझने में सहायक 


होगी। यदि मैं देखंगा कि मेरी यह राय मेरे पद से असंगत है तो इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य को 
निश्चित करने का प्रयत्न करूंगा।'* 


र र -सम्पूर्णानन्द 
स्पष्ट है कि इस पत्र में सम्पूर्णानन्द जी का संकेत था कि वे मन्त्रिपद से त्यागपत्र के लिए प्रस्तुत 
हैं। इस पत्र का जो उत्तर स्वयं महात्मा जी ने भेजा, वह इस प्रकार है- > 


से गाँव, वर्धा 
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भाई सम्पर्णानन्द 


तुमने जो लिखा है मैं उससे सहमत हुँ । कांग्रेस ने भाषा का नामकरण मात्र किया है, उसने और 

कोई बन्धन नहीं लगाया है। जो लोग सच्चे हैं, वह हिन्द-मस्लिम आधार पर किसी शब्द का 
बहिष्कार नहीं करेंगे। हम दूसरों के बारे में क्या कहें? आजकल यह फैशन हो गया है-कि कांग्रेस या 

कांग्रेसजन जो कुछ कहें उसका विरोध किया जाय। तम केवल मेरी राय चाहते हो या कछ और 
क्योंकि मैं इस संबंध में काफी लिख और बोल चका 


तुम्हारा, 
(ह०) एम.के. गांधी 


इस पत्रोत्तर के प्रकाशन ने उस समय के लिए तो तफान को शान्त कर दिया। लोकतन्त्र के 
सम्बन्ध में आपकी धारणा भारतीय परम्परा के अनुकल रही है। आपने लिखा-हमने अपने 
संविधान की आधारशिला के रूप में लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। इसके सिवा 
हमारे लिए दूसरा श्रेयस्कर मार्ग था भी नहीं। सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमें शासन का 
अधिकार समाज के योग्य, चरित्रवान और त्यागी व्यक्तियों के हाथ में हो। 


देश में जीवन-दर्शन के अभाव को देख कर आप बहत चिन्ताशील थे। आपको इस बात का 
दःख था कि जनता के सामने कोई आदर्श नहीं है। निःस्वार्थ कर्म के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। सभी 
राजनीतिक दलों को इस बात का ज्ञान है कि य॒वकों में बेचैनी है। यह उससे लाभ उठाना चाहते हैं। 
वह रोटी-कपड़े के कार्यक्रम तो पेश करते ही हैं पर क्या कोई ऐसी विचार धारा भी उपस्थित करते हैं 
कि जो ऊंचे आदर्शों को सामने करती है? 


वाराणसी में संस्कत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा काशी के ऐतिहासिक घाटों के पुनर्निमाण 
की योजना आरम्भ करने का श्रेय आपको ही है। उत्तर प्रदेश में हिन्दी समिति का गठन कर श्रेष्ठ 
साहित्य के प्रकाशन तथा सम्पर्ण देश के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार देने की योजना भी आपने ही 
प्रारम्भ की। हिन्दी के स्वरूप में एकरूपता तथा उसे व्याकरण सम्मत बनाने के लिए आपने राज्य 
सरकार की ओर से अनेक सम्मेलन बलाये। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण”, राष्ट्रभाषा की उन्नति तथा 
भारतीय संस्कृति की रक्षा में आपका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। 


- संदर्भः 
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जन्मशती विशेष हिन्दी पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी 
परक डुल्न ५ 2 भ्रमिका कछ ~ 
और उनके 'प्रताप' की भूमिका-कछ नोट्स 


हिन्दी हिवस -१९९0' 


जादी के लगभग दो साल बाद, उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव के सात-आठ साल के 
७/ | | एक बच्चे ने साप्ताहिक 'प्रताप' अखबार के 'एडिट' पृष्ठ के मत्थे पर छपे एक चित्र को 
देखकर एक बुजुर्गवार से सवाल किया था कि ये किसका फोटो है? और उसे बताया गया था कि यह 
इस अखबार के जन्मदाता गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जो अपने समय के त्यागी तपस्वी नेता थे और 
१९३१ के दंगों के दौरान कानपुर के हिन्दू मुहल्लों में फंस गई मुस्लिम औरतों को बचा कर सुरक्षित 
उनके घर पहुंचाते वक्‍त मारे गए थे। इस घटना के लगभग २० वर्ष बाद कानपुर के 'जी.एस.वी. 
(गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप) मेडिकल कॉलेज ' में एक वरिष्ठ पद पर 
बदल कर जा रहे एक डॉक्टर से, ट्रेन में उसकी ११ साल की बच्ची ने सवाल किया, 'पापा-हू इज 
दिस जी :एस.वी.?' (पापा, यह जी.एस.वी. कौन है) और उस बच्ची को जवाब मिला, ' बेटे, मोस्ट 
प्रॉबेब्ली ही वाज सम रिच बिजनेसमैन” (बेटे, शायद वह कोई धनी व्यवसायी था।)-यह घटना 
तकलीफदेह और शर्मनाक तो लग सकती है, लेकिन हमारे इस आजाद मुल्क में आश्चर्यजनक नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि आज जब उस महान व्यक्तित्व के जन्म को सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब 
तो यह बात भी पूरे यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि हमारे देशा के पढ़े-लिखे वर्ग में से कितनों 
को गणेश जी के नाम और काम की जानकारी होगी। 


रणेशाशांकर विद्यार्थी का जन्म रविवार कवार शुक्ल त्रयोदशी विक्रमी संवत १९४७ (२६ 
अक्तूबर १८९०) को इलाहाबाद के अतरसुइया मुहल्ले में हुआ। पिता मुंशी जयनारायण 
श्रीवास्तव ग्वालियर रियासत के शिक्षा विभाग में अध्यापक थे और नाना बाबू सूरज प्रसाद 
सहारनपुर जिला जेल के सहायक जेलर। जेलर नाना के पास सहारनपुर जेल में रहते हुए गणेशजी 
को शैशावावस्था में ही जेल की रोटियों का कछ ऐसा स्वाद लगा कि जिंदगी भर वे उन रोटियों से 
नाता नहीं तोड़ पाये। मुंगावली और विदिशा में पिता के पास रह कर अध्ययन करते हुए उदयगिरि 
के आंगन और सांची के स्तूपों की छाया में गणेशाशांकर विद्यार्थी ने जातीय संस्कृति का पाठ पढ़ा 
और 'सरस्वती' व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से पत्रकारिता की दीक्षा लेकर ९ नव. १९१३ को 
कानपुर से साप्ताहिक 'प्रताप' अखबार की शुरुआत की। 'प्रताप' से पहले भी संयुक्त प्रांत में 
राष्ट्रीय राजनीति प्रधान कई अखबार निकलते थे- स्वराज्य' (उर्दू) और ' अभ्युदय” (हिन्दी) आदि 
(“अभ्युदय' में तो गणेशजी ने लगभग एक साल काम भी किया था), लेकिन देश की राष्ट्रीय 
पत्रकारिता में जो जगह 'प्रताप' को मिली, वह आज तक कोई दूसरा अखाबर हासिल नहीं कर 
पाया। 'प्रताप' ने जहां हिन्दी को माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कृष्णदत्त पालीवाल, 
श्रीराम शर्मा, देवन्रत शास्त्री, दशरथ द्विवेदी, विष्णुदत्त शुक्ल, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य और 
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रामदुलारे त्रिवेदी जैसे दर्जन-भर से ऊपर प्रथम कोटि के.पत्रकार दिये, वहीं प्रेमचंद को हिन्दी में 
लिखने के लिए प्रेरित करने, गयाप्रसाद शुक्ल 'स्नेही', जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी', मन्मन 
द्विवेदी गजपुरी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, वंदावनलाल वर्मा, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन 
भगवतीचरण वर्मा, अनूप शर्मा, आदि साहित्यकारों को निखारने और मंच प्रदान करने का काम भी 
गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके 'प्रताप' ने किया। 'प्रताप' को इस सदी के शरुआती दौर में 
तिलक और गांधी की मेजबानी का गौरव हासिल हआ, भगतसिह जैसे क्रांतिकारी ने उसी से 
जुड़कर पत्रकारिता की वर्णमाला सीखी। लेनिन की पहली भारतीय जीवनी ('बोल्शेविक जादूगर 
लेखक रमाशंकर अवस्थी) और रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का प्रकाशन भी “प्रताप” के ही 
माध्यम से हुआ। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि १९१३ से '३० के दौरान देश में जितने भी 
राजनीतिक आंदोलन छिड़े, ब्रिटिश हुकूमत, देशी रियासतों और ताल्लुकेदारों ने किसान-मजदूरों 
देश की आम जनता व राष्ट्रीय आंदोलन को जब जिस तरह सताया-दबाया-गणेश जी और उनके 
प्रताप” ने हरदम उस सबके खिलाफ अमोघ अस्त्र की भूमिका निभाई। रायबरेली, मैनपरी 
साईखेड़ा आदि न जाने कितने अदालती मानहानि केस उस पर चले और न जाने कितनी बार 
जमानत-मुचालके जमा करने पड़े। गणेश जी का एक पैर तो हरदम जेल में ही बना रहता था। 
इसीलिए रायबरेली मानहानि केस की व्यस्तताओं और जेल की सजा के कारण ३ मई, १९२१ से 
१० मार्च १९२४ के बीच तीन बार 'प्रताप' के संपादक बदले गये। ३ मई '२१ से १० सित० '२३ 
तक 'प्रताप' के संपादक-मुद्रक और प्रकाशक कृष्णदत्त पालीवाल ('सैनिक' आगरा वाले) रहे 
फिर दो अंकों का संपादन नवीन जी ने किया और अक्तूबर १९२३ से ३ मार्च १९२४ तक पं 
माखललाल चतुर्वेदी ने 'प्रताप'-संपादक का दायित्व संभाला। विद्यार्जी जी को सन्‌ '३० की 
जेलयात्रा के दौरान तो कुछ ऐसा टूटा पड़ा कि संपादन-दायित्व संभालने काबिल सारे के सारे लोग 
जेल के सीखचों के पीछे नजर आये। आखिरकार प्रकाश नारायण शिरोमणि नाम के एक अल्प 
अनुभवी उप-संपादक को 'प्रताप' के संपादक-मुद्रक और प्रकाशक की भूमिका निभानी पड़ी। ९ 
नव० १९३० को उन्होंने काम संभाला और २९ दिस० १९३० को वह भी अंदर! तब १ फरवरी 
१९३१ से श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर ने 'प्रताप' का संपादन संभाला। ९ मार्च १९३१ को गणेश 
जी जेल से छूटे, और २२ मार्च, १९३१ का एक ही अंक अपने संपादन में निकाल पाये थे कि २५ 
मार्च, १९३१ को सांप्रदायिक जुनून के हाथों शाहीद हो गये। 


गणेश जी की शहादत की खबर सुनकर महात्मागांधी ने कहा था कि “उनका खन दोनों 
मज॒हबों को जोड़ने में सीमेंट का काम करेगा”, लेकिन विडंबना देखिये कि हिन्दू-मुस्लिम वैसनस्य 
का भयानक और शर्मनाक सिलसिला आज तक जारी है! पं० नेहरू ने कहा कि “गणेश जी हमारे 
प्रांत के सेनापति थे”, लेकिन सेनापति भी ऐसे कि उनकी जन्मशती पर भी एक वितित्र-सा 
उपेक्षा-भाव नजर आ रहा है! 


गणेश जी की शहदात के बाद उनकी स्मृति -रक्षार्थ एक समिति बनी थी, जिसमें जवाहरलाल 
नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोविन्दवल्लभ पंत, रफीअहमद किदवई, श्रीप्रकाश, मोहनलाल 
सक्सेना, बाबू शिवप्रसाद गुप्त ((आज' बनारस वाले), कमलापति सिंहानिया, पंडित संदरलाल 
कृष्णकांत मालवीय, तसद्दुक अहमद शेरवानी, सेठ दामोदरस्वरूप, कृष्णदत्त पालीवाल एवं डॉ. 
मुरारीलाल रोहतगी आदि के नाम थे। समिति ने गणेशजी के नाम पर चार लक्ष्य निर्धारित किये थे 
प्रताप' की नींव मज़बूत करने के लिए 'प्रताप ट्रस्ट” की वित्तीय सहायता करना, गणेशा जी के 
शहादत-स्थल पर एक फव्वारा या स्तम्भ या इसी प्रकार का कोई दूसरा स्मारक खड़ा करना, 
कानपुर जिले के नरवल ग्राम में गणेशा जी द्वारा स्थापित आश्रम के कार्य की सहायता करना (इस 
आश्रम के द्वारा गणेश जी ने २०० ग्रामों का संगठन किया था) तथा संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
की देखरेख में 'गणेश शांकर राष्ट्रीय सेवा संघ' की स्थापना करना। उस समिति में कितना 
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समर्पण-भाव थां, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, और बातें तो दरकिनार, 
पप्रताप' अखबार तक को नहीं बचाया जासका। १९६०-६२ के आसपास 'प्रताप'अखबार अपने 
ही ट्रस्टियों की निरंकुशता का शिकार हो गया, जबकि उस समय तक उपर्युक्त स्मारक समिति के 
अधिकांश असरदार सदस्य न सिर्फ जीवित थे, बल्कि सर्व-समर्थ भी थे।... 


गणेश शांकर विद्यार्थी वस्तुतः बलिदान और आत्मोत्सर्ग की प्रतिमूर्ति थे। विचार और कर्म, 
दोनों ही स्तर पर वह आपादमस्तक बलिदानी रंग में रंगे हुए थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही, इसी 
भावोच्छलता से आप्लावित हो, उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली थी- 'हमारी आत्मोत्सर्गता', और 
उसकी भूमिका में कहा था: “मातृभूमि की सेवा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। इतिहास का 
प्रचार देशोद्धार का एक बड़ा उपाय है। मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं मातृभूमि की सेवा अपने 
विश्वासानुसार जहां तक बने, करूं ..” फिर एक अन्य लेख में उन्होंने कहा: ' आत्मोत्सर्यी व्यक्ति 
में एक गुप्तशकित रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुःख से बचाने के लिए प्राण तक देने 
को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवारवालों ही के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े एक 
अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी, उसी शक्ति की प्रेरणा से बह सारे संकटों का सामना करने को 
तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेशमात्र भी परवा नहीं करता '' ('आत्मोत्सर्ग': सरस्वती, 
सितम्बर १९११, पृष्ठ ४२२) । इन पंक्तियों को पढ़ते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि २० वर्ष का 
एक युवक मानों अपना ही भविष्यलेख लिख रहा हो। क्या ठीक इसी तरह उन्होंने अपना 
आत्मोत्सर्ग नहीं किया? 
गणेशा जी ने अपने अखबार का नाम 'प्रताप' क्यों रखा, इसके पीछे भी उनके इसी बलिदानी 

मनोभाव की भूमिका है। अखबार संबंधी उनकी योजना में जो प्रेरक और सहयोगी शक्तियां जुड़ी 
थीं उनमें वैद्य शिवनारायण मिश्र के अलावा बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा भी थे। 'प्रताप' नाम 
अरोड़ा जी और गणेशा जी की ही सूझ का परिणाम था। अरोड़ा जी के सामने था पं० प्रताप नारायण 
मिश्र का आदर्श और गणेशा जी के सामने था महाराणा प्रताप का बलिदान। दोनों ही व्यक्तियों ने ९ 
नव० १९:१३ को प्रकाशित 'प्रताप' के पहले अंक में अपने-अपने प्रेरणा पुरुषों को केंद्र में रखकर 
एक-एक लेख लिखा, जिनमें से गणेश जी का लेख महाराणा प्रताप' तो अपनी उद्बोधनपरक 
शैल्री-सौष्ठव के कारण, हिन्दी साहित्य की स्थायी निधि ही बन गया। हिन्दी में ललित गद्य, या कहें 
रेखाचित्र विधा, के क्रमिक विकास का जब-जब जिक्र आता है, विद्यार्थी जी के उक्त निबंध की ओर 
ध्यान गये बिना नहीं रहता। उस निबंध की शुरुआत भी बलिदान के ही स्थाई भाव से होती हैः 
बलिदान -केवल बलिदान-चित्तौड़ की स्वतंत्रता देवी बलिंदान चाहती है। बादल उमड़े थे, 
निजलियां कड़की थीं, और घोर अंधकार छा गया था। अपवित्रता पवित्रता पर कब्जा करना चाहती 
थी और अनाचार, आचार और व्यवहार की ईंट से ईट बजा देने वाला था। हृदय कांप उठे थे। 
अशांति की लहरें बड़े जोरों से शांति के किले के कंगूरों को एक-एक करके ढा रही थीं। सूर्यदेव भी 
अपने वंशाजो को सदा अंधकार में छोड़ देने के लिए तैयार थे। और चित्तौड की दीवारें भी ऊंचा सिर 
रखते हुए नीची नजर कर चुकी थीं। बेढब बाजी लगी थी। पद्मिनी का दावा था। पांसे उल्टे पड़ रहे 

थे। लेकिन रूख बदला। किसी की दया या कुपा से नहीं, और किसी की कमजोरी या नीचता से भी 
नहीं। रक्त की वर्षा हो गई। रक्त की प्यासी भूमि की प्यास मिट गई। चित्तौड़ की देवियों को राख 

का ढेर होते देखकर चित्तौड की स्वतंत्रता देवी के हृदय की ताप मिट गई...। ” 

गणेश जी की यही उद्बोधनपरक शैली उनके 'वे दीवाने' नामक लेख में जा 

यह लेख उन्होंने काकोरी के क्रांतिकारियों-बिस्मिल, र दुत Ira ड 

लाहिड़ी-को फांसी की सजा सुनाई जाने (१९२७) के बाद लिखा था। लेख की र 

होती है: `` अनुत्तरदायी! जल्दबाज! अधीर आदर्शवादी! लटेरे! अरे, ओ co 

नाम से, किस गाली से विभूषित करना चाहता है? वे मस्त हैं। वे दीवाने हैं। वे इस दुनिया के नहीं 
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हँ...” इन पंक्तियों के शब्द-शब्द में वही बलिदान-भावना, वही आत्मोत्सर्ग-भाव झंकृत होता 
सुना जा सकता है। गणेश शांकर विद्यार्थी अपने प्रत्यक्ष और व्यावहारिक जीवन में कांग्रेसी नीतियों 
के पक्षधर थे, महात्मा गांधी को अपना नेता मानते थे, लेकिन यह भी सच है कि उनका राजनीतिक 
बपतिस्मा लोकमान्य तिलक के विचारों के आलोक में हुआ था। बिस्मिल-अश्फ़ाक या भगत सिंह 
को वे उस नजर से नहीं देखते थे, जिस नजर से गांधी जी और कांग्रेस के लोग देखने के आदी थे। 
गांधी जी जिस अहिंसा का पक्षपोषण करते थे, गणेशशंकर विद्यार्थी का नजरिया उसके बारे में 
बहुत स्पष्ट और दो ट्क था । वे कहते थे, "मैं नॉन वायलेंस को शुरू से अपनी पॉलिसी मानता रहा 
हूँ, धर्म नहीं मानता रहा ।” उपर्युक्त लेख में ही आगे उन्होंने कहा: 'दुनिया में आजकल 
व्यवहारवाद की बड़ी धूम है। सब कोई अपनी डेढ़ अंगुल की व्यवहार-बुद्धि के लिए उचकते फिरते 
हैं। व्यवहार क्या चीज है? फूंक-फूंक कर कदम रखना, खतरे से सौ कोस दूर रहना और मौका पड़ने 
पर चापलूसी करना दुनिया की दृष्टि में बुद्धिमत्ता है।. इसी को लोग चतुरता कहते हैं। सारांश यह 
कि व्यावहारिकता का दूसरा नाम कायरता है। कुछ मतवाले ऐसे हैं जो इस दुनियादारी से घृणा 
करते हैं। संसार की दृष्टि में वे अधीर आदर्शवादी हैं। वे जहां जाते हैं अपमानित किये जाते हैं। 


-.-बात यह है कि कायर लोग वीरों की कद्र करना नहीं जानते। दृष्टिकोण में अंतर होने के कारण 


उनके कार्यो की महत्ता हम दुनियावी लोगों की आंखों में नहीं समा सकती। भारतवर्ष के 
राजनीतितज्ञों की खोखली तथा शाब्दिक सहानुभूति भी उन वीरों को प्राप्त नहीं होती। गालियां उन्हें 
जरूर मिल जाती हैं। उनकी सेवाओं की कद्र करना तो दूर; कई धुआंधार राजनीतिज्ञों ने उल्टा उन्हें 
देशद्रोही कहा है। ...हम सशस्त्र क्रांति के उपासक नही हैं, हम भी उन पढ़े-लिखे मूर्खो सें गिने जाते 
हैं जो व्यावहारिकता को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमारे हृदय में आदर और भक्ति है उन आदर्श 
पुजारियों के प्रति, जो देश-काल के बंधनों को काट कर फेंक देते हैं। उनका काम क्या रंग लायेगा, 
इसकी उन्हें चिंता नहीं। वे विद्रोह के पुतले हैं। वे भारतवर्ष की अंतर-अरिन की चिन्गारियां हैं। बे 
इस बात का जबर्दस्त प्रमाण हैं कि राजनैतिक असमानता के मैदान में पूर्व, पश्चिम के आगे कभी 
घुटने न टेकेगा। ....राजनैतिक दांवपेंच में पड़ कर हमें कम से कम इतना तो न भूलना चाहिए कि 
वर्तमान काल ही सब कुछ नहीं है, भूत और भविष्य काल भी कोई वस्तु है। जार्ज वाशिंग्टन एक 
विद्रोही था, और साथ ही राष्ट्र-निर्माता भी। लेनिन साइबेरिया-निर्वासित कैदी था, और 
राष्ट्र-निर्माता भी। 


अपनी इस उद्बो धनपरक-भावनाप्र धान गद्यगीतात्मक शैली से अलग, “प्रताप” के पुष्ठों पर, 
गणेश जी ने सरल बोधगम्य और ऐसी सहज शैली भी विकसित की थी, जो देश के अधिसंख्य 
अर्ल्पाशक्षित लोगों के सीधे हृदय तक पहुंच सके। इस सिलसिले में, देश के मजदूर-किसानों के बारे 
में उनके विचार विशेष रूप से दृष्टव्य हैं: "हम लोगों को कागजी स्वराज्य ससविदा बनाने के झंझट 
में न पड़ कर सीधे गांवों की ओर मुड़ना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य दूर करने का एकमात्र यही 
तरीका है कि ग्राम-संगठन के काम को हाथ में लेकर बिना भेदभाव के भारत के दीन किसानों की 
सेवा की जाय। उसी तरह शहरों की मिलों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के संगठन की भी 
आवश्यकता है। किसान और मजदूरों का युग आ गया है। थोथी राजनीति से अब काम न चलेगा। 
..-भविष्य किसानों और मजदूरों के हाथ में है। जो संस्था भविष्य में कृषक-मजदूर सेवा से वंचित 
रहेगी, वह शक्तिहीन और निकम्मी सिद्ध होगी।” कहीं कोई भावनात्मक उड़ान नहीं, न 
आलंकारिक शाब्द-योजना, लेकिन लहजा सी धे ज्ञानेंद्रियों को झनझन्ता देने वाला और रोजमर्राह 
जिन्दगी से उठाये गये शब्द-सरंल-प्रवाहयुक्त भाषा। शायद इसी भाषा-शैली पर मुग्ध होकर 
अध्यापक रामरत्न ने एक बार हिंदुस्तानी एकेडमी के अपने वक्तव्य में कहा था--" आप लोग 
-हिंदुस्तानी जबान की सृष्टि कर रहे हैं, पर क्या आपको मालूम है कि जबान की सृष्टि हो चुकी है और 
उसका सिरजनहार है गणेशशांकर विद्यार्थी। अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो तो आपर 
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बार 'प्रताप' में लिखे गणेश जी के लेखों को पढ़ जाइए। आप शुद्ध हिंदुस्तानी जबान उन लेखों में 
पढ़ कर आनन्दमरन हो जायेंगे। " 

गणेशशांकर विद्यार्थी सिर्फ हिंदुस्तानी जुबान के ही सिरजनहार नहीं थे, वे हिन्दी प्रदेश के 
राष्ट्रीय जीवन में सही जातीय चेतना और नव-जागरण के प्रथम स्वप्नृदृष्टा भी थे। स्वप्नदृष्टा 
इसलिए, कि वह काम उन्होंने शुरू किया और उन्हीं तक सीमित होकर रह गया। हम उसे आगे 
नहीं बढ़ा पाये। ...दरअसल, गणेशशांकर विद्यार्थी का विचार और कर्मलोक इतना व्यापक और 
वैविध्ययुक्त है कि उसे किसी एक लेख में समेटने का साहस करना उसी तरह उपहासास्पद हो 
सकता है जैसे कि, कालिदास के शब्दों में, तितीर्षुदुस्तरौ मोहादुडुपेनास्मि सागरौ... 


ई-१४, सादतपुर 
दिल्ली-११० ०९४. 


हिन्दी हमार राष्ट्र की अभिव्यक्ति का 
ग्रोत है। 


-सुमित्रानन्दन पन्त 


७०/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 
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जन्मशती विशेष सम्पादक शिरोमणि - पं० देवीदत्त शुक्ल 
रमादत्त शुक्ल 


हिन्दी वरा-१२१० ० 


है र- भाषा के रूप में हिन्दी को विकसित और सब प्रकार से समृद्ध बनाने में देश के कितने ही 

७ | मनीषियो ने अपना सारा जीवन निःस्पृह भाव से समर्पित कर दिया। वे इतने त्यागी रहे कि 
सदैव अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को छिपाए हुए ही हिन्दी की सेवा में प्राण-पण से लगे रहे। यहाँ 
तक कि स्वाधीन भारत में जब उनकी सेवाओं के मूल्यांकन का समय आया, तो उन्हें सर्वथा भुला 
दिया गया, किन्तु उन्होंने उसकी भी कोई परवाह नहीं की। ऐसे ही निःस्पृह और त्यागी मनीषी थे 
पं० देवीदत्त शुक्ल, जिन्होंने हिन्दी के युग-निर्माता आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
उत्तराधिकारी के रूप में सन्‌ १९२० से १९४७ तक के २ ५ वर्षों से भी अधिक काल तक अहर्निश 
परिश्रम करते हुए 'सरस्वती' के माध्यम से हिन्दी के उत्कर्ष के लिए निरन्तर भगीरथ प्रयास किम्रा। 
इस प्रयास में वे अपनी दुष्टि-शक्ति तक गवाँ बैठे, किन्तु एक 'आह' तक न निकाली! 


हिन्दी के हित में पं० देवीदत्त शुक्ल ने विश्व-वन्द्य महात्मा गांधी तक के 'हिन्दुस्तानी'- 
अभियान के विरुद्ध डटकर लिखा और पन्त, निराला, प्रेमचन्द, उग्र, महादेवी, बच्चन, नरेन्द्र “5 
शर्मा, धर्मवीर, सन्तराम, राहुल सांकृत्यायन, अनूप शर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, नेपाली, डॉ. 2 
रामप्रसाद त्रिपाठी, सत्यदेव परिव्राजक, वेंकटेशनारायण तिवारी, निहाल सिह, रघुवीर सिंह, कृष्ण 
कान्त मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पं० सुन्दर लाल, रामरख सहगल, मोहनलाल महतो 
'वियोगी', मिलिन्द, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भाई परमानन्द, राजा राधिकारमण सिंह, सम्पूर्णानन्द, 
डॉ. कैलाशनाथ काटजू, लाल बहादुर शास्त्री, धुलेकर, विजयलक्ष्मी पण्डित, काका कालेलकर, 
डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, रामेश्वरी नेहरू, श्री भारतीय, उषा देवी मित्रा, चन्द्रबली पाण्डेय, मौलवी महेश 
प्रसाद 'आलिम फाजिल', जानकी वल्लभ शास्त्री, अवनीन्द्र विद्यालंकार, ठाक्रदत्त मिश्र, ठाकुर 
श्रीनाथ सिंह, उमेशचन्द्र मिश्र, इन्द्र विद्या वाचस्पति, परिपूर्णानन्द वर्मा, ज्वालादत्त शर्मा, प्रो० 
ब्रजराज, बाबूराम सक्सेना, डॉ. गोरखप्रसाद, डॉ. ईश्वरीप्रसाद, श्रीराम शर्मा, जी.एस. पथिक थिक, 
पुरुषोत्तमदास टण्डन, व्योहार सिह, रघुपति सहाय, अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, 'हरिऔध', प्रो० 
प्रेमचन्द मल्होत्रा, नरसिहराम शुक्ल, गांगेय नरोत्तम शास्त्री, प्रभाकर माचवे, सी.बी. राव, डॉ न 
बलदेव प्रसाद मिश्र, इलाचन्द्र जोशी आदि जैसे कितने ही प्रतिभाशाली कवियों, सिद्धहस्त लेखकों, 

नय 


बु 


कथाकारों एवं दिग्गज विद्वानों के सहयोग से 'सरस्वती' का वह अद्वितीय उज्जवल: 
किया कि हिन्दी का 'स्वर्ण-युश' प्रत्यक्ष हो गया। न ना 

सन्‌ १९४६ में दृष्टि-हीन होते हुए भी पं० देवीदत्त शुक्ल ने अपने २ 
के कृतित्व का वर्णन अपनी अभूतपूर्व साहित्यिक आत्म-कथा 'सम्प 


कि ०१" 


लिखवा देने का ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न किया, जिसकी एक-एक पंक्ति से उक्त कथन की पुष्टि 
होती है। 
हिन्दी की सतत्‌ सेवा में कितने कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़संकल्प पं० देवीदत्त शुक्ल थे, इसके अनेकों 
मर्म-स्पर्शी दृष्टान्त प्रकाश में आ चुके हैं और कितने ही अभी अज्ञात हैं। 
११ अगस्त, १९२८ को 'सरस्वती' के संचालक श्री चिन्तार्माण घोष का स्वर्गवास हो गया। 
प्रधान संपादक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी अवकाश लेकर अपने घर खैरागढ़ (म.प्र.) गए हुए 
थे। इस सम्बन्ध में शुक्ल जी ने अपनी अनूठी आत्म-कथा में लिखा है: 


"बख्शी जी के न होने से मृत्यु का सम्वाद मुझे 'सरस्वती' के लिए लिखना पड़ा। इसके 
बाद प्रस्ताव आया कि स्व० चिन्तामणि घोष का 'श्राद्धांक निकाला जाय। ...यह काम 
मेरे लिए एकदम नया था, परन्तु मैंने साहस करके श्रीगणेश कर दिया...। ` 


श्राद्धांक के प्रकाशन-काल में ही शुक्ल जी को अपने ज्येष्ठ पुत्र चि० उमादत्त शुक्ल की गम्भीर 
बीमारी की सूचना अपने घर-ग्राम बकसर, जि० उन्नाव-से मिली, किन्तु उन्होंने इसका पता 
किसी को न लगने दिया और सम्पादन-कार्य में जुटे रहे। यहाँ तक कि उन्हीं दिनों उसके दिवंगत 
होने की सूचना भी आ पहुंची, फिर भी उन्होंने 'श्राद्धांक' का कार्य करना नहीं छोड़ा। इस संदर्भ में 
'सम्पादक के संस्मरण' नामक स्मृति-ग्रंथ में उनके तत्कालीन सहयोगी, ८९ वर्षीय पं० ठाकुरदत्त 
मिश्र ने लिखा है: 


" ्ाद्धांक के सम्पादन का कार्य समाप्त होने से पहले ही शुक्ल जी के ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु 
हो गई थी, किन्तु यह दुःखद समाचार प्राप्त करके भी वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, 
अत्यन्त ही धैर्य के साथ अपने कार्य में संलग्न रहे। एक साथ कार्य करते रहने पर भी 
उनकी इस शोक-मय स्थिति का मुझे आभास तक नहीं हो पाया था। बाद को अंक 
प्रकाशित हो जाने के बाद, जब वे प्रेस से अवकाश लेकर घर गए, तब प्रूफ-रीडिंग 
विभाग के प्रधान पं० सुन्दरलाल द्विवेदी से वह दुःखद समाचार मुंझे ज्ञात हुआ था।... 


तत्कालीन संयुक्त संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिह ने भी, जो आज ९० वर्षीय वयोवृद्ध हैं, उक्त 
मर्म-भेदी घटना का उल्लेख निम्न प्रकार किया हैः 


'' एक लेख-संशो धन में शुक्ल जी रत थे। तभी उनके घर से, जो उन्नाव जिले के 
बकसर ग्राम में था, एक पत्र आया। पत्र में उनके ज्येष्ठ पुत्र के स्वर्गवासी हो जाने का 
संवाद था। कार्य के बीच में शुक्ल जी ने उस पत्र को पढ़ा और फिर उसे रख दिया और 
पूर्ववत्‌ अपने कार्य में लग गए। जब ५ बजे और सभी लोग अपने घरों को जाने लगे, तब 
शुक्ल जी ने भी अत्यन्त उदास मुद्रा में उस पत्र को उठाया और दफ्तर से बाहर निकल 
गए। दूसरे दिन, जब मैंने दफ्तर से निकलते समय, उनके विचित्र व्यवहार का कारण 
'पूछा, तब मुझे उन्होंने बही पत्र दिखाया...। ' (सम्पादक के संस्मरण' पृष्ठ ७३) 


पुत्र-शोक से बढ़कर हृदय-विदारक एवं कठोर-से-कठोर व्यक्त को भी विचलित कर देने वाला 
अन्य कोई दारुण आघात नहीं है, किन्तु कर्त्तव्यपालन के आगे शुक्ल जी ने उसकी भी यहाँ तक 
उपेक्षा की कि अपने निकटतम सहयोगियों तक को उसका तनिक भी पेता न लगने दिया। 

इसी प्रकार हिन्दी के कार्य में निजी आर्थिक हित के प्रति शुक्ल जी की विरक्त निराली 
सन्‌ १९४० में 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा” ने इलाहाबाद जिले में हस्तलिखित ग्रन्थों की प 


लिए अपने साहित्यान्वेषक श्री महेशचन्द्र गर्ग को शुक्ल जी की सेवा में भेजा क 
उन्हीं के शब्द पठनीय हैं: एकल जी की सेवा में भेजा। इस सम्बन्ध में 
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हो?) 


“एक बार हम दोनों को हस्तलिखित ग्रन्थों के संबंध में किसी सज्जन के यहाँ राजापर 
(इलाहाबाद नगर) जाना था। मैंने अनुरोध किया कि रिक्शे में चला जाय, तो सिर 
हिलाकर बोले-नहीं गर्ग जी, क्‍यों बेकार पैसा खर्च करते हो! 
मैं बोला-नहीं महाराज, पैसे की चिन्ता आप क्यों करते हैं। पैसा तो मझे “नागरी 
प्रचारिणी सभा” देगी। 
तो वह बोले-अरे, राम राम! 'नागरी प्रचारिणी सभा' का पैसा और मैं खर्च करूँ? 
नहीं, नहीं। यह कभी नहीं होगा। 
और वे पैदल ही गए। यही क्या, बाद में भी, अनेक बार नगर में पास या दूर, जब कभी 
हम दोनों किसी के यहाँ गए, तो पैदल ही गए! और उन्होंने इसका कोई अहसान न तो 
कभी मेरे सिर पटका और न सभा के सिर। वास्तव में वे हिन्दी के उन निस्स्वार्थ सेवकों में 
जिन्होंने कभी उसे बेचा खरीदा नहीं-जो पैसे के लिए अपने सिद्धान्तों से च्यत नहीं हए 
और जिन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य को क्षति पहंचाने की अपेक्षा गरीबी को गले 
लगाना, सदा श्रेयस्कर समझा 
('चण्डी', जुलाई १९७२, पृष्ठ ४७) 
क शुक्ल जी की ऐसी ही त्याग-भावना का अनुभव पं० बनारसी दास चतुर्वेदी को भी हुआ। उन्होंने 
खा ह 
... आजकल ' के 'द्विवेदी-परिशिष्टांक' के लिए हमने पं० देवीदत्त जी के संस्मरण 
लिखा लिए थे, जो बहत मनोरंजक तथा उपदेश-प्रद थे। जब नियमानुसार उस लेख की 
मजद्री उन्हें भेजी गई, तो शुक्ल जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे लिखा-यह 
कैसे हो सकता है कि मैं उस श्रद्धांजलि के लिए पारिश्रमिक लूँ. 


('संपादक के संस्मरण, पुष्ठ २१) 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ' आजकल' की ओर से लगभग १०० रु० का धनादेश आया था और 
पूज्य बप्पा (पं० देवीदत्त शुक्ल) के आदेशानुसार इन पंक्तियों के लेखक ने ही धनादेश-पत्र पर 
अस्वीकृत' लिखकर उसे लौटा दिया था, जबकि उन दिनों शुक्ल-परिवार ५ रू. किराए के मकान 
में रहता था और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। सचमुच शुक्ल जी को कितनी ही बार 
अर्थ-संकट में देखकर अनेक लेखकों और प्रकाशकों ने उन्हें खरीदना चाहा, पर वे किसी भी कीमत 
पर नहीं बिके। गर्ग जी ने ठीक ही लिखा है कि हिन्दी के उस संकट-काल में अगर शुक्ल जी की तरह 
के कूछ निष्ठावान्‌ और तपस्वी त्यागी महापुरुष न होते, तो राष्ट्रभाषा का यह सुकुमार पौ धा पनप 
पाता, इसमें संदेह है। 
उदीयमान कवियों और लेखकों के लिए पं० देवीदत्त शुक्ल कितनी निःस्पृहता और आत्मीयता 
के साथ तत्पर रहते थे, उसका प्रा विवरण लिखा जाए तो एक रोचक पुस्तक ही तैयार हो जाये। 
मेस रोडगढ़ (राजस्थान) के कुंअर हिम्मतसिह ने 'महिषासुर-व ध' नामक एक काव्य लिखा और 
अपने व्यय से छपने के लिए इण्डियम प्रेस को भेजा। प्रेस ने उसे संशो धन के लिए शुक्ल जी को 


सौंपा। शक्त के परम उपासक शक्ल जी उस काव्य का जब संशोधन करने लगे, तो भगवती की 


भक्ति में तन्मय होकर उन्होंने उसका काया-कल्प ही कर डाला। संशोधनों की भरमार देखकर 


शकल जी के सुझाव पर संशोधित पाण्डलिपि कंअर जी को स्वीकृति हेत भेजी गई। अपने काव्य के... 


परिवर्तित स्वरूप को देखकर वे दंग रह गए और जब उनहे ज्ञात हुआ कि इतना परिश्रम शक्ल जी 
ने किया है, तो उन्होंने उन्हें पारिश्रमिक या परस्कार देना चाहा किन्त शक्ल जी ने साफ मना 
दिया और उन्हें लिखा कि “मैंने आपके काव्य का संशो धन इण्डियन प्रेस के कहने से किया है, प 
से मझे वेतन मिलता है। अतः इसका पारिश्रमिक आपसे लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


७ क ०७ 
Se A Ne fn Sob ht 


'सरस्वती' का सम्पादन करने के साथ ही पं० देवीदत्त शुक्ल ने कितने ही निर्धन पत्रकारों और 
लेखको के सहायतार्थ विपुल लेखन -कार्य सर्वथा निःस्पृह भाव से किया, जिसका कहीं कोई उल्लेख 
तक नहीं है। उदाहरण के लिए प्रयाग से प्रकाशित हास्य व्यंग्य साप्ताहिक ' सदारी' का वर्षों तक 
उन्होंने सम्पादन किया, उसमें नियमित रूप से साहित्यिक, राजनैतिक विविध विषयक लेखादि 
लिखे किन्तु कहीं भी अपना नाम नहीं दिया। १९४२ में तो उन्होंने लुप्त-प्राय, रहस्यमयी, गुप्त 
शाक्त साधना पर प्रकाश डालने वाली 'चण्डी' नामक एक ऐसी पत्रिका का सूत्रपात कर डाला, 
जिसके लेखक, सम्पादक, व्यवस्थापक-सब कृछ वर्षों तक अकेले स्वयं ही रहे किन्तु नाम कहीं भी 
नहीं दिया। 'चण्डी' पत्रिका के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक जगत्‌ में शुक्ल जी ने एक क्रान्ति 
ही उत्पन्न कर दी, जिसका अलग ही व्यापक इतिहास है। 


, किन्तु इधर भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से विज्ञापन और 
प्रोपेगेण्डा का इतना वर्चस्व बढ़ा कि भारतीय संस्कृति के अनुयायी निःस्पुह देश-सेवी महानुभावों 
के व्यक्तित्व और कृतित्व उपेक्षित होने लगे। पं० देवीदत्त शुक्ल का तपोमय जीवन और उनकी 
उपलब्धियाँ भी विस्मृति के अन्धकार में लुप्तप्राय हो रही थीं कि उनकी 'जन्म-शताब्दी' का वर्ष 
आ पहुँचा। इस ऐतिहासिक “शताब्दी-वर्ष” के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं जा सका-न शासन 
का, न किसी सार्वजनिक संस्था का। दैवयोग से ही शुक्ल जी के कनिष्ठ पौत्र श्री ब्रतशील ने अपने 
पूज्य पितामह की पुण्य स्मृति में एक 'स्मृति-ग्रन्थ' तैयार करने का संकल्प किया, जिसके 
फलस्वरूप 'सम्पादक की वाणी” नाम से एक लघु स्मारिका का अनायास ही अप्रैल, १९८७ में 
सूत्रपात हो गया। इस 'स्मारिका' के दो ही तीन अंक प्रकाशित हुए होंगे कि काशी के वरिष्ठ पत्रकार 
डॉ. गौरीशंकर गुप्त ने लिख भेजा कि “यह तो शुक्ल जी का “शताब्दी -वर्ष' है। ' फिर क्या था, पूरे 
वर्ष भर पं० देवीदत्त शुक्ल की 'जन्म-शाताब्दी' मनाने की योजना बन गई। प्रयाग में अनेक 
'समारोह' आयोजित हुए। मई, १९५७ में स्मृति-ग्रन्थ सम्पादक के संस्मरण' का प्रकाशन ही 
नहीं हुआ, एक भव्य 'लोकार्पण समारोह” में 'पद्मभूषण' डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा उसका 
विमोचन भी बड़े उत्तम ढंग से सम्पन्न हो गया। 


"सम्पादक के संस्मरण' ग्रन्थ में पं० देवीदत्त शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व के सम्बन्ध में डॉ. 
मुश्ताक अली, डॉ. मारुति नन्दन पाठक, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पं० लल्लीप्रसाद, 
पाण्डेय, पं० ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल', पं० देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त', श्री रामानुजलाल 
श्रीवास्तव, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, डॉ. मुकुन्ददेव शर्मा, पं० ठाक्रदत्त मिश्र, ठा. श्रीनाथ सिह, 
पं० अमृतलाल नागर, पं० मोहनलाल महतो 'वियोगी,, श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क', डॉ. भगवतीप्रसाद 
सिह, डॉ रामकुमार वर्मा 'पद्मभूषण', डॉ. प्रभाकर माचे, पं० रमाप्रसाद घिल्डियाल 'पहाड़ी' 
श्री त्रिलोचन शास्त्री, न्यायमूर्ति पं शिवनाथ काटजू आदि कितने ही मनीषियों के शक्ल जी के 
संबंध में अन्तरंग संस्मरणों का पहले पहल प्रकाशन हुआ, जिनसे यह स्पष्टतया प्रतिपादित होता है 
कि वे वास्तव में 'सम्पादक-शिरोमणि' थे। 


सन्‌ १९२० में शुक्ल जी ने सहायक सम्पादक के रूप में 'सरस्वती' का सम्पादन-भार ग्रहण 
किया था, किन्तु तत्कालीन प्रधान सम्पादक श्री बख्शी जी ने अपने 'संस्मरण' में उन्हें अपने 
“गुरुदेव के रूप में स्मरण करते हुए लिखा हैः ५ 

''...जब मैंने 'सरस्वती' में शुक्ल जी के देहावसान का समाचार पढ़ा, तब मुझे ऐसा जान पड़ा कि 
मैं अपना साहित्य-गुरु ही खो बैठा और उन्हीं के साथ अपनी स्नेह-निधि भी। इसमें सन्देह नहीं कि 
उन्हीं के स्नेह-संरक्षण में, मैं जब तक इलाहाबाद में रहा, तब तक सखपर्वक रहा। ...उनके 


साहचर्य में मुझे सदैव एक गौरव का अनुभव हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि में उन्होंने 
अपना एक विशेष स्थान बना लिया है और मृत होकर भी वे उसमें जोकि ह कत हर 
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उल्लेखनीय है कि आचार्य द्विवेदी के समान ही पूज्य शक्ल जी को 'सरस्वती' से अवकाश ग्रहण 
करने पर चिन्तामणि घोष के पूर्व-निर्देशानुसार इण्डियन प्रेस द्वारा ५० रु० की पेंशन दी गई, जो 
उन्हें जीवन के अन्तिम वर्ष सन्‌ १९७१ तक निरन्तर मिलती रही। 


डॉ. रामकुमार वर्मा 'पद्मभूषण' ने अपने 'संस्मरण' में एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है, 
जिससे 'सम्पादक-शिरोमणि' शुक्ल जी की काव्य-मर्मज्ञता एवं विदरधता का परिचय मिलता है। 
श्री वर्मा जी पहले पहल अपनी 'जीवन-कथा' शीर्षक कविता 'सरस्वती' में प्रकाशनार्थं लेकर 
शुक्ल जी के पास पहुँचे थे। कविता को देखते ही शुक्ल जी ने कहा-'इस कविता की दूसरी पंक्ति 
ठीक नहीं है।' पंक्तियां थीं- 
“इस जीवन का खेल बहुत मैं खेला। 
सहसा आज आ गई है जीवन की अन्तिम बेला!' 


श्री वर्मा जी लिखते हैं 


“पण्डितजी ने कहा-'देखिए कवि जी, यह आप इतनी निराशा की बात क्यों लिखते हैं? 


कभी-कभी मुख से कही हुई बात सच हो जाती है। कहीं ऐसा न हो, इस कविता के लिखने के बाद 
आपकी अन्तिम बेला आ जाए। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को तो आप जानते हैं, अच्छे-खासे कवि थे 
लेकिन उन्होंने लिखा 


'कहेंगे सबै हि नैन नीर भरि-भरि पाछे, 
प्यारे हरिचन्द की कहानी रहि जाएगी।' 
देखो, पैंतीस बरस की उम्र में वह संसार से चले गए, उनकी कहानी रह गई। आपको लिखना 
चा हिए 
सहसा आज आ गई है जीवन की उज्जवल बेला।' 
'अन्तिम बेला' नहीं।'' 


कहना नहीं होगा, पज्य शकल जी ने इसी प्रकार उस युग मे सभी उदीयमान कवियों, लेखकों 
कथाकारों आदि विविध विधाओं के रचनाकारों का सस्नेह मार्गदर्शन किया। फलतः सबका हार्दिक 
सहयोग पाने में सफल रहे और हिन्दी का 'स्वर्ण युग' निर्माण कर कृतार्थ हुए 


स्मति-ग्रन्थ 'सम्पादक के संस्मरण के प्रकाशित होने के बाद शताब्दी समारोहों की एक 
बाढ़-सी आ गई। लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बाँदा, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, कानपुर 
जैसे उत्तर प्रदेशीय नगरों में ही नहीं पटना (बिहार) और मुम्बई (महाराष्ट्र) में भी श्री शुक्ल 
शताब्दी समारोह' आयोजित हए और उनके सचित्र विवरण देश की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होने के साथ-साथ “सम्पादक की वाणी' के अंकों में भी विस्तार के साथ संकलित होते गए। इन 
समारोहों की विशेषता यह थी कि ये 'ट्वि-दिवसीय' होते थे। एक दिन 'सम्पादक-िरोमणि' शक्ल 
जी के साहित्यिक कतित्व पर चर्चा होती थी, तो दूसरे दिन उनके आध्यात्मिक योगदान पर। दोनों 
दिन पिछले दशकों में प्रकाशित सैकड़ों आध्यात्मिक पुस्तकों और 'चण्डी' की फाइलों की प्रदर्शनी 
भी समारोह-कक्ष में सजी रहती थी, जिसे देखकर उपस्थित सभी विद्वज्जन चकित हो उठते थे। 


स्मृति-ग्रन्थ सम्पादक के संस्मरण' के प्रकाशन में भी इस बात का ध्यान रखा गया कि पूज्य 
शुक्ल जी के साहित्यिक और आध्यात्मिक-दोनों पक्षों पर समुचित प्रकाश पड़ सके। स्वामी 
'शाश्वतानन्द सरस्वती ने 'ये मूर्तिमान प्रयागराज' शीर्षक अपने संस्परण में लिखा हैः 


प्रत्येक यग में कोई-न-कोई जंगम 'तीर्थ-राज' प्रयाग में अवश्य निवास करते ही हैं। | 


सौभाग्य-शाली ही उनके दर्शन कर कृत-कृत्य हो पाते हैं। ...गप्तावतार भी 


Sl 
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मोतीलाल जी महाराज ने जिन्हें 'कौलादित्य' और 'कौल-कल्पतरु' की उपाधि से 


विभषित किया, क्या वे ही और वास्तव में जंगम तीर्थराज” इस युग के नहीं हैं?... ये 
मर्तिमान प्रयागराज हैं अर्वाचीन हिन्दी-साहित्य के जन्म-दाता आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के उत्तराधिकारी-२५ वर्ष 'सरस्वती' का सम्पादन कर श्रद्धेय द्विवेजी जी के 
लगाए पौधे को वृक्ष का रूप प्रदान कर अचानक साहित्य-जगत से अदृश्य हो, 
शाक्त-धर्म की डबती नाव को उबारने को निःसम्बल महासागर में कूद कर उसे उठा कर 
अपने निर्बल वृद्ध कन्धों पर पार ले जाने वाले 'कौलादित्य' श्री पण्डित देवीदत्त जी. 
शुक्ल । ' 

और सचमुच सन्‌ १९४२ से सन्‌ १९७१ तक लगातार तीस वर्षों तक 'चण्डी' एवं कल्याण 
मन्दिर' प्रकाशन के माध्यम से न केवल हिन्दी साहित्य के रिक्त आध्यात्मिक कोष को असंख्य 
रत्नों से परिपूर्ण कर देने में पूज्य शुक्ल जी कृतकार्य हो चुके थे, अपितु कितने ही गुप्त साधकों और 
समर्थ सिद्ध महा-पुरुषों को गोपनीयता के जटिल आवरण से बाहर निकाल लाने में भी सफलता 
प्राप्त कर ली थी। यह उन्हीं की निःस्पृह त्यागमयी साधना और कठोर तपस्या का फल था कि 
गुप्तावतार बाबाश्री, राष्ट्र-गुरु श्री स्वामी जी एवं स्नेहमयी माई जी ने स्वयं प्रयाग आकर शुक्ल 
जी के आध्यात्मिक अभियान को अपनी शक्ति से सम्पन्न किया था। ऐसी दशा में यह कहना 
तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी कि पण्डित देवीदत्त जी शुक्ल हिन्दी के 'सम्पादक-शिरोमणि' तो 
रहे ही, 'सिद्धों के भी सिद्ध थे। 

'शताब्दी समारोहों का प्रभाव कहिए या पं ० देवीदत्त शुक्ल जी की निःस्पृह साधना का चमत्कार 
कि लखनऊ दूरदर्शन द्वारा अकस्मात्‌ ही उनके सम्बन्ध में एक 'वृत्त-चित्र' तैयार करने का संकल्प 
लिया गया और उसके फल-स्वरूप जो चल-चित्र बनकर लखनऊ से प्रसारित हुआ, वह विलक्षण 
ही था। उसमें भी पूज्य शुक्ल जी के उक्त दोनों-साहित्यिक और आध्यात्मिक-पक्षों का सटीक 
चित्रण बड़े आकर्षक रूप में दिखाई दिया। वह चलचित्र इतना लोकप्रिय हुआ कि दिल्ली दूर-दर्शन 
द्वारा उसे मँगाकर दो बार प्रदर्शित किया गया। 


इसमें सन्देह नहीं कि ''पं० देवीदत्त शुक्ल जन्म-शाताब्दी'' का अपना विशेष ऐतिहासिक 
महत्त्व है क्योंकि इससे देश की भावी साहित्यिक एवं आध्यात्मिक प्रगति को विशिष्ट प्रेरणा मिली 
है-ऋषि-कल्प वयोवृद्ध साहित्यकारों एवं गृहस्थ साधकों के प्रति भारतीय जनता की सनातन 


हा पुन: जागृत हो उठी है और परम्परागत भारतीय संस्कृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो गया 
। 


मानद सम्पादक : कौल कल्पतरु 'चण्डी' 
सम्पादक : सम्पादक की वाणी 
'चण्डी'-कार्यालय, अलोपीबाग मार्ग, 


_ प्रयाग-६. 


दूरभाष [) ५१४८३. 
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जन्मशती विशेष 'शब्दब्रहम के उपासक - आचार्य रामचन्द्र वर्मा 


डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया 


हिन्दी डिलस -१९५० 


ड़े हर्ष का विषय है कि हिन्दी जगत्‌ माँ भारती के महान्‌ सपत और शाब्दब्रहम के महान 

उपासक पद्मश्री रामचन्द्र वर्मा की जन्मशती मना रहा है। वे निर्विवाद रूप से हिंदी भाषा के 
महान्‌ पारखी, उसकी आत्मा के द्रष्टा और उसके सौंदर्य के रक्षक माने जाते हैं। उनकी 'अच्छी 
हिंदी' और 'हिंदी प्रयोग' ये दोनों पुस्तकें पिछले पचास वर्षों से हिंदी बोलने और सीखने वालों का 
पथ-प्रदर्शन कर रही हैं। 


हर भाषा में कुछ सजग लेखकों को छोड़कर अधिकतर लेखक भाषा की शद्धता का ध्यान कम ही 
रखते हैं। कुछ तो मनमानी भाषा लिखने के अभ्यस्त होते हैं और कछ दसरी भाषाओं की वाक्य 
रचना-प्रणाली अपनाकर अपनी अभिव्यक्ति को दुषित और विकृत कर लेते हैं। लेखकों की इस 
बुरी प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठाई इस शाती के आरंभिक दो दशकों में बाबू बालमुकंद गुप्त और 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा और चौथा दशक भाषा स॒धारकों की दृष्टि से उतना सशक्त 
नहीं रहा। उन दिनों राष्ट्रीयता के उत्कट आवेग के कारण हिंदी का प्रचार-प्रसार भी खब हआ। 
हिंदी देश के कोने-कोने में पहुंची और उसे प्रत्येक क्षेत्र से अच्छे हिंदी लेखक भी मिले। 


भाषा के किसी पथप्रदर्शक के अभाव में तथा अधिक प्रचार-प्रसार होने के भी कारण हिंदी में 
अशुद्धियों का बढ़ जाना स्वाभाविक था। किसी को तो इन अशाद्धियो के विरुद्ध कलम उठानी ही 
थी। पहल का प्रश्न था। सन्‌ १९४३ ई० में वर्मा जी 'अच्छी हिंदी' लेकर हिंदी जगत्‌ के सम्मुख 
उपस्थित हुए। उनकी दृष्टि में भाषा माता के समान थी। माँ भारती का बिगड़ा हुआ रूप देखकर वे 
छटपटा उठते थे। किसी भाषा के रूप को बिगाड़ने वाले लेखक को उस भाषा का सच्चा सेवक कैसे 
कहा जा सकता है! वे न जनते हुए भी भाषा के रूप को बिगाड़ रहे थे। वर्मा जी तो हिंदी के निर्मल 
और उज्ज्वल रूप के पक्षपाती थे। वे कहा करते थे कि रद्दी और भद्दी भाषा में लिखा हआ 


उत्सक प्रत्येक व्यक्ति- अध्यापक, कवि, पत्रकार इत्यादि --इससे लाभ उठा सकता है। 
विद्वान लेखक को इस संदर और अत्यंत उपयोगी ग्रंथ के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई। " 
सप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ बाबू सपूर्णानन्द जी ने 'अच्छी हिंदी पर अपनी सम्मति देते हुए लिखा: 


"इस बात की आवश्यकता है कि हिंदी लिखने और बोलने वाले विशेषत: नए लेखक इस 
प॒स्तकु में बतलाई हुई बातों को बराबर अपने सामने रखें। हम ऐसे जो लोग बरसों से 
हिंदी लिखते आते हैं, जिनको अपनी जुबानदानी का अभिमान है वह भी कभी-कभी 
अंग्रेजी या उर्द के प्रभाव से बुरी तरह फिसल पड़ते हैं। वर्मा जी की यह पुस्तक इस दृष्टि से 
बहत उपयोगी है। अच्छी हिंदी लिखने और बोलने के लिए कैसी भूलों से बचना चाहिए 
इन बातों की वर्मा जी ने अच्छी तरह समझाया है। मैंने इसे स्वयं लाभदायक पाया है। ' 
दो वर्ष बाद सन्‌ १९४५ ई० में वर्मा जी ने 'हिंदी प्रयोग' नामक पुस्तक प्रकाशित की। ' अच्छी 
हिंदी' तो मुख्यतः उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर लिखी गई थी परन्तु यह पुस्तक 
हिंदी के आरंभिक विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। संभवतः वर्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बड़े 
हो जाने पर विद्यार्थियों की भाषा मंज चुकती है। भाषा के मंज चुकने पर उसमें सुधार लाना दुष्कर 
होता है। इसलिए उन्हें उचित यही प्रतीत हुआ कि हाईस्कूल तक के विद्यार्थियों में क्यों न भाषा के 
प्रति संस्कार जगाए जाएँ। 'हिंदी प्रयोग' में वर्मा जी ने शब्दों के रूप, शब्दों के अर्थ, शब्दों के 
चुनाव, हिंदी ढंग आदि पर बहुत सुन्दर तथा दिलचस्प प्रकरण लिखे हैं। 
आचार्य वर्मा जी का सारा जीवन वस्तुत: शब्द और अर्थ के चिंतन में ही बीता। बाईस वर्ष की 
छोटी-सी अवस्था में उन्हें 'हिंदी शब्दसागर' के संपादन मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। यहीं 
उनका आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से साथ हुआ। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक बाबू श्यामसुंदर 
दास जी ने कोश के संपादन का मुख्य श्रेय इन्हीं दोनों रामचन्द्रों को दिया है और इन्हें अपनी दो 
भुजाएँ भी बतलाया है। जब शुक्ल जी सभा छोड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 
चले गए तो कोश के शेष भाग का संपादन वर्मा जी ने ही अधिकांशत: अकेले ही किया। कोश का 
संपादन १९२९ ई० में पूरा हुआ। इससे दो वर्ष पूर्व उस समय की स्थिति का हमें आचार्य वर्मा द्वारा 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी पर एक विस्तृत लेख से पता चलता है, जो 'मनोरमा' पत्रिका के 
अप्रैल १९२७ के अंक में प्रकाशित हुआ। इस लेख में वर्मा जी चाहते तो अपनी योगदान विषयक 
चर्चा कर सकते थे पर शीलवश उन्होंने उचित नहीं समझा होगा। इस लेख के कूछ उपयोगी अंश 
इस प्रकार हैं: 
“इससे पहले भारतवर्ष की किसी भाषा में इतना बड़ा कोशा बनाने का प्रयत्न नहीं हुआ 
था। सन्‌ १९१० ई० में बाबू श्यामसुंदर दास बी.ए. ने पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० 
रामचन्द्र शुक्ल, बा० रामचन्द्र वर्मा, लाला भगवानदीन और अमीर सिह की सहायता से 
उसका संपादन आरंभ किया था। कोश को ९६-९६ पेजों के अंकों में प्रकाशित करना 
निश्चित हुआ था और अब तक इसके ३५ अंक तैयार हो चुके हैं। यद्यपि यह कोश अभी 
तक समाप्त नहीं हुआ है तथापि इसका जितना अंश प्रकाशित हो चुका है उतने अंश से 
ही यह प्रकट हो जाता है कि इसके प्रस्तुत करने में कितना श्रम दिया गया है। ” 


इसी लेख से यह भी पता चलता है कि वर्मा जी उस समय प्रकाशन विभाग के मंत्री थे: 
“सभा का कार्यक्षेत्र बहुत बढ जाने के कारण इधर दो वर्षो से उसके कार्यों के कई विभाग 
हो गये हैं; और प्रत्येक विभाग के लिए पृथक-पृथक मंत्री हैं। ये विभाग प्रकाशन , प्रचार 


और अर्थ विभाग कहलाते हैं। इन विभागों के मंत्री क्रमश: बाब रामचन्द्र वर्मा, बा० 
माधवप्रसाद और पं० बलराम उपाध्याय एम.ए., एल.एल.बी. है।” | 


कोश के प्रधान संपादक डॉ. श्यामसुन्दर दास ने भूमिका भाग में : 
> गमका भाग में आचार्य 
व्यक्त करते हुए लिखा: वर्मा के प्रति आभार 
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_ आगे चलकर थोड़े दिनों बाद उनके सुयोग्य साथी बाबू रामचन्द्र वर्मा ने भी इस काम में 
उनका पूरा-पूरा हाथ बँटाया और इसीलिए इस कोश को प्रस्तुत करने वालों में दूसरा 
मुख्य स्थान बाबू रामचन्द्र वर्मा को प्राप्त है। कोश के साथ उनका संबंध भी प्राय: आदि 
से अंत तक रहा है ओर उनके सहयोग तथा सहायता से कार्य को समाप्त करने में बहुत 
अधिक सुगमता हुई है। आरम्भ में उन्होंने इसके लिए सामग्री आदि एकत्र करने में बहुत 
अधिक परिश्रम किया था, और तदुपरान्त व इसके निर्माण और संपादित की हुई स्लिपों 
को दोहराने के काम में पूर्ण अध्यवसाय और शक्ति से सम्मिलित हुए। उनमें प्रत्येक बात 
को बहुत शीघ्र समझ लेने की अच्छी शक्ति है, भाषा पर उनका पूरा अधिकार है और वे 
ठीक तरह से काम करने का ढंग जानते हैं; और उनके इन गुणों से इस कोश को प्रस्तुत 
करने में बहुत अधिक सहायता मिली है। इसकी छपाई की व्यवस्था और प्रूफ आदि देखने 
का भार भी प्राय: उन्हीं पर था। इस प्रकार इस विशाल कार्य के संपादन का उन्हें भी 
पूरा-पूरा श्रेय प्राप्त है। '' 


इसके बाद वर्मा जी ने संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर, उर्दू-हिंदी कोश, प्रामाणिक हिंदी कोश 
राजकीय कोश आदि कोशों का संपादन किया। सन्‌ १९ ५६ ई० में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग के 'मानक हिंदी कोश' के संपादन का भी दायित्व संभाला और इसे दस वर्षों के घोर परिश्रम 
से पूरा किया। अर्थ-निरूपण और विश्लेषण की दृष्टि से मानक हिंदी कोश का हिंदी जगत्‌ में विशेष 
आदर है। हिंदी के अपने छोटे-छोटे शब्दों -अब, अभी, पर, ऊपर आदि के संबंध में जो विवेचन 
प्रस्तुत किया है वह उनके अगाध पांडित्य का ही तो सूचक है। 


कोश विज्ञान पर लिखी उनकी 'कोश रचना' नामक पुस्तक कोश रचना संबंधी विशिष्ट पुस्तक 
है। कोश के क्षेत्र में उनका योगदान अप्रतिम है। वे इस दिशा में दूसरों को भी प्रेरित करते रहते थे, 
जैसे कबीर बीजक कोशा' स्व० उदयशांकर शास्त्री जी से लिखवाया। इस सबंध में उन्होंने दिनांक 
१.४.१९५८ को लिखा शास्त्री जी इतिहास के प्रेमी साहित्य-सेवी हैं: 


'' अनुसं धान संबंधी कार्यो के प्रति उनमें यथेष्ट अनुराग तथा रस है। उनकी एक बहुत 
बड़ी विशेषता यह है कि वे धुन के पक्के और लगन के पूरे हैं। जिस काम में लग जाते हैं, 
उसे अच्छी तरह ठीक और पूरा करके छोड़ते हैं। कबीर बीजक को श की तैयारी में उन्होंने 
बहुत परिश्रम करके हिंदी की प्रशंसनीय सेवा की थी।'' 


. आचार्य वर्मा जी ने सन्‌ १९५५ में “शब्द साधना' तैयार की। यह भारतीय भाषाओं में 
पर्यायवाची शब्दों के सूक्ष्म अर्थ बतलाने वाली पहली कृति थी। इस पुस्तक में शाब्दों के संबंध में 
अपने चिन्तन का निचोड प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा: 


"शब्दों में भी आत्मा और जीवन-ब्रह्म का व्यक्त और स्पष्ट अंश-होता है। उनका 
भी जन्म और विकास होता है, कूल, गोत्र और परिवार होते हैं। उनका महत्त्व उन 
प्राणियों से भी बढ़कर होता है जो उनका प्रयोग करते हैं। ऐसी उत्कृष्ट वस्तु को नगण्य या 
सा धारण समझकर हम बहुत बड़ा अन्याय और अपराध करते हैं। शब्दों के ठीक-ठीक 
अर्थ और आशय समझना अपना और अपने देश तथा साहित्य का गौरव बढ़ाना है।'” 


आदर्श पर्याय तो बहुत ही कम होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के पूर्णत: समान होता है। व्यवहार 
में इन सब पर्यायो में निकटता तो होती है पर अर्थ की समानता कम होती है, उदाहरणार्थ, कोमल, 
मुदु, मृदुल, मुलायम, नाजुक, नरम (नर्म), सुकुमार सभी का भाव एक समान होते हुए भी प्रयोग से 
अर्थ-भिन्नता स्थापित हो जाएगी। प्रखर, तीक्ष्ण तथा कुशाग्र बुद्धि के रूप भिन्न मानों में हिंदी में 
मिलते हैं। दुःख, दर्द, विषाद और शोक का अर्थ भिन्न-भिन्न है जिसके साथ कष्टं, क्लेश, पीड़ा, 
यातना, वेदना, व्यथा, यन्त्रणा आदि और शब्द ले सकते हैं। प्रयोग तथा संदर्भ भेद से ही अर्थ 
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निश्चित होता है। अर्थ संकेत पर भारतीय परम्परा में पर्याप्त विवेचन मिलता है। स्थान भेद 
प्रसंग, स्रोत, देशकाल, प्रकरण-भेद से अर्थ बदलते रहते हैं। साहचर्य अर्थ निश्चित करने में 
सहायक सिद्ध होता है। 


एक ही मूल शब्द से बने भिन्न-भिन्न शब्द भी प्रयोग के आधार पर अपनी सीमाएँ निश्चित कर 
लेते हैं. जैसे ताप से बने 'परिताप', अनुताप-पश्चात्ताप', 'मनस्ताप', संताप लिए जा सकते 
ताप का मल अर्थ है-गर्मी और उससे विकसित भाव हुंआ गर्मी के कारण होने वाली जलन जो 
कष्टप्रद हो। इसी कारण यह 'बुखार-ज्व्‌र' का द्योतक हो गया। साधारणतः खेद' से बढ़ा हुआ रूप 
ही 'परिताप' है। इससे चिन्ता व्यक्त होती है, जैसे, भेदहु तात जनक परितापू (तुलसी) में परिताप 
का प्रयोग द्रष्टवत है । 'अनपात-पश्चात्ताप' का शाब्दिक अर्थ है, वह ताप जो बाद में आया हो 
अर्थात्‌ बुरा काम करने के बाद। प्रयोग और व्यवहार में इसका प्रयोग उस भाव के लिए किया जाने 
लगा जो अनचित काम करने के बाद आये। यह भाव जब बार-बार मन को कष्ट दे, करेदे और 
गहरा हो जाए तो 'मनस्ताप' कहा जाएगा। उपयुक्त समय पर ठीक काम न करने का पछतावा ही 
पश्चात्ताप है, जबकि अन्‌पयक्त। बुरा अपने को धिक्कारने वाला भाव “मनस्ताप 


अर्थों के सूक्ष्म-भेद पर आचार्य रामचन्द्र वर्मा ने कई कार्य किये हैं। इसी प्रकार का कार्य केंद्रीय 
हिंदी निदेशालय के तत्त्वाव धान में आचार्य वर्मा ने किया जो “शाब्दार्थ मीमांसा' शीर्षक से प्रकाशित 
हुआ। इस दिशा में उनके द्वारा किया गया अंतिम कार्य “शाब्दार्थ-दर्शन' है। इसी प्रकार के अन्य 
कार्यों में उल्लेखनीय कृतियां डॉ. बदरीनाथ कप्र, डॉ. ब्रजमोहन तथा डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया ने 
प्रस्तुत कीं। 


वर्मा जी ने लगभग १५० ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। सच पूछा जाए तो उन्होंने अपने 
साहित्यिक जीवन का प्रारंभ अनुवाद से ही किया था। अंग्रेजी, बंगला, मराठी, ग॒जराती आदि 
भाषाओं से किए उनके अनुवाद भाषा की दृष्टि से अत्यन्त उच्चकोटि के तो समझे ही जाते हैं, हिंदी 
की सशक्त अभिव्यक्ति के परिचायक भी हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'अकबरी दरबार' तीन 
भागों में है। उर्द फारसी आदि के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय शम्सल उल्मा मौलाना महम्मद हसैन 
साहब आजाद कृत 'दरबारे अकबरी' का यह अनुवाद है जिसमें अकबर की जीवनी पर विस्तार से 
लिखा गया है। सूर्यकुमारी पुस्तकमाला के अंतर्गत इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन हआ। आपके द्वारा 


अनूदित अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ हैं-हिंदी ज्ञानेश्‍वरी, दास बोध, हिन्द राजतंत्र, अंधकारयगीन 
भारत, छत्रसाल, प्रानी दुनिया, देवलोक आदि। 


उनकी सेवाओं का समादर करते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि 
से विभूषित किया और भारत सरकार ने 'पदम्‌ श्री” के अलंकरण से अलंकत। 


शब्द ब्रह्म के इस महान्‌ उपासक का जन्म ८ जनवरी, १८८९ को वाराणसी में हआ और 
निधन १८ जनवरी १९६९ को। विश्वविख्यात संस्था नागरी प्रचारिणी सभा से उनका प्राय 
आजीवन संबंध रहा। ऐसे शब्द-मनीषी को शत्‌ -शत्‌ प्रणाम! 


जन्मशताब्दी के अवसर पर जन्मशती ग्रंथ के रूप में 'कोश विज्ञान : सिद्धान्त और प्रयोग' प्रकाशन किया 
गया है। 


निदेशक, 

वृन्दावन शोध संस्थान, 
टकराल गली, 
बुन्दावन-२८११२४ 


८०/संकल्प /हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


जन्मशती विशेष चिंतन ही उनकी वाणी थी और हु 
वाणी ही उनकी लिपि - आचार्य नरेन्द्र देव 
कमलापति मिश्र. 
ही हु. 


औँ चार्य नरेन्द्र देव त्याग, तपस्या, देवत्व, मनुष्यत्व और भारतीय विद्या के पुंजीभूत समन्वय 

थे। आचार्य जी प्राचीन और अर्वाचीन सांस्कृतिक जीवन के प्रतीक थे-प्रहरी थे। आचार्य 
जी का अभाव-अभाव ही रहेगा। मुझको आचार्य जी के सान्निध्य और स्नेह का सौभाग्य प्राप्त था। 
मैं आज उनसे संबद्ध किन-किन स्मृतियों की चर्चा करूं। उनकी तेजस परिधि में जितने भी क्षण मैंने 
बिताये हैं, वे मरे जीवन की संचित सम्पत्ति हैं। 


आचार्य जी के जीवन-काल की बात है। 'हंस' में प्रकाशनार्थ एक लेख प्राप्त करने के अभिप्राय ho 
से मैं उनकी सेवा में पहुंचा। आचार्य जी काशी विद्यापीठ के आचार्य-निवास के बरामदे में बैठे कुछ क 
लिख रहे थे। मैं अपलक भाव से प्रतिभा के उस दैदीप्यमान व्यक्तित्व को निहार रहा था कि पकर? 
'आइए' का आदेश कानों में पड़ा। प्रणामोत्तुर मैंने निवेदन किया: 'फिर कभी आऊंगा। इस समय के. 
आपका समय लेना अशोभन होगा।' 


आचार्य जी ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। बोलेः-'बैठिए। फिर आने में आपका समय नष्ट 
होगा।' फिर जरा रुककर बोले: 'चलिए, भीतर बैठा जाये।' वह अवसर मेरी आंखों में अब भी 
ज्योति बनकर सजीव है। महापुरुषोचित आत्मीयतापूर्वक वे मेरे बारे में एक-एक करके विभिन्न 
बातें पूछते रहे। फिर बड़े ही ममतालु स्वर में बोले: 'जब समय मिले, तो बिना किसी झिझक के आ 
जाया करो।' 


यह जानकार कि मैं 'हंस' में हूं, बड़ी देर तक आचार्य जी प्रेमचन्द और 'हंस' की चर्चा करते रहे। 
प्रेमचन्द की सारी कृतियों को तब तक न पढ़ पाने का उन्हें बहुत ही खेद था। वे उस समय कुछरुग्ण 
थे। मैंने निवेदन किया: ' आप आज्ञा दें, तो मैं नियम से रोज आकर आपको प्रेमचन्द की कहानियां 
सुनाया करूं। ” | 


आचार्य जी बहुत प्रसन्‍न हुए और राजी हो गये। बीस-पच्चीस दिनों तक लगातार मैं गया। बाद 
में उन्हें कांग्रेस के किसी अधिवेशन में कुछ दिनों के लिए काशी से बाहर जाना पड़ा। दुबारा यह 
क्रम फिर नहीं चल सका। 


कुछ दिनों बाद मैंने आचार्य जी से गीता पर शांकर भाष्य पढ़ना चाहा। पहले तो आचार्य जी 
सहज विनयवश इस प्रकार कहते रहेः 'किसी संस्कृत-पंडित से तुम इसे पढ़ो।” पर मैं तब तक 
उनका मुंहलगा हो चुका था। कब मानता। उन्होंने पढ़ाना आरम्भ किया। मेरे आश्चर्य की सीमा न 
रहती, जब वे शांकर भाष्य के दार्शनिक रहस्यों के उद्घाटन के साथ-साथ शंकराचार्य द्वारा 
वाक्यों की अर्थ-बोधक बारीकियां भी बताने लगते। संस्कृत-व्याकरण के नाम पर आच 
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लड़कपन में अष्टाध्यायी के साथ-साथ केवल 'लघुकौमुदी' पढ़ी थी। पर उनकी शब्द-शास्त्र की 
यथाप्रसंरा व्याख्याओं और तत्त्वबोधिनी वृत्तियों को सुनकर मैं चकित रह जाता। 


आचार्य जी को मैं लिखते कम देखता, पढ़ते अधिक। बार-बार उनसे आग्रह करता: 'आचार्यजी, 
अस्वस्थ रहने के कारण आपको लिखने में व्यथा होती है। बोल दिया कीजिए, तो मैं आपके चिंतन 
को निबद्ध कर दिया करूं। ' मेरे इस आग्रह पर वे प्रायः मुस्करा पड़ते। अधिक होता, तो यह कहकर 
टाल देते: बोलकर लिखाने का अभ्यास मेरा नहीं है। मैं लेखक नहीं हूं। लिखने की सद्यः शक्ति तो 
सम्पूर्णानन्द में है।' १ 

एक सीमा तक आचार्य जी का यह कथन सही था कि वे अपने संचित ज्ञान, मनन और 
अनभति-राशि को लिपिबद्ध करने का अवसर नहीं निकाल पाते थे। शास्त्र -चर्चा के अवसर पर 
वाद-विवाद में पढ़ते-पढ़ाते समय जो कुछ भी वे बोलते थे, वस्तुतः वह सबका सब निबन्ध होता 
था-्रंथ होता था। मैं तो प्रायः देखता था कि वे जब किसी विषय पर कुछ लिखने को होते थे, तो 
उस विषय से संबद्ध समस्त सुलभ सामग्री एकत्र करते। फिर उस पर नोट बनातें। तब जाकर कहीं 
लेखनी उठाते। जब वे लेखनी उठा लेते, तो उन्हें उद्धरणों को देखने की आवश्यकता न पड़ती। 
एक-एक करके यथाप्रसंग सारा ज्ञान अंकित होता चलता। वास्तव में चिंतन ही उनकी वाणी थी 
और वाणी ही उनकी लिपि। 


ऑल इंडिया रेडियो में एक बार आर्य जी को विविधता में एकता' नाम से एक वार्ता प्रसारित 

करनी थी। अत्याधिक अस्वस्थता की ८ शा में वह वार्ता लिखी थी। उस वार्ता को अपने घर पर ले 

आया पेजों में पिन नहीं लगी थी। वार्ता क। पहला पेज मेरे घर पर कहीं कागजों में खो गया। मैं कांप 

उठा। फिर से पहला पेज लिख देने की प्रार्थना करने का साहस नहीं हो रहा था। घबराया हुआ उनके 

पास पहुंचा। संयोगवश उस दिन उनकी बीमारी और भी तेज हो उठी थी। जाकर उनके चरणों में 

बैठ गया। आंखों में आंसू भरे थे। आचार्य जी की दृष्टि पड़ी, तो उठकर उन्होंने बड़े ही स्नेह से पूछा: 

'बात क्या है?” मैं अपनी असावधानी बता भी नहीं पाया था कि आचार्यजी मुस्कराते'हुए बोले: 

"कोई बात नहीं। शाम को आ जाना। मैं फिर लिख दूंगा।' विधि की विचित्रता। बाद में वह पेज 

मिल गया। मैं दौड़ा हुआ लौटा, तो आचार्य जी वह पेज लिख चुके थे। मैं बोला: ' आचार्य जी, वह 

पेज मिल गया।' बोले: 'लाओ, मिलाकर देखे या तुम्हीं पढ़कर बताओ कि दोनों में कौन-सा प्रसंग 

ग्राह्य होगा?” दोनों पेजों को पढ़ने पर मुझे पहले और बाद के लिखे हुए पेजों में 'कामा' और सेमी 

॥ कॉलन' तक की समानता मिली । इस प्रकार के होते थे-उनके अर्थ-गर्भित विचार। आचार्य जी ने 
चाहे लिखा कम हो, पर जो कुछ भी लिखा-सूत्र लिखा। 


|} आचार्य जी के 'अभिधर्म-कोष' के कई फा्मों के प्रृफ मैंने भी देखे थे। हिंदुस्तानी एकेडमी, 
| हर इलाहाबाद से यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। पतले टाइपों में अगणित तथा विविध उद्धरणों का 

जाल-सा होने के कारण एक पेज के भी प्रूफ देखने में घंटों लगते थे। आचार्य जी के समयाभाव के 
समय में प्रफों को पढ़ते समय मेरे मन में जो शंकाएं उठतीं, उन्हें मैं अलग से अंकित कर लेता। बाद 
में उनके समाधान के लिए जब उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करता, तो आचार्य जी एक-एक करके 
प्रसंगोपात्त सम्पूर्ण जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण बुद्धिगम्य कराते। 


आचार्य जी का राजनीतिक जीवन बहूत ही-तपोमय था। वे सत्य और 'वसधैव कटम्बकम' के 
असामान्य उदाहरण थे। वे कभी वादों और दलों के दलदल में नहीं फंसे। एक बार की बात है। 
सुल्तानपुर जिला बोर्ड की अध्यक्षता के लिए कांग्रेस की ओर से पंडित देवकलीदीन शर्मा खड़े थे। 
वहां की सोशालिस्ट पार्टी शर्मा जी के मुकाबले अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर रही थी। पंडित 
देवकलीदीन शर्मा कांग्रेस के तपे हुए सेवक थे। पूरा जिला उनकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता और 
कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा करते नहीं थकता था। मैंने आचार्यजी से निवेदन किया कि आप पंडित 
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देवकलीदीन शर्मा को निर्विरोध बोर्ड का अध्यक्ष हो जाने दें। आचार्य जी शमाजी की ईमानदारी से 
बहुत प्रसन्न थे। बोले: निस्संदेह ऐसे व्यक्ति का विरो ध करना अनुचित होगा। मैं पार्टी को कहला 
देता हूं कि शर्मा जी का विरोध न किया जाये।' 


अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌, लखनऊ पर तो आचार्य जी की महती कृपा थी। परिषद्‌ के 
सामान्य सदस्य होने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जब मैं उनके चरणों में उपस्थित हुआ, तो वे 
बोले: 'अच्छा, तो आप भी एक अखिल भारतीय संस्था खोल बैठे। 


आचार्य जी अंतिम बार जब चिकित्सा कराने के लिए लखनऊ से कोयंबटूर जा रहे थे, तो जाने के 
एक दिन पहले उन्होंने परिषद्‌ के लिए धन-संग्रह करने की एक अपील अपने हाथों से अंग्रेजी में 
लिखी थी। अपील लेने मैं गया, तो वे बोले: 'परिषद्‌ को चाहिए कि वह संस्कृत-वाङ्मय के प्रचार के 
साथ-साथ पाली और प्राकृत के भी अनुशीलन की व्यवस्था करे। ' उन्होंने परिषद्‌ के कर्तव्यों का 
निर्देश करते हुए यह भी बताया था: 'अलभ्य और दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन परिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य 
होना चाहिए। ] 


आचार्य जी को प्रतिक्षण इस बात की चिंता रहती थी कि अपने देश में प्राच्य विद्याओं के 
अनुशीलन की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। विविध कार्यों में व्यस्त होने पर भी आचार्य जी 
चिंतन और मनन के लिए अधिक से अधिक समय निकाल लेते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 
उप-कुलपति का कार्य करने के साथ-साथ वे विद्यार्थियों को प्राकृत और संस्कृत भी पढ़ाते थे। 


आचार्य जी की वाणी विविध दर्शनों की समन्विति थी। अपने देश और अपने समय में 
बौद्ध-दर्शन के वे मूर्धन्य व्याख्याता थे। वे हमारे बीच मूर्त रूप में भी शरीरी नहीं थे-प्रत्यक्ष आत्मा 
थे। भारतीय विद्या की शाखा-प्रशाखाओं की तो वे बोलती हुई सरस्वती थे। राजनीति तो उनका 
स्पर्श पाकर अध्यात्म हो उठी थी। उनका सम्पूर्ण जीवन तपस्या, त्याग और सत्यनिष्ठा का एक 
अनुदाहरणीय निष्कर्ष था। वे हमारे गौरव के शिखर थे और सही अर्थों में थे-बापू के पुण्य की 
प्रतिध्वनि। 
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हिन्दी ही ऐसी भाषा है जिसमें हमारे देश 
की सब भाषाओं का समन्वय है। 


-राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन 


पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी-प्रचार के जन्मदाता - 
लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै 


डॉ. रमेश चन्द्र भारद्वाज 


जन्मशती विशेष 


हिन्दी दिवस -१९१0 


सम राज्य के इतिहास में, स्वतंत्रता-सेनानी, पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य असम के निर्माता, असम 
अन प्रथम भूतपूर्व मुख्यमंत्री, संविधान सभा के सदस्य, महान्‌ गांधीवादी विचारक, 
साहित्यकार, रचनात्मक कार्यकर्ता एवं संयुक्त असम में हिन्दी प्रचार के जन्मदाता, लोकप्रिय श्री 
गोपीनाथ बरदलै का असाधारण स्थान है। 


श्री बरदलै का जन्म जन १८९१ में असम के नौगांव जिले के रहा गांव में हुआ था। हाईस्कूल 
तक शिक्षा उन्होंने गौहाटी में पाई। उच्च-शिक्षा के लिए वे कलकत्ता गये और विश्वविद्यालय से 
इतिहास विषय में बी.ए. और एम.ए. परीक्षाएं उच्च-श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन्‌ १९१५ में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.एल. की डिग्री प्राप्त करके, उन्होंने गौहाटी में वकालत प्रारम्भ 


की। १९२१ में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आन्दोलन के आह्वान पर राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद 
पड़े। 


गौहाटी कांग्रेस कमेटी के मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे आसाम में कांग्रेस कमेटियों का जाल बिछा 
दिया। उनके सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप १९२ ६ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गौहाटी में सम्पन्न 
हुआ। १९३४ से १९३८ तक बरदलै जी गौहाटी नगरपालिका के चेयरमैन रहे। 


१९३७ के चुनाव में वे असम विधानसभा के लिये निर्वाचित हुए। नवम्बर, १९ ३८ में उन्होंने 


मुस्लिम लीगी मंत्रिमंडल को हटाकर कांग्रेस का शासन कायम किया और बरदलै जी पहले कांग्रेसी 
मुख्यमंत्री बने। 


१९३९ में तत्कालीन भारत सरकार ने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं से विचार-विमर्श के बिना 
ही देश को द्वितीय विश्व-युद्ध की विभीषिका में धकेल दिया। जिसके विरोध में सभी कांग्रेसी 
प्रान्तीय सरकारों के साथ श्री बरदलै जी के मंत्रिमण्डल ने भी त्याग -पत्र दे दिया। पुनः असहयोग 
आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही उन्हें जेल भेज दिया गया। छ 


सन्‌ १९४६ में असम में महात्मा गांधी के दौरे के साथ ही बरदलै जी का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ 
गया। Cs 


सन्‌ १९४६ में ब्रिटिश केबिनट मिशन की योजना के अनुसार असम के 
की कोशिश की गयी। किन्तु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी ने कांग्रेस पात 
करके महात्मा गांधी के आशीर्वाद से केबिनट मिशन योजना को विफल कर असम की अस्मिता की 
रक्षा की, उस सबके लिए आज का भारत उनका सदैव ऋणी रहेगा। 
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१९४६ में असम विधानसभा के आम-चुनाव में बरदलै जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त 
किया। जिस नीति और चतुराई से राष्ट्रीय संघर्ष में देश विभाजन के समय बरदलै जी ने असम की 
रक्षा की थी, वह देश के राजनीतिक इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। विश्व-युद्ध की | 
विभीषका, राष्ट्रीय संघर्ष तथा प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित आसाम के सर्वागीण विकास की और 
वे सदैव कार्यरत रहे। 

१९४८ में संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्हें आदिवासी विषयक उप-समिति का अध्यक्ष 
बनाया गया। जिसकी अनुशंसा पर संविधान में छठी अनुसूची आधारित है। 

राजनीति के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में भी बरदलै ने अपनी प्रतिभा का अनुपम परिचय दिया। 
असमिया साहित्य में बाल-साहित्य एवं गांधी -साहित्य का सर्जन उन्होंने किया। महात्मा गांधी की 
आत्मकथा एवं अनासक्तियोग के असमिया रूपांतर, असम साहित्य के अमर ग्रंथ हैं। 


शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान चिरस्मरणीय है। १ जनवरी, १९४८ में आसाम को अपना 
पहला गौहाटी विश्वविद्यालय मिला। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों की भी उन्होंने स्थापना 
की। 


सम्पूर्ण आसाम के रचनात्मक कार्यक्रमों का उन्होंने श्रीगणेश किया। कस्तूरवा प्रशिक्षण केन्द्र 
जैसी अनेक संस्थाओं को उनका संरक्षण मिला। 


असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के वे आजीवन अध्यक्ष रहे। न केवल आसाम में अपितु पूरे 
पूर्वोत्तर भातर में उन्होंने महात्मा गांधी, आचार्य काकासाहेब कालेलकर, भदन्त कौशल्यायन, 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल, बाबूलाल बियाणी, अमृतलाल नाणावटी जैसे महापुरुषों के साथ , हिन्दी 
प्रचार के लिए पदयात्राएं की। यद्यपि असम का सांस्कृतिक सम्बन्ध भारत के अन्य प्रान्तों से कुछ 
कम रहा है, फिर भी जिस निष्ठा से लोकप्रिय गोपीनाथ जी ने असम में हिन्दी आन्दोलन को प्रस्तुत 
किया वह अद्भुत था। 


महान्‌ भाषाविद्‌ श्री सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में:-''अखिल भारतीय आन्तः प्रादेशिक 
भाषा हिन्दी, राष्ट्रभाषा हिन्दी और प्रान्तिक भाषाएं, इनका आपस में क्या सम्पर्क होना चाहिए, इस 
बात पर बरदलै जी का अभिमत स्पष्ट था। 


असम की इस समय की उपयोगी नीति से हिन्दी के माध्यम से भारत के दूसरे प्रान्तों को 
सम्मिलित करने के लिए बरदलै जी और उनके कुछ मित्रों ने पयोनियर अर्थात्‌ पथिकृत का काम 
किया है। '' 


गाँधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, 
१, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, 
सन्निधि, राजघाट, 

नइ दिल्ली-११००२. 

दूरभाष 7 ३३१८८३१. 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by ०३ /हिन्दी दिवस- ९ ०/5 ए 


द्रौपदी : एक अग्नि-प्रश्न 


प्रो० कमला रत्नम्‌ 


` नारी विशेष 


Oa 


र 


हिन्दी दिठरा -१९९॥ 


(युग-युग से होते आये अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध भारतीय नारी के समवेत 
आक्रोश का शाश्वत, ज्वलन्त अग्निप्रश्न-द्रौपदी! क्या परंपरा इसका उत्तर देंगी? 
मारे साहित्य के इतिहास में क्या कोई पुरुष लेखक स्त्रियों के साथ न्याय कर सका है, या किसी 
ने न्याय किया है? ऋग्वेद से आरंभ करें। कहा जाता है वैदिक ऋषियों में -वे महात्मा जिन्होंने 
मन्त्रों का उन्मीलन किया -उनमें स्त्रियां भी थीं। ऋग्वेद में २७ स्त्री ऋषियों के नाम आते हैं परन्तु 


“उन्हें सी धे-सी धे ऋषि नहीं ऋषिका (छोटा ऋषि!) अथवा ब्रह्मवादिनी कहा है, ऊपर से उनमें से 


१० को कह दिया है कि ये हाड-मांस की नारिया नहीं थीं, ये तो प्राकृतिक शक्तियों की प्रतीक थीं। 
ऋग्वेद का मण्डलानुसार अध्ययन करने पर पता चलता है कि पहले आठ-नौ मण्डलों में स्त्रियों के 
बहुत कम नाम हैं। अन्त में जब दशम मण्डल का संकलन किया गया तब उसमें अचानक १८ 
स्त्रीऋषियों की रचनाएं डाली गयीं, शायद वाक्‌ आम्भूणी की तेजस्विता से आतंकित होकर, 
अनिच्छापूर्वक। क्योंकि इन वैदिक ऋषियों में सर्वाधिक तेजस्वी वाक्‌ आम्भूणी भी थी। लौकिक 
साहित्य में करूणाद्रवित वाल्मीकि भी सीता के साथ न्याय नहीं कर पाये। उसे भी अनसूया द्वारा 
पति्रत का उपदेश दिलाया गया, अगिन परीक्षा में उतारा गया और बाद में निर्वासित कर दिया 
गया। तो फिर व्यास से ही हम क्यों आशा करें कि वे द्रौपदी के साथ न्याय करेंगे? फिर उनके पास तो 
असंख्य पात्र भी थे! केवल स्त्री को ही पतिव्रत का उपदेश दिलाया जाता है, पुरुषों को पत्नी के 
संबंध में वैसा कोई उपदेशा क्यों नहीं दिलाया जाता? इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें मानव प्रकृति के 
अन्दर ही ढूंढना होगा। द्रौपदी सीता से नितान्त भिन्न प्रकृति की स्त्री है। सीता भूमिकन्या है, पृथ्वी 
के गर्भ से सीधे उत्पन्न। असीम सहिष्णुता, उदारता, पददलित होकर भी दुःख सहना उसकी 
जन्मजात प्रकृति है और नियति भी। माता पृथ्वी के समान उसकी प्रतिरो धारिन भीतर कहीं बहुत 
गहरे छिपी है, आसानी से प्रज्वलित नहीं होती। स्वर्णमूग प्रसंग में लक्ष्मण को राम के पीछे भेजते 
समय और रावण के बन्दीगृह में ही उसका रौद्र उग्ररूप दिखाई देता है। राम के विरुद्ध उसका क्रो ध 
कभी नहीं दिखाई देता। परन्तु अन्त में जब वह वाल्मीकि द्वारा लव-कुश से घिरी राम के सम्मुख 
पूनः स्वीकार किये जाने के लिये लायी जाती है, तब उसकी सहिष्णुता जवाब दे देती है, उसके भीतर 
छिपा आक्रोश, यह भाव कि मेरे साथ अन्याय किया गया है, सर्वोपरि हो जाता है और वह राम को 
बुरा -भला कहने के बजाय, बिना प्रतिशो ध की भावना के माता पृथ्वी के समान उस क्रो ध को अपने 
ऊपर झेल लेती है और अपनी पवित्रता का उद्घोष करते-करते माता धरित्री से अपने लिये विवर 
मांग लेती है। 
द्रौपदी इसके विपरीत है। वह सीता के समान सुन्दरी है, प्रियदर्शानीया है, पति स्नेह की स्वामिनी 
भी है परन्तु उसके साथ वह परम पण्डिता भी है। व्यास के शब्दों मैं --' "प्रिया च दर्शनीया च 
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पण्डिता च पतित्रता। ” पातिब्रत्य में भी वह सीता से कम नहीं है, परन्तु यदि किसी आततायी की 
परछाई उस पर पड़ती है तो वह क्षमा नहीं करती, उसे दण्ड दिलवा कर अथवा मरवा कर प्रतिशोध 
ले लेती है। समस्त महाभारत जहाँ एक ओर पारिवारिक वैमनस्य और सत्ता के संघर्ष की कथा है, 
वहाँ वह द्रौपदी के प्रतिशोध की अरिनमय गाथा भी है। महाभारत-युद्ध को उसकी क्रोध और 
प्रतिशोध की ज्वाला ने और भी उग्रता प्रदान की है। यदि द्रौपदी अपरा धी को दण्डित करने पर दृढ़ 
न रहती तो क्षमाशील युधिष्ठिर जयद्रथ को अछूता ही छोड़ देते। समूचे महाभारत के सभी पात्रों में 
द्रौपदी सर्वाधिक तेजस्वी और सक्रिय पात्र है। वह साक्षात्‌ अरिनपुत्री, अरिनसंभवा, लपलपाती हुई 
अरिनाशिखा है। उसका जन्म ही अग्नि से हुआ है, बिना मानवीय संसर्ग के। संभव है इसी कारण 
उसमें वह करूणा, दया और क्षमा नहीं है, जो सीता में अथवा अन्य सती स्त्रियों में थी। द्रौपदी का 
उद्भव दो प्रकार की अग्नि से हुआ, प्रथम तो पुत्र प्राप्ति के लिये जलाई गयी यज्ञारिन, दूसरी द्रुपद के. 
अन्तःकरण में जलती हुई द्रोण के प्रति हिसा की अरिन। इनमें यदि यज्ञकर्ता ऋषियों की क्रो धारिन 
भी जोड़ दें तो उसका रूप और भी प्रचण्ड हो जाता है। द्रोण द्वारा अपमानित द्रुपद ने तो केवल एक 
ऐसे पुत्र की कामना की थी, जो द्रोणाचार्य का हन्ता हो, द्रौपदी उन्हें सेंत में मिल गयी थी। कथा इस | 
प्रकार है- 
पुत्रप्राप्ति हेतु जब द्रुपद ने यज्ञ किया , तो यज्ञ का हविष्य ग्रहण करने के लिये द्रुपद की महारानी 

तुरन्त उपस्थित नहीं हुई। उस समय उनके मुख में ताम्बूल था और शरीर पर अंशराग लगा हुआ 
था, बे स्नान कर पवित्र होना चाहती थीं। इस पर ब्राहमण पुरोहित क्रोधित हो गये। और उन्होंने 
बिना स्त्री की मध्यस्थता के सन्तान उत्पन्न करने का संकल्प किया। क्रोध में भर कर उन्होंने 
हविष्य को अगिन में डाल दिया और एक नहीं दो सन्तानें पैदा कीं । यज्ञारिन से प्रथम ज्वाला के वर्ण 
वाला, किरीटी, खड्ग- धनुर्धारी पूर्ण युवा पुत्र का जन्म हुआ, और उसके तुरन्त बाद एक कन्या ने 
जन्म लिया- 

कुमारी चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्‌ समुत्थिता । 

` सुभगा दर्शनीयांगी स्वसितायतलोचना ।। 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी नीलकुञ्चित मूर्धजा । 
ताम्रतुंगनरवी सुभ्ूश्चारुपीनपयो धरा ।। 


और उसी समय अशरीरी घोषणा हुई, "यह कृष्णा सब स्त्रियों में श्रेष्ठ है, और यही क्षत्रियों को 
विनाश की ओर ले जायगी! यह देवताओं का अभीष्ट पूरा करेगी और इसी के कारण कौरव कुल के 
लिये महान भय उत्पन्न होगा।” द्रौपदी कृष्णा थी दो अर्थों में एक तो अपने कृष्णवर्ण के कारण 
दूसरे वह कुष्ण की अन्तरंग सखी थी। कृष्णवर्ण, काले रंग का संबन्ध क्रोध से भी है, अत्यन्त 
विषैला सर्प काला नाग होता है। डॉ. राम मनोहर लोहिया उसके धूप में पके काले रंग और 
आदिवासी कामगर स्त्रियों जैसी ग्रामीण कर्मठता, कठोर न्यायप्रियता आदि गुणों के कारण उसे 
भारतीय स्त्री का प्रतिनिधि मानते थे। वे कहते थे सीता-सावित्री ही क्यों, द्रौपदी क्यों नहीं? इस 
प्रकार द्रौपदी जन्म से ही किसी-नं -किसी प्रकार की ज्वाला अथवा ताप से संबन्धित रही। वह जन्म 
से ही पूर्ण तरूणी पैदा हुई थी, यज्ञ से उत्पन्न दशरथ आदि के पुत्रों के समान उसने माता-पिता की 
गोद में बचपन नहीं भोगा, माता-पिता का वात्सल्य नहीं पाया। नियति ने उसके साथ यह प्रथम 
अन्याय किया। ९१५ $ 

फिर आता है उसके विवाह का प्रसंग-एक साथ पाँच पुरुषों से, जो पहले कभी सुना भी नहीं गया 
था। द्रुपद को इस विवाह पर घोर आपत्ति थी, बाद में उन्हें आश्वसित करने के लिये युधिष्ठिर ने 
इतिहास की गर्द झाड़ कर दो उदाहरण प्रस्तुत किये जहाँ एक ही स्त्री ने कई पुरुषों से एक साथ 
विवाह किया था, परन्तु उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। धर्मराज को अन्त में कहना पड़ा, 
"द्रौपदी को हम पांचों के साथ विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी माता की आज्ञा है। शास्त्र 
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कहता हे गरु की आज्ञा माननीय है, और गुरुओं में सर्वोपरि माता है- गुरुणां चैव सर्वेषां माता 
परमेको गरू:।' और अन्त में यह भी जोड़ दिया, कि मेरी भी यही इच्छा है- मम चैव मनोगतम्‌।'” 
इस सब प्रकरण में द्रौपदी, जिसके भाग्य का फैसला हो रहा था-उससे कूछ भी नहीं पूछा गया। 

इससे पहले भी जब ब्राह्मण वेष में अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया था तब बिना कुल-गोत्र पूछे, बिना 
उनका परिचय पाये, द्रुपद ने अपनी पुत्री को भीम और अर्जुन के साथ भेज दिया, जो उस समय स्वयं 
भिक्षा पर निर्वाह कर रहे थे। इस समय भी द्रौपदी से कुछ नहीं पूछा गया। क्या द्रौपदी सरीखी 
राजपत्री के साथ अन्याय नहीं हुआ, जिसकी देह की सुगन्ध और रूप की ख्याति दूर-दूर तक फैली 
हुई थी? इससे बड़ा अन्याय तो तब हुआ जब उसे विवाह संस्कार के समय, बिना उसकी सहमति 
लिये, द्रुपद ने पांचों में से किसी भी पाण्डव के साथ उसका विवाह करने की बात कही। इस पूरे 
काण्ड के समय द्रौपदी चुपचाप एक मूक गुड़िया-सी बैठी रही जो उसकी अपनी प्रकृति के प्रतिकूल 
था। वास्तव में स्वयंवर में कृष्णा की छवि देखकर युधिष्ठिर स्वयं आकृष्ट हो गये थे, और न जाने 
किस अव्यक्त कारण से वे स्वयंवर से उठकर सीधे घर चले गये थे-' आवासमेवोपजगाम 
शीघ्रम' -और उनके इस प्रस्थान को वहाँ उपस्थित कुष्ण ने देख लिया था। स्वयंवर सभा में भीम 
और अर्जुन क्रुद्ध राजाओं से लोहा-लेने के लिये अकेले रह गये थे। इधर कुन्ती को जब पता चला कि 
उसने अजाने में ही द्रौपदी को पांचों भाइयों में बांट लेने की बात कह दी है, तो वह बड़े धर्मसंकट में 


' पड़ गयी। अत्यन्त चिन्तित हो वह धर्मराज युधिष्ठिर के पास कर्त्तव्य का मार्ग पूछने गयी। 


बोली युधिष्ठिर! मुझे बंता ओ कैसे मेरा वचन झूठा भी न हो, इस द्रौपदी के प्रति अधर्म भी न हो 
और इसे नीच योनियों में न भटकना पड़े?'' स्वयंवर से उठकर चले आने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर पहले 
ही द्रौपदी की छवि मन में धारे बैठे थे। फिर भी माता की बात सुनकर उन्होंने अर्जुन से कहा, “भाई! 
तुभ इसे जीत कर लाये हो, अतः यह राजकुमारी तुम्हारी ही शोभा बढ़ाए। जाओ, अरिनदेव को 
साक्षी करके विधिपूर्वक इसका पाणिग्रहण करो। ” तब अर्जुन ने उत्तर दिया, “ भआतृवर! हम सब में 
ज्येष्ठ आप हैं, इसलिये विवाह पहले आपका होना चाहिये-भवान्‌ निवेश्यः प्रथमम्‌।” और 
फिर यह भी जोड़ दिया कि हम चारों भाई और यह कन्या भी आपकी आज्ञा के अधीन है। इस समस्त 

अन्तराल में द्रौपदी को बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया-और शायद नयी-नयी होने के कारण 
वह बोली भी नहीं। किसी निर्जीव संभार के समान पाँच पुरुष उसके भाग्य का फैसला करते रहे, 
क्या यह उसके प्रति अन्याय नहीं था? 


पाँचों भाई अर्जुन का मन्तव्य समझ गये और तब उन्होंने आंखें भर कर द्रौपदी को देखा। द्रौपदी 
भी उस समय उनसे आँखें मिलाए हुई थी, उसने भी अपनी आँख नीची नहीं की। यह पहला अवसर 
था जब उसने अपने को पाण्डवों के समक्ष समान भूमि पर स्थापित किया, न वह सकचाई, न लज्जा 
से उसने अपना मुख नीचा किया। पाँचों पाण्डवों ने भी उस समय एक दूसरे की ओर देखते हुए 
द्रौपदी को अपने हृदय में बसा लिया और तभी मन्मथ ने उनके इन्द्रियग्रामों को मथ डाला , और वे 
सभी कामभावना के वशीभूत हो गये। इस अत्यन्त मार्मिक क्षण में व्यास की द्रौपदी संबन्धी भाषा 
अत्यन्त संयत और शालीन है। वे इसना ही कह कर चुप हो जाते हैं कि वि धाता ने द्रौपदी को अपने 
हाथों रचा था, वह अन्य सभी स्त्रियों से अधिक मनोहर थी। युधिष्ठिर ने सबकी मन:स्थिति को 
तुरन्त ताड़ लिया, उन्हें व्यास के वचन याद आये। उन्हें भय हुआ कि अब इस स्त्री के कारण हम 
भाइयों में फूट पड़ेगी, इसलिये बोले, “यह शुभा हम सभी की पत्नी होगी!” विचारणीय है कि 
युधिष्ठिर का यह वचन उनकी मन्मथग्रस्त अवस्था में, और आपस में फट के भय से है; अतः यह 
निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता। फिर जब निर्णय ले लिया गया तो अन्य समर्थक प्रमाण भी जटा लिये 
गये और सब भाई शान्तचित्त हो गये। इसी समय कृष्ण अपने भाई-बलराम के साथ आ पहुंचे 


और उन्हें एक गूढ आशीर्वाद दिया, '' भद्र योश्स्त निहितं तद्‌ गुहायाम्‌!” तुम्हारा भविष्य में जो. 


प्रज्जवलित अग्नि के समान निरन्तर 
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कल्याण होने वाला है, वह तो गुहा में छिपा है और तुम लोग 
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जलते हुए प्रवर्धित होते रहो। ” इस अत्यन्त गूढ और अश्रुतपूर्व आशीर्वाद को देकर कृष्ण चले गये, 
मानो उन्होंने वहाँ उपस्थित कुन्ती और द्रौपदी को देखा ही नहीं! कृष्ण के इस अचानक आगमन 
और इस विलक्षण आशीर्वाद से व्यास ने सूक्ष्म संकेत भर दे दिया है कि इस सारी घटना के सूत्र 
नायक हाथ में थे, वे ही उन्हें संचालित कर रहे थे। महाभारत के एकमात्र ओर असली 
नायक । 


इस समस्त प्रकरण के बीच द्रौपदी की मनोदशा क्या थी, व्यास ने उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया है। ध्वृष्टद्युम्न जो छिपकर पाण्डवो के पीछे-पीछे आया था, और उन्हें रात्रि को भूमि पर सोये 
देख चुका था, लौटकर उसने बताया कि द्रौपदी पाण्डवों के पैताने 'विषण्ण' थी-'विषण्ण' के दो 
अर्थ हो सकते हैं, लेटी हुई थी या विषादयुक्त थी। यहाँ पहले अर्थ की संभावना कम है, दूसरा अर्थ 
अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। इतना स्पष्ट है कि इस प्रकरण से द्रौपदी प्रसन्न नहीं थी। कुमारी 
कन्या के प्रति यह कैसा एकपक्षीय अत्याचार था! विवाह किसी भी स्त्री के लिये सर्वाधिक हर्ष का, 
उल्लास का अवसर होता है, उसी से द्रौपदी जैसी रूपवती पण्डिता राजपुत्री वञ्चित कर दी गयी। 


द्रौपदी के पंचपतिप्रसंग पर रवीन्द्रनाथ ने द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका में, अपने जीवन की 
सन्ध्या में कहा था, “महाभारत एक विराट 'मरणयज्ञ' की तैयारी है, अगा ध समुद्र है। इसके भीतर 
जो कुछ है उसका अन्त नहीं। गंभीरतम चिन्तन एवं बालसुलभ बचपना सब इसमें साथ-साथ हैं। 
गीता और नानी-दादी की कथाएं! संभव-असंभव सब उसमें एकाकार हो गया है, वहाँ संपेरा भी 
शास्त्रालोचन करता है। महाभारत की सब कथाएं, उपकथाएं कहीं -न-कहीं कृष्ण से जाकर जुड़ती 
हैं। कृष्ण ही इस विराट कथा के महानायक हैं। पाण्डवों ने कृष्ण को स्वीकार किया अर्थात्‌ 
'कृष्ण-€11' को स्वीकार किया। यदि ऐसा न होता तो क्या एक कन्या पांच भाइयों को माला 
पहनाती। ” इसी के साथ एक और दन्त कथा भी जुड़ती है कि द्रौपदी ने पूर्वजन्म में श्रेष्ठ पति के 
लिये शिव जी की अराधना की। उनके प्रसन्न हो जाने पर औत्सुक्याधिक्य से उसने अपनी इच्छा 
पांच बार दोहराई। यह सुनकर शिवजी ने उसे पांच पतियों का वरदान दिया। इतना होने पर भी 
द्रपद ने आसानी से अपनी कन्या का विवाह पांच पतियों से नहीं किया। व्यास आदि सबकी बात 
सुनने के बाद भी द्रुपद मन से इस कृत्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो सके, और अन्त में उन्होंने भाग्य 
अथवा नियति को सर्वोपरि मानकर-“दिष्टस्य गतिरनि वर्तनीयः'-एक-एक कर पांच दिनों में 
पांचों भाइयों से अलग-अलग बेटी का ब्याह कर दिया। 


वास्तव में महाभारत जैसे गूढ काव्य के शिल्प को समझ पाना असंभव नहीं तो अत्यन्त दुष्कर 
अवश्य है। प्रारंभ से ही यह ग्रन्थ अत्यंत 'सूक्ष्मार्थन्याययुक्त' माना गया है। इसके लेखक गणेश 
को चक्कर में डालने के लिये और उनका हाथ रोकने के लिये व्यास बीच-बीच में कूट श्लोक डालते 
जाते थे। कहा जाता है ऐसे ८८०० गूढ़ श्लोक हैं जिनका अर्थ आज तक नहीं समझा गया है। द्रौपदी 
के पांच पति प्रसंग के विषय में भी यही बात है। व्यांस लिखते हैं कि अर्जुन के लक्ष्यबे ध कर लेने पर 
द्रौपदी ने उसे विधिवत्‌ वरमाला पहनाई, और अर्जुन॑ उसे पत्नी रूप में साथ लेकर रंगभूमि से बाहर 
निकले,-"रङ्गान्निरक्राम दचिन्त्यक्रमा, पत्न्या तया चाप्यनुगम्यमानः।'' अर्थात वरमाला 
पहनाने के बाद ही द्रौपदी अर्जुन की पत्नी हो चुकी थी, और उस समय वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों ने 
भी उसका अभिनन्दन किया था-“द्विजातिभिस्तैरभिपूज्यमानः'', फिर पांचों पाण्डवों से उसका 
विवाह कैसे हुआ? ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर व्यास के हृदय के गर्भ में है! 


द्रौपदी का व्यवहार अपने पांचों पतियों से एक-सा.नहीं था। अपने रूप और व्यक्तित्व की अनन्त 
छटाओं के कारण वह प्रत्येक पति के लिये एक दूसरी ही द्रौपदी होती थी। युधिष्ठिर को वह परिवार 
का प्रमुख तो मानती थी, परन्तु अवसर आने पर उन्हें फटकारती भी थी। एक अत्यन्त तेजस्वी नारी 
के समान उनसे पाणित्यपूर्ण तर्क समान भूमि पर खड़े होकर करती थी। परन्तुदय॒तमें 
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कारण जब वे भाइयों और द्रौपदी को लेकर वनवास में चले गये तब द्रौपदी का धैर्य छूट गया और 
उसने यधिष्ठिर से पूछा, "वन में अपनी यह दशा, भाइयों की यह दशा और मुझे वनवासिनी देख 
कर आपको क्रोध नहीं आता?” वह उन्हें याद दिलाती है कि वन जाते समय आपकी दीन दशा 
देखकर सभी दःखी थे, केवल दुर्योधन, कर्ण, शाकुनि और दुःशासन इन चारों की आंखों से आंसू नहीं 
गिरा, क्या वह दृश्य याद कर भी आपको क्रोध नहीं आता? बार-बार वह 'कस्य मन्युर्न वर्धते” 
कह-कह कर युधिष्ठिर के क्रो ध को जगाने का प्रयत्न करती है। यहाँ तक कहती है कि अधर्म होने 
पर क्षत्रिय को क्रो ध आता है, क्या आप में क्षत्रियत्व का क्रो ध भी नहीं है? द्रौपदी के इस आक्रोशपूर्ण 
विलाप के सम्मुख भी युधिष्ठिर नहीं पिघलते। तब तर्क और इतिहास का सहारा लेकंर वह उन्हें 
प्रहलाद और बलि का संवाद सुना कर समझाती है कि कब कठोरता बरतनी चाहिये और कब 
नरमी। अनेक प्रकार से वह उन्हें अन्याय और छल के विरूद्ध अध्यवसाय और संघर्ष का उपदेश 
देती है। और यह सब इस चतुराई और कौशल से क्रि युधिष्ठिर को बुरा नहीं लगता। वे उसके 
'कर्णप्रय' विचित्रतर्कयुक्त और श्लक्ष्ण कोमल-मधुर' शब्दों की प्रशंसा करते हुए 'क्षमा' के 
गुणगान करने लगते हैं। इसके साथ-साथ पतिव्रता नारी होने के कारण द्रौपदी पतियों की निस्स्वार्थ 
सेवा भी करती है। अपनी इच्छाओं और प्रणय का भी नियमन करके वह युधिष्ठिर की आज्ञापालक 
दासी भी बनी रहती है, एक सच्ची गृहिणी और सचिव के समान उनकी गृहस्थी को सुव्यवस्थित 
रखती है। 


भीम की वह स्वामिनी है, उसकी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक आदेश का वे पालन करते हैं। उसके 
पाँचों पतियों में भीम ही सर्वाधिक सहृदय हैं। वह जो चाहती है लाकर देते हैं। वनवास में वन-वन 
भटक कर उसे सहस्रदल कमल लाकर दिया, अपराधी जयद्रथ को वे ही पकड़ कर लाये, दुःशासन 
की छाती का रक्त पिया, अश्वत्थामा को उसके पुत्रों की हत्या का दण्ड दिया, उसकी मणि छीन 
ली। द्रौपदी की प्रत्येक प्रतिशो धात्मक इच्छा को भीम ने पूरा किया। वह सच्चे अथो में भीम की 
स्वामिनी है, कवि वर्ड्सवर्थ के शब्दों में- 


A perfect woman nobly plann’d 
To warm, to comfort and command. 


द्रौपदी अर्जुन की प्रेयसी है, परन्तु अर्जुन-द्रौपदी के अन्तरंग प्रेम प्रसंगों की झलक महाभारत में 
नहीं मिलती और ऐसा भी कोई संकेत नहीं मिलता कि अर्जुन पूर्णरूपेण द्रौपदी कों चाहता था। पांच 
पति और राजपुत्री, राजमहिषी होने के बाद भी द्रौपदी के दुःखों की कहानी बहुत लम्बी है, और 
सर्वाधिक मर्मान्तक पीड़ा उसे अर्जुन ने दी। अर्जुन जब सुभद्रा को ब्याह कर लाये, तो वे 


अपरा धभावना से ग्रस्त द्रौपदी के पास गये, परन्तु उनसे कुछ बोलते न बन पड़ा। तब द्रौपदी ने 
प्रणयपूर्वक उनसे कहा- 


"तत्रैव गच्छ कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा। 
सुबद्धस्यापि भारस्य पूर्वबन्धः शलथायते। ।” 


“ अर्जुन वहीं जाओ जहां वह सात्वतपुत्री सुभद्रा है; मजबूती से बँधी हुई गाँठ भी, नयी गाँठ लगने 
पर ढीली पड़ जाती है। ' द्रौपदी ने अर्जुन के इस कृत्य पर बहुत विलाप किया, क्रोध किया और 
अर्जुन ने उसे अनेक प्रकार से सान्तवना दी और बार-बार क्षमा मांगी- 


“तथा बहुविधं कृष्णां विलपन्तीं धनञ्जयः। 
सान्त्वयामास भूयश्च क्षमयामास चासकृत्‌।।” 


फिर अर्जुन को सुभद्रा को ग्वालिन का वेष बनाकर द्रौपदी के पास भेजना 
कि अपने को उसकी दासी कहना, क्योंकि पाण्डव-गुहस्थी की स्वामिनी तो बढी क ह 
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की रूपगर्विता पत्नी को:सपत्नी। का दःख अकेले अर्जुन ने दिया जो अकेले उसे स्वयंवर में जीत कर 
लाये थे! यह उनकी निर्मम क्रूरता थी और धृष्टता भी। द्रौपदी की यह उदारहूदयता थी कि बाद में 
उसने सभद्रा को बड़ी बहिन का स्नेह दिया और बनवास के समय अपने पाँचों पुत्रों को अभिमन्यु के 
साथ पलने के लिये उसके पास भेज दिया। 


दोनों माद्रीपुत्रों की भूमिका महाभारत में गौण-अवान्तर पात्रों की है, अत: उनके साथ द्रौपदी के 
सम्बन्धों का विश्लेषण व्यास ने नहीं किया है, केवल इतना भर कहा है कि कुन्ती के विशेष आग्रह 
से इन दोनों के प्रति उसकी मातृत्वमयी ममता थी। पाँच पतियों के साथ एक साथ ब्याहे जाने के 
फलस्वरूप द्रोपदी का व्यक्तित्व पत्र्चधा विभाजित हो गया है। व्यास ने विवाह-संस्कार के समय 
सक्ष्म संकेत दिया है कि प्रत्येक के साथ रात बिताने के बाद वह पुनः अक्षतयोनि कन्या हो जाती थी 
तब दसरे पति के पास जाती थी। इस दष्कर भूमिका को आजीवन निभाने के लिये द्रौपदी की 
मनोबद्धिशारीरिक ऊर्जा की कल्पना सहज ही की जा सकती है। इतना सब होने पर भी वह 
यधिष्ठिर के इस दोषारोपण से नहीं बच पायी कि स्वर्गारोहण के समय वह इसीलिये सर्वप्रथम गिरी 
क्योंकि वह समान रूप से सब भाइयों को नहीं चाहती थी। अर्जुन के प्रति उसका आकर्षण अधिक 
था! और फिर यधिष्ठिर उसकी ओर बिना देखे ही आगे बढ़ गये। द्रौपदी ने भिन्न प्रकृतियों वाली 
कन्ती की पांच नियोगज सन्तानों को झेला। अतः उसका कोई रूप चिरकालिक नहीं है, वह जलती 
हई अगिर्नाशाखा के समान घटनाओं की वायु से लपलपाती रहती है। 'क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः’ दण्डी के इस वचन को वह प्रतिक्षण चरितार्थ.करती थी। 
द्रौपदी के जीवन का अगला महत्त्वपूर्ण प्रसंगद्यतसभा में उसका घसीट कर ले जाया जाना और 
अपमानित होना है। कौरवों ने कितवद्युत क्रीड़ा के लिये नया सभाभवन बनवाया था जो सब 
सविधाओं से लैस था। दयतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर का एक और रूप सामने आता है-एक जुआरी . 
का जो खेल का आकर्षण रोक नहीं पाता ओर उसके नशे में अतिमद्यप के समान विक्षिप्त हो जाता 
है। खेल में सभी भाइयों और स्वयं अपने को भी हार जाने के बाद, युधिष्ठिर इस तरह प्रलाप करने 
लगे, कि शकुनि तक ने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा- 
स्वप्ने तानि न दश्यन्ते जाग्रतो वा युधिष्ठिर। 
कितवा यानि दीव्यन्तः प्रलपन्त्युत्कटा इव। । 
ऐसी बातें तो जाग्रत अथवा स्वप्नावस्था में भी नहीं सूनायी देतीं जैसी उत्कट जुआरी कह'जाते 
है। द्रष्टव्य है कि युधिष्ठिर सब कुछ हार कर विक्षिप्त हो गये हैं, और उन्मत्त प्रलाप करते हुए 
कष्णा को दांव पर लगाते हैं, और उसका इस कुसमय में अत्यन्त विवेकहीन और निर्लज्ज वर्णन 
करते हैं-'नैव हृस्वा न महत्ती न कृष्णा नातिरोहिणी। '-न ठिंगनी, न अति लम्बी, न एकदम काली 
न अधिक रक्तवर्णी । 
अपि च-``शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगन्धया। 
शारदोत्पलसेविन्या रूपेण श्रीसमानया।। 
शरद ऋत के शभ नीलकमल की भांति उसके नेत्र हैं, नीलकमल जैसी उसकी देह की गन्ध है, 
बह नीले कमलों का ही सेवन करती है और रूप में श्री के समान है। 
बह कठोरता रहित वैसी ही है, उतनी ही रूप सम्पदायुक्त है, शीलसम्पत्ति भी उसकी उतनी हः 
ही है, जैसी कि पुरुष स्त्री में चाहता है। 
_वह सर्वगण सम्पन्न है, सदैव अनुकूल रहने वाली है, प्रियभाषिणी है, अपने धर्मकायोँ केलिये -_ 
परुष जैसी स्त्री चाहता है वह वैसी ही है। 
_घर में वह सब से अन्त में बिश्राम करने जाती है और सबसे पहले उठ जाती 
गोपालक, पशपालक आदि जितने भी कर्मचारी हैं, सब का कूताकूत जानती 
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_द्रोपदी का उत्तर आया ''प्रातिकामी सभावद्धो 


पानको 


"आभाति पद्मवद, वक्त्रं सस्वेदं मल्लिकेव च। 
वेदिमध्या दीर्घकेशी ताम्रास्या नातिलोमशा।।'' 


-स्वेदस्नात नवमल्लिका सम अपने मुखकमल से वह शोभयमान रहती है, वेदी के सदृश्य 
मुष्टिमध्य उसका कटिप्रदेश है, पके ताँबे जैसा मुख, और शरीर पर अधिक रोयें भी नहीं हैं । वह 
सुमध्यमा और चारू अंगों वाली है। 

ध्यातव्य है कि इस प्रकार का अनावृत सांगोपांग वर्णन व्यास ने द्रौपदी का स्वयं कहीं भी नहीं 
किया है। युधिष्ठिर ने ही पुरूषों को लुभाने वाले द्रौपदी के उस खुले वर्णन को उसे दाँव पर लगाने के 
लिये किया। यह सब सुनकर वृद्धसभा युधिष्ठिर को धिक्कारने लगी। युधिष्ठिर इस समय विक्षिप्त 
मानसिकावस्था में थे, वे अपना विवेक खो बेठे थे, नहीं तो अपनी पत्नी का इतना खुला और 


गोपनीय वर्णन भरी सभा में सार्वजनिक रूप से न करते। कौरव तो स्वयं ही पाण्डवों को अपमानित : 


करने, उन्हें नीचा दिखाने पर तुले हुए थे, युधिष्ठिर को उनकी आग में घी डालने की आवश्यकता 
नहीं थी-यह केवल उनकी पत्नी ही नहीं समस्त स्त्रीजति का पत्नी के रूप में खुला अपमान था। 
खेद है कि धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र का यह पक्ष सा धारण पाठकों की आंखों से ओझल रहता है। 
ध्यातव्य है कि उनका प्रलाप सुनकर धृतराष्ट्र और दुर्योधनादि तो मन-ही-मन प्रसन्न हुए होंगे, 
परन्तु भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर सरीखे वृद्धजन मुंह नीचा करके पराजित सर्प के समान 
फुफकारने लगे, और अन्य बड़ों के पसीने छूट पड़े। तभी तो उनकी यह दशा देख, बाद में उन सब 
को फटकारते हुए द्रौपदी ने उन्हें बड़प्पन, वृद्धत्व से भी च्युत बताया। अपने आक्रोश में वह सत्य 
के चरम तत्त्व तक पहुंच गयी, और बोली- 


“न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः 
न ते वृद्धाः ये न वदन्ति धर्मम्‌। 
नासौ धर्मो यत्र च नास्ति सत्यं 

न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌। | ” 


युधिष्ठिर का प्रलाप सुनकर दुर्यो धन की धृष्टता और बढ़ गयी। उसने अत्यन्त अविनीत स्वर में 


विदुर को 'क्षत्ता' दासीपुत्र कहकर आदेश दिया, "द्रौपदी को दासी मानकर झाडू लगाने के लिये मेरे 
सामने ले आओ।' तब विदुर ने न्याय किया-'' अनीशेन हि राज्ञैषा पणे न्यस्ता”-स्वयं अपने 


ऊपर स्वामित्व खो देने के बाद- युधिष्ठिर ने इसे दांव पर लगाय है, अत: उन्हें इसे दांव पर लगाने 


का कोई अधिकार नहीं!'' विदुर इतने शेकाभिभूत हो गये कि उन्होंने दुर्योधन को भूंकने वाला 
नरश्वा -आदमी के रूप में कृत्ता कहा, जो सदा भूंकते रहते हैं-''भर्षान्त श्वनराः सदैव। ” 


दुर्योधन ने तब प्रातिकामी सूत को द्रौपदी को सभाभवन में लाने की आज्ञा दी। तब द्रौपदी ने क्रोध 
और अभिमानपूर्वक उससे कहा, "जाकर युधिष्ठिर से पूछो, कस्येशो न: पराजैषीः?” - हमें हारने 
से पूर्व तुम किस-किस के स्वामी थे? बड़ा ही क्र्र व्यंग्य है, द्रौपदी को पता है कि युधिष्ठिर सब कछ 
यहाँ तक कि अपने को भी पहले हार चुके थे। उत्तर में युधिष्ठिर के मँह में शब्द नहीं थे। दूसरी बार 
प्रातिकामी को भेजा गया, ''द्रौपदी से जाकर कहो वह भरी सभा में आकर अपना प्रश्न पछे। ” 
धों से जाकर पूछो इस समय मेरा धर्म कया है!” द्रौपदी 

का यह धर्मसम्मत उत्तर सुनकर सभावृद्ध फिर चुप रहे परन्तु युधिष्ठिर का मोह और बढ़ गया । वे 
और भी मतिभ्रष्ट हो गये और अपने परिचित दूत को उसके पास भेजा और कहा-'' द्रौपदी तम 
रजस्वला हो, नीवी के नीचे एक वस्त्र धारण कर रही हो। फिर भी सभा में आकर अपने श्वसर के 
सामने खड़ी हो जाओ -तुम्हेँ देख वे न्याय करेंगे।' यह कथन यधिष्टिर की महान्‌ अदूरदर्शिता का 
J है। द्रौपदी धृतराष्ट्र को अच्छी तरह जानती थी, उसने पति की इस गलत आज्ञा का 
पालन नहीं किया। वह नहीं आयी। तब अन्त में हताश होकर दुर्यो धन नेनृशंस द:शासन को भेजा 
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कि तुम जाओ और उसे बलपूर्वक ले आओ। ” दुःशासन अपनी प्रकृति के अनुकूल दुर्वचन कहता 
हुआ उसके अन्तःपुर में घुस गया। उसे देखकर द्रौपदी आत्मरक्षा के लिए धृतराष्ट्र के अन्त :पुर की 
ओर भागी, परन्तु क्रृद्ध-सिहनी का पीछा करते हुए उस श्रृगाल दुःशासन ने गरजतै हुए उसकी 
लम्बी, घनी, लहराती कुञ्चित केशराशि को पकड़ कर खींचा-यह वही केशरा थी जो अभी 
कछ दिन पूर्व पवित्र तीर्थो के पवित्र जल से अभिपूत हुई थी। उसे घसीटते हए द:शासन चिल्लाया 

तू चाहे रजस्वला हो, या एकवस्त्रा हो, चाहे वस्त्रहीन विवस्त्रा ही क्यों न हो, हमने तझे चत में जीत 
लिया है! तू हमारी दासी है। तुझे अपना वेष हमारी इच्छानसार रखना होगा।” 


सभा में पहुंच और वहां का दृश्य देखकर द्रौपदी क्रोध और लज्जा से जल उठी। प्रज्वलित 
अरिनशिखा सी अपने को संयत करते हुए, पत्नी धर्म निभाते हए बोली, "मेरे पति धर्मसत धर्मराज 
हैं, मैं अपने मुख से उनके गुणों को छोड़, उनके छोटे से छोटे दोष की भी व्याख्या नहीं करूंगी । परन्त 
येःबाकी लोग मूक बैठे क्या कर रहे हैं? ”' और फिर उबलते ज्वालामुखी के समान उसका क्रो ध फट 
पड़ा। बोली- 
"धिगस्तु नष्टः खलु भारतानां 
धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम्‌। 
यत्र ह्यतीतां कुरुधर्म वेलां 
प्रेक्षन्ति सर्वे कुखः सभायाम्‌।। 
द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्वं 
क्षत्तुस्तथैवास्तु महात्मनोऽपि। 
राज्ञस्तथा हीमम धर्ममुग्रं 
न लक्षयन्ते कूरुवृद्धमुख्याः।। 
इस क्रर व्यंग्य से आहत होकर भीष्म बोले, “मैं युधिष्ठिर की निन्दा नहीं कर सकता क्योंकि 
स्त्रियां सर्वथा पति के अधीन होती हैं। ' दुर्योधन का आश्रित अन्नभोजी होकर भी ऐसे पराधीन 
विवशवक्तव्य की उनसे आशा नहीं थी। यही तो व्यास की विशेषता है, वे मानवता के मर्म को 
पहचानते हैं और उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह युधिष्ठिर हो अथवा 
स्वयं भीष्म पितामह, अथवा मानवदेहधारी भगवान्‌ कृष्ण सभी कहीं न कहीं मानवसुलभ स्खलन 
के भागी होते हैं। यह है महाभारत की प्रासंगिकता, उसकी विशेषता, कि मानव-स्वभाव कभी भी 
नहीं बदलता। वह युगों-युगों तक हमारा पीछा करता हुआ यथापूर्व बना रहता है । महाभारत में 
कोई खलनायक नहीं है, न ही एकान्त धीरोदात्त श्रेष्ठ नायक। 
द्यतसभा में द्रौपदी के आक्रोश को हमारे लक्ष-लक्ष ग्रामों के लोक साहित्य में और भी अधिक 
तीब्रता से उकेरा गया है। द:शासन द्वारा विवस्त्र की जाती हुई द्रौपदी चीत्कार करती है, “ओ 
पाण्डवों। कहाँ गया तम्हारा धर्म का न्यायदण्ड! कहाँ है तुम्हारा गाण्डीव! सभा में ये वृद्ध मौन बैठे 
हैं, एक हैं ब्रह्मचारी! अपने ब्रह्मचर्य में लीन! नहीं जानते नारी की व्यथा, उसकी लज्जा के 
अपहरण की ज्वाला, और ये दसरे अपने शस्त्रज्ञान, आचार्यत्व को भूलकर मौन बैठे हैं!'' ग्रामीण 
भाषा बड़ी तीखी, बड़ी पैनी-कड़की परन्तु सच्ची होती है। कुछ लोग सभा में इस अपमान के लिये 
द्रौपदी को स्वयं दोषी मानने हैं। उनका कहना है कि राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन पाण्डवों के 
नवनिर्मित राजभवन का निरीक्षण कर रहा था, और भ्रमवशा जल में गिर पड़ा था, तब उसकी 
दर्दशा पर द्रौपदी हँसी थी और इसी अपमान का बदला दुर्योधन ने लिया। परन्तु द्रौपदी पर यह 
आरोप निराधार है। दुर्योधन को जल में गिरा देख कर भीम हंसा था, उसके साथ उसके तीन अन्य 
भाई और नौकर-चाकर हँसे थे- 
जले निपतितं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः। 
जहास जहसुश्चैव किंकरा: सूयोधनम्‌।। 


वास्तव में महाभारत एक अत्यन्त उलझी हुई और जटिल रचना है। अत्यन्त गहराई वाले 
महासमद्र के भीतर से जैसे अनगिनत बहुमूल्य रत्न, औषधि, कंकर-पत्थर, विषैले जीव-जन्तु 
निकाले जा सकते हैं, तो गीता, विदुरनीति, 'सनत्सुजातीयम्‌' के साथ लोग महाभारत में हल्की 
विषैली बातें भी ढंढ लेते हैं। अत: कूछ लोग कहते हैं द्रौपदी पूर्वजन्म में रावण की पुत्री थी। प्रथम 
दृष्टि में ही वह कर्ण पर आसक्त हो गयी थी, जब उसने उसे स्वयंवर से पूर्व अतिथियों के बीच देखा 
था। परन्तु शक॒नि ने उसके कान भरवाये कि कर्ण नीच जाति का सूतपुत्र है। इधर कर्ण भी द्रौपदी 
को चाहता था। परन्तु स्वयंवर सभा में द्रौपदी द्वारा अपमानित होने के कारण, जीवन भर झेली हुई 
यही अतृप्त चाह घृणा बन गयी, जिसका चरम परिपाक द्युतसभा में हुआ। एक लेखक के अनुसार 
कर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ द्रौपदी कर्ण की पत्नी वृषाली को युद्ध भूमि में ढूँढती हुई आयी। परन्तु 
वृषाली तब तक सती हो चुकी थी। तब द्रौपदी ने बड़े जोर से अट्टहास किया, शायद इस लिये कि वह 
अपने को कर्ण की विधवा समझती थी। कर्ण के मन में नारियों के प्रति आक्रोश और घृणा इसलिये 
भी थी कि उसकी माता ने समाज में प्रतिष्ठा को मातृधर्म से ऊंचा समझा, और नवजात अबोध 
शिशु को नदी में बहा दिया। कुन्ती के इस कायर कृत्य से कर्ण को आजीवन सूतपुत्र' कहला कर 
अपमान की आग में जलना पड़ा। शाकुनि कौरवसभा में कौरवों के हित में नहीं था। उसके मन में 
पाण्डवों द्वारा गांधार-राज्य का ध्वसं टीस मार रहा था, जिसके कारण सुबल को विवश होकर 


-अपनी पुत्री एक अन्धे को देनी पड़ी। इसी अपमान का बदला लेने-के लिये वह हस्तिनापुंर में पड़ा था 


और जानबूझ कर दुर्योधन को गलत सलाह देकर महायुद्ध में समस्त कौरवकल को नष्ट कराना 
चाहता था। द्रौपदी को कर्ण से अलग करवा कर शकुनि ने दोहरी चाल चली थी। एक तो यह कि 
कर्ण जीवन भर अपमान की आग में झुलसता पाण्डवों का सर्वनाश करेगा, दूसरे द्रौपदी अपने 

जन्मजात ज्वलनशील रौद्र स्वभाव के कारण पाण्डवो के विनाश का कारण बनेगी। इसी प्रकार 
गान्धारी ने भी कभी धृतराष्ट्र को हृदय से नहीं चाहा। उसने पतिव्रत धर्म के लिये आँखों पर पट्टी 
नहीं बाँधी थी, प्रत्युत इसलिये कि वह गान्धारराज्य को नष्ट करने वाले कूल के अन्धे राजा का मुंह 
नहीं देखना चाहती थी, उसने आजीवन धृतराष्ट्र का मुख नहीं देखा। इधर द्रौपदी भी कुन्ती से क्षुब्ध 
रहती थी; उससे मन-ही-मन घृणा करती थी। उसका विचार था कि कुन्ती स्वयं पाँच पुरुषों की 
अंकशायिनी बनी, उसी का प्रतिशोध लेने के लिये उसने मुझे भी पाँच पतियों की पत्नी बनाया। 
अतः द्रौपदी के हृदय की एक पुरुष का प्रणय प्राप्त करने की स्वाभाविक लालसा तीव्र प्रति शो धारिन 
में परिणत हो गयी। द्रौपदी को पुरुष का पूर्ण प्यार देने वाला एक ही सुयोग्य पुरुष था-कर्ण; परन्तु 
नियति ने उसे संभव नहीं होने दिया। वास्तव में द्रौपदी का मनोविज्ञान अत्यन्त जटिल है, वह समान 
रूप से सभी पाण्डवों से घृणा करती है, और इस घृणा तथा पांच पतियों को एक साथ झेलने की व्यथा 
को वह किसी से कह नहीं पाती। द्रौपदी के अन्तस्‌ का यह भीषण दंश उसे आजीवन सालता रहा, 
और उसे कर्भी एकान्त मधुर प्रणय की शान्ति नहीं पाने दी। पांच पतियों के संसर्ग से द्रौपदी के 
भीतर की नारी पंचधा विभाजित होकर उसकी प्रतिशो धारिन को और अधिक बल देती रही। व्यास 


के स्त्री चरित्र-चित्रण की इस अक्रामक जटिलता में नैतिकता और धर्म के सूत्रों को ढूंढ निकालना 
असंभव नहीं तो अत्यन्त दुष्कर अवश्य है।, 


द्रौपदी के जीवन में एक और भी पुरूष था कृ्‌ष्ण- भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता के उद्घोषक, विष्णु के 


षोडशकलायुक्त पूर्णावतार, जो आज भी लाखों नर-नारियों द्वारा इष्टदेव के रूप में पजित हैं। | 


पश्चिमी भारत में आज भी लोग द्रौपदी.को कृष्णप्रिया राधा का महाभारत कालीन अवतार मानते 
हैं। दुर्य भागवत अपने महाराष्ट्र सुलभ कूछ गंभीर, कुछ नीरस शुष्क, भीतर से कठोर और 


आजीवन ब्रह्मचर्य के कारण खुरदुरे स्वभाव के कारण द्रौपदी और कृष्ण के सम्बन्धों को समझ नहीं 


पायी हैं। उन्होंने द्रौपदी के प्रति कृष्ण के आकर्षण को 'प्रतियोगितातीत स्पहा' 
अत स्पुहा 
ऐसी ईहा जो प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करती, अतएव प्रतियोगिता के न 


९४/संकल्पं॥हेन्दी दिवस-९० 


00-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर में जाते अवश्य हैं, परन्तु अर्जुन को वहाँ पाकर प्रतियोगिता में नहीं 
उतरते। अर्जुन कृष्ण के बालसखा हैं, कहीं-कहीं तो दोनों में अभेद मानकर द्विवचन में “कृष्णौ” 
कहकर दोनों मित्रों का बोध कराया गंया है। और इसके लिये आधार स्वयं कृष्ण के वचन हैं जो 
वनवास के समय उन्होंने अर्जुन से कहे थे, “ममैव त्वं तवैवाहम्‌!'' -हम और तुम तो अभेद्य हैं, मैं 
तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। '' क्या इसी आधार पर नर और नारायण की कल्पना की गयी है? महाभारत 
का प्रथम श्लोक है- 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌। 


वास्तव में स्वयंवर में ही द्रौपदी का वीणाविनिन्दित मधुर स्वर सुनकर वंशीवादन कृष्ण कृष्णा 
पर आसक्त हो गये थे। कहा नहीं जा सकता कि यदि वहाँ अर्जुन न होते तो वे लक्ष्य संधान करके 
द्रौपदी का पाणिग्रहण न करते। कृष्ण और कृष्णा का सख्य पुरुष और स्त्री के बीच आदर्श मैत्री और 
समभाव का प्रतिमान हो सकता है, जिसमें एक दूसरे से कोई कूछ भी नहीं छिपाता और परस्पर 
विश्वास से सुदृढ रहता है। कृष्ण जब भी पांण्डवों से विदा लेकर जाते हैं, द्रौपदी को कभी नहीं 
भूलते, उसकी ओर मुस्क्राकर अपना सख्य प्रकट करते हैं। स्वयंवर से पूर्व कुष्ण और द्रौपदी का 
क्या संबन्ध था इस पर व्यास तो चुप्पी सा धे ही है, इतिहास और परम्परा ने उस पर बहुत धूल डाल 
दी है। वास्तव में वह ऐसा दिव्य अलौकिक सम्बन्ध था जो केवल मनुष्य और उसके रक्षक ईश्वर के 
बीच हो सकता है। और मानवीय स्तर पर जिसे आगे चल कर परम्परा कभी स्वीकार नहीं कर 
सकी, यद्यपि राधा के आविष्कृत होने पर परम्परा को यह बन्धन तोड्ने पड़े? एक जनश्रुति के 
आधार पर द्रुपद ने सर्वप्रथम कृष्ण के पास संदेशा भेजा था कि दे द्रौपदी से विवाह कर लें, परन्तु 
कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। संभव है उनके सख्य में कहीं अतीत की बह स्मृति भी हो। 


संकट और दःख के समय द्रौपदी विशेष रूप से कृष्ण को याद करती है। दूरून डार चीरहरण 
के समय कृष्ण ने ही अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की थी। इस ङदि खोड भी दें तो 
वनवास की अवधि में द्रौपदी ने हताश होकर अनेक बार कृष्ण न 
रक्षा की, सान्तवना देकर शान्त किया। वनवास के समय जपनी कीर आउन पाज्या का इरा देख 
और यघिष्ठिर को उसका प्रतिरोध न करते देख द्रौपदी भीतर ही आतर अहिशय दुःखी थी। उस 
समय कष्ण को आया देख उसका दुःख विवृतद्वार हो गया, वह बोली, कृष्ण मैं तुम्हारी सखी हूँ, 
तुम्हारे प्रति प्रणय के कारण मैंने अपना दुःख तुम्हारे सासने खोल दिया है। केवल कृष्ण केही 
सामने द्रौपदी अपना दुःख, अपने हृदय की व्यथा छिपा नहीं सकती थी, एक अन्तरंग सखा के समान 
उनसे सबं कछ कह देती थी। कृष्ण और द्रौपदी के परस्पर आकर्षण को व्यास ने भक्ति, पक और 
सख्य' की त्रिवेणी से पवित्र कर दिया है। पतिव्रता होने के कारण वह इससे आगे नहीं जा सकी, 
उसका पातिव्रत्य उसके प्रणय पर अंकुश रखता है। फिर भी कृष्ण पर उसका असीस विश्वास है, 
और उनके सान्निध्य में उसे अन्तरंग सुख मिलता है। विस्तार से उनसे वह अपनी सभी बातें कहती 
* और उनको देखकर भीतर ही भीतर खिल जाती है, विकसित हो जाती है, जैसे सूरज की उष्णता 
पाकर एक फल खिल जाता है। इस प्रकार का उसकी आत्मा को विकसित करने वाला अन्तरंग 
आनन्द और उल्लास उसे अपने पतियों के सान्निध्य में नहीं मिलता। उस नैसर्गिक संबन्ध के होते 


हुए उसमें प्रतियोगिता या, पा लेने की स्पृहा कहाँ हो सकती थी? ऐसा प्रणय अलौकिक होता है, 
उसमें सांसारिकता का प्रवेश नहीं होता। 


'आश्वमेधिक' यज्ञ करने का निश्चय किया। अर्जुन को 
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"वासदेव! इसका कारण क्या है कि हम में से अकेले अर्जुन को ही बार-बार युद्ध करने के लिये 
दर-दर जाना पड़ता है?” तब विष्णु रूपी कृष्ण ने कहा, ' अर्जुन के शरीर में निन्दा करने योग्य तो 
कछ भी नहीं है, केवल उसकी पिण्डलियां औसत से अधिक बलशाली हैं। इसीलिये उसे इतनी 
दूर-दूर जाना पड़ता है। ” इस उत्तर को सुनकर युधिष्ठिर तो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु द्रौपदी चुपन 
रह सकी। उसने- 

"कृष्णा तु द्रौपदी कृष्णं तिर्यक्‌ सासूयमैक्षत, 

प्रतिजग्राह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशहा। 

सख्युः सखा हृषीकेशः साक्षादिव धनञ्जयः।।'' 


कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी को क्या वास्तव में बुरा लगा, अथवा उसने क्रोध करने का 
बहाना बनाया और कृष्ण की ओर क्रो धपूर्वक-'सासूयं' देखा, और कृष्ण ने उसके इस स्नेह -प्रणय 
निवेदन को स्वीकार किया; क्योंकि कृष्ण द्रौपदी के सखा अर्जुन के प्रिय सखा थे, साथी मित्र थे अतः 
वे साक्षात्‌ धनञ्जय अर्जुन ही थे। किसकी आँखों में? शायद द्रौपदी की आँखों में, शायद अपनी? 
अर्जुन भी कृष्ण को भगवान्‌ से अधिक अपना सखा मानते थे और गीता सुनने के बाद, विराट्‌ रूप 
दर्शन के बाद भी उनसे बराबरी के स्तर पर आलिड्गनबद्ध होकर मिलते थे। और यह सब द्रौपदी 
को विदित था, तो क्या द्रौपदी की आँखों में कृष्ण और अर्जुन के बीच कोई भेद नहीं था? द्रौपदी ने 
जिस प्रकार ' असूयापूर्वक'' कृष्ण की ओर देखा, वह केवल क्रोध की दृष्टि नहीं थी, उसमें असूया, 
डाह, ईर्ष्या के साथ-साथ मनुहार और उपालम्भ भी था। व्यास ने अत्यन्त सूक्ष्म स्वर्ण रेखाओं से 
द्रौपदी और कृष्ण के प्रणय को अंकित किया है कि उसे समझ पाना हमारे लिये संभव नहीं। लगता है 
टीकाकारों ने भी इसे कूट की श्रेणी में रख कर भुला दिया है। 


' द्रौपदी के चरित्र का एक दूसरा ही स्वरूप कीचकप्रकरण में सामने आता है। द्रौपदी की यह 
विशेषता थी कि जब वह क्रुद्ध हो कर फटकारती थी तब भी उसकी वाणी सुनने वाले को मधुर 
प्रतीत होती थी। कीचक प्रेम निवेदन करता है, नाना प्रकार के प्रलोभन देता है, द्रौपदी उसे 
फटकारती है, परन्तु कीचक को उसकी वाणी कोयल जैसी सुरीली लगती है। कीचक से त्रस्त होकर 
जब द्रौपदी रात्रि में भीम के पास अपनी व्यथा कहने जाती है , तो अपने इस बलशाली पति के सामने 


' उसके संयम का बाँध टूट जाता है। वह प्रारंभ से लेकर, बड़े धैर्य और विस्तार से अपने दुःखों की 


कथा कहती है। शारीरिक रूप से द्रौपदी के साथ जितना अत्याचार हुआ, हमारे इतिहास में शायद 
किसी नायिका के साथ वैसा नहीं हुआ। इस शोक, ग्लानि और दुःख के समय भी उसकी वाणी 
अद्वितीय थी- 

वीणेव मधुरालापा गान्धारं साधु मूर्छती। 

अभ्यभाषत पाञ्चाली भीमसेन मनिन्दिता।। 


वीणा के समान मधुर आलाप करती हुई, शुद्ध गान्धार की मर्च्छना लेती हुई, अनिन्दिता 
पाञ्चाली भीम सेन से बोली। उसने बड़ी देर तक और पूरे विस्तार के साथ शरू TU 
अपने दुःखों की कथा कही। सोये हुए भीम को दोनों भुजाओं से अपने दृढ़ आलिंगन में बाँध कर वह 
बोली, "जिस स्त्री का पति युधिष्ठिर जैसा हो वह बिना शोक पाये कैसे रह सकती है? सभा में कौरव 
मुझे निर्वस्त्र करते रहे और वह धूर्त जुआरी बैठा देखता रहा! भीम! अपने उस भाई की गर्हणा करो 
जिसके जुए की लत के कारण तुम सब और मैं इस दशा को प्राप्त हुए हैं। विराट के राजमहल में 
दास्य करते करते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गये हैं! भीम! मैं तुम लोगों से नहीं डरी न्ती से भी नहीं 
डरी, अब उस दुरात्मा कीचक के कारण प्रतिक्षण भयभीत रहती हूं।” उसका विलाप सनकर भीम 
ते उसके काले पड राय दुर्बल हाथों कोस्नेहवशा अपने मुँह पर रख लिया, और फिर रो पड़े जोल 

द्रौपदी तुम्हारे शब्द इतने तीखे हैं कि इन्हें यदि युधिष्ठिर सुन लेंगे तो तुरन्त प्राण त्याग देंगे। और 
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यदि युधिष्ठिर न रहे तो हम में से कोई भाई जीवित नहीं रहेगा!” फिर पत्नी के वश में रहने वाले 
आज्ञाकारी पति के समान भीम ने कहा, “द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हुं, मैं कीचक को मार डालूंगा! 
और फिर पीड़ा और क्रोध से व्यंग्य करते हुए बोले “चाहे श्रीमान्‌ युधिष्ठिर भले ही यहाँ कंक बने 
बैठे मत्स्यराज की सेवा करते रहें!'' भीम बाहर से जितने कठोर और बलशाली थे, भीतर से उतने 
ही कोमल और सहृदय थे। अकेले वे ही युधिष्ठिर की निष्क्रियता पर उन्हें उपालम्भ देने में वे द्रौपदी 
का साथ देते थे। 


युद्ध समाप्त हो गया था, १८ अक्षौहिणी सेना और दोनों पक्षों के अनगिनती शवों से पृथ्वी पटी 
पड़ी थी, फिर भी द्रौपदी के हृदय में अपने और अपने पतियों के प्रति अन्याय की जो प्रतिशो धारिन 
जल रही थी वह शान्त नहीं हुई। उसकी अन्तिम और अत्यन्त क्रूर प्रतिशोध गाथा द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा से संबन्धित है। पितृशोक में पागल अश्वत्थामा ने रात्रि में पाण्डव शिविर में घुस कर 
द्रौपदी के सोते हुए पाँचों पुत्रों को मार डाला। अपने पुत्रों की इस नृशंस हत्या का समाचार सुन कर 
द्रौपदी के दुःखों और शोक का प्याला भर गया। क्रोधावेश में केले के पत्ते के समान काँपती हुई वह 
युधिष्ठिर से बोली, “ इस सुन्दर पृथ्वी पर एकछत्र राज्य पाकर निश्चय ही आप सुभद्रापुत्र की छल 


४ से की गयी हत्या को भूल चुके होंगे, तो फिर सोते हुए मेरे पुत्रों की हत्या आपको क्‍यों द्रवित करेगी? 


परन्तु शोक की यह अग्नि मुझे भीषण रूप से जला रही है, अत: जब तक आप उस पापी का वध 
नहीं करते मैं यहीं आपके सामने प्रायोपवेशन करके प्राण त्याग दूंगी। आश्चर्य है कि स्वयं अपने 
किशोर-वय बालकों के इस भीषण-वध को भी युधिष्ठिर '' धर्म सम्मत'' कहते हैं! “द्रौपदी, तुम्हारे 
पुत्र और तुम्हारे भाई-बन्धु सभी धर्मपूर्वक मारे गये हैं, उनकी मृत्यु धर्मसम्मत है! अतः तुम धैर्य 
धारण करो। '' अपने इस धर्मप्रवण पति से यह सुन कर, एक बार द्रौपदी फिर भीम के पास गयी और 
बोली, “भीम, तुमने प्रत्येक विपत्ति के समय मेरी रक्षा की है। तुम जाओ अश्वत्थामा को मार कर 
उसके सिर की मणि मुझे लाकर दो। उसे देखकर ही मैं जीवित रहुंगी। '' द्रौपदी के यह वचन सुनकर हि 
भीम ने भी उस पापी को क्षमा न करने का निश्चय किया, और वे अकेले ही उसके सन्धान में चल |: 
पड़े। अश्वत्थामा के ब्रहमास्त्र से भीम की रक्षा करने के लिये कृष्ण भी उनके पीछे-पीछे गये, और | क्र 
अश्वत्थामा के सिर से मणि उखड़वा कर उसे द्रौपदी को दिलवा दिया। 


पाण्डवों के ऊपर लगातार अत्याचार, उनके प्रति अन्याय और उसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी की 

सब व्यथा-कथा जानते हुए भी जब कृष्ण पाण्डवों के दूत बनकर कौरव सभा में जा रहे थे, उस 
समय द्रौपदी ने अत्यन्त दुःख माना था, और अतिशय शोक और नैराश्य के गर्त्त में डूबते हुए कहा 
था, "हे कृष्ण! न मेरे पुत्र हैं न पति न भाई-बन्धु, और गोपाल! अब तुम भी मेरे कोई नहीं हो जो 
राजा यधिष्ठिर की शान्ति की इच्छा से कौरव सभा में जा रहे हो!” शोक और सन्ताप की चरम 
सीमा पर निर्वेद में डूबे हुए द्रौपदी के इन वचनों को अब भीम ने याद दिलाया, और कहा, ' द्रौपदी 
याद करो, तुमने कहा था। 

'नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा भ्रातरो न च। 

न वै त्वमिति गोविन्द! शममिच्छति राजनि। । " 


''कृष्णे, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो गयीं। हमें लूटने वाला दुरात्मा दुर्योधन मारा गया, 
मैंने दुःशासन की छाती का रक्त पी लिया। सभी बैरों का प्रतिशोध लिया जा चुका है। ब्राहमण होने 
की प्रतिष्ठा के कारण हमने द्रोणपुत्र को छोड़ दिया है, वह मणिरहित, सिर पर ब्रण लिये, क्षतविक्षत 
अवस्था में सहस्रों वर्षो तक जंगलों में एकाकी भटकता घूमेगा। द्रौपदी! अब तो तुम हमारी निन्दा 
नहीं करोगी!” , 

अश्वत्थामा की यह दुर्गति सुन कर द्रौपदी ने जो उत्तर दिया, उससे उसका एक दूसरा ही उन्नतं 
उदात्त स्वरूप सामने आता है। उसने कहा-''केवलमानुण्यं प्राप्तास्मि'-मैंने केवल अपना ऋ 


चकता किया है। गरुपुत्र होने के कारण वह मेरा भी सम्मानपात्र है । द्रौपदी का प्रति शो ध, सताए 
जाने परउसका सात्विक आक्रोश, अकारण नहीं है, वह सर्वथा न्याय संगत है। अतः प्रतिशोध ले 
लेने का उसे कोई पश्चात्ताप भी नहीं होता। दोषी के दण्ड पा लेने के बाद उसकी आत्मा निष्कलुष 
हो जाती है और वह अपराधी को उसका प्राप्य दे देती है। हमें यह विशाल, विशद सहृदयता, इतनी 
नपी-तली न्याय प्रियता महाभारत के किसी अन्य पात्र में नहीं दिखाई देती। दुर्गा भागवत ने द्युत 
सभा में द्रौपदी के तार्किक उद्गारों, उसके बौद्धिक विलास के बारे में कहा है, उसके तर्क और 
न्याय के सामने हिमालय भी बौना हो जाता है! उसकी वाणी उपनिषदों का पानी उतार देती है, सत्य 
की उसकी व्याख्या क्रषिवाक्य के समतुल्य है! 
द्रौपदी हमें चमत्कृत करती है, अपने क्रोध, साहस और ब्यक्तित्व की असंख्य छटाओं से हमें 
आश्चर्य में डाल देती है। अग्नि की वह ऐसी प्रज्वलित अमूर्त वर्त्तिका है जिसे देख हम स्तंभित हो 
जाते हैं, परन्तु द्रवित-प्रभावित नहीं होते। वह ऐसा चरित्र है जो स्वयं में अत्यन्त समुज्जवल और 
अद्वितीय होकर भी किसी को प्रेरणा नहीं देता। सीता के साथ हम रोते हैं, शकुन्तला की कथा 
सुनकर हम दुष्यन्त को बुरा-भला कहते हैं, मृत्यु के सन्धान में हम सावित्री के साथ-साथ चलते हैं, 
परन्तु द्रौपदी जिसने इन तीनों से आधिक दुःख पाया, जो इन तीनों से अधिक सतायी गयी, उसके 
लिये हमारी आँखें सूखी रहती हैं। हम जानते हैं कि अपना न्याय, अपना प्राप्य वह स्वयं ही प्राप्त कर 
लेगी, उसे हमारी सहुनुभूति अथवा मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं। सीता करूणा, क्षमा, दया की 
देवी है, द्रौपदी तर्क और बुद्धि की पैनी कटार है। सीता जन-जन के और हमारे हृदयों में स्थान पाती 


है दौपदी हमें चकाचौंध में तो डालती है पर हमारे हृदयों में नहीं उतरती। केवल महाभारत पोथी 
खालने पर हमें उसका ध्यान आता है। 


महाभारत की यही विशेषता है, प्रमुख पात्रों का नामोल्लेख करते समय बार-बार उनके 
आठ-दस पीढ़ी के विभिन्न पूर्वजों को स्मरण किया जाता है। जैसे युधिष्ठिर को 'आजमीढ'- 
अजामिल का वंशज कहना। इस प्रकार इस महान्‌ ग्रन्थ में हमारे देश का अतीत बार-बार अनेक 
झरोखों से झाँकता हुआ, हमारे साथ चलता है। महाभारत के पात्र आज भी हमारे बीच जी रहे हैं। 
आज सीता, राम, सावित्री और हरिशचन्द्र नहीं मिलेंगे, परन्त दर्योधन और शकनि पग-पग पर 
मिल जायेंगे। युधिष्ठिर और भीष्म भी आज हमारे बीच हैं। इस प्रकार हम अपने अतीत के 


सान्निध्य से कभी मुक्त नहीं हो पाते। संभव है भारत के अनवरत अस्तित्व, उसकी सनातन सभ्यता 
का यही रहंस्य है . 


'ईशान' 
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हिन्दी ड्िलस-१९९॥) 


भा रतीय वाङमय में संकल्प की प्रतिष्ठा एक ऐसे अयन के रूप में की गयी है जिससे समस्त 
लोक सृजित होते हैं, जिसमें उनकी स्थिति है और जो सबका प्रलय स्थान है । " समस्त 
व्यवस्था, समस्त सृष्टि संकल्पमूलक है । मनुष्य की उत्पत्ति दिव्य के संकल्प से हई है और वह भी 
अपने संकल्प से अन्यों की सृष्टि करता है । वह संकल्पकत एवं संकल्पवान है । संकल्प दिव्य और 
मानवीय होते हैं.और सभी संकल्प चाहे वे दिव्य हों या मानवीय - सर्जनात्मक होते हैं । इस प्रकार 
भारतीय मनीषा ने संकल्प को इतना व्यापक रूप दिया है कि इसे इसके कूछ रूपों एवं रूपों की 


अभिव्यक्तियों तक सीमित करके समझना एक तरह की मानसिक संकीर्णता एवं अपेक्षाबुद्धि की RE) 
विडम्बना का परिणाम ही समझा जाएगा । प्रस्तुत निबंध में संकल्प की इसी व्यापक संकल्पना को 
~ 


निरूपित करने का एक प्रयास किया गया है । 


सम+कुप (रस्य लः) + घञ्‌ प्रत्यय से संकल्प की व्युत्पत्ति है । व्युत्पत्ति दृष्टि से यह चेतना का 
एक गुण है । गुण अर्थ में संकल्प मन की दृढता, इच्छा, विचार, चिन्तन, विमर्श आदि अर्थो में 
प्रयुक्त होता है । मनीषियों ने तत्त्व के रूप में भी इसकी प्रतिष्ठा की है जिसके अनुसार यह मन, 
हृदय, ईक्षण या सृजनात्मक चैतन्य है ।. स्पष्टत:-गुण और तत्त्व दोनों रूपों में संकल्प की मीमांसा 
की गयी है । पदार्थो के क्रम में पहले तत्त्व को रखने की प्रथा है और तत्पश्चात्‌ गुण को । इसका 
विचार करके पहले यहाँ संकल्प के तात्त्विक लक्षण का विचार करना उचित है । 


श्रुतिवाक्य है “तदैक्षत्‌ बहुस्यां प्रजायेयेति''` अर्थात्‌ उसने (सत्‌ ने) ईक्षण किया मैं बहुत हो 
जाऊँ और वह बहुत हो गया ।” 'ईक्षण' चित्‌ का लक्षण है । यह ईक्षण पदार्थ (ईक्षणकर्ता) को 
अचित्‌ से भिन्न चित्त को द्योतित करता है । 'ईक्षण”' चेतनकर्ता है, जड़ (प्रधानादि) नहीं है । 
ईक्षण के कारण चैतन्य ही जगत्‌ का उपादान कर्ता है । ('इक्षति' शाब्द में यदि “शितप” का निर्देश 
मानें तो ''इकश्तिपौ धात्‌ निर्देश विहितौ'” के अनुसार “इक्षते' का अर्थ 'ईक्षिधातो:' होता है। | 
यहाँ ईक्षण रूप अथं ही साधक है, चेतनगत जगद्पादानता की साधक ईक्ष धातु नहीं । ''ईक्षण'' 
रूप पदार्थ चैतन्य में ही सम्भव होने के कारण उसी में जगदुपादनत्व उत्पन्न होता हैं । कट 


अट्वैतियों के ुनसार* यह मानना ठीक ही नहीं है-कि शारीरादि साधनों के न होने के कारण 
“ईक्षण'' कर्त्तत्व नहीं बन सकता है, क्योंकि चिन्तन का स्वभाव ईक्षण है और स्वरूप ज्ञान (ईक्षण) 
को ज्ञान के साधनी भूत शारीरादि की उपेक्षा नहीं रहती है । चित्‌ (ज्ञान) ईक्षणात्मक है और 
को दशानि के लिए ' ऐक्षत्‌ ऐसा कथन किया गया है । स्वतंत्रःकर्ताः सूत्र की व्याख्या 
स्पष्ट किया गया है कि नित्य चैतन्यकर्त्ता में ईक्षितृत्व सहज है । इस तत्त्व गी 
अकर्ता कुछ भी नहीं हो सकता है । और इसी के कारण ब्रह्म जगत्कर्ता 


संकल्प आध्यात्मिक तत्त्व है, सृजनशील चैतन्य है । संकल्पविरहित आत्मा की कल्पना संभव 
ही नहीं है । इस संकल्प की संवृत्ति एवं विवृत्ति दो रूप हैं । संवृत्ति अवस्था में यह शुद्ध चेतना है जो 
समस्त सर्जना को अपने में संजोए रखता है और संकल्प करते ही वह चेतन घनी भूत होकर भूतादि 
पदार्थों के रूप में विवृत्ति को प्राप्त हो जाता है जिसे हम सृष्टि कहते हैं । 


` सर्जना चाहे किसी भी प्रकार की सर्जना हो, संकल्प के बिना संभव नहीं है क्योंकि सर्जना को 
संकल्प का ही परिणाम माना जाता है और कारण के बिना कार्य किसी भी प्रकार उत्पन्न नहीं माना 
जा सकता है । यही कारण है कि श्रृतियो में सर्जनात्मक चैतन्य के रूप में संकल्प को महत्त्व दिया 
गया है।* 


सांख्य दार्शनिकों ने मन को संकल्पात्मक माना है । वास्तव में सांख्यमतानुसार मन भी प्रकृति 
(जड़) का विकार है अतः मन को संकल्पात्मक मानने का आधार चेतन पुरुष का जड़ (प्र धानादि) में 
प्रतिबिम्बन ही होता है, अन्यथा मन को संकल्पनात्मक मानना बदतोब्याघात्‌ होता । सांख्य का 
पुरुष चैतन्य तो है किन्तु संकल्प रूप न होने से समस्त ऐश्वर्यहीन ही है । सांख्य के इन विचारों का 
आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र 'ईक्षतेनाशब्दम्‌''* की व्याख्या में कटु आलोचना की है । पुनः श्रुतियों 
में कहा गया है “संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयते5थमनस्यतथा: ˆ अर्थात्‌-संकल्प 
मन से बढ़कर है । पुनः छान्दोग्य श्रुति संकल्प की उपासना का विधान करती है । यदि यह पूछा 
जाय कि संकल्प की उपासना क्यों की जाए? तो इसके उत्तर में श्रुति कई कारणों का उल्लेख करती 
है । उन कारणों में से पहला कारण यह है कि संकल्प मन से बढ़कर है । श्रुति कहती है जि समय 
पुरुष संकल्प करता है उस समय वह मनस्यन अर्थात्‌ चिकिर्षाबुद्धि से युक्त होता है और यह 
चिकिर्षाबुद्धि वाणी को प्रेरित करती है तथा वाणी को नाम से प्रेरित करती है और उस नाम में सब 
मंत्र एक हो जाते हैं ।''* दूसरा कारण यह भी है कि मन आदि एक मात्र संकल्परूप लय स्थान वाले, 
संकल्पमय और संकल्प में ही प्रतिष्ठित है । अतः यह उपास्य है । तीसरा कारण यह है कि संकल्प 
से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है और संकल्प द्वारा ही वह समस्त अभीष्टों को प्राप्त करता है । ” द्युलोक, 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेजादि सबने संकल्प लिया है तभी तो वे निश्चल दिखायी देते हैं । यह 
कथन अलंकारिक है । इसमें इतना ही सत्य है कि समस्त विश्व संकल्पमय है क्योंकि सभी संकल्प 
की सृष्टि है । लौकिक, अलौकिक सभी फल संकल्प से ही प्राप्त होते हैं। अत: संकल्प की ब्रह्मरूप 
से उपासना करनी चाहिए । १ संकल्प की उपासना का विधान इसकी महत्ता बताने के लिए किया 
गया है। 
आगमवादी काश्मीर शैव दार्शनिकों ने भी संकल्प को असाधारण महत्त्व दिया है। 
अभिनवगुप्त ने संकल्प को विमर्श अर्थ में लिया है । यह विमर्श शिव का संकल्प है, उसकी शक्ति 
है, उसका स्वातंत्र्य है । इस संकल्प के कारण ही शिव शिव है, अन्यथा वह शव होता । यह संकल्प 
शिव का सर्जनात्मक रूप है, उसका वैभव है । ईश्वर प्रत्यामिज्ञाविमर्धिनी में कहा है "सर्वो ममाय 
विभवं इत्येत परिजानतः । विश्वात्मनों विकल्पनां प्रसरे ऽपि महेशाता । ` अर्थात यह समस्त 
विश्व शिव का वैभव है । इसी से वह विश्वात्मा बनता है । संकल्प शक्ति शिव का 
संकल्प की महत्ता को लौकिक दृष्टान्त के आधार पर भी आ का स्वरूप हे । 
द समझने का प्रयास किया गया है । शिव 


संकल्प द्वारा उसी प्रकार सृष्टि करता है जिस प्रकार योगी को 
उत्पन्न कर देता है । गी अपने संकल्प से विभिन्न वैभवों को 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्जनात्मक चैतन्य 
स्वरूप के रूप में संकल्प की अवधारणा की गयी है । ट , चैतन्य की शक्ति, उसके 


गुण के रूप में संकल्प मन का लक्षण है जैसा कि सांख्य दार्शनिक स्वीकार वैशेषिकों 
संकल्प को इच्छा के रूप में लिया है और इसे आत्मा का गुण माना है । अ ER रक 
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एक विशेष स्थिति “भाबना” को भी संकल्प के लिए प्रयोग करते हैं, किंतु साहित्य, व्याकरण एवं 
दर्शन में भावना संकल्प नहीं है । भावना अनुभव से उत्पन्न होती है और स्मृति का प्रतिपादक है । 
यदि भावना न रहे तो किसी भी चीज का स्मरण बहुत समय बाद नहीं हो सकता है । '* मीमांसकों के 
अनुसार “भावना ” का अर्थ किसी कार्य या फल को उत्पन्न करने का प्रयत्न है । नैयायिकों ने भी 
भावना को 'यत्न' ही स्वीकार किया है । उम्बेक मिश्र ने अनुसार आर्थी-भावना के संदर्भ में यह ` 

प्रयत्न [र शाब्दी-भावना के संदर्भ में “प्रेरणा” है । "“ अतः शास्त्र में भावना और संकल्प 
को भिन्न-भिन्न माना जाता है । 


प्रयोजन विशेष के लिए किसी धार्मिक कृत्य करने की प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय के अर्थ में संकल्प 
शब्द व्यवहृत होता है । प्रायः कहते सुना जाता है कि “मैंने अमुक अनुष्ठान का संकल्प लिया है । '” 
यह संकल्प श्रद्धा रूपी नीज से अंकुरित होती है और श्रद्धा जब दुढ़निश्चयी संकल्प से पुष्ट होती है 
तो फलवती होती है । यहां संकल्प निष्ठा का सूचक है और यह निष्ठा एक मानसिक अवस्था है जो 
व्यक्ति के चित्‌ को एकाग्र करके उसे विचलित नहीं होने देती है और फली भूत हो जाती है । इसे 
लौकिक तथा पारलौकिक सभी प्रकार के अभीष्ट फल को प्राप्त कराने वाला अचूक अस्त्र माना 
जाता है । तभी तो आप्त पुरुषों का “संकल्पवान भव”', "'निष्ठावानभव”' का उद्घोष जीवन को 
सम्पन्न एवं सार्थक बनाने के मंत्र के रूप में आज तक गूँजता रहा है । महात्मा बुद्ध ने दुःख के 
ऐकान्तिक एवं आत्यान्तिक निरो ध के लिए कायिक, वाचिक एवं मानसिक सा धना के आठ सम्यकों 
की व्यवस्था दी है । इन आठौं सम्यकों में ““सम्मा-संकप्प'' (सम्यक्‌-संकल्प) सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ सम्यक दृष्टि ही सम्यक्‌ संकल्प में रूपान्तरित मानी गयी है और सम्यकू 
वाकादि सम्यक्‌-संकल्प की अभिव्यक्ति या उसके बाह्य रूप माने गए हैं । यह संकल्प राग रहित, 
हिंसा रहित, प्रतिहिंसा रहित या यदि व्यापक अर्थ में अहिंसा को लें तो अहिंसात्मक संकल्प ही 
सम्यक्‌-संकल्प है । सम्यक्‌-संकल्प प्रज्ञा है और समस्त ज्ञान का क्रियात्मक पक्ष है । अर्थात्‌ समस्त 
ज्ञान की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति इस संकल्प तत्त्व द्वारा ही होती है। 1“ 

नीतिशास्त्र में ऐच्छिक संकल्प को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रत्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। 
ऐच्छिक संकल्प वह है जो किसी भी साध्य-साधन, हेतु, लक्ष्य, विचार, वाद एवं पूर्वाग्रहादि से 
उत्पन्न इच्छा न होकर व्यक्ति की आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्त होता है। जन तक संकल्प 
स्वाभाविक नहीं होगा उससे किए गए कर्म पर नैतिक-अनैतिक का निर्णय नहीं दिया जा सकता है। 
कोई कर्म नैतिक तभी होता है जब वह स्वतंत्र संकल्प से किया गया होता है। ईश्वरीय वचनों वेदादि 
के आदेशों, आप्तपुरुषों की वाणी के द्वारा प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मो को भी करने, | x 
न करने एवं अन्यथा करने की स्वतंत्रता होती है और इस परिस्थिति में वह करने का संकल्प स्वयं 
लेता है। इसी कारण इन्हें भी हम नैतिक कर्म कहते हैं। यानी यह संकल्प किसी भी सत्ता से प्राधिकूत 
संकल्प नहीं होना चाहिए। यहाँ संकल्प की स्वायत्तता पर बल देकर इसे सर्वोपरि महत्त्व दिया गया 
है। जर्मन विचारक काण्ट ने बुद्धि के संकल्प को स्वतंत्र संकल्प माना है। यह संकल्प ही शुभ है। 
भावना प्रवृत्ति आदि से रहित संकल्प व्यक्ति का स्वतंत्र संकल्प है और उसका विधायक एवं उसके 
प्रति पूर्ण उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं होता है। ऐसे संकल्प से संचालित व्यक्ति साध्यों के राज्य का 
सदस्य होता है और स्वयं को कभी: भी किसी भी परिस्थिति में साधन नहीं बनने देता है। १५ 


संकल्प के संबं ध में पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में तीन तरह के विचार मुख्यतः प्रसिद्ध हैं-जीने 
का संकल्प, २. शक्ति संग्रहण का संकल्प और ३. श्रद्धा का संकल्प। 


"जीने का संकल्प” सिद्धांत शोपेनहॉवर का है। उन्होंने माना कि मनुष्य जीने के संकल्प से 
संचालित होता है। संकल्प द्वारा ही सुखदुःखात्मक समस्त प्रपंच रचित है। किन्तु संकल्प, उनके 
अनुसार, मानव जीव॑न की अर्थवत्ता नहीं है। मानव जीवन का अर्थ इस जीने के संकल्प से मानव का 
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अलगाँव है, इस पर मानव की विजय है। साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि जीने के संकल्प 
कृल्प 
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अलगाँव आत्महत्या नहीं है क्योंकि बौद्धों के निर्वाण की तरह जीने के संकल्प से अलगाँव 
अविक्षुब्धता एवं शान्ति के क्षणों में ही संभव है। स्पष्ट है कि शोपेनहाँवर ने संकल्प को वासना 
(अविद्या) अर्थ में लिया है और इसे ही संसार का कारण तथा इससे अलगाँव को निर्वाण माना है। 


शोपेनहाँवर से भिन्न फ्रेडरिक नीत्शे ने “शक्ति सकल्प' की संकल्पना की है। उनके अनुसार 
शोपेनहाँवर ने संकल्प को ठीक नहीं समझा है। नीत्शे के अनुसार जीने का-बेहतर जिंदगी जीने का, 
प्रमाणिक, शक्ति एवं वैभवसम्पन्न जीवन जीने का ही संकल्प मनुष्य का संचालक होता है। इससे 
अलग हटकर या शक्ति-संकल्प की चेतना से विमुख होने पर मनुष्य अपने जीवन को कोई अर्थ नहीं 
दे सकता है, वह मनुष्य नहीं बन सकता है और इससे विरहित मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता 
है। यह संकल्प उसके अस्तित्व की बुनियादी आवश्यकता है। कूछ कर गुजरने का संकल्प है, नया 
इतिहास गढ़ने का संकल्प है, समस्त निर्धारणों से ऊपर उठ जाने का संकल्प है। इस संकल्प से ही 
मानवीय अस्तित्व की अभिव्यक्ति सार्थक होती है, उसकी समस्त क्षमताओं का प्रकाशन होता है। 
इस संकल्प के बिना मनुष्य दूसरों की इच्छा का गुलाम हो जाता है, वह प्रामाणिक जीवन ही नहीं जी 
पाता है। संकल्प से अलगाँव मनुष्य से स्वयं उसका अपना ही अलगाँव है। 


इस प्रकार शोपेनहाँवर ने जिस संकल्प की बात कही है वह अंधा, अबौद्धिक और उद्देश्यहीन 


वस्तु है जब कि नित्शे ने इसे वस्तु रूप न मानकर अस्तित्व की सृजनात्मक चेतना की जीवन्तता 
माना है। 


इन दो मतों के अतिरिक्त संकल्प संबंधी तीसरा प्रमुख विचार विलियम जेम्स का है। जेम्स ने 
"श्रद्धा का संकल्प”१० नामक पुस्तक लिखी। उनका विचार है कि जब इच्छाएँ बलवती और 
जीवन्त होती हैं तथा जीवन में इन्हें अधिक महत्त्व दिया जाता है तो ''तटस्थता” संभव नहीं हो 
पाती है। इस स्थिति में हमें गोचर से परे जाने का अधिकार होता है। उनके अनुसार निर्णय न लेना 
वस्तुतः निषेधात्मक निर्णय लेना होता है, और चूंकि हमारा चयन गोचर का ही एक अंग होता है 
इसीलिए उससे ऊपर उठने, उससे परे जाने की आवश्यकता होती है। अर्थात्‌ गोचर से परे के प्रति 
श्रद्धा का संकल्प होता है। विलियम जेम्स का संकल्पविषयक यह विचार ज्ञान-मीमांसीय दृष्टिकोण 
से गोचर से परे अगोचर के अस्तित्व में विश्वास करने के संकल्प की आवश्यकता पर बल देता है। 


उपरोक्त वर्णन एतद्‌ संबंधी कुछ विशिष्ट अवधारणाओं का चित्रण प्रस्तुत करता है। संकल्प 
की सामान्य अवधारणाओं पर भी विचार करना आवश्यक है। है 


सामान्यतः इच्छा को संकल्प के अर्थ में लिया जाता है। परंत संकल्प नहीं है। इच्छा 
मनोविकार है। इच्छा का कोई निश्चित रूप नहीं है और न ही सक के लेवल में 
उत्तरदायित्व ही निहित होता है। यदि कोई इच्छा मन में हुई तो तत्क्षण दूसरी इच्छा उसका स्थान 
ले लेती है और इसी प्रकार अनन्त इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं और बिना मूर्त हुए विनष्ट होती 
रहती हैं। संकल्प में एक दृढ़ता होती है, उसमें चेतना की सजीवता बनी रहती है और यही, विभिन्न 
रूपों में मूर्तमान हो जाता है। पलायन और आत्महत्या की इच्छा भी हो सकती है लेकिन संकल्प 
पलायन और आत्महत्या जैसी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का ही हो सकता है। 


प्रतिज्ञा, शपथ एवं हठ के लिए भी संकल्प शब्द का प्रयोग देखा जाता है। लोक व्यवहार में ये 


'शाब्द सर्जनात्मक एवं विध्वंसात्मक दोनों रूपों में 
का राम का संकल्प, भीष्म की प्रतिज्ञा, परिरि व्यवहृत होते हैं। धरती को राक्षस विहीन करने 


रिस्थिति विशेष की 
भी इसका अपवाद नहीं है। दुर्योधन का हठ उसकी yi अल लक पर लत, 
ऋषियों, ना स संकल्प उनका स्वरूप है। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति 
शपथ, प्रतिज्ञा स्वार्थ आदि से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता है फिर भी वह में र 
करता रहता है। इसे ही हम संकल्प कह सकते हैं और शपथ आदि क 
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वास्तव में प्रतिज्ञा और शपथ को अभिव्यक्त करन वाले वाक्यों में संकल्प शब्द का प्रयोग कूछ 
इस प्रकार का होता है कि इनका परस्पर भेद कर पाना कठिन होता है। वक्ता का तात्पर्य शपथ है 
अथवा प्रतिज्ञा-इसका स्पष्टीकरण हुए बिना ही हम दोनों को एकार्थक मानकर उस वाक्य की 
गैर-वक्तृताबल से देश-काल-परिस्थिति एवं संस्कार सापेक्ष अर्थ बोध कर लेते हैं किन्तु इस अर्थ 
बोध में एक अस्पष्टता होती है जिसे प्रायः लोक व्यवहार में स्पष्ट करने की आवश्यकता पर बिरले 
ध्यान दिया जाता है। 


वस्तुतः प्रतिज्ञा और शपथ संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि संकल्प स्वाभाविक होता है। यह 
बिना किसी बाह्य प्रयोजन के आत्मा की स्वाभाविक गति ही होता है, जबकि प्रतिज्ञा एवं शपथ में 
एक बाह्य बाध्यता होती है। इनका निर्धारक व संचालक वह प्रयोजन होता है जिसकी प्राप्ति 
व्यक्ति उसके सर्जनात्मक अथवा विध्वंसात्मक फल का विचार किए बिना ही करना चाहता है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिज्ञा एवं शपथ में भावना एवं प्रवृति निहित होती है। यह प्रवृति हेतु 
एवं फलसापेक्ष होती है। यदि तत्क्षण उस फल से अनिच्छा हो जाय तो वह शपथ या प्रतिज्ञा बाधित 
हो जाती है। अर्थात्‌ शापथादि सनिर्धारण होते हैं जबकि संकल्प स्वनिर्धारित एवं स्वनियाँत्रित होता 
है। इसका निर्धारक कोई बाह्य तत्त्व-फल, प्रयोजन या स्वार्थादि नहीं होता है। प्रतिज्ञादि में एक 
पूर्वमान्यता निहित होती है जबकि संकल्प किसी पूर्वमान्यता पर आधारित नहीं होता है। प्रतिज्ञा 
एवं शपथ में एक प्रकार का दुराग्रह या आग्रह होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को बांध देता 
है। यही नहीं, व्यक्ति अपने आपको उस प्रतिज्ञा या शपथ का साधन बना डालता है। संकल्प 
अस्तित्व को बांधता नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के अस्तित्व के सर्वातोन्मुखी विकास के खुले अवसर 
की तरह होता है। 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रतिज्ञा और शपथ भी यदि सर्जना की तरफ लक्ष्योन्मुख होते हैं तो 
उनमें भी संकल्प बल आ जाता है किन्तु वि ध्वंसोन्मुख होने पर उनमें संकल्प बल नहीं आता। और 
यही कारण है कि यह व्यक्ति को हट्ठी या जिद्दी बना डालता है। ऐसे प्रतिज्ञा या शपथ की 
परिणति मनुष्य की मानसिकता को विकृत करने, उसकी आत्मा को गिरा देने में होती है। इनका 
बल अहंकार होता है। अहंकार चाहे सात्विक ही क्यों न हो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, 
उसके व्यक्तित्व को खिन्न कर देता है। शपथ और प्रतिज्ञा के दलदल में फंसा महाभारत का समस्त _ 
परिवेश क्या अन्त में कुछ स्थापित कर पाता है। मेरी तो मान्यता है कि दोनों की दुर्दशा हुई है और 
परम योगी कृष्ण का संकल्प ही अजेय रहा है। 

संकल्प बासना भी नहीं है क्योंकि वासना भावनात्मक एवं प्रवृत्ति मूलक होती है और संकल्प 
प्रवृतियों आदि के द्वन्द्व से ऊपर उठने का होता है। संकल्प में एक प्रकार की स्वायत्तता होती है। यह 
किसी भी लौकिक अथवा पारलौकिक सत्त या विचार से निर्धारित हुए बिना निरपेक्ष रूप से सृजन 
करता है। निर्धारित होने की स्थिति में संकल्प संकल्प नहीं रह जाता। संकल्प में एक बौद्धिक बल 
एवं आत्मबल होता है। यह इन्द्रियों का बल नहीं है। 

पुनः वासना सबके लिए सहज है किन्तु संकल्प वही कर सकता है जो मनस्वी हो। उस मनस्वी 
का संकल्प ही मूर्तमान हो जाता है। जिसे हम संकल्प-सृष्टि कहते हैं वह ब्रह्म और मनुष्य दोनों के 
स्तर पर होता है। जो जितना मनस्वी होता है उसमें संकल्प उतना ही दुढ़ होता है और उसका 
संकल्प ही घनीभूत होकर ठोस बन जाता है। ईश्वर आदि की तरह योगियों, ध्यानियों का संकल्प 
भी दृढ़ होता है और इसीलिए उनके संकल्प करने मात्र से नाना प्रपंच सृष्ट हो जाते हैं। जिसे हम 
योग-सृष्टि कहते हैं वह तो योगी का संकल्प मात्र ही होता है। 


संकल्प एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में कार्य करता है। जब योग, ध्यान आदि द्वारा चित्त 
एकाग्र हो जाता है, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब चित्त ईक्षण करता है। यह ईक्षण योगी 
अथवा ईक्षणकर्ता का तो वैभव है किन्तु दूसरों को जादू या चमत्कार जैसा लगता है। यदि चमत्कारी 


से भी अधिक हमारा चित्त समाहित हो, दृढ़ हो, तो चमत्कारी भी हमारे संकल्प के अधीन हो जाता 
है। अत: जिसे हम चमत्कार या जादू समझते हैं वह सन आध्यात्मिक तकनीक है और संकल्प रूप 
ही है। उसे हम दूढ़चित्त की सर्जना कह सकते हैं। 


संसार में परस्पर एक दूसरे से अधिक प्रभावशाली पुरुष देखने को मिलते हैं। यह प्रभाव धन 
दौलत आदि भौतिक बलों के कारण नहीं होता है। कारण-जड़ का प्रभाव भौतिक स्तर तक ही हो 
सकता है। किन्तु समाहित चित्त का सम्मोहन अजेय होता है। उसका संकल्प-जड़-चेतन सबको 
प्रभावित कर देता है। जिस व्यक्ति में चित्त की दृढता प्रकृष्ट होती है वह अन्यों की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली होगा। इसी प्रकार प्रकृष्टतर, प्रकृष्टतम स्थितियों में क्रमशः संकल्प अधिक सक्षम 
होता है। एवं व्यक्ति के संकेत मात्र से ही घनीभूत हो जाता है, मूर्त हो उठता है। 


व्यक्तियों का अन्तःकरण जब संकल्प से युक्त होता है तभी वह शिल्पकला, वास्तुकला, 
साहित्य एवं अन्य किसी प्रकार की सर्जना कर पाता है। अमनस्वी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई 
सर्जना नहीं कर सकता है। वह अपनी इच्छाओं का दास होकर प्रवृति सापेक्ष पशु-जीवन यापन 
करता है। इच्छाओं, प्रवृतियों के जंजाल में फँसा वह व्यक्ति आत्मतुष्टि से कोशों दूर होकर जीते 
हुए मरता रहता है। 


संकल्प व्यक्ति के जीवन में नया प्राण फंकता है, उसके जीवन को अर्थ देता है। संकल्प ही 
क्रियातत्त्व है और प्रतिज्ञा आदि मनोविकार है, वासना के परिणाम हैं। वासना विरहित अनासक्त 
अथवा तटस्थता की स्थिति में शुद्ध संकल्प ही स्रष्टा है। गोचर एवं अगोचर समस्त पदार्थो का 
सुजन भी तो पुरुष अथवा परमात्मा के संकल्प का ही प्रतिफल है और यही कारण है कि सनीषियों ने 
बड़े गर्व के साथ "सर्व संकल्पमूलम्‌” का उद्घोष किया है। 
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भावात्मक एकता की राष्ट्रीय संकल्पना 
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हिन्दी दिलस-१९९॥ 


पलन रत के वैविध्य को देखकर जहाँ हम भारतीय विमुग्ध होते हैं, पश्चिम के लोग उससे उतने “का 
ही विस्मित भी होते हैं। परन्तु पाश्चात्य मानस के लिए सबसे अधिक विस्मयकारी बात 9 


है-विविधता के बीच एकता। हम न सिर्फ विभिन्न धर्मों, प्रान्तीयताओं, वर्णों, विश्वासों में र 
विभाजित हैं बल्कि कलगोत्रगत बहुत ही महीन और जटिल विभेद भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक ही ४; 
ग्राम इकाई में रहने वाले सजातीय वर्णों के बीच निवसित लोगों के बीच आचरणगत भिन्नता १. 
देखकर चकित होना स्वाभाविक ही है। वास्तव में विविधता एक प्रकार की बहुरूपीय भौतिक | re, 
उपस्थिति है। यदि हम गहरे में इसकी पड़ताल करें तो पायेंगे कि सम्बंधों के “भौतिक रूपाकारों'' छिः 
में भिन्नता या अलगाव है। एक नदी घाट पर दो वर्ण पानी न लेंगे, यद्यपि जलधारा सभी ओर | hs 


एक-सी है। यह जहां किसी विश्वास से बंधी हुई परम्परा है, वहीं प्राचीन शुचिता के नियम का 
विकृत रूप भी। इसकी विकृति का भान होते हुए भी लोग इसे ढोते लिए आ रहे हैं। वास्तव में यह 
ढोना “भौतिक उपस्थिति” की किसी प्रतीति को ढोना है। अर्थात्‌ यदि हम सामान्यीकरण करें तो 
कहेंगे कि भौतिकता की विविधितायें प्रतीकों, आडम्बरों, कर्मकाण्डों और आचरणगत कुछ रूढ़ियों 
में संवहित होती हैं। आश्चर्य न होना चाहिए कि कभी-कभी एक जैसे कर्मकाण्ड भिन्न-भिन्न 
भौगोलिक इकाईयों में भिन्न-भिन्न उपादानों से पूरित होते हैं। मरुस्थल के कर्मकाण्डों में 
जवाकुसुम का अनुष्ठान संभव नहीं है। पर्वतीयः गणदेवों के पूजन के लिए नारिकेल का विकल्प 
स्थानीय फल स्वीकार किए जाते हैं। मंत्र एक-से हैं किन्तु मंत्रों के पूजन के विधान भिन्न हैं। मंत्रों 
की भाषा एक है किन्तु उच्चारण भिन्न हैं। गरज यह है कि पर्वत, नद, नाले, ताल, वृक्ष, पुष्प जिस 
तरह भिन्न-भिन्न हैं वैसे ही भाषायें, बोलियां और पहनावे भिन्न हैं। 


इतनी विविधता के बीच एक सामान्य सी चीज है जो समग्र भारत में एक जैसी मिलती है। 
नगरीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव भी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाये हैं। और वह है कोई . 
अनाम-सी भाव धारा जो पूरे भारत को आसेतु जोड़े हुए है। हमारे एक सिख भित्र ने अपनेवर्गके 
एक बेहद प्रगतिशील मार्क्सवादी मित्र का उदाहरण देते हुए बताया कि उन मित्र ने अपना 
` अनुसंधान "साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव” विषय पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, और 
सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए फिर सामूहिक अखंड पाठ आयोजित किया। इससे | 
उनकी प्रगतिशील आस्था पर अन्तर नहीं आया। परन्तु भारतीय मनुष्य की आस्था; उसके _ 
उत्सवधर्मी भाव से भी वे मुक्त नहीं हुए। वास्तव में यही भावधारा सर्वत्र विद्यमान है। 
एक बनाये हुए है। इससे भारतीय स्वयं को अलग ही नहीं कर सकता। सदियों पहले शंक 

चतुर्दिशाओं में इसके आत्मिक रूप को एक बार फिर व्याख्यायत किया था। 


कोई एक नाम देना कठिन काम है-इसे केवल भावगर्भा अगोचरत्व में ही रेखांकित किया जा 
सकता है। इसीलिए इसे भावात्मक एकता कहने की परिपाटी चल पड़ी है। यह मात्र जातीय 
विश्वास नहीं है, न ही इसे मात्र धार्मिक आस्था का नाम दिया जा सकता है। सामान्य रूप से 
उत्सवधर्मी स्वभाव के अन्तर्गत आने वाला यह भाव मात्र प्रदर्शन की भी चीज नहीं है। इसमें 
भारतीय आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है-वह आध्यात्मिक ऊर्जा जो लगभग सभी दूसरे कामों 
में संचारित होती रहती है। 


आज जब विघटनकारी शक्तियां अत्यंत प्रबल दीखती हैं, विलगाव के भौतिक मस्तूल तने हुए 
नजर आते हैं तब यदि आप किसी किसान से पूछें कि भाई भारत खंड-खंड होने वाला है तो वह पहले 
तो यही उत्तर देगा कि प्रश्नकर्त्ता पागल हो गया है, फिर अत्यंत शिथिल भाव से कहेगा-बंटकर भी 
यह धरती जायेगी कहां? यह तो यहीं रहेगी। इतिहास पूर्व समय से इसे अनेक लोगों ने जोता है। 
लोग तो चले गए हैं, धरती यहीं है, जोतने का क्रम भी बराबर जारी है। अर्थ यह कि वह मान ही नहीं 
पाएगा कि कभी भूमि को भौगोलिक इकाई से अलग किया जा सकता है। यह दृढता केवल भाव के 
पुष्ट विश्वास के कारण पैदा हुई है। भावात्मक एकता वैसे तो बड़ी हवाई चीज नजर आती है परन्तु 
वह अपने आप में अत्यंत दृढ है। इससे भी गहरे एक विश्वास कहीं आबद्ध है कि भारत हिमालय, 
रत्नाकर, मालव देश, मरुभूमि, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, नदी संगम जैसे सात खंड सप्तसरिताओं से 
युक्त एक अखंड इकाई है। उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? यह अपने आप में प्रत्येक भारतवासी के 
लिए अकल्पनीय है। उसके लिए ' राष्ट्र” कोई संकीर्ण जातीय इकाई नहीं है। कोम या कोई एकल 
कौमी इकाई भारतीय विस्तृति को अपने में समा नहीं सकती। प्राचीन काल से यह विविधता की 
प्रतीति भारतीय मनीषा में बहुआयामी राष्ट्रीय सम्पदा बनी है। वह विशेष प्रकार की सार्वजनिकता 
का बोध देती है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि समग्र भारतीय साहित्य इसी सार्वजनिकता कोः 
संतुष्ट करता है, और आज भी यह परम्परा खंडित नहीं हुई है। भारतीय दर्शन इसी कारण 
उदारतावादी है क्योंकि वह सबको अपने में समेटने का वैश्विक” भाव लिए है। अतः जो भी 
जातीय घटक वैश्विक चेतना से आबद्ध हैं-वे चाहे केन्द्र से कितने ही दूर क्यों न हों-वास्तव में 
“एकता के मूल आधार पर खड़े हैं। 


“भारतीय एकता का भावात्मक पक्ष यद्यपि बहुत अधिक दृश्य नहीं है, अपनी अदृश्य स्थिति 
में वह शून्य नहीं है। बो ध या अनुभावना के स्तर पर वह उतना ही ठोस है, कि हम कह सकते हैं कि 
भावात्मकता का भी एक आयाम होता है। वह आयाम प्रेरणादायी पक्ष है। अतः एकता की सारी 
तस्वीर, भारतीय संदर्भ में बनावटी, औपचारिक या अवास्तविक नहीं है। इसके ठोस उदाहरण 
हैं-सांस्कृतिक उपादानों के प्रति सार्वजनिक किस्म की ममता। अतः राष्ट्रीय एकता, एक प्रकार की 
सांस्कृतिक भावात्मक एकता है। संस्कृति पूरे भारत देश की पहचान का एक सबल पक्ष है। 
“संस्कृति अर्थात्‌ संस्कारों के भीतर सजग रूप से अति गतिशील सामाजिक मल्य। ये मल्य जहाँ 
आत्मत्याग, अहंविसर्जन सर्वीहताय पक्षों को पुष्ट करते हैं, वहीं यह भी दर्शाते हैं कि ये सब जगह 
लोक-हितकारी ही हैं। “संस्कृति” के दूसरे पक्ष “सांस्कृतिक संपदा” से जुड़े हैं-यह संपदा 
सामूहिक सर्जना भी है, व्यक्तिगत भी, और इसमें निबद्ध है-भारतीय चित्त की एकरूपता। इसमें 
एक ओर कोणार्क का सूर्य मन्दिर है तो दूसरी ओर मध्यकाल के संतों, नामदेव, कबीर, नानक, 
चैतन्य, मीरा और महामति की वाणी। एक ओर पत्थर पर उकेरे गये एलोरा के चित्र हैं तो दसरी 

ओर शास्त्रीय संगीत में सुरक्षित वाणी का साधनात्मक रूप। नगर हो या गांव, आदिम कबीले घोर 
गरीब लोग, तब भी वे किसी न किसी रूप में अपने को अभिव्यक्त करते हैं। यह अभिव्यक्ति 
एकरूपता की आस्था का प्रस्तुतीकरण ही कही जायेगी। ८ 


भारतीय एकता को इतिहास से विलगाकर नहीं देखा जा सकता है। यह इतिहास विजातीय 
आक्रमणों को निष्क्रिय होकर स्वीकारने की किसी उदासीनता का इतिहास नहीं है, न बिजेता 
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सैनिकों के अधीन काम करने की स्वीकृति का इतिहास है। बल्कि इसके मल में है-जेता को जीत 
लो। बाहरी रूप से नहीं, न मारकर, न पराजित कर, न कण्ठित कर-अपित धीरे-धीरे उसे 
अपनाकर- अपने में मिलाने के भाव को उसी के बीच से पैदा कर। वास्तविक रूप से भारतीय 


एकता के तिलिस्म की कुंजी यही है। इसमें बाहरी विवशताओं, दबावों का स्थान ही नहीं। स्वयं यह 
व्यक्ति के बीच से उपजता है। 


भावात्मक एकता की राष्ट्रीय संकल्पना वास्तव में बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं है। वह 
समय के घात-प्रत्याघातों के संदर्भ में स्वयं उपजती है और फिर जन-जन का एक अविच्छिन अंग 
बन जाती है। भारत में भावात्मक एकता के प्रश्न को इसी परिदृश्य में देखना युक्तिसंगत लगता है। 
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हिन्दी उत्तर और दक्षिण को जौड़ते वाली 
बड़ी कड़ी है। यदि यह कड़ी बची रही, तो 
देश को मजबूत बनाया जा सकता है। 


-आचार्य काका साहब कालेलकर 
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संस्कृति और भाषा 
डॉ. वेदप्रताप वैदिक 


[हिन्दी दिवसा -१९९० 


ज़ ब किसी राष्ट्र पर एक विदेशी भाषा हावी होने लगती है तो उस राष्ट्र की संस्कृति के लिए 
सबसे बड़ा खतरा उपस्थित हो जाता है। संस्कृति क्या है? हमारे पूर्वजों ने विचार और कर्म 
के क्षेत्र में जो कछ भी श्रेष्ठ किया है, उसी धरोहर का नाम संस्कृति है। यह संस्कृति अपनी भाषा के 
जरिये जीवित रहती है। यदि भाषा नष्ट हो जाए तो संस्कृति का कोई नामलेवा-पानीदेवा नहीं 
रहता। संस्कृति ने जिन आदशां और मूल्यों को हजारों सालों के अनुभवों के बाद निर्मित किया है, वे 
विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाते हैं। भाषा संस्कृति का आधिष्ठान है। संस्कृति भाषा पर टिकी हुई 
है। 


मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हुँ कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बुरा 
सोचा या किया है, वह भी हमारे सामने होना चाहिए। इसे आप चाहे विकृति कह लीजिए। इससे भी 
हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यह भी भाषा की मोहताज है । अपनी संस्कृति और विकृति 
दोनों से परिचित होने के लिए अपनी भाषा की धारा निरन्तर बहती रहनी चाहिए। अगर अपनी 
भाषा नहीं होगी तो हमें न तो अपनी अच्छाइयों का पता चलेगा और न ही बुराइयों का। 


आज जो बच्चे अनिवार्य अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और यह समझकर पढ़ रहे हैं कि वह उत्कृष्ट भाषा है, 
उनका ध्यान भारत की विरासत से हट रहा है। वे शेक्सपियर पढ़ेंगे, मिल्टन पढ़ेंगे, शैली पढ़ेंगे 
लेकिन कालिदास, तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी उनके लिए अजनबी बन जाएंगे। हो सकता है कि 
'कॉन्वेन्ट' की अंग्रेजी पुस्तकों में शकुन्तला के बारे में या भरत के बारे में या कन्हैया की रासलीला 
के बारे में थोड़ा-बहुत पढ़ा दिया जाए। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपनी प्यास बुझाने के 
लिए ग्रन्थों को मूल रूप से पढ़ना चाहेंगे, घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। मगर जानेंगे 
केसे? ये सारे ग्रन्थ अंग्रेजी में तो नहीं लिखे गए हैं। तब क्या होगा? 


ये लडे बड़े होकर या तो अपने ही ग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे और राम को 'रामा”, कृष्ण को 
कृष्णा तथा कुन्ती को 'कुन्टी' कहेंगे या फिर इनका ध्यान पूरी तरह से अंग्रेजों की संस्कृति को 
प्रतिबिम्बित करने वाले अंग्रेजी ग्रन्थों की ओर चला जाएगा। शेक्सपीयर के 'हेमलेट' के हर वर्ष 
नये संस्करण निकलेंगे और बाणभट्ट की 'कादम्बरी' को दीमक खाया करेंगी। हॉब्स का 


. 'लेवियाथन' गर्म पकोड़ों की तरह बिकेगा और कौटिल्य का ' अर्थशास्त्र' बासी डबलरोटी की तरह 
सड़ता रहेगा। 
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- के लिए निश्चित शब्द हैं। शब्दों से सम्बन्ध निश्चित होते हैं। जब मुझे कहा जाए कि ये आपके 


श 
RE 
क. . nh 


मैं हेमलेट या मेकबेथ पढ़ने का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूं कि आधुनिक भारत के 
नौजवान-भंवरे-दांते, अरस्तू, शेक्सपियर, हीगल, काम्‌, सार्त्र, तॉल्सतॉय, येवतुशेन्को सभी का 
रस पीने लायक बनें लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा रेल की पटरी की तरह होती है। जिधर 
पटरी जाती है, रेल भी उधर ही जाती है। अगर पटरी नई दिल्ली की तरफ जा रही है तो लाख 
कोशिश करने के बावजूद रेल बंबई की तरफ नहीं मुड़ सकती। आज हिन्दुस्तानी की शिक्षा की 
रेल को अंग्रेजी की पटरी पर दौड़ाया जा रहा है। यह रेल कहाँ जाएगी? यह रेल गंगा के घाट पर या 
कालिंदी के कूल पर या अयोध्या की गलियों में हजार साल की यात्रा के बाद भी कभी नहीं आएगी। 
यह जाएगी और सी धी जाएगी टेम्स के किनारे या ट्राफलगर स्क्वेयर या बकिंघम के राजमहल के 
पास। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेजी की पटरी पर दौड़ रही है। याद रखिये, भाषा जितनी अच्छी सेविका 
है, वह उतनी ही कठोर स्वामिनी भी है। 


जब आप विदेशी भाषा के साथ इश्क फरमाते हैं तो वह उसकी पूरी कीमत वसूलती है। वह 
अपने आदर्श, अपने मूल्य आप पर थोपने लगती है। यह काम धीरे-धीरे होता है। सौन्दर्य के 
उपनाम बदलने लगते हैं, दुनिया को देखने की दृष्टि बदल जाती है। आदर्श और मूल्य बदल जाते 
हैं। आदर्श और मूल्य बदलें और तार्किक ढंग से बदलें तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। विदेशी भाषा 
कुछ बेहतर मूल्य भी हमें दे सकती है लेकिन आपत्ति तो तब होती है जबकि एक खंडित चिन्तन का, 
एक दो मुहे व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। आप रहते तो हैं भारतीय परिवेश में और बौद्धिक 
रूप से समर्पित होते हैं, अंग्रेजी परिवेश के प्रति! ऐसा व्यक्तित्व सृजनशील नहीं बन पाता। 
उदाहरण के लिए यूरोप का आदमी बादलों को देखकर प्रायः प्रसन्न नहीं होता। पहले से ही वे ठंडे 
देश हैं। फिर बादल आ जायें, आसमान कूछ-कूछ गहराने लगे तो मातम-सा छा जाता है। 


इसके विपरीत भारत में ज्यों ही बादल मंडराए कि मन-मयूर नाचने लगता है। मेघदूत की रचना 
होती है। हमारा देश सूरज का देश है, धूप का देश है। यूरोप धूप के लिए तरसता है और हम 
बादलों के लिए। अब बताइए अंग्रेजी में कविता लिखनेवाला हिन्दुस्तानी क्या करेगा? अगर वह 


बादलों की तारीफ करेगा तो उसकी कविता उसके पश्चिमी स्वामियों के गले नहीं उतरेगी और Ee 
अगर वह कड़ाके की धूप पर गीत लिखेगा तो घटाओं पर झूमनेवाला उसका दिल उसका साथ कहाँ नु 
तक देगा? (1907 


भाषा के बदलने से मूल्य भी बदल जाते हैं। हिन्दी में बड़ों को आप, बराबरी-वालों को तुम और 
छोटो को त्‌ कहने की सुविधा है लेकिन अंग्रेजी में सपाट सम्बोधन है-- यू'। पिताजी के लिए, पत्नी 
के लिए, बच्चे के लिए-सबके लिए एक ही चाबुक है। उसी से हांकिये। हमारे यहां देवर, भाभी, . 
जेठ, देवरानी, जेठानी, मासा, मौसी, चाचा, फूफा, भानजा, भतीजा, साला, जीजा-सब सम्बोधनों 


साले हैं तो मैं तत्काल समझ जाऊँगा कि ये मेरी पत्नी के भाई हैं और जब यह कहा जाये किये 
आपके जीजा हैं तो मैं तत्काल समझ जाऊँगा कि ये मेरी बहिन के पति हैं लेकिन अंग्रेजी में तो सब 
घोटाला है। साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है-ब्रदर इन लॉ। 


इसका कारण स्पष्ट है। मानवीय सम्बन्धों की जिन बारीकियों का महत्त्व हमारी संस्कृति में है, 
वह पश्चिम में नहीं है। एस्किमो लोगों की भाषा में बर्फ के लिए लगभग १०० शब्द हैं जबकि 
हमारी भाषा में पांच-सात! बर्फ से हमारा उतना साबका नहीं पड़ता जितना एस्किमो का!ब्रस्मके 
लिए, जीव के लिए, जगत के लिए, मोक्ष के लिए-एक-एक शब्द के लिए हमारे यहां जितने व 
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न उतने शब्द सारी यूरोपीय भाषाओं में कूल मिलाकर नहीं हैं! और सिर्फ शब्द 
` शब्दों के पीछे गहरी अनुभूतियां हैं। इस प्रकार संस्कृति से भाषा प्रभावित होती है और 

ऊपर कह आये हैं, भाषा से संस्कृति प्रभावित होती है। अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी 
पिछलग्गू बनने के पहले विद्वानों को इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए! 


आई.' बिल्डिंग 
MR, a मार्ग, नई दिल्ली - ११०००१. 
दूरभाष] ३८५३३७, ३८६६२१-२४ 


प्रेस एनक्लेव, 
नई दिल्ली - ११००१५. 


` अभिव्यक्त किया है क्योंकि ये भाषाएं अपने देशों की स्वतंत्रता की पहचान हैं। वस्तुतः ' स्वतंत्रता' 


राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रभाषा: 
स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की प्रतीक 


डॉ. प्रदीप कुमार बक्शी 


कै. 


हिन्दी दिवस -१९१० 


सी राष्ट्र की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने में वहाँ के नागरिकों की राष्ट्रीयता की 
चेतना सर्वाधिक महत्त्व रखती है। आज देशों की राजनीतिक राष्ट्रीयता के विकास के 
साथ-साथ उसकी केन्द्रीय-चेतना को प्रतिबिम्बित करने के लिए अनेक प्रतीक भी विकसित हो गए 
हैं। इन प्रतीकों में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रचिहन एवं राष्ट्रभाषा (अभी के अर्थो में राजभाषा) का 
स्थान इस दृष्टि से एक जैसा है। आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा ने लिखा है कि ' राष्ट्रध्वज एक वस्त्र-खण्ड 
मात्र नहीं है, बह राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इसीलिए इस झंडे की आन पर किसी को गर्दन कटाते ज 
देर नहीं लगती। कोई भी कुर्बानी उसकी रक्षा के लिए बड़ी नहीं मानी जाती। राजनीतिक स्वतंत्रता 
एवं संप्रभुता की संरक्षक हमारी राष्ट्रीयता का दूसरा प्रतीक हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान दूसरे 
गानों की तरह केवल संगीत नहीं है बल्कि वह संगीत से बहुत कूछ बढ़कर है; वह समस्वर में बंधी Fe 
हुई राष्ट्र की आत्मा की गूंज है जिसे सुनते ही कोटि-कोटि हृदय एक ताल पर थिरकने लगते हैं। ०) 
आचार्य शर्मा के विचार से यदि अधिक नहीं तो इनके समकक्ष ही राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में 
राष्ट्रभाषा भी आती है। “राजनीतिक एकता अपने आप में महत्त्व-शून्य और बेमानी है, यदि राष्ट्र 
के सदस्यों का हृदय एक.नहीं हो पाता और हृदय की एकता तब तक असम्भव है जब तक वाणी की 
एकता न हो। यदि एक व्यक्ति दूसरे की बात समझ ही नहीं पाता तो एकता का अनुभव कैसे हो 
सकता है। अतः राष्ट्रभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान।” (राष्ट्रभाषा - 
हिंदी: समस्याएँ और समाधान, पृ.सं. १५)। 
राष्ट्रभाषाएं स्वतंत्र देशों की सम्पत्ति हुआ करती हैं, वे राष्ट्र के समेकित व्यक्तित्व का प्रतिनिधि 
होती हैं और इसीलिए आचार्य शर्मा ने राजनीतिक राष्ट्रीयता की केन्द्रीय-चेतना को प्रतिबिम्बित 
करने वाले प्रतीकों के बीच राष्ट्रभाषा का स्थान निर्दिष्ट किया है। राष्ट्रभाषाएं किसी देश की 
स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होती हैं, वे आजाद देशों की पहचान होती हैं'इसीलिए इराक, 
ईरान, जर्मनी, जापान, फ्रांस, सोवियत रूस, स्पेन, स्वीडन, हंगरी जैसे आजाद देशों ने अपने देश | 
की क्रमशः अरबी, फारसी, जर्मन, जापानी, फ्रेंस, रूसी, स्पेनिश, स्वीडिश और हंगेरियन जैसी 
भाषाओं को अपने यहाँ राष्ट्रभाषा घोषित करके अपने स्वतंत्र देश की संप्रभुताशक्ति 


और “'संप्रभुता” जैसे शब्द राजनीतिशास्त्र के हैं और इनकी व्याख्या भी “राजनीति” अ 
राज्य” के संदर्भ में ही है किन्तु जबसे भाषाओं को संप्रभ राष्ट्रों की भाषायी - 
से जोड़ने का प्रश्न पैदा हुआ, या जबसे संप्रभु राष्ट्रों की राजनीतिक राष्ट्रीयता 
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करने वाले प्रतीको के साथ-साथ राष्ट्रभाषाओं की गणना शुरू हुई तबसे राष्ट्र ', “संप्रभुता'' और 
"स्वतंत्रता ” की व्याख्या भी राजभाषायी परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण हुई। 


राष्ट्रभाषा” वस्तुतः दो पदों के योग से बना है-राष्ट्र और भाषा। अर्थात्‌ मोटे तौर पर राष्ट्र की 
आषा। “राजभाषा” भी वस्ततः “राज” और ' भाषा” जैसे पदों के योग से बना है। ''राष्ट्र'' और 
"राज" जैसे दोनों पद समानार्थी प्रतीत होते हैं किन्तु समानार्थी नहीं हैं। दोनों में प्रयोजनमूलक 
अन्तर है। “राष्ट्र” और ''राज” जैसे पद भी राजनीतिशास्त्र के ही हैं जिनके लिए राजनीतिशास्त्र 
में ''राज्य” (स्टेट) शब्द का प्रयोग होता है; “राष्ट्र” या “राज” का नहीं। फिर भी, राजनीतिशास्त्र 
में प्रयक्त 'राज्य” शब्द “राष्ट्र” को ही द्योतित करता है जिसके लिए जनसंख्या, भू-भाग 
सरकार और संप्रभुता जैसे तत्त्वों का होना आवश्यक कहा गया है। राजनीतिशास्त्र के विचारकों के 
ख्याल से राज्य (अब के अर्थ में राष्ट्र) के आवश्यक कार्यों में से (क) बाहरी आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा 
करना (ख) आंतरिक शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना (ग) न्याय प्रबंध करना-जैसे उद्देश्य 
शामिल हैं तो ऐच्छिक कार्यों में से (१) शिक्षा का प्रचार करना (२) सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा की व्यवस्था (३) उद्योग धंधों का नियंत्रण एवं राष्ट्रीयकरण (४) कृषि सुधार (५) 
यातायात की व्यवस्था (६) व्यापार पर नियंत्रण (७) संचार साधनों का प्रबंध (८) मजदूरों के हितों 
की रक्षा (९) मुद्रा-बैंकिंग आदि का नियंत्रण (१०) समाज सुधार (११) कला और मनोविनोद की 
सुविधाओं की व्यवस्था करना (१२) निर्धन और अपाहिजों की रक्षा करना आदि हैं। हालांकि आज 
के लोकतांत्रिक प्रकृति के राज्यों के कर्तव्यों को इतनी आसानी से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता 
क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य का कर्तव्य उन सभी सीमाओं को छूता है जिनसे राज्य की 
जनता, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि 
आयामों के सम्पर्क में निरंतर आती रहती है। स्पष्ट है कि लोकतंत्रीय राज्यों का कार्यक्षेत्र अत्यंत ही 
व्यापक है और लोकतंत्रीय राष्ट्र अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए जिस भाषायी माध्यम को 
ग्रहण करेंगे वह माध्यम उनकी राजभाषा होगी। स्वतंत्र लोकतंत्रीय देशों में देश की जनता ही 
अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, देश की जनता में से ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या 
प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार देश की भाषा में से ही कोई भाषा राज्य के उपर्युक्त कार्यों के 
संचालन का माध्यम बनकर राजभाषा का स्थान पाती है-अर्थातू राजभाषा का प्रश्न राज्य (स्टेट) 
के कार्यों के साथ अपनी सम्बद्धता की मुहर लगाता है। 


आधुनिक युग लोकतंत्रात्मक राज्यों का युग है। आज का शासनतंत्र “लोक” को केन्द्रीय बिन्दु 
मानने के लिए बाध्य है। आज ''तन्त्र” को ''लोक” के इर्द-गिर्द चलना उसकी विवशता और 
अनिवार्यता है- व्यक्ति” अथवा 'लोक” की इसी गरिमा की प्रतिष्ठा की कामना स्वतंत्र 
लोकतंत्रात्मक राष्ट्र भारतवर्ष के संविधान में भी व्यक्त हुई है। राजभाषा का प्रश्न चूंकि 
लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों के 'लोक' और उसके “तंत्र” से सम्बद्ध है अतः राष्ट्रों की स्वतंत्रता और 
संप्रभुता को प्रतीकित करने वाले माध्यम के रूप में स्वीकृत की जा रही राजभाषा का अध्ययन 
लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र की शास्त्रीय व्याख्या के प्रकरण में भी महत्त्वपूर्ण है। 


प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी हिरोडोट्स के विचार से लोकतंत्रात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें 
राज्य की सर्वोच्च सत्ता “लोक” में निवास करती है। इसी तरह राजनीतिशास्त्रविद सीले का कथन 
है कि प्रजातंत्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक मनष्य भाग लेता है। लेविस के विचारानसार “'प्रजातंत्र 
मुख्यत: वह सरकार है जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता संप्रभ शक्ति के प्रयोग में भाग 
लेती है।' हॉल ने भी प्रजातंत्र में जनसत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया है। डायसी के विचार से 
प्रजातंत्र ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसमें अपेक्षाकृत जनता का बड़ा भाग शासक होता है। 
मानवतावादी राजनीतिविद अब्राहम लिंकन के विचार से तो प्रजातंत्र का अर्थ प्रजा का शासन है जो 
प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा संपादित होता है। 


११२/सकल्प/हन्दो दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रजातंत्र की उपर्युक्त परिभाषाएं लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था में "लोक" के महत्त्व को स्पष्ट 
करती हैं। सम्पूर्ण शासन के तंत्र की केन्द्रय-चेतना “लोक” ही है इसीलिए लोकतंत्र का व्यापक 
अर्थ हम शासन के विशिष्ट स्वरूप से ले सकते हैं जो लोकजीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण रखने 
के लिए प्रतिबद्ध हो। लोकतंत्र लोक के राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, 
नैतिक पक सांस्कृतिक स्वरूप को विनियमित करता है क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था के केन्द्र में 
“लोक” ही है। ः 

लोकतंत्रात्मक राष्ट्र भी संप्रभुतासम्पन्न होते हैं अर्थात्‌ राष्ट्र की सम्पूर्ण संप्रभु शक्तियाँ “लोक” 
में निहित होती हैं। राजभाषाएं भी देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को प्रतीकित करती हैं। इसीलिए 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के सभी महत्त्वपूर्ण उपादानों में इनका स्थान अन्यतम है। स्पष्ट है कि 
राजनीतिक राष्ट्रीयता के विकास के साथ उसके प्रतीक भी विकसित हुए हैं। ये प्रतीक किसी राष्ट्र के 
स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयता से संबंधित मानवीय संवेगों से जुड़े होते हैं। आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा ने 
| लिखा है कि राजनीतिक राष्ट्रीयता को राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रभाषा तीनों समान रूप से 
| प्रतीकित करते हैं। अतः राष्ट्रभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान 
| (राष्ट्रभाषा हिदी: समस्याएँ और समाधान, पृ.सं. 15)। 
| यह भी स्थापित तथ्य है कि राष्ट्रभाषा का महत्त्व राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। एक ही राष्ट्र 
के निवासी कोई दो व्यक्ति अपने ही देश के किसी स्थल पर मुलाकात करें और अपनी भेंट के दौरान 
आपसी बातें किसी विदेशी भाषा में करें तो यह एक अर्थ में विपत्ति है-ट्टन है-एक ही घर के दो 
व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में अपने को यदि व्यक्त करते हैं तो दोनों एक मानी में वैचारिक स्तर पर 
दरिद्र हैं। दूसरे मुल्क से भाषा का आयात करके अपना काम चलाना अपनी दरिद्रता से आतंकित 
व्यक्ति का भिखारी की तरह किसी के सामने हाथ पसारने की तरह है। आयातित भाषा से अपनी 


भाषाओं को सजाया अवश्य जा सकता है किन्तु उस पर आश्रित हो जाने से वैचारिक और ड 
| सांस्कृतिक जीवन में शून्यता की स्थिति आ सकती है। जिनकी अपनी भाषा है, वे दूसरी आषाओं का ` 
सम्मान अवश्य करते हैं, उन पर निर्भर नहीं करते-ऐसा करने से राष्ट्रीय सम्मान में बट्टा लगता है। 2 
यह स्थिति कई बार हमारे राजनयिकों की विदेश यात्राओं के समय स्पष्ट होती रही है। हमारे देश है 


में आने वाले विदेशी राजनयिक अपनी भाषा में बातें करते हैं। दिनांक 25 नवम्बर, 1986 को 
सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तथा सोवियत नेता सहामहिस सिखाइल गोर्बाच्योव 
भारत के राजकीय दौरे पर पधारे। उनके आगमन एवं स्वागत से संबंधित सभी ब्यौरे भारतीय 
दूरदर्शन ने बडी ही प्रमुखता से प्रसारित किये। उनके स्वागत में हमारे प्रधानशत्री ने लगभग पन्द्रह 
मिनट का लिखित भाषण अंग्रेजी में पढा-दिल्ली के प्रसिद्ध हैदराबाद हाउस में। इस अवसर पर 
वहाँ देश-विदेश के सैंकड़ों राजनीतिज्ञ उपस्थित थे और इस सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 
भारतीय दरदर्शन ने किया-मतलब यह कि हम भारत के कोने-कोने में रहने वाले नागरिकों ने 
अपने ही देश में आए महत्त्वपूर्ण अतिथि का स्वागत किसी विदेशी भाषा में किया। यह स्थिति 
राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। हमारे प्रंधानमंत्री भारत की जनता के 
प्रतिनिधि होने के कारण भारत के प्रतीक थे। उन्हें ऐसे अवसर पर भारतीय भाषाओं में से किसी एक 
का प्रयोग करना चाहिए था। प्रधानमंत्री के स्वागत के ठीक बाद सोवियत नेता ने अपने लगभग दस 
मिनट के लिखित भाषण में अपने स्वागत का उत्तर अपनी भाषा रूसी” में दिया। सोवियत नेता 
को अपनी भाषा में उत्तर देते हुए सुनकर कोई भी राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत भारतीय रूसी | 
जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले गोर्बाच्योव के राष्ट्रीय स्वाभिमान की चेतना का कायल हो 
सकता है । महामहीम गोर्बोच्योव के आगमन पर भारतीय तिरंगा और रूसी झंडा दोनों साथ 
लहराये गये; जन-मण-गन के साथ रूसी राष्ट्रगान की संयुक्त धुनें साथ-साथ बजायी 
. (भारतीय दूरदर्शन, राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम, दिनांक 25 नवम्बर, 1986)। अगर रूसी नेता 


में आकर अपनी राजभाषा में हमसे बातें कर सकते हैं तो हम कम-से-कम अपना स्वागत भाषण 


“अपनी राजभाषा में क्यों नहीं कर सकते थे। संभवत: हमारी राष्ट्रीय चेतना रूस की जनता के 


समकक्ष उदात्त नहीं है। रूसी नेता के भारत आगमन पर राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े राजभाषा के 
उपयोग के प्रश्न पर गलती पुनः दुहराई गई। जब रूसी नेता श्री गोर्बाच्योव ने अपने स्वागत का 
प्रत्युत्तर अपनी भाषा ''रूसी में देना प्रारंभ किया तो भारंतीय दूरदर्शन ने मूल रूसी भाषण के 
साथ-साथ उसके अंग्रेजी अनुवाद के प्रसारण की व्यवस्था की थी (भारतीय दूरदर्शन, राष्ट्रीय 
नेटवर्क कार्यक्रम, दिनांक 25 नवम्बर, 1986)। यहाँ जब रूसी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से 
रूसी अनुवाद की व्यवस्था की जा सकती थी तो रूसी से हिन्दी तथा हिन्दी से रूसी अनुवाद की 
व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती थी? भारत में आकर जब महासचिव गोर्बाच्योव बोलते हैं तो वह 
मात्र एक व्यक्ति की आवाज न होकर संपूर्ण रूस की आवाज है। हमारे नेतृत्व को भी इस प्रश्न की 
गंभीरता को स्मरण करना चाहिए। किसी विदेशी राजनयिक का स्वागत वह एक व्यक्ति के रूप में 
नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के रूप में कर रहे हैं। ऐसी महत्त्वपूर्ण परिस्थिति में कोई स्वतंत्र राष्ट्र अपनी 
स्वतंत्रता के प्रतीक अपनी राष्ट्रभाषा को कैसे छोड़ सकता है? अंग्रेजी के स्थान पर सोवियत नेता के 
भाषण का हिन्दी में अनुवाद प्रसारित किया जाता तो उससे हमारे देश की करोड़ों जनता उसे 
अधिक आत्मसात कर पाती और अंतत: इससे हमारी राष्ट्रीय-चेतना के प्रति हमारी सजगता की 
पृष्टि होती। भले ही हम व्यवहार में चूक जाएं लेकिन तथ्य यही है कि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय 
दोनों मंचों पर किसी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान राष्ट्रीय प्रतीकों के द्वारा होती है जिनमें देश-विशेष की 
राजभाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


वर्तमान लोकतांत्रिक युग में समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत को व्यक्ति के व्यक्तित्व के 


- निर्माण एवं विकास की दिशा में आवश्यक महत्त्व दिया जाता है। जिस तरह किसी राज्य में बसने 


वाले नागरिकों के आत्मविकास हेतु अवसर की समानता तथा विचारों की स्वतंत्रता के प्रश्‍न पर 
आज का राजनैतिक चिंतन विशेष ध्यान देता है उसी तरह राष्ट्रों के व्यक्तित्व के निर्माण एवं 
विकास हेतु उनकी संप्रभुता शक्ति को भी अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त है। आधुनिक विचारको ने 
किसी राज्य के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित चार तत्त्वों का होना आवश्यक माना है-(१). 
जनसंख्या (२) भू-भाग (३) सरकार और (४) संप्रभुता। 


गार्नर ने स्पष्टतः लिखा है कि राज्य अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक व्यक्तियों का समुदाय हो 
सकता है। वहाँ की जनता एक निश्चित भू-भाग में रहती हो, बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो अथवा 
प्रायः मुक्तप्राय हो तथा उसका एक संगठित शासन हो, ऐसा शासन जिसके आदेशों को पालन 
नागरिकों का समुदाय स्वभावत: करता हो (जे.डब्ल्यू. गार्नर, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट)। 
स्पष्ट है कि राज्य के व्यक्तित्व का अस्तित्व बहुत दूर तक उसकी संप्रभु-क्षमता पर आश्रित है। 
प्रश्न उठाया जा सकता है कि राज्य-विशेष की संप्रभु-शक्तियां किस केन्द्रबिन्दु पर टिकी होती हैं। 
बुड़ोविल्सन ने लिखा है कि राज्यों की संप्रभु-शक्तियाँ विधि-निर्मात्री संस्थाओं; यथा-विधान- 
मंडल, संसद आदि के अतिरिक्त न्यायपालिका, कार्यपालिका और निर्वाचकों में होती है। इसी तरह 
राजनीतिशास््त्रयों ने राज्य की जनता एवं वहाँ की संवि धान -निर्मात्री संस्था में भी संप्रभ-शाक्तियों 
का निवास बतलाया है। लेकिन यह संप्रभुता है क्या? राजनीतिशास्त्रयों ने इसे राजा अथवा सम्राट 
की शक्ति, स्वभाव या विश्वास के रूप में माना है। हम इसे सम्राट के अंदर की शासन-शाक्ति मान 
सकते हैं। इसी शक्ति के कारण सम्राट (आज के अर्थो में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा इसी तरह के 
अन्य राज्याध्यक्ष) में शासन का आत्मविश्वास पैदा होता है और उसकी आज्ञा संप्रभ- आज्ञा मानी 
जाती है। वस्तुत: राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतिखिम्बन राष्ट्रीय सम्मान की वस्तओं में हुआ करता है। 
उसी संप्रभुता-शाक्ति से मंडित होने के कारण सम्राट साधारण मानव न होकर " विशिष्ट केन्द्र” या 
“संस्था” बन जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक के अन्य साधन भी संप्रभु-शकित को प्रतिबिम्बित करते 
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रहते हैं। इसी अर्थ में राष्ट्रों के झंडे साधारण वस्त्र-खण्ड नहीं हैं। उनके राष्ट्रगीत वहाँ प्रचलित 


अन्य संगीतों से अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान एवं ` 


शक्ति के प्रतीक प्रत्येक वस्तु में संप्रभु-शकिति का प्रतिबिम्बन हुआ करता है। वह ऐसी शक्ति है जो 


किसी के अधीन नहीं है और उसकी आज्ञा ही परमादेश है। वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं 


करती किन्तु उसकी आज्ञाओं का पालन स्वभावतः जाता है। जॉन आस्टिन के विचारानसार किसी 
राजनैतिक संगठन के अन्दर रहने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उपर्युक्त शक्तियाँ हों, संप्रभ कहलाता 
है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि संप्रभुता एक शक्ति है। एक इच्छा है। राष्ट्र की इच्छा 
है। उसके स्वतंत्र और अपनी सीमाओं में अमर्यादित होने की मुहर है जिसकी अभिव्यक्ति विविध 
राष्ट्रीयता के प्रतीको के माध्यम से हुआ करती है। वैसे, '“संप्रभुता” का विषय राजनीतिशास्त्र का 
विषय है किन्तु जब राजभाषा का प्रश्न राष्ट्र या राज्य से जुड़ा है, जिसकी व्याख्या राजनीतिशास्त्रीय 
स्तर पर की जाती है, तो राज्यों की संप्रभूता की भी शास्त्रीय व्याख्या राजनीतिशास्त्र से करनी 
होगी। इस प्रकरण में हमें ' संप्रभुता'' से सम्बन्धित राजनीतिक विचारों पर एक विहंगम॑ दृष्टि डाल 
लेना आवश्यक होगा ताकि स्वतंत्र राष्ट्रों की राजभाषा के प्रश्न को वहाँ की राजनीतिक राष्ट्रीयता, 
संप्रभुता एवं स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में आकलित किया जा सके। 


वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इनसाइक्लोपीडिया में प्रस्तुत सोवरेंटी पद को संरकारों के संप्रभु होने की 
परिस्थिति कहा है जो स्वतंत्र और परम प्राधिकार से सम्पन्न हो। (खंड-१०) विलोनी के 
विचारानुसार संप्र भुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। इसी तरह राजनीतिशास्त्रविद ड्यूग्वी का कथन 
है कि संप्रभुता राज्य की शासनशाक्ति या राज्य की आज्ञा देने की शक्ति है। वह राष्ट्र की इच्छा है 
जिसका संगठन राज्य के द्वारा हुआ है। उसे राज्य की सीमा के भीतर सभी व्यक्तियों को आदेश देने 
का अधिकार है। लास्की के विचार से आधुनिक राज्य प्रभुत्वसम्पन्न होते हैं। वे अपनी इच्छा को 
इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि उन पर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की.आवश्यकता 
नहीं होती। ग्रेशियस महोदय के विचार से संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है 
जिसके कार्य अन्य किसी के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई टाल नहीं सकता। वह शासन 
करने की नैतिक शक्ति होती है। जेलिनेक के विचारानुसार संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके 
कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी शक्ति के आदेशों से 
बाध्य नहीं है। 

हम इस तरह देखते हैं कि संप्रभुता सरकारों के स्वतंत्र और परम अधिकार से सम्पन्नता की 
स्थिति है तथा यह राज्य की सर्वोपरि सत्ता है। हमने अपने पिछले विवेचन में देखा है कि मंहामहिम 
मिखाइल गोर्बाच्योव या संप्रभु भारत के प्रधान के किसी राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय मंच पर का 
संबोधन किसी व्यक्ति-विशेष की आवाज नहीं है, उनका लेख किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत 


दस्तावेज नहीं, बल्कि सम्बन्धित स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों की आवाज है जिसे निस्संदेह अपने देश 


की भाषा में, अपनी राजभाषा में ही होना चाहिए क्योंकि वे वस्तुतः देश की जनता की आवाज हैं। 
उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के कारण सम्राट संप्रभु होता है और उसकी 
शक्तियां संप्रभु-शक्तियां होती हैं। प्रकारान्तर से वह स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों की शक्तियों को 
प्रतीकित करता है। इस अर्थ में हमारा भारत एक ''संप्रभु राष्ट्र” है। आज के युग में संप्रभु की 
पहंचान राष्ट्रीय-प्रतीकों के माध्यम से की जाती है। इस अर्थ में राष्ट्रों में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, 
राष्ट्रचिहन एवं राष्ट्रभाषा आदि संप्रभु के राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं पहचान के प्रतीक हैं। 


किसी स्वतंत्र देश की राष्ट्रभाषा उसकी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का प्रतीक होती है। किसी व्यक्ति 


Sv 


के व्यक्तित्व के विकास में उसकी पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां | , 


अपना विशिष्ट महत्त्व रखती हैं उसी तरह किसी राष्ट्र के व्यक्तित्व के विकास में उसकी जनता की 
स्वतंत्र अस्मिता - अर्थात्‌ धर्म, भाषा, जाति आदि जैसे विभेदक कारकों के बावजूद उनके एकत्व से 

“निर्मित पहचान का स्थान सुरक्षित है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि विश्व के मानचित्र पर जो 
राष्ट्र दिखलाई पड़ते हैं वे केवल आड़ी-तिरछी रेखाओं से आविष्ट स्पंदन-शून्य-भूखंड-मात्र नहीं है 
बल्कि वहां निवास करने वाली जनता की त्याग-तपस्या, इच्छा-आकांक्षा, स्वाभिमान, 
आत्म-विश्वास, आतृत्व एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित वहाँ क संप्रभु-शक्तियों की 
पहचान हैं, वे इन तत्त्वों के संयोग से निर्मित उनकी स्वतंत्र-अस्मिता के केन्द्र हैं। अमेरिका और 
सोवियत रूस वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में अग्रणी देश हैं। इस वाक्य से अमेरिका और सोवियत रूस 
के जिस उत्कर्ष का बोध अभिप्रेत है, वह भू-खंड-विशेष का उत्कर्ष नहीं बल्कि उसमें निवास करने 
वाले मानव के बौद्धिक उत्कर्ष का संकेतक है। 


यहाँ एक बात और महत्त्वपूर्ण है। वह यह कि संवि धान ने व्यक्ति की गरिमा को राष्ट्रीय गरिमा 

के प्रश्‍न के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। भारत के विविध क्षेत्रों में दीर्घकाल से विकसित होता 

हुआ सांस्कृतिक और भाषायी वैवि ध्य हमारी बहुमूल्य पूंजी है; इससे हमारे देश का समेकित स्वरूपः 

निर्धारित हुआ है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि जहाँ तक भारतीय भाषाओं के सम्मान का प्रशन 

है, वह जन-जन के सम्मान के साथ नीर-क्षीर न्यायवत्‌ एकमेक है। ऐसी स्थिति में भारत की सभी 

भाषाओं को उचित व समान प्रतिष्ठा प्रदान करने की चेतना संप्रभुता सम्पन्न भारत गणराज्य के 
संविधान में मुखर हुई है। 


संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति विवि ध प्रतीकों के मा ध्यम से किया करते 
हैं। इस रूप में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रचिहन, राष्ट्रीय पक्षी आदि का प्रश्न हो या 
राष्ट्रभाषा का, सब राष्ट्र के नागरिकों की भावनाओं के साथ जुड़कर अपना एक विशिष्ट स्थान 
बना लेते हैं। भाषा का वेग उपर्युक्त अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्र है क्योंकि यह सीधे एक ही 
साथ हजारों लाखों नहीं करोड़ों के संपर्क में आती है। आचार्य देवेन्द्र ताथ शार्मा ने लिखा है कि आज 
हम जिस भावात्मक एकता की चर्चा करते हैं उसका सबसे सबल साधन भाषा ही है। भाषा किसी 
भी राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान का महत्त्वपूर्ण मानदण्ड मानी जाती है। सच्चिदानन्द हीरानन्द 


वात्स्यायन के अनुसार भाषा और राष्ट्र की अनन्यता का रिश्ता चोली और दामन के समान है; 
उन्होंने लिखा हैः 


कुछ अपवादों को छोड़कर, कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा से जीवनचर्या नहीं चला सकता और यह 
बात और भी असंभव हो जाती है जब कोई देश आजादी की लड़ाई भी लड़ रहा हो और 
स्वाभिमान का लक्ष्य उसके सामने हो। यदि कोई राष्ट्र अपनी भाषा से काम नहीं चलाएगा तो 
अपनी अनन्यता खो बैठेगा और इसके स्थान पर अन्यथा भाव आ जाएगा। अंग्रेजी भाषी 
पश्चिमी लोग इस विचार को भाषायी उग्र राष्ट्रीयता का नाम देकरं भले ही बदनाम करें, परन्तु 
उनके विचार संदिरधता से विमुक्त नहीं हैं। इसके प्रतिकूल, पश्चिम के संदेहयुक्त विचारों को 
खंडित करने के लिए प्रचुर ऐतिहासिक अनुभव मौजूद हैं, और हर उस देश का अनुभव सामने है 
जो इस प्रकार की स्थिति में से गुजरा है। फिलिपिन और इण्डोनेशिया के समसामयिक और 
हा उदाहरण इस कालम की पूर्ण पुष्टि करते हैं (लैंरवेज एंड सोसाइटी इन इंडिया, पृ .सं. 
१४१)। 
सुचेता कृपलानी ने राजभाषा को देशा की स्वतंत्रता के गौरवस्तंभ के रूप में रेखांकित करते हए 
संसद को बतलाया था कि सोवियत संघ में भारत की प्रथम राजदूत विजयालक्ष्मी पंडित को मासको 
में अपना परिचय-पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने पर बड़ी अटपटी स्थिति का सामना करना पड़ा 
था क्योंकि सोवियत पक्ष की ओर उनका उत्तर उन्हें हिन्दी में प्राप्त हुआ था; कूपलानी के शब्दों में 
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ही मैं आपको एक बात बताना चाहुँगी। अभी कल ही मुझे विजयालक्ष्मी जी उस स्थिति के बारे में 
बतला रहीं थीं जो उनके दरपेश आई। जब वे रूस गईं और अपना परिचय-पत्र प्रस्तत कर रही थीं 
तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें ताना दिया गया कि हम कितने असभ्य हैं और उनसे 
पूछा गया कि क्या भारत की अपनी कोई भाषा नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं जर्मनी में यात्रा कर 
रही थी तो मु भी कुछ उसी प्रकार की घटना पेश आई । हमें अंग्रेजी में लिखने की आदत थी, 
इसलिए जब मैं अपनी नोटनुक में अंग्रेजी में कुछ लिख रही थी तो मुझे ऐसा करते देखकर वहाँ के 
एक आदमी ने मुझसे पूछा, "बहन, क्या आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है, आप अंग्रेजी में क्यों लिख 
रही हैँ।” यह सुनते ही शर्म के मारे मेरा माथा झुक गया।” (लोकसभा बहस, चौथी श्रृंखला, 
ग्रंथ-१०, तीसरा अधिवेशन, दिसम्बर ७, १९६७, पृ.सं. ५५२६)। 


विदेशी भाषा का प्रयोग करते रहना दासता का प्रतीक है और अपनी भाषा का प्रयोग करना 
स्वतंत्रता का। मिल्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे अपनी भाषा अविकसित ही क्यों न हो, 
विकसित किंतु विदेशी भाषा की तुलना में उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें स्वतंत्रता 
की चमक होती है; उनके विचार से: 


इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए कि कौन राष्ट्र कौन-सी भाषा का इस्तेमाल करता है। 

यह तथ्य इतना महत्त्व नहीं रखता कि किस राष्ट्र के लोग किस भाषा को कितनी विशुद्धता एवं 
निपुणता के साथ बोलते हैं-इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कि किसी वर्ग की भाषा असंस्कृत और 
वीभत्स है, आंशिक रूप से दूषित है अथवा इसमें रचना संबंधी गलतियां हैं, परन्तु यह अक्षम्य है 
कि किसी राष्ट्र के लोग आलसी, अकर्मण्य हैं, और चिरकाल तक ताबेदारी में रहने के लिए तैयार 
हैं। इसके प्रतिकूल यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई राज्य कम-से-कम स्तर तक इसलिए 
विकसित नहीं हो सका क्योंकि उसने अपनी भाषा का आश्रय लिया (नेशनल लैंग्वेज फॉर 
इंडिया: ए सिंपोजियम, इलाहाबाद, किताबिस्तान, १९४१)। 


भाषा और राष्ट्र का सम्बन्ध राष्ट्रीय भावनाओं और व्यापक नागरिक संवेदनाओं के साथ संपुक्त : 

है। इस प्रश्न पर प्राचीनकाल से लेकर आज तक विचार होते आए हैं। विचारको ने राष्ट्रभाषा के 
बिना सम्पूर्ण राष्ट्र को गूंगा कहा है। राष्ट्र के गौरव का यह तकाजा है कि उसकी अपनी एक विशिष्ट 
राष्ट्रभाषा हो। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह व्यक्त कर 
सकता है। अन्तरराष्ट्रीय मंच पर जब संप्रेषण का प्रश्‍न उत्पन्न होता है तब उपर्युक्त भावनाओं का 
महत्त्व अधिक बढ़ जाता है। दिनांक पांच अक्तूबर, १९८८ को अन्तरराष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र 
महासभा में भारत के विदेशामंत्री श्री पी.वी. नरसिह राव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब 
भारत की राजभाषा हिन्दी में महासभा को संबोधित किया तो भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाएं 
प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रहीं। एक दशक पूर्व सन्‌ 1977-78 के दौरान तत्कालीन जनता सरकार 
के विदेशमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परंपरा का श्रीगणेश करके सचेतन भारत 
को जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की वाणी हिदी में ले गये थे तो भारत अन्तरराष्ट्रीय मंच पर 
पहली बार अपनी संप्रभुतासम्पन्नता, अपनी स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान का इजहार कर पाया था। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजभाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जर्मन, अरबी और स्पेनिश हैं और वहाँ 
के कार्य-व्यापार का संचालन इन्हीं भाषाओं में होता है। तथ्य यह है कि हिन्दी, बंगला या फारसी 
वहाँ की स्वीकृत राजभाषाएं नहीं हैं। इनकी तरह विश्व में दर्जनों राजभाषाएं ऐसी हैं जो महत्त्वपूर्ण 
देशों में राजभाषाओं के रूप में स्वीकृत हैं अवश्य किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ में राजआाषा के रूप में 
उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सम्बन्धित देशों के प्रतिनिधि अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, 
जर्मन, अरबी और स्पेनिश में से किसी एक भाषा में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया करले हैं। 

नियमानुसार यह उचित भी है किन्तु नियमों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर जब कोई प्रतिनिधि 


अपनी राजभाषा में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तब वह अपने देश के नागरिकों के | 
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स्वाभिमान, आत्मविश्वास को व्यक्त करता है; साथ ही सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश की स्वतंत्र 
अस्मिता, अपनी राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र के स्वाभिमान का शंखनाद करता है क्योंकि इन भावनाओं की 
संवाहिका अपनी राजभाषा ही हो सकती है। अपनी राजभाषा और राष्ट्रीय स्वाभिमान के इन्हीं 
प्रश्नों ने बंगलादेश के प्रतिनिधि को अपनी राजभाषा बंगला में, ईरानी प्रतिनिधि को अपनी 
राजभाषा फारसी में तथा भारतीय प्रतिनिधि को अपनी राजभाषा हिन्दी में अन्तरराष्ट्रीय मंच को 
संबोधित करने के लिए विवश किया होगा। 


राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं उनकी संप्रभुतासम्पन्नता तथा नागरिकों की राष्ट्रीयता की संवाहिका 
निश्चित रूप से राजभाषाएं हुआ करती हैं। संभवत: इसीलिए स्व. डॉ. राममनोहर लोहिया के 
बर्लिन स्थित निदेशक ने उन्हें अंग्रेजी माध्यम से शोध निर्देशन करना अस्वीकार किया तो उन्हें 
वहाँ की राजभाषा जर्मन सीखनी पड़ी। भारत में राजकीय यात्रा पर आकर सोवियत महासचिव 
अपनी राजभाषा रूसी में भारतीय प्रतिनिधियों को संबोधित करके इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। 
मानवतावादी लोकतांत्रिक संप्रभुता सम्पन्न देश संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध पत्रकार हैनरी 
सैंडर दु:खी इसलिए है कि लोकतांत्रिक संप्रभुता सम्पन्न देश भारत के उच्च पदस्थ अधिकारियों 
और राजनेताओं से जब वह भारत की राजभाषा हिन्दी में बातें करने की कोशिश करता है तो उसे 
उसके प्रश्नों के उत्तर विदेशी भाषा अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं। 


किसी देश की राजभाषा संबंधित देश के स्वाभिमान, उसकी एकता, अखंडता और 
आत्मविश्वास का प्रतीक हुआ करती है। इसकी पुष्टि उपर्युक्त उदाहरणों से भी हो सकती है। 
राजभाषा का प्रश्न राष्ट्रीय भावनाओं एवं राष्ट्रीयता की चेतना से संपुक्त होने के कारण राजभाषा 
का सम्मान, देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, आत्म-विश्वास और देश में बसने वाले 
नागरिकों की राष्ट्रीयता का सम्मान है। इसके विपरीत राजभाषा का अपमान देश के संविधान और 
व्यवस्था का अपमान है; अपनी राष्ट्रीयता, अपने स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, स्वतंत्रता, संप्रभुता 
तथा अखंडता का अपमान है। उत्तर प्रदेश राज्य की वि धान-सभा के पूर्ववर्ती अध्यक्ष और बाद के 
खाद्यमंत्री प्रोफेसर वासुदेव सिह ने मृत्यु के पूर्व साप्ताहिक हिंदुस्तान को भेटवार्ता के क्रम में इन्हीं 
तथ्यों को उजागर करते हुए कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना सम्पूर्ण लोकतंत्र ही अपंग और अधूरा है 
(राष्ट्रभाषा के बिना लोकतंत्र, अपंग और अधूरा है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ११-१७ जनवरी, 
१९८७)। लोकतंत्र की अपंगता, अपूर्णता और प्रभावहीनता की इस स्थिति की समाप्ति राष्ट्रभाषा 
को उचित सम्मान देने से हो सकती है जब जनता केवल वोट देने के लिए नहीं, बल्कि काम-काज 
और सामान्य प्रशासन में हिस्सा लेने या हाथ बंटाने के लिए अपने प्रतिनिधियों के मार्फत अपने 
भाषा-माध्यम से उपस्थित होगी। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषाएं संबंधित देशों की नागरिक-संवेदनाओं से जुड़ी 
होती हैं और उसका प्रभाव धरातल पर उतरता हुआ उस वक्‍त दिखलाई पड़ता है जब किसी 
अन्तरराष्ट्रीय मंच पर सम्बन्धित देश के नागरिक अपने देश की भाषा का सम्मान या अपमान 
होते देखते हैं। अपनी भाषा को सम्मानित होते देखकर देश का हर एक नागरिक अपने को 
व्यक्तिगत रूप से सम्मानित होता हुआ मानता है। इसके विपरीत की परिस्थितियों में ठीक 
असम्मानित होता हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी (जनता सरकार के विदेश मंत्री) श्री पी.वी. 
नसह राव (पूर्व सरकार के विदेश मंत्री), बंगला देश के प्रतिनिधि या ईरान के प्रतिनिधि संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की महासभा में अपने देश की भाषा हिन्दी, बंगला या फारसी में बोलते हैं तो इन वक्ता ओं 
` का आल्मविस्तार एक व्यक्ति की लघु सीमा से ऊपर उठकर सम्पूर्ण राष्ट्र के व्यापक पैमाने को छने 
ल लि SR ब जब भारत आकर रूसी भाषा में बोलते हैं तो वह सम्पूर्ण रूस | 
सम्मानित करते हैं। अपने देश की राष्ट्रभाषा से भिन्न भाषाओं के प्रयोग उपर्युक्त न 
सिम oN की वियति के ष्ट्र प्रयोग की स्थिति उपर्युक्त 
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स्वतंत्र देशों की राजभाषाएं उसकी अपनी पहचान होती हैं, ठीक इसी तरह जिस तरह उनके 
देश के झंडे एवं उनके देश के राष्ट्रीय चिहन। देशों की राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषाएं संबंधित देशों में 
बसने वाले नागरिकों के आत्मसम्मान के प्रश्न के साथ जुड़े रहने के कारण वे उनकी स्वतंत्रता तथा 
उनकी स्वतंत्र अस्मिता को प्रतीकित करती हैं। यह स्थिति केवल भारत की नहीं है बल्कि विश्व के 
सभी देशों की है इसीलिए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के विचारानुसार यह कहना पड़ेगा कि 
राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीचहन एवं राष्ट्रभाषा वस्तुतः संप्रभु राष्ट्र की राजनीतिक राष्ट्रीयता को 
प्रतिबिम्बित करसे वाले प्रतीक ही हैं; अतः किसी देश की राजभाषा उस देश के नागरिकों की 
स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होती है। 


भारत रिफ्रैक्टीज लिमिटेड, रांची रोड, 
डाकघर-मरोर-५२९ ११७, 
जिला-हजारीबाग (बिहार)। 


राष्ट्रभाषा की जगह एक हिन्दी ही ले 
सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। 
-महात्मा गांधी 
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षा, अन्य जीवधारियों के बीच, मनुष्य का व्यतिरेकी लक्षण भी है और उसके समाज, 
भार जाति और वर्ग की पहचान भी। उसका मूल स्वभाव संगठनकारी है। 
स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए संघर्षरत भारत ने हिन्दी की इस शक्ति को पहचाना था और उसे 
राष्ट्रभाषा का गौरव दिया था, इसके प्रमाण-स्वरूप अब श्री केशवचन्द्र सेन, ऋषि दयानन्द, 
लोकमान्य बाल गंगा धर तिलक आदि की साखी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन महानभावों 
और इनके पूर्व के प्रे देश के सन्तों/साहित्यकारों में से अनेक की हिन्दी -सेवा और उसके विकास के 
प्रयत्नो की गाथा केवल इतिहास की वस्तु नहीं रह गई है। बल्कि वह इतनी जानी पहचानी है कि 
हिन्दी-प्रेमी ही नहीं वे भी उससे भली-भांति परिचित हैं जो हिन्दी को बाधित करने या उसका 


विरोध करने में ही अपना हित समझकर अपने पक्ष में इन नामों का गलत ढंग से उपयोग करते रहते 
हैं। 


किसी समय स्वाधीनता-संग्राम में जिस हिन्दी भाषा का उपयोग बेधड़क और बे-रोक-टोक॑ 
जन-संगठन के लिए किया जा रहा था, स्वाधीन भारत की राजभाषा घोषित होते ही कूछ दिशाओं 
में उसके विरोध की ऐसी हवा बही कि पैर जमने से पहले ही पैर उखड़ने लगे। कभी जिन तर्को को 
उसके पक्ष में प्रयुक्त किया जाता था, उन्हीं का उपयोग अब उसके विपक्ष में शस्त्र की तरह किया 
जाने लगा। उदाहरण के लिए, यदि हिन्दी पहले अपनी सरलता और जनसामान्य के द्वारा 
सहजग्राह्यता के कारण सम्मान की भाजन मानी जाती थी तो अब उसे बिना किसी तरह की 
भाषा-शिक्षण की पद्धति से गुजरे सिनेमा और चलते-फिरते बाजार में सीख ली जानेवाली भाषा 
इसलिए कहा जाने लगा कि उससे उसके प्रति हीनता का भाव व्यक्त किया जा सके । जनभाषा के 
रूप में उसके व्यवहार पक्ष से दृष्टि हटाकर बात उसके साहित्य की की जाने लगी और तुलना यह 
की जाने लगी कि भारत की अन्यान्य भाषाओं में से कौन उससे कितनी पुरानी और साहित्यिक रूप 
में अधिक समृद्ध भाषा है। एक ओर उससे अपेक्षा की गई कि वह देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों 
को उदारता से आत्मसात करे और दूसरी ओर ऐसे प्रयोगों की ओर अंगुली उठाई जाती है और उसे 
हिन्दी की असमर्थता बताया जाता है कि उसमें अपने शब्दों का अभाव है। , 

राजभाषा घोषित होते ही हिन्दी विवादों के जंगल में फंस गई। इन विवादों के मल में और चाहे 
“जितने भी कारण रहे हों, सखी-भाषा के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी की महत्त्वाकांक्षा और उच्च-भ 
समाज में सामान्य जन-समुदाय से अपने-आपको अलग एक विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न और 
संस्कारप्राप्त वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित किये रखने की तीव्र लालसा ने उसकी राह में जो रोड़े अटकाये 
उनकी कथा और ही है और भाषा-समस्या के सन्दर्भ में अलग से विचार की आवश्यकता रखती है। 
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अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। वह अंग्रेज शासकों की शासकीय भाषा के रूप में यहां आई 
और पनपी। उनके चले जाने के साथ उसे भी चले जाना चाहिए था, परन्तु चूँकि अंग्रेजी शासकीय 
भाषा के अतिरिक्त एक धर्म-सम्प्रदाय की भाषा के रूप में भी यहां प्रचलित हुई, अतएव वह यहां 
कुछ प्रदेशों में उस बहुल-समाज की भाषा बनकर ठहर ही नहीं गई प्रादेशिक भाषा के रूप में 
स्वीकृत और सम्मानित भी हुई। दूसरी ओर दीर्घकालीन अंग्रेजी शासन ने विभिन्न शासकीय स्तरों 
पर अंग्रेजी के उपयोग से उसे जो पुष्टता प्रदान की, उसके कारण स्वाधीन होते ही उससे अपना 
पल्ला छुड़ा लेना संभव न हुआ। परिणामतः हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करते हुए अंग्रेजी को कुछ 
समय के लिए आवश्यक मानकर उसे हिन्दी की सखी -भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 
आज वही अंग्रेजी हिन्दी के विकास और स्वीकृति के मार्ग की ही नहीं, भारतीय सभी भाषाओं के 
विकास और स्वीकृति के मार्ग की अवरोधक बनी हुई है। 


अंग्रेजी के बने रहने, और कुछ हलकों में हठपूर्वक बने रहने, के कई कारण हैं या बताये जाते हैं। 
भारत जैसे बहुभाषायी और अशिक्षा-बहुल देश में जबकि प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है 
कि बृह्द्‌ जनसमुदाय को उसकी अपनी-अपनी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में सामान्य व्यवहार 
और अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान की जाय तथा प्रदेशों की अपनी सीमाओं के पार आपसी समझ के 
नाते-रिश्ते कायम करने के लिए किसी बहुप्रयुक्त और सहज-बोध्य भारतीय भाषा को सार्वत्रिक 
रूप से स्वीकार और व्यवह्त किया जाय, तब इसे पूर्णतया नजरन्दाज करके भाषा-समस्या का 
सारा निदान शिक्षित, सुवि धाप्राप्त, सत्ता धारी, शहरी उच्चवर्गीय उस अल्प-समुदाय को ध्यान में 
रखकर या उसके दबाव में रहकर किया जा रहा है जो भारतीय भाषाओं और स्वाभाविक है कि, 
जनाकांक्षाओं के विरुद्ध पड़ता है। 


भाषा और राष्ट्र के संबंध में यह मूलगत सिद्धान्त समझ लेना और याद रखना चाहिए कि एक तो 
भाषा किसी संगठित राष्ट्र की पहचान का साधन है, अतएव उसका चयन ऐसा हो कि उसमें राष्ट्र 
विशेष की मिट्टी की गंध और उस राष्ट्र की संस्कृति की सुवास आती हो। दूसरे, वह उस राष्ट्र के 
जन-सामान्य के पारस्परिक व्यवहार में सहज सुलभ और उसके लिए उपयोगी हो। अंग्रेजी में ये 
दोनों ही गुण नहीं हैं। उसके रहते भारत का बृहद्‌ जन-समुदाय उपेक्षित ही बना रहेगा। उपेक्षा 
उसके कर्त्ता में पृथकता और वर्गीयता को जन्म देती है और उपेक्षित में दीनता और हीनता-बो ध को 
जगाती है। अंग्रेजी इस काम को बखूबी करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। विदेशी 
भाषा के पौधे रोपकर पूरे भारत की धरती में उन्हें कभी नहीं उगाया जा सकता। हां, ऐसा करके 
राष्ट्र की अस्मिता को ठुकराया और अपमानित अवश्य किया जा सकता है। 


अंग्रेजी को बनाये रखने में नौकरशाही के उस तबके का बड़ा हाथ है जो उसमें काम करने का 
अभ्यस्त हो चुका है और कार्यालयीन व्यवहार की बंधी-सधी भाषा-प्रणाली के बाहर कुछ 
सोचने-करने की या तो जिसकी सामर्थ्य कुंठित हो चुकी और शक्ति चुक गई है या जिसे अंग्रेजी के 
प्रयोग में अपनी विशिष्ट वरीयता और कुलीनता सुरक्षित दिखाई पड़ती है। नये का स्वागत करने 
और उसे सहारा देने, समृद्ध करने की अपेक्षा यह वर्ग उसकी खुले या मुँदे रूप में उपेक्षा और उसका 
विरो ध करने के नित नये उपाय खोजता-निकालता रहता है। वस्तुतः इस वर्ग के लोग सब कहीं हैं, 
हर महकमे में हैं। यहां तक कि शिक्षण-संस्थाओं में भी हैं और शिक्षकों में से भी हैं। हमारे इस देश 
में अंग्रेजी से आतंकित समाज में अपनी मातृभाषा अथवा किसी भारतीय भाषा में अपनी बात कह 


'सकने की इनकी अक्षमता भी सराहनीय और गौरवमयी मान ली जाती है जब ये लोग किसी मंच से 
कोई साधारण वक्तव्य देने के समय भी यह कहते हैं कि अपनी भाषा में अपने विचारों की प्रस्तुति. 


उनके लिए संभव नहीं है अतः वे अपना वक्तव्य अंग्रेजी में ही देंगे। यह कैसी विडम्बना है कि अपने . 
ही देश में अपनी भाषा न बोल पाने को अपराध या लज्जा का विषय नहीं माना जाता, जबकि 


अंग्रेजी न बोल पाना माना जाता है और हर ऐसा व्यक्ति जो अपनी भाषा में विशिष्ट सामर्थ्य रखते 
हुए भी अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, उपहास का पात्र बनता है। 


अंग्रेजी ने राजकाज की भाषा होने के नाते भारतीय भाषाओं को दबाए रखा। शिक्षा के माध्यम से 
लेकर हर शासकीय तथा इतरक्षेत्रीय व्यवहार में अंग्रेजी का एकच्छत्र राज्य भारतीय भाषाओं के 
विकास में बाधक सिद्ध हुआ और हमारी देशीय भाषाएं अधिकांशत: अपनी साहित्यिक गतिविधि 
तक सिमट कर रह गई। यह उनका एक दुर्बल पक्ष है। न तो साहित्य ज्ञान का एकमात्र अनुशासन 
है और न साहित्यिक भाषा अन्यान्य ज्ञानानुशासनो की व्यवहार-भाषा का स्थान ही ले सकती है। 
मानविकी से संबंधित विषयों के संदर्भ में भारतीय भाषाओं के स्थान पा जाने में कदाचित्‌ कठिनाई 
न हो, किन्त यान्त्रिक तथा तांत्रिक विषयों में, जिनकी जड़ें विदेश में हैं और जिनमें निरन्तर नये 
प्रगति-मान स्थापित किये जा रहे हैं, अंग्रेजी के स्थान पर किसी देशी भाषा को लाना भारत जैसे 
“विकासशील किन्त अभावग्रस्त देश के लिए सरल कार्य नहीं, अपितु एक जटिल समस्या है। 
आयर्विज्ञान हो या अभियांत्रिकी, इस प्रकार के क्षेत्रों में अब तक हुई और निरन्तर हो रही प्रगति से 
कदम से कदम मिलाकर कैसे चला जाय या कि उस उपलब्ध ज्ञान को अपनी या अपनी-अपनी 
भाषाओं में कैसे अभिव्यक्ति दी जाय कि हम अद्यतन ज्ञान से वंचित न रहें, यह एक गंभीर समस्या 
है। वहाँ पारिभाषिक शब्दावली, संकेत शब्द, फार्मूला, अनुवाद और मूल लेखन आदि सभी स्तरों 
पर कठिनाई सामने आती है। 


यह एक बड़ा सच है और अंग्रेजी के पक्ष में है। पर हमें इससे आंख चुराने की आवश्यकता नहीं 
है। सदियों की पराधीनता में यदि हमारा हर तरह का शोषण हुआ और हम विकास के क्षेत्र में पिछड़ 
गये तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हममें विकास की मौलिक संभावनायें ही नहीं थीं, न यही हो 
सकता है कि स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक की हैसियत से अब भी हम अपने विकास का अपने ढंग से और 
अपने साधनों का उपयोग करते हुए प्रयत्न न करें। ज्ञान-विज्ञान में प्रगति करने वाले देशों पर न तो 
अंग्रेजी का एकाधिपत्य ही है न अंग्रेजी की मूल भूमि इंग्लैंड प्रगत देशों का अग्रणी ही है। चीन, 
जापान, रूस और जर्मनी की अपनी प्रगति इंग्लैंड को कहीं पीछे छोड़ चुकी है और उनकी इस प्रगति 
में अंग्रेजी की नहीं उनकी अपनी भाषाओं की ही भूमिका है। अमेरिका की प्रगति में अंग्रेजी का 
जितना हाथ है, उससे कहीं अधिक उसकी स्वतंत्रता, साधन-सम्पन्नता और राष्ट्रीय एकात्मता 
उसके लिए उत्तरदायी है। तात्पर्य यह है कि हमारे लिए एकमात्र अंग्रेजी ही नहीं, कछ इतर यूरोपीय 
तथा एशियाई भाषाएं भी उपयोगी हैं और यदि हम यह सोचकर चलते हैं कि अंग्रेजी में इन भाषाओं के 
अनुवाद उपलब्ध होते रहते हैं अतः अंग्रेजी पर निर्भर रहा जा सकता है, तो हमें यह भी मानना होगा 
कि हम प्रगति करते हुए भी सदैव उतने ही पिछड़े रहेंगे जितना इन भाषाओं से किया गया अंग्रेजी 
अनुवाद पिछड़ रहेगा। और यदि किसी का यह कहना हो कि उक्त भाषाओं से अंग्रेजी में लगभग 
समानान्तर गति से अनुवाद होता रहता है, तो इसी तर्कबल से हमें यह भी मानना चाहिए कि यदि 
हम तत्परता और सच्ची लगन से काम लें और तत्तद विषय के ज्ञाताओं की रुचि हो तो अपनी 
भाषाओं में हम भी इतरेतर विदेशी भाषा ओं (जिनमें अंग्रेजी भी एक है) से समानान्तर अनुवाद कर 
सकते हैं। अधिक से अधिक यही होगा न कि कुछ समय तक हम बहुत सी शब्दावली अंग्रेजी में | 
रहीत शब्दावली से ही लेते रहेंगे। पूर्णतया परमुखापेक्षी बने रहने या अपने आदर्श तक पहंचने से 
पूर्व चुप्पी सा धे रहने से अच्छा है आधी या अधूरी उपलब्धि का अपने हित में उपयोग कर लेना। 
अर्धं त्यजति पौडित:” उक्ति का अनुसरण अज्ञान का नहीं, ज्ञान का लक्षण है। 


यहां यह ध्यातव्य है कि ऐसा करके हम अंग्रेजी के सर्वथा बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। 
उसकी उपयोगिता को भी अस्वीकार नहीं किया जा रहा। आज की छोटी होती जाती दनिया में 
केवल आत्मनिर्भर हो पाने का विश्वास भी एक मिथ ही है, चाहे वह वाणिज्य अथवा विज्ञान का 
क्षेत्र हो चाहे साहित्य और भाषा का। अतएव हम चाहते यह हैं कि अंग्रेजी इस देऽः में रहे, पर 
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अधिकार-प्रमत्त होकर नहीं, हमारे दैनंदिन और घरेलू व्यवहार की भाषा बनकर नहीं, बल्कि 
अन्यान्य उपयोगी विदेशी भाषाओं की समकक्ष बनकर रहे। उसके अध्ययन-अध्यापन की प्री 
व्यवस्था हो, पर वह राजकाज की भाषा और आत्मगौरव की वस्तु न मानी जाय, भारत में वह 
किसी भी रूप में भारतीय भाषाओं का स्थान न ले। शिक्षा का माध्यम वह न बने। जिन क्षेत्रों में और 
जिन्हें उसकी आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में और उन्हें उसके शिक्षण की व्यवस्था हो और या >> 
आवश्यकतानुसार उसके अल्पकौलिक तथा दीर्घकालिक अथवा व्यापक और गहन पाठ्यक्रम 

बनाकर उसकी शिक्षा दी जाय और पक्की दी जाय, पर उसे अनावश्यक रूप से सार्वीत्रक और 

सार्वजनीन अनिवार्यता न माना जाय। 


यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्यान्य देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्रों को वहां 
की अपनी भाषा को ही सीखना होता है और उसे सीखकर ही वे वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकते 
हैं। अन्यथा नहीं। इस नियम के लिए वहां वैसी ही सुविधाएं भी दी गयी हैं। अर्थात वहां उस भाषा 
के अल्पकालिक गहन अध्ययन-क्रम की व्यवस्था है। जो छात्र अपने देश से उस भाषा को सीखकर 
नहीं आये हैं उन्हें इस पाठ्यक्रम को पूरा करके प्रवेश की अर्हता प्राप्त करनी होती है। इसी तरह 
यदि अंग्रेजी की व्यवस्था नहीं की जा सकती और उसका वर्षों तक अध्ययन करना ही उसकी समझ 
के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो इसे अंग्रेजी की विशिष्टता तो माना जा सकता है, पर यह 
उसका एक अभावात्मक पक्ष माना जाना चाहिए और इस अभाव की पूर्ति की अपेक्षा की जानी 
चाहिए। ४ 

जब तक अंग्रेजी शिक्षा और परीक्षा का माध्यम तथा योग्यता का प्रमाण बनी रहेगी और विदेशों जा 
से उसके लिए रुपया आता रहेगा, तब तक उसका अधिकार और आतंक भी बना रहेगा। जब तक 
राजकाज में उसकी अनिवार्यता स्वीकार की जाती रहेगी, तब तक नौकरी पाने के इच्छुक वर्ग में 
विवशतापूर्वक उसमें सुशिक्षित होने और उसके प्रदर्शन का भाव भी बना रहेगा। स्वाभाविक है कि 
जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, भारतीय भाषाएं उपेक्षित अत: दयनीय बनी रहेंगी। ऐसी स्थिति में 
भारतीय भाषाओं के पक्ष में बोलनेवाले समाज से यह अपेक्षा करना कि वह अपनी सन्तान को केवल 
भारतीय भाषा-स्कूल में ही शिक्षा दिलाये तभी उसकी करनी और कथनी में एकता मानी जाय 
अन्यथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की वांछा करते ही उसे उपहास्य समझा जाय, 
अपने-आपमें एक षड्यन्त्रपूर्ण क॒तर्क से अधिक कुछ नहीं है। इस कृतर्क का उस समय तुरन्त 
पर्दाफाश हो जाता है, जब कभी किसी प्रदेश में उस प्रदेश की भाषा को वरीयता दी जाने लगती है। 


यह मानते हुए भी कि अंग्रेजी के माध्यम से हमें ज्ञान के विविध क्षेत्रों की नयी हवा मिली है और 
हमारी प्रगति में उसका एक अहम्‌ योगदान रहा है; हमें इस भ्रम में और भटक़ाव से बचना ही होगा, 
जिसमें फंसाने का प्रयत्न अंग्रेजी के पक्षधर निरन्तर करते रहते हैं, कि अंग्रेजी के होने से ही हमें 
अपनी राष्ट्रीयता का ज्ञान हुआ है, उसी से हमें सभ्यता और संस्कार मिले हैं और इम देश की 
स्वाधीनता का संग्राम भी केवल अंग्रेजी के ज्ञान और अंग्रेजीदा लोगों के बल पर लड़ा गया है। हम 
अंग्रेजी के, उचित मात्रा तक, योगदान को अस्वीकार नहीं करते, किन्तु इतिहास को भुला भी नहीं 
सकते। इतिहास साक्षी है कि सन्‌ १८४५७ का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी के बल पर और अंग्रेजीदां _ 
लोगों के द्वारा नहीं लड़ा गया था। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि लोकमान्य तिलक हों या 
महात्मा गांधी, भारतीय संस्कृति और आदर्श उनकी प्रेरणा-भूमि थे और गीता दोनों का मान्य 
ग्रंथ। अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा उन्हें अंग्रेजों के दमन-चक्र और उनके द्वारा किये 
जानेवाले शोषण के प्रति जाशृत वितृष्णा से भिली थी; जैसी कि वह उनसे भी पहले भारतेन्दु को 
मिली थी जिन्होंने निज-भाषा और आर्थिक स्वतंत्रता का नारा लगाया था। यह भी नहीं 
चाहिए कि राजा राममोहन राय आदि ने जो नयी चेतना की वाहिका के रूप में अंग्रेजी 
किया था उसमें बंगला या अन्य भारतीय भाषाओं का रंचमात्र भी तिरस्कार-भाव नहीं 


rn SE 


उसके पीछे शासकों को शासकों की भाषा में ही समान-स्तर पर समझने का वही भाव (भी) था, जो 
अंग्रेजों का भारतीय भाषाएं सीखकर शासितों को उनकी ही भाषा के माध्यम से समझने में था और 
जिसका प्रयत्न फोर्ट विलियम कॉलेज जैसी संस्थाओं की ओर से किया गया था। 


विस्मत यह भी नहीं किया जाना चाहिए कि नेताओं के अंग्रेजी ज्ञान और उसमें उनकी दक्षता के 
बावजद स्वतंत्रता के लिए किये गये जनान्दोलन का नेतृत्व भारतीय भाषाओं, विशेषतः हिन्दी, के 
माध्यम से ही किया गया था अर्थात हमारे नेता अपनी देशीय भाषाओं की शक्ति को पहचानकर 
और उसे अपना बल मानकर चले थे। भाषाओं की यह स्वीकृति जितनी स्वाभाविक रही है उतना 
ही उनका पारस्परिक आदान-प्रदान भी रहा है। जिन्हें इस बात का भ्रम है कि अंग्रेजी पढ़ने से ही 
हमारे पंख खले हैं, उन्हें इस नींद से जागना चाहिए और आत्महीनता के प्रदर्शन को त्यागकर इस 
वस्तस्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि विदेशियों ने भी हमारे वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के 
साहित्याध्ययन से सदियों से बहत से संस्कार-विचार ग्रहण किये हैं और यदि इस देश का आर्थिक 
ही नहीं बौद्धिक शोषण भी न हो गया होता तो आधुनिक भारतीय भाषाओं से भी सीखने को उन्हें 
बहत कछ मिलने की संभावनाएं हो सकती थीं। यह मानकर चलना कि सारा ज्ञान अंग्रेजी में ही 

केन्द्रभत हो गया है और वहीं से हम कछ ले और सीख सकते हैं, न केवल पराधीन मानसिकता का 
परिचायक है, बल्कि अपने मौलिक चिन्तन की क्षमताओं को कंठित करनेवाला भी है। 


वास्तविकता यही है कि अंग्रेजी ने यदि हमें कुछ दिया है तो हमें बहुत-सी बातों से वंचित भी 
किया है। अंग्रेजी-माध्यम वाले स्कूलों में पढ़े हुए छात्र, जिन्हें प्रायः हर समय और हर बात में 
अंग्रेजी ही बोलने का आदेश है, चाहे जितना भी द्रुत गति से अंग्रेजी बोलकर प्रभावित करें लिखने में 
उनकी त्रुटियां उजागर हुए बिना नहीं रहतीं। भारतीय संस्कारों के प्रति ही नहीं उसके साहित्य के 
प्रति भी उनका गहरा उपेक्षाभाव सबका जाना-पहचाना है। अंग्रेजी साहित्य के नाम पर बहुत सा 
संस्कारहीन लेखन अपनी जगह बनाकर हमारे चिन्तन को विकृत कर रहा है। 


अंग्रेजी के पक्ष को मजबूत करने के लिए स्तरीयता का प्रश्न खड़ा किया जाता है। कहा जाता है 
कि अंग्रेजी को परीक्षा का माध्यम बनाये रखना उनकी स्तरीयता की रक्षा के लिए परमावश्यक है। 
वह एक व्यापक और सुस्थिर भाषा है अतएव उसमें ज्ञान-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र की ऊंची से 
ऊंची परीक्षा के लिए योग्यतम परीक्षक मिल सकते हैं और देश-विदेश के विद्वानों के सहयोग से 
परीक्षाओं की स्तरीयता बनाये रखी जा सकती है। भारतीय भाषाओं में परीक्षण हो तो समानरूपता 
को तो हानि पहुंचेगी ही, योग्य और श्रेण्य विषय-विशेषज्ञों की अत्यल्पता के कारण परीक्षण की 


विश्वसनीयता और स्तरीयता, दोनों को गहरी ठेस भी पहुंचेगी। इससे क्षेत्रीयता की भावज्ञा को भी 
बढ़ावा मिलेगा। 


यह एक ऐसा सच है जो समूचे राष्ट्र की ईमानदारी और हमारी एकंता पर प्रश्नचिन्ह अंकित 
करता है। इससे भाषा की कमजोरी से कहीं अधिक हमारी रुग्ण मानसिकता का प्रमाण मिलता है। 
फिर तो पहला इलाज उसी रूरणता का किया जाना चाहिए, कमजोरी आपसे आप दूर हो जायेगी। 
यदि इसका उपचार न किया गया और दोष भाषाओं के मत्थे मढ़ा जाता रहा तो भारतीय भाषाओं 
की स्थिति यही होगी कि वे अस्वीकृत बनी रहेंगी, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसका 


निदान करने के साथ-साथ वर्तमान स्थिति को संक्रांति-काल मानकर इससे उबरने के उपाय तो 
करने ही होंगे। 


और अन्त में एक व्यावहारिक संकट और। अभी कूछ दिन पहले तमिल को अपने प्रादेशिक 
राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार करके अंग्रेजी पर उसे वरीयता देने के विपक्ष में अपना मत 
व्यक्त करते हुए यह शांका व्यक्त की गई है कि यदि तमिल में राजकाज किया गया तो हिन्दी के आ 
जाने का भय है। अतएव हिन्दी को दुरदुराने के लिए उन्हें अंग्रेजी की छड़ी का सहारा लेना 
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आवश्यक प्रतीत हाता है। ५॥सकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का जो आतंक, रुआब और दबदबा 
रहा है वही आतंक राजभाषा हिन्दी का भी होगा और प्रशासनिक सेवाओं में हिन्दी भाषियों का 
वर्चस्व हो जायेगा, यही डर उन्हें सता रहा है। उनके इस भय से दो बातें बहत स्पष्ट हैं: (१)वे 
भली-भांति भारतीय भाषाओं के आपसी रिश्ते से परिचित हैं और जानते हैं कि एक की स्वीकृति से 
दूसरे की स्वीकृति स्वभावसिद्ध है। (२) वे नहीं चाहते क्रि हिन्दी के कारण हिन्दी भाषियों का वर्चस्व 
हो और प्रशासकीय भारतीय सेवाओं में तमिल भाषियों को वर्तमान स्थिति से पीछे हटना पड़े। 
इनमें से पहली बात तो वही है जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को जानना और सराहना चाहिए। 
अपने परिवार के किसी सदस्य की समुन्नति से चिढ़कर किसी विदेशी को अपने घर की व्यवस्था का 
अधिकार सौंपना हितकर नहीं है। हम समझते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए सेवाओं के 
लिए आयोजित परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को ही आधारस्वरूप स्वीकार किया जाय और 
उत्तीर्णता उन्हीं के बल पर निश्चित हो, किन्तु सेवाओं में नियुक्ति के उपरान्त एक निश्चित 
(अधिक से अधिक पंचवर्षीय) कालावधि में, हिन्दी का प्रशासकीय व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराने 
की अनिवार्य शिक्षण व्यवस्था कर दी जाय तो भय का कोई कारण नहीं रह जाता। 


अन्ततः सब समस्याओं का समाधान तो आपसी समझदारी पर ही निर्भर है। भारतीय भाषाओं 
से सम्बन्धित समस्याओं का समा धान भी इसी समझदारी से संभव है। समस्याएं अनेक हैं और उन्हें 
हवा देनेवाले तत्त्व भी अनेक हैं। परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि हममें से कोई भी अंग्रेजी या 
किसी भी भाषा का विरोधी नहीं है; विरोध है तो अंग्रेजी की अनिवार्यता का है और हमारे घरेलू 
मामलों में (प्रशासन में) उसकी दखलन्दाजी का है, तो किसी भी समस्या का समाधान खोजा जा 
सकता है। आत्मगौरव और सार्वजनिक विकास के लिए हमें अपनी भाषाओं के हित में सोचना ही 
होगा। 


इमैरिटस प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
हिन्दी विभाग, पुणे विद्यापीठ, 
गणेशखिंड, पुणे-४११००७. 
निवास 

'कलापी' 

१६२/५ ब-१ स, डी.पी. रोड, 
औंध, डाक० गणेशखिण्ड, 
पुणे-४११००७ (महाराष्ट्र). 
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उस संकल्प का क्या हुआ? 
डॉ. सुरेन्द्रनाथ सिह 


हि 


हिन्दी दिवस -१९९॥ 


य ह बात सामान्य रूप से कही जाती है कि भारत में अनेकता में एकता का विलक्षण सहभाव है। 

उक्त वस्तु-स्थिति का मूल कारण है इस देश का अनुपम स्वरूप। भौगोलिक वैशिष्ट्य और 
सांस्कृतिक वैचित्र्य ने इसे कुछ अधिक ही समस्या-संकूल बना दिया है। इसके उत्तर में दुर्लघ्य 
हिमालय-प्रदेश हैं तो दक्षिण में पर्वत श्रृंखलाओं से भरे नीहड़ पठार; पूर्वांचल में लहराती जलराशि 
है तो पश्चिम में दिगंतव्यापी मरुस्थल; मध्य देशा में मैदानी इलाकों का विस्तार है तो विंध्याचल 
और मध्यप्रदेश में विशाल वनों का आच्छादन। यहाँ के जातीय समीकरण में भी अनेकरूपता है। 
मध्य एशिया में होने वाले परिवर्तनों ने कितनी ही जातियों और कबीलों को वहां से हटने के लिये 
मजबूर किया। यहाँ पर बसे पूर्व निवासियों के अतिरिक्त एक के बाद एक पहुँचनेवाले उन समूहों ने 
इस देश को विविध जातियों का समुद्र बना दिया। उनमें आचार-विचार और रहन-सहन संबंधी 
अंतर तो रहा ही साथ ही भौगोलिक स्थिति ने उस अलगाव को और बढ़ा दिया। नाना प्रकार की 
भाषाओं और धार्मिक विश्वासों के कारण भी यहाँ के निवासियों में एक दृढ़ इकाई के रूप में संगठित 
होने का भाव कम रहा। भौगोलिक और जातीय आधार पर अलग-अलग राज्य बनते रहे। 


किंतु इसके साथ ही यहां विभिन्न इकाइयों में एकता स्थापित करने वाले तत्त्वों का भी अभाव 
नहीं था। जातीय टकराहट में सम्मिलन के स्वर भी मुखरित हुए। सांस्कृतिक आदान-प्रदान से 
` संबंधों को नया आयाम भी मिलता रहा। जीवन की वास्तविकताओं ने विभिन्न वर्गो को साथ-साथ 
रहने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक स्तर पर विभिन्न राज्य अपने में अलग रहते हुए भी 
समय-समय पर किसी विशेष केंद्रीय सत्ता के अधीनस्थ भी रहे। जातिगत स्वाधीनता होते हुए भी 
वे एक मानवीय अनुशासन में बंधे रहे। विविध धार्मिक मतों ने सह अस्तित्व के साथ एक-दूसरे को 
प्रभावित करते हुए अपना रास्ता तय किया। भाषागत विभिन्नताओं ने आदान-प्रदान के मार्ग को 
अवरूद्ध नहीं किया। प्रशासन, व्यवसाय, धर्म-प्रचार आदि अपेक्षा तथा साहित्य और शास्त्र के 
विस्तार की कामनाओं ने विविधताओं की प्राचीरों को तोड़ते हुए उन्हें एक संघबद्ध देश के रूप में 
प्रतिष्ठित किया। प्राचीन काल में हुए महाशक्तिशाली नरेशों के चक्रवर्ती बनने के यशस्वी 
अभियान में, मनीषी ऋषि -मूनियों तथा धर्माचायोँ की विभिन्न प्रदेशों में निर्बाध गति, मत-प्रचार 
और उनके प्रति जनता की सम्मान भावना में, विशिष्ट पर्वों और स्थलों पर आयोजित देश के 
कोने-कोने से आये श्रद्धालुओं के सम्मेलनों में, किसी भी प्रदेश के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति सर्वत्र 


पूज्य भाव में, साहित्य और शास्त्र के मानक ग्रंथों के सहज स्वीकार तथा आस्था-विश्वास में उस 
एकता के दर्शन होते हैं। 
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अनेकानेक प्रदेशों और उनमें निवास करनेवाले विभिन्न समाजों से गठित भारत बहुभाषाभाषी 
देश है। प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा है जिसके प्रति स्वभावतः उसके मन में मोह है। किन्त 
जीवन की आवश्यकताओं के दबाव से दूसरे समाज के संपर्क में आने पर वह मोह पीछे छूट जाता है 
और आदान-प्रदान की प्रक्रिया में जिस समाज का भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
महत्त्व अधिक होता है उसकी भाषा प्रधान हो जाती है। अन्य क्षेत्रों और समाजो के लोग अपनी - 
सुविधानुसार उस विशिष्ट भाषा को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भारत में सदैव से 
ही मध्यदेश की भाषा संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृत रही है। उसका कारण रहा है मध्यदेश का 
विभिन्‍न प्रदेशों से जुड़े रहना, सभी दिशाओं (उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम) में प्रवहमान 
जीवन-धारा का केंद्र होना तथा वहाँ पर प्रतिष्ठित राजनीतिक सत्ता का प्राय: सभी युगों में दबदबा 


होना। 


सदियों से मध्यदेश की जन-सामान्य की भाषा हिन्दी है जो क्रमशः संस्कृत-पाली- 
प्राकृत-अपभ्रंश की परंपरा में विकसित हुई है। हिन्दी समन्वय-भावना का प्रतीक है। विशाल 
हिन्दी भाषी क्षेत्र में अनेक बोलियां, विभाषाएं और भाषाएं हैं। उन्हें बोलने वाले लोग अपने-अपने 
समाज में उनका व्यवहार करते हैं किन्तु जब एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से मिलते हैं 
तब खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग करते हैं। खड़ीबोली हिन्दी का वैशिष्ट्य पिछले सौ वर्षों से 
उभरकर प्रतिष्ठित हुआ है। अपने भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व के कारण हिन्दी - 
(खड़ीबोली) संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। यह बात ध्यान में रखने की है कि खड़ीबोली क 
दिल्ली और उसके समीपवर्ती भू-भाग में बोली जाती है और संपर्क भाषा के रूप में उसका जो रूप 
विकसित हुआ है वह परिनिष्ठित है। उसके स्वरूप-निर्माण में न केवल हिन्दी प्रांतों में बोली ५ 
जानेवाली विविध बोलियों के प्रयोक्ताओ की भूमिका रही है बल्कि अहिन्दी भाषा-भाषियों ने भी 8 
उसके रूप को संवारा है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश के करीब आधे भू-भाग (राजस्थान, ही. 
हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश) में जनसामान्य की संपर्क 
भाषा है। देश के दूसरे अहिन्दी भाषी सामान्य जन भी आदान-प्रदान के अवसरों पर इसी स्वदेशी 
भाषा का प्रयोग करते हैं। इस वैशिष्ट्य के कारण ही २६ जनवरी, १९५० से प्रभावी होने वाले | 
स्वाधीन भारत के संविधान में खडीबोली हिन्दी को देश की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में 
मान्यता दी गयी। यह संकल्प किया गया कि राजकाज में क्रमशः हिन्दी का प्रयोग बढ़ाते हुए १५ 
` वर्ष पश्चात्‌ उसे भारत सरकार की मुख्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जायेगा। वह देश के 
समस्त प्रांतों के प्रतिनिधियों का समवेत निर्णय था जिसंमें नेता, विधि-वेत्ता, शिक्षाविद्‌ आदि सभी 
सम्मिलित थे। * 2 

F के कर्णधारों को संविधान में उस संकल्प को इसलिए अंकित करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज 
शासकों ने अंग्रेजी का धआंधार प्रयोग करके पराधीन भारत की भाषाओं को दबाने का प्रयास किया 
था। वह राष्ट्रीयता की पुकार थी कि राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित करके जनचेतना को सम्मानमयी वाणी 
दी जाए। - 

किन्तु उस संकल्प का हुआ क्या? यह विडंबना है कि समय नीतने के साथ-साथ संकल्प 
विकल्प-ग्रस्त होता गया। आजादी के ४३ साल बाद भी हम अंग्रेजी की फाँस से मुक्त नहीं हो सके 
हैं। क्यों हो रही है ऐसे दुर्दशा? पराधीन भारत जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब उसके सामने प्रधान 
लक्ष्य था पर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का। उसे ही स्वदेश की बा धा-व्यथा का उपचार घोषित करके ८ 
लोकनेताओं ने महान्‌ जन आंदोलन किया। उस प्रयास में भारतीय अस्मिता के उज्जवल बिंदुओं को | 
उभारते हए स्वाधीनता की चेतना को धार दी जा रही थी। (आचार-विचार में स्वदेशीपन यर्व का 
विषय था“ विदेशी सत्ता से होनेवाली टकराहट में वह कवच का कार्य कर रहा था। अपनी 
प्रति सम्मान का भाव,और उसका व्यवहार रक्षा-कवच का सजबूत पञ्ष था। ञी 


उत्तरार्धं में जब भारतेंदु' ने कहा था निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, तब वे बहुत 
बड़े सत्य को रेखांकित कर रहे थे। अंग्रेजों ने कूट कौशल के साथ भारतीयों के लिए शिक्षा-योजना 
बनायी थी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी के माध्यम से जिस भारतीय मानस की सृष्टि की थी वह अंग्रेजों 
के अनुकरण में जीवन की सार्थकता देखने लगा था। शासन-तंत्र में थोड़ी बहुत भागीदारी प्राप्त 
करने के लिए तो अंग्रेजी अनिवार्य थी ही सामाजिक महत्त्व के लिए भी उसका ज्ञान आवश्यक माना 
जाने लगा था। ब्रिटिश सत्ता अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जिस 
प्रकार भारतीयों को हीनवीर्य करके अनुगत बना रही थी उस अनर्थ को लक्ष्य करके 'भारतेंदु' ने कह 
बात कही थी। विभिन्न प्रांतों के सपूतो ने भी राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्रभाषा के महत्त्व को घोषित 
किया था। जननायक महात्मा गांधी ने स्वदेशी भावना के ब्रह्मास्त्र से अंग्रेजों के कूटचक्र को तोड़ने 
का सफल प्रयास किया। प्रांतीय भाषाओं को उचित महत्त्व देते हुए राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के 
रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार उनके स्वराज्य का मंत्र था। राष्ट्रीय चेतना के उन अग्रदूतों ने यह 
समझ लिया था कि अपनी भाषा के प्रयोग में जो स्वाभिमान है, मौलिकता के साथ चिंतन-मनन, 
भाव-विचार-प्रकाशन, अनुसंधान आदि के लिए अनंत अवकाश है वह विदेशी भाषा में संभव 
नहीं। - 

(१९४७ में) देश स्वाधीन हुआ। किन्तु जन-आकांक्षा के अनुरूप न तो नेतृत्व-तंत्र में 
आमूलचूल परिवर्तन हुआ और न ही प्रशासन-तंत्र में। सत्ता हाथ में आते ही नेता शिथिल और 
सुविधाभोगी बन गये। उनमें अपने को जनसामान्य से विशिष्ट समझने की भावना क्रमशः बढ़ती 
गयी। प्रशासन-तंत्र तो पहले से ही अंग्रेजी रंग में रंगा था। वह सामान्य जनता से दूरी रखकर अपने 
अंग्रेजी -ज्ञान तथा रहन-सहन के रोब से सुख-सुवरिधा बटोरने का अभ्यस्त था। उस वर्ग ने 
नव-प्रभुओं को अपने रंग में रंगना प्रारंभ कर दिया। एक बने-बनाये ढांचे में अंग्रेजी के माध्यम से 
जो कार्य चल रहा था उससे प्राप्त विशिष्ट सुविधा और परिवर्तन-जनित कष्ट से बचने के भाव ने 
यथास्थिति को बने रहने दिया। 


उद्योग-धंधों के बढ़ते स्वरूप ने भी स्वदेशी भाषा के विकासमार्ग को अवरुद्ध किया। पश्चिम में 
हुई औद्योगिक क्रांति ने विश्व-व्यवस्था में तीब्र गति से दूरगामी परिवर्तन किया। भारत भी उससे 
अछूता नहीं रहा। यहाँ के उद्यमियों ने जिन उद्योग-धंधों को लगाना प्रारंभ किया उनकी मुख्य 
टेकनॉलॉजी आयातित है। ब्रिटेन और अमेरिका उसके मुख्य स्रोत हैं। उन देशों में माध्यम भाषा 
अंग्रेजी है। अतः भारत का व्यवसायी सुविधा और लाभ को मुख्य मानकर टेकनॉलॉजी के 
साथ-साथ उसके लिए प्रयुक्त उसी भाषा का भी आयात करता है। उसकी व्यावसायिक बुद्धि में 
स्वदेशाभिमान और राष्ट्रभाषा-प्रेम बहुत पीछे है। 


उच्च शिक्षा केंद्रों में विवि ध विषयों के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का बोलबाला है। कारण बहुत 
गहरा है। ब्रिटेन और अमेरिका से भारत का घनिष्ठ संपर्क रहा है। इसलिए उन समृद्ध देशों की 
आषा अंग्रेजी में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों का आयात करके उनसे जानकारी प्राप्त करने में 
` ही यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग अपने को कृतार्थ मानता रहा है। उन देशों ने भी अपने गुरूत्व को 
प्रतिष्ठित करने के लिए अनेकानेक योजनाओं, संगोष्ठियों आदि में यहाँ के बुद्धिजीवियों को 
आकर्षित किया। उन्होंने उन्हें लाभकारी पद प्रदान करके, आर्थिक अनुदान देकरके, उनके श्रम 
का दोहन किया। अंग्रेजी ही कार्य-व्यापार का माध्यम रही और उसके इंद्रजाल में यहां का 
चौंधियाता रहा। यह वर्ग स्वदेशी भाषा के प्रति अपने दायित्व-बोध से बेखबर होकर 


पकड़कर भी यहां का बुद्धिजीवी अंग्रेजी भाषाभाषी देशों से काफी नीचे 
क्षेत्र में नित्य नये अनुसंधान करके तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। 


a 


सामान्य व्यावसायिक नियम के अनुसार उनसे जो ज्ञान भारत जैसे विकासशील देझों को झिलठा है 
वह अवर कोटि का होता है क्योंकि अति आधुनिक ज्ञान वे अपने पास सुरक्षित रखते हैं। बे 
अनुसंधान तथा ज्ञान-विज्ञान का कार्य अपनी भाषा में करते हैं इसलिए कार्य-माध्यस काका कर 
उनका अधिकार स्वयंसिद्ध रहता है। भारत जैसा अविकसित देश जब उनसे उन विडयों रें ञ्ल 
प्राप्त करना चाहता है तब उसे पहले भाषा की वैतरणी पार करने के लिए किवा होदा ऊड़्ळा टै! 
भाषा को सीखने में समय, शक्ति और धन का व्यय करते हुए जब वह लक्ष्य पर पहंचता है ऊळ 
देखता है कि वहाँ स्थिति काफी बदल गयी है-संबंधित देश उस क्षेत्र में और आगे बढ र्ये हैं । इच 
तरह विकसित और विकासमान की दूरी बराबर बनी रहती है। 
समस्या इतनी ही नहीं है। अंग्रेजी के कारण देश की भाषा स्थिति अधिक गंभीर है। उसकै 
कारणभूत जड़ें स्वदेश की सीमा के आये विदेशों तक फैली हुई हैं । यह समझाने की कि 
अंग्रेजी साम्राज्य जिन देशों में फैला वहाँ स्थिति दो रूपों में दिखायी देती है: (1) अंग्रेज जित देशो के 
अल्पसंख्या में थे वहाँ से विवश होकर वे स्वदेश ब्रिटेन तो लौट गये किन्तु अंग्रेजी भाषा का उक्ष 1 
वहाँ बना रहा, (1) जहाँ उनकी संख्या अधिक रही, वे शासन कर रहे हैं और अंग्रेजी फलफूल रही १ 
है। अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया ऐसे ही देश हैं। इस तरह बिटेन के साथ ये संपन्त देश की । 
अंग्रेजी के प्रभाव-विस्तार में सहायक हैं। भारत के शासन-तंत्र, शिक्षा-व्यवस्था, व्यापार-जगत्‌ ; 
| 
¢ 


प्यारा रे 
जात ह 


आदि में इनका जाल फैला हुआ है। इन देशों के व्यापारिक तथा अन्य प्रतिष्ठान अपना कामकाज 
स्वभावतः अंग्रेजी में करते हैं तथा उनसे संपर्क और सहयोग की वे ही अपेक्षा कर सकते हैं जो अंग्रेजी 
माध्यम से आगे बढ़ें। इसका परिणाम यह हुआ कि विकाससान भारत के अनेकानेक क्षेत्रों में अयेजी 
का तीब्र गति से प्रचार-प्रसार हुआ है। खासतौर से समाज का युवा वर्ग अंश्रेजी आशा और 
रहन-सहन की ओर तेजी से दौड़ रहा है। यह फैलाव आकाशबेलि की तरह है-स्वदेशाणिशन, ३ 

उसकी प्राणवत्ता और रसमयता को चूस लेने वाला। | 


इस तरह शासन-प्रशासन, शिक्षा-जगत्‌ और उद्योग- धंधों में लगे विशिष्ट लोगो ने पारस्परिक 
समझ के आधार पर अपने लाभ क्रे लिए एक ऐसी व्यवस्था को विकसित कर लिया है जिस तक 
सामान्य जनता की पहुँच संभव नहीं। स्वदेशी भाषा उस भेद भरे अंतराल को तोड़ने का सबसे 
कारगर हथियार बनती इसलिए उस भाषा को ही तंत्र से दूर रखने का प्रयास किया जाता रहा। 
विविध क्षेत्रों में हिन्दी और भारतीय भाषाओं की अक्षसता का राग अलापना (और हिन्दी आदि की 
समृद्धि के लिए कछ विशेष न करना) उस दुरभिसोधि का एक हिस्सा रहा है। तत्र द्वारा अदर अंदर 
अंग्रेजी को प्रोत्साहन देने के परिणाम-स्वरूप ही पूरे देश में क्रमशः अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक 
सकलों का जाल फैलता गया। इस प्रकार स्वदेश में ही भाषा के आधार पर एक स्थायी चभ-भेच पैदा 
किया गया है। एक ओर तो सुविधा प्राप्त अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान रखने वाला बभे है we दूसरी 
ओर वह सर्वहारा जनसमूह है जो देश की मिट्टी से जुड़ा रह कर भी अभावग्रस्त है, अंग्रेजी चे 
सुअवसर से बंचित है, अपनी ही भाषा के ज्ञान तक सीमित अथवा अशिक्षित है। 


सवाल उठता है कि इस अभाव की वैतरणी को कैसे पार किया जाए? तत्न मे माध्यम के रूप भें 
प्रतिष्ठित और सामान्य जन की पहुंच से ऊपर अंग्रेजी से कैसे छटकारा मिले? लक्ष्य-सिद्धि के लिए 
जिस मुद उपचार का विधान किया गया उससे बात बनी नहीं और बह बन भी नही सकती थी। 
अंग्रेजी में उपलब्ध वस्तु-सामग्री को दृष्टि में रखकर उसका भाषांतर करके आगे बढ़ने के प्रयास 
का बेजान होना स्वाभाविक था। मूल के सामने अनुवाद स्थान नहीं बना सका। उस प्रक्रिया मैं भी 
प्रयास अनमने ढंग से किया गया। यदि मूल को पीछे छोड़कर अनुवाद को व्यबहार पथ पर आगे. 
बढ़ाया जाता, उसके रूप को विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार समृद्ध किया जाता तो बात कुछ बनर्त 
किन्तु वैसा हुआ नहीं -कठोर शब्दावली 


० 


बोझिल प्राणहीन वाक्यों 


लगे। आवश्यकता इस बात की थी कि शब्दशः अनुवाद पर अधिक जोर न देकर वस्तु-तत्त्व को 

प्रधान माना जाता ओर हिन्दी की प्रकृति के अनुसार शब्दावली का प्रयोग किया जाता, समझने की 
` सुविधा को दृष्टि में रखकर प्रचलित शब्दों को (चाहे वे किसी भी भाषा के होते) ग्रहण किया जाता। 

हिन्दी-विरोधियों ने भी बहुत अधिक 'शुद्धि' का नाटक करके हिन्दी का अनर्थ किया। 


अनुवाद की व्यवस्था का प्रावधान संक्रातिकालीन कुछ वर्षों के लिए ही सीमित करके मूल कार्य 
हिन्दी में प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए था। सामान्य प्रशासन में हिन्दी में कार्य करने के लिए कोई 
विशेष असुविधा नहीं थी। किन्तु निहित स्वार्थो के चक्र और नेताओं की संकल्पविहीनता के कारण 
अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। करोड़ों की जनसंख्या वाले हिन्दी प्रांत ही जब अलसाये रहे तब अन्य 
भाषाभाषी प्रांतों के विषय में क्या कहा जाए। थोड़ा बहुत अनुवाद कार्य करके और उसे भी ठीक से 
प्रचलन में न लाकर, मूल माध्यम के रूप में अंग्रेजी का लगातार प्रयोग करके राष्ट्रभाषा के 
उन्नायकों के स्वप्न को खंडित कर दिया गया। 


हिन्दी और भारतीय भाषाओं की गति कुंठित करने में राष्ट्रविरो धी शक्तियों की घातक भूमिका 
बहुरूपिणी रही है। उन्होंने निहित स्वा थो को'प्रलुब्ध करके उनके सहयोग से देश को न केवल क्षेत्र, 
जाति, धर्म आदि के आधार पर बांटा बल्कि भाषा-भेद को उभारकर भी वातावरण को विषाक्त 
किया है, स्वदेशप्रेमी विवेक वानों में उस विषस स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बार-बार 
कसमसाहट तो होती रही है कितु निहित स्वार्थो के दबाव के कारण वे विवश होते रहे हैं। 


इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि प्रप॑चियों के चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। इसके लिए 
सर्वप्रथम द्विधामुक्त होना पड़ेगा। जनशक्ति से प्रतिबद्ध होकर उसके कल्याण को वरीयता देना 
होगा-उसी की भाषा में उसके लिए कार्य करना होगा। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं न 
असमर्थ हैं न अपंग। उन्हें बोलनेवाले करोड़ों लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विस्मृत किये हुए 
हैं। उन्हें चाहिए कि वे जागें तथा शासन-व्यवस्था को मजबूर करें कि वह स्वदेशोन्मुखी हो। दृढ़ 
संकल्प कर लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता। हिन्दी के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने 
पराधीन भारत में उद्घोष किया था: “विश्व है असि का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण 
कायाकल्प का है। ” इतिहास साक्षी है कि अंत में संकल्प की विजय हुई, दुष विदेशी सत्ता पराजित 
हुई। किन्तु, आजादी के ४३ साल बाद भी संकल्प-विहीनता ने हमें भाषा के स्तर पर कहाँ लाकर 
खड़ा कर दिया है? आइए जरा सोचें, और कमर कस कर कर्म-भूमि में उतर पड़ें। 


१४९, वैशाली, 

` पीतमपुरा, 
दिल्ली- ११००३४. 
दूरभाषः ७११६४९५. 
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हिन्दी की पहचान और संकट 


डॉ. वीरेन्द्र सक्सेना 


हिन्दी दितस -१९० 


पि छले वर्ष हिंदी अकादमी, दिल्ली की ओर से १४ से २८ सितंबर, १९८९ की अवधि में 
'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया। इस अवधि में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई 
गोष्टियां भी हुईं। उन्ही में एक गोष्ठी २१ सितंबर, ८९ की शाम को ' हिंदी के विकास में स्वयं सेवी 
हिंदी संस्थाओं के योगदान' पर आयोजित थी, जिसमें प्रो. माणिक गोविंद चुतर्वेदी, डॉ. महेश चंद्र 
गुप्त, श्री शैलेश मटियानी, श्री गोपाल प्रसाद व्यास और डॉ. विजयेंद्र स्नातक जैसे ख्याति प्राप्त 
विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और प्रसंगवश हिंदी की वर्तमान स्थिति, परिस्थिति और 
मनःस्थिति के बारे में स्पष्ट और खुली बहस की। उस बहस में यह ब्रात स्पष्ट रूप से उजागर हुई 
कि राजभाषा अधिनियम, १९६३ (१९६७ में संशोधित) द्वारा हिंदी को राजभाषा के पद से 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, और यह हिंदी के प्रति एक कानूनी धोखाधड़ी 
है। 

इसी बहस में राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने इस बात पर हँ 
जोर दिया कि फिर भी 'निराशा का कोई कारण नहीं है। निराशा से हानि होने वाली है। अभी देश में : 
हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण है। अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं में शोधपत्र हिंदी में पढ़े गएहैँऔर | 
पढ़े जा रहे हैं। शोधपत्र हिंदी में प्रस्तुत किए जा रहे हैँ।' he 


अस्तु इस बहस से जो मूल मुद्दा उभरा, वह था कि सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर हिंदी का 
काफी प्रचार-प्रसार हो रहा है, फिर भी हमारी हिंदी इन दिनों अस्तित्व के संकट से गुजर रही है और 
उसे वह मान-सम्मान नहीं मिल पाया है, जो कि उसे देश की स्वाधीनता के बाद मिलना चाहिए. 


था। 


अतः हिंदी के संबंध में आज हमारी बहस का मूल मुद्दा यह होना चाहिए कि हिंदी को 
वर्तमान संकट से कैसे उबारा जाए और उसे उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस दिलाई जाए 
हिंदी की पहचान ही विलुप्त हो गई और वह अस्तित्व के संकट की भेंट चढ़ गई,तो 
कहानी रहेगी, न हिंदी कविता और न ही फिर हिंदी आलोचना या सृजनात्मकता के प्रश्न 
सकेंगे। EA 


अस्तु, हिंदी की पहचान का सबसे बड़ा संकट यह है कि 


वह सरकारी 


फलस्वरूप सरकारी कार्यालयों और उनसे संबद्ध निगमों शी से 
होकर, अंग्रेजी की पिछलरगू बनती जा रही खोती जा रही 
सरकारी कार्यालयों द्वारा हिंदी अधिकारियों आदि की मदद लेकर जो पत्र-परिपत्र आदि 


eC IN 
42 संकल्प/हिन्दी दिवस- 


जारी किए जाते हैं, वे प्रायः अंग्रेजी से अनूदित होते हैं और हिंदी की सहज-सरल प्रकृति के अनुरूप 
नहीं होते। मझे याद है कछ समय पहले “भारत किरण ' में डॉ. महेन्द्र कार्तिकेय ने इसी प्रश्न को 
हिंदी में कर्म वाच्य के प्रयोग के संदर्भ में उठाया था और उस पर अपनी आपत्ति भी की थी। इसी 
तरह अंग्रेजी से अन॒वाद के कारण ही हिंदी में कई वाक्यांशों वाले लम्बे-लम्बे वाक्यों का प्रयोग होने 
लगा है, जिसके कारण सरकारी हिंदी काफी अंशों तक बोझिल और .अपठनीय होती जा रही है। 


इस सर्वमान्य तथ्य से हम सभी परिचित हैं कि अंग्रेजी की प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति हिंदी की 
प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति से बिल्कुल अलग और विपरीत है, तो फिर अनुवाद करते समय उसका 

ध्यान क्यो नहीं रखा जाता? मेरा सुझाव है कि 'केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा वे सभी विश्वविद्यालय 
और संस्थान जो अनवाद के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हिंदी 
अपनी निजता न खोए और वह केवल अंग्रेजी की पिछलग्गू न बन जाए। इसके लिए उन्हें अनुवाद 
पाठ्यक्रमों के सभी प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी में मौलिक लेखन का विशेष अभ्यास कराना चाहिए 
इसके लिए जरूरी नहीं सभी प्रशिक्षणार्थियों से कविता-कहानी लिखवाई जाए, बल्कि जरूरी यह है 
कि उन्हें मौलिक रूप से हिंदी में ही विभिन्न विषयों पर निबंध, लेख, रिपोर्ट, पत्रादि लिखने का 
अभ्यास कराया जाए 


यह भी भ्रष्ट अनवाद का करिश्मा ही है कि बहुत बार हमें दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार 
पत्रों आदि में भी बोझिल हिंदी दिखाई-सनाई पड़ती है। और इन माध्यमों का प्रचार-प्रसार चूँकि 
देश व्यापी और कभी-कभी देश की सीमाओं के बाहर तक होता है, इसलिए हिंदी का विकृत रूप 
आम जनता तक भी प्रचारित-प्रसारित हो जाता है। अतः हम लेखकों का यह दायित्व हो जाता है कि 
हम द्रदर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्रों की इस भ्रष्ट हिंदी का व्यापक स्तर पर विरो ध करें 
और प्रचार माध्यमों या विज्ञापन एजेंसियों आदि पर अपने कार्यक्रम, समाचार आदि मूल रूप से 
हिंदी में ही तैयार कराने के लिए दबाव डालें। 


शब्दावली और वाक्य-विन्यास के अलावा प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचारित हिंदी में वर्तनी और 
हिज्जे की भी अनेक ऐसी अशुद्धियां दिखाई दे जाती हैं, जो क्षम्य नहीं मानी जा सकतीं। राजधानी 
दिल्ली में भी अनेक ऐसे नामपट, सूचनापट आदि दिखाई पड़ जाते हैं जिनमें हस्व इ की बजाय दीर्घ ई 
या उसका उल्टा प्रयोग किया गया हो या आधे व्यंजन की बजाय पूरा व्यंजन अथवा पूरे के स्थान पर 
आधा व्यंजन लिखा गया हो। लेकिन शायद ही कभी कोई इस पर आपत्ति करता हो और गलत 
नामपट या सूचनापट ठीक किया जाता हो। इस बारे में यह कहना कि गलत ही सही, हम हिंदी का 
प्रयोग तो कर रहे हैं एक प्रकार से हिंदी को विकृत करना है, क्योंकि उससे हिंदी वर्तनी और हिज्जों 
की एकरूपता नष्ट होती है। आखिर अंग्रेजी शब्दों को अलग-अलग ढंग से उच्चरित करते हुए भी 
उन्हें लिखते सभी मानक वर्तनी में ही हैं, तो फिर हिंदी के साथ यह अन्याय क्यों हो? अतः हम हिंदी 
लेखकों का यह भी दायित्व बनता है कि हम अपने लेखन में हिंदी की वर्तनी और हिज्जों की 
एकरूपता बनाए रखें और जहां कहीं अशद्धि दिखाई दे, उसका विरोध करें। सूचना के रूप में बता 
दूं कि भारत सरकार के केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का 
मानकीकरण” शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जो उस कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा 
सकती है। इस पुस्तिका को पढ़कर उसके आधार पर कोई भी बिना किसी कठिनाई के यह निर्णय 
कर सकता है कि अमुक शब्द सही ढंग से लिखा गया है या नहीं। 
हिंदी के भावनात्मक पक्ष पर हिंदी साहित्य सम्मेलन या विश्व हिंदी सम्मेलन के मंचों पर काफी 
कछ कहा जाता रहा है। मैं उस सबको यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि उस 
सबसे सभी लेखक मित्र और हिंदी प्रेमी भली भांति परिचित हैं। वे यह भी जानते हैं कि ऐसे 
सम्मेलनों में जन कोई विदेशी विद्वान यह कह देता है कि भारत अभी तक अंग्रेजी की गुलामी से 
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मुक्त नहीं हुआ, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा ३?३ ( के होते 
हुए भी अनेक सरकारी समारोहों में खुलेआम उसका उल्लंघन दिखाई दे जाता है, लेकिन राजभाषा 
विभाग दोषी व्यक्तियों में विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, यह सब भी अब सर्वविदित तथ्य है। 
बार-बार दोहराया जाता रहा है कि केशव चंद्रसेन, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि अनेक 
हिंदीतर भाषी विद्वानो ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए इस कथन में भी कोई दम 
नहीं है कि हिंदीतर भाषी विद्वान हिंदी के विरोधी हैं। बल्कि आज की सच्चाई तो यह है कि दक्षिण 
भारत हिंदी प्रचार सभा के हिंदी पाठ्यक्रमों तथा 'केन्द्रीय हिंदी निदेशालय' द्वारा चलाए जा रहे 
पत्राचार पाठ्यक्रमों में हिंदी सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही 

। उदाहरण के लिए पहले 'केन्द्रीय हिंदी निदेशालय केवल अंग्रेजी माध्यम से हिंदी सिखाता था 
लेकिन जब से उसने तमिल, बंगला और मलयालम आदि अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से 
हिंदी के पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किए, तबसे हिंदी सीखने के इच्छक व्यक्तियों की संख्या कई गुनी 
बढ़ गई 

इधर हिंदी फिल्मों तथा दूरदर्शन के कई सीरियलों ने भी हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ाया है 

इसमें शक नहीं। इसलिए सरकार का रुख कछ भी हो, भारतीय जनता हिंदी को स्वीकार कर चुकी 
है और उसे सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में अंगीकार कर चकी है। चाहे 
कोई बड़ा नेता हो या अभिनेता, यदि उसे अपनी बात अधिकाधिक भारतीय जनता तक पहंचानी है 
तो उसे हिंदी का ही सहारा लेना होता स्थिति आशाजनक है, लेकिन उतनी उत्साहवर्धक 
नहीं जितनी कि होनी चाहिए। कारण इसका यह है कि हम हिंदी के लेखक, विशेषकर हिंदी भाषी 
प्रदेशों के हिंदी लेखक, स्वयं हिंदी के प्रति उतने गंभीर नहीं रह पाते, जितने कि होने चाहिएं 


इसलिए बात फिर हिंदी की पहचान और उसके संकट की आ जाती है और मझे अपने लेखक 
मित्रों से पूछने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हम सब हिंदी की अस्तित्व रक्षा के प्रति वास्तव 
में गंभीर हैं? क्या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो व्यावहारिक जीवन में हिंदी को उस रूप में 
नहीं अपना रहे, जिस रूप में उन्हें उसे अपनाना चाहिए? 


मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और यह जानकारी अगर गलत सिद्ध हो जाए, तो मझे खशी ही 
होगी कि हिंदी भाषी हिंदी लेखक अपने बच्चों को अंग्रेजी मा ध्यम स्कलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि वे उन्हें 
अंग्रेजी में निपुण बनाना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे स्वयं भी दैनिक कामकाज में हिंदी 
की बजाय अंग्रेजी का प्रयोग अधिक करते हैं। उदाहरण के लिए वे अपने निमंत्रण पत्रों या 
"शुभकामना पत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। घर से बाहर निकलकर रेल यात्रा संबंधी या अन्य 
फार्म अंग्रेजी में भरते हैं और उन पर अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे 
अपना नामपट अंग्रेजी में बनवाते हैं और अपने चेक आदि पर भी अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करते हैं। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, अन्यथा 
कथनी और करनी की खाई बढ़ती ही जाएगी। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि सभी हिंदी लेखकों 
को यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि अपना दैनंदिन कामकाज हमेशा हिंदी में ही करेंगे और जो ऐसा | 
नहीं करता उसका विरो ध या बहिष्कार भी करेंगे। आरंभ में इसमें आपको कछ कठिनाई महसूस हो 
सकती है, लेकिन जब नियमतः इसे स्वीकार कर लेंगे, तो कठिनाई भी स्वतः दूर हो जाएगी। इसे मैं 
एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। भान लीजिए आपका कोई मित्र अंग्रेजी में छपा निमंत्रण पत्र 
भेजकर आपको किसी समारोह में आमंत्रित करता है। तो आप उसे तुरंत एक पत्र हिंदी में लिख भेजें 
कि आपका निमंत्रण पत्र मिला, लेकिन मैं समारोह में शामिल नहीं हो सकंगा क्योंकि निमंत्रण हिंदी 
में नहीं था। जाहिर है यदि वह मित्र वास्तव में आपको निमंत्रित करना चाहता है, तो उत्तर में 
अवश्य ही एक पत्र हिंदी में लिख भेजेगा और शामिल होने का आग्रह करेगा। इसका असर यह भी 
हो सकता है कि वह भविष्य में अपने सभी निमंत्रण-पत्रादि हिंदी में छपवाए और भेज। | 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का 
बहिष्कार किया /कराया था और स्थान-स्थान पर उनकी होली तक जलाई गई। तो क्या आज हम 
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान की रक्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि विदेशी 
भाषा अंग्रेजी का रोजमर्रा के जीवन में बहिष्कार करने का प्रयत्न करें और यथाशक्ति यह प्रयास भी 
करते रहें कि हिंदी का स्वरूप विकृत न हो और वह अपनी पहचान बनाए रख सके। इसी संदर्भ में 
डॉ. वेद प्रताप वैदिक जैसे कुछ उत्साही मित्र पिछले वर्षो में अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन' आयोजित 
करते रहे हैं, लेकिन ' अंग्रेजी हटाओ' की बजाय अगर रचनात्मक ढंग से हिंदी अपना ओ सम्मेलन' _ 
या अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उनके निर्णयों पर अमल किया जाए तो मेरे विचार में वे 
हिंदी के लिए अधिक हितकारी सिद्ध होंगे और उनसे हिंदी के अस्तित्व का संकट भी स्वतः दूर हो 
जाएगा। तब निश्चय मानिए सरकार हिंदी का पक्ष ले या न ले, जनता अवश्य हिंदी के साथ ही 
रहेगी, जैसी कि वह स्वतंत्रता से पहले के काल में थी। 


¦ १८/११, पुष्मबिहार, सैक्टर १, 
साकेत, नई दिल्ली-११० ०१७. 
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हट 
राष्ट्रभाषा हिन्दी : न 
कहीं हम तो अपराधी नहीं? ४ 
बालकवि बैरागी द 


पुरै, 


हिन्दी दिस -१९१0 


स मय-समय पर मैं इस दिशा में अपनी बात कहता रहा हुँ और हमेशा मैंने बेलाग होकर जो ; 
कुछ कहा है सरेआम कहा है, खुला कहा है। २ जक 


राष्ट्रभाषा का जहाँ तक सवाल है वहाँ हमें एक बात साफ समझ लेना चाहिये कि यह वह मुद्दा 
नहीं है जिसे हम दो एक प्रान्तों की सरकारों पर छोड़कर हाथ झटक लें। न ही हम राष्ट्रभाषा का 
मामला दिल्ली की सरकार की दया पर छोड़ सकते हैं। यदि आप अन्तर कर सकते हों तो कृपया कर 
लें। चाहे वे सरकारें प्रान्त की हों या दिल्ली की जब भी कोई सरकार काम करेगी तब वह 'राजभाषा” 
तक का काम करेगी। 'राष्ट्रभाषा' का फलक बहुत विशाल है। हमारे राष्ट्र की तरह विशाल और 
बहुत व्यापक। इसका सम्बन्ध भूगोल से ज्यादा भावना से जुड़ता है। यह काम चन्द सरकारों का 
नहीं समूचे राष्ट्र का है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जहाँ तक राष्ट्र का सम्बन्ध है हमारा | 
राष्ट्र आज भी अपने सारे काम हिंदी में ही करता है। जहाँ वह हिंदी में नहीं कर पाता वहाँ वह | 
प्रान्तीय भाषाओं में अपना काम करने से चूकता नहीं है। दो एक बार मैंने इस उदाहरण का सहारा | 
लिया है। मैं आज फिर ले लेता हूं। भारत में संसार के सबसे बड़े चार सेमिनार होते हैं। वे,भी | 
अलग-अलग चार स्थानों पर, स्थान आपके जाने-पहचाने हैं। इलाहाबाद प्रयाग, नासिक, हरिंद्वार 
और उज्जैन। ये चारों वे स्थान हैं जहां देश के सबसे बड़े सेमिनार जुड़ते हैं। प्रत्येक में करोड़, सवा ` 
करोड़ की उर्पस्थिति पूरे देश से होती है। हर प्रदेश का आदमी इन सेमिनारों में सम्मिलित होता है। 
ये सेमिनार एक या दो दिनों के नहीं अपितु महीने-महीने और दो-दो महीनों के होते हैं। मेरा मतलब 
है हमारे कुंभ मेलो से, और सारी दुनिया आश्चर्य केरती है कि इन महान सेमिनारों का सारा काम 
किसी विदेशी भाषा में नहीं होता है। चाहे आप दुकानों पर जायें चाहे किसी समागम में, चाहे आप 
नाटक में जायें या जायें संगोष्ठी में। इन चारों सेमिनारों का सारा का सारा काम और कार्यवाही 
राष्ट्रभाषा में ही होते आप हम सभी देखते हैं, देखते ही नहीं हम उसमें भागीदार होते हैं। इसके 
समानान्तर सारे देश में आप किसी भी प्रान्त में चले जाइये हर जगह साल भर में दस-पांच 
अपनी-अपनी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक या राजनैतिक जुलूस 
निकलते हैं। इनमें भी यथाआबादी लाखों लोग शामिल होते हैं। इनकी यानी कि जुलूसों और 
महोत्सवों की संख्या भी हजारों में होती है। इनकी भाषा कौन-सी होती है? कभी आपने इसका | 
अध्ययन किया है? जी हां, इनकी भाषा भी सभी की होती है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। जहाँ हिंदी नहीं 
होती है वहां उस प्रान्त की आंचलिक भाषा या बोली से काम चलता है। तात्पर्य स्पष्ट है 
पास तो उसकी अपनी भाषा है और वह केवल हिंदी है। अगर हिंदी नहीं है तो फिर वह अपत्ती 
कोई भारतीय भाषा ही है। सारा बखेड़ा आता है 'राजभाषा' को लेकर। लोग मानते हैं 


का काम है राष्ट्र को भाषा देना, मेरा मत ठीक इसके विपरीत है4 सरकार का काम राष्ट्र को भाषा 
देना नहीं राष्ट्र से भाषा लेना होता है या होना चाहिए। हमारा संघर्ष यह होना चाहिए कि सरकार 
हमसे भाषा ले। सारा संघर्ष ही यह चल रहा है कि सरकार हमको भाषा दे, क्या हस सरकार या 
सरकारों के इतने मोहताज हैं कि उससे भाषा मांगे? अगर सरकार को राजभाषा तलाशनी है या उसे 
आकार देना है तो फिर हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम सरकार को राजभाषा के लिये शब्द 
सम्पदा दे सकें और वह जो कूछ प्रयत्न इस दिशा में कर रही है उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी 
हो सके। हम सरकार को गालियां दें, संविधान निर्माताओं को कोसें, शब्द निर्माताओं पर अपनी 
भड़ास निकालें, देश भर में हिन्दी का काम करने वाले लगनशील और संघर्षरत अधिकारियों 
कर्मचारियों की निष्ठा को लेकर उंगलियां उठायें, इससे राजभाषा का काम पूरा कर्दापि नहीं होगा। 


भारत का भूगोल राजनैतिक तौर पर आज जितना विशाल है उतना पहले कभी नहीं था। मेरा 
मतलब उस भूगोल से है जो कि दिल्ली से प्रशासित है। बेशक किसी जमाने में भारत आज से बड़ा 
था पर तब इसका शासन खंड-खंड चलता था और इसके सामने किसी अखंड और एक देश की 
राजभाषा का मुद्दा नहीं था। आजादी आने के बाद पहली बार यह कोशिश हुई है कि सारे देश को 
हम एक राजभाषा दे दें। तब फिर दिल्ली में चाहे जिस सरकार को आप बैठा दें उस सरकार को 
भारत के भूगोल, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिये भारत की विभिन्न संस्कृतियों, भारत की 
विभिन्‍न भाषाओं और भारत की विभिन्‍न परम्पराओं तथा भोजन और भूसा तक का ख्याल 
राजभाषा के लिये एक-एक शब्द चुनते या गढ़ते समय रखना होगा। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा 
है। क्या कभी हमने यह देखा या सोचा है कि हम राजकाज में अपनी भाषा देने के लिये जिसे हम दे 
रहे हैं उससे कौन-सी भाषा छीन रहे हैं? विदेशी भाषा को आप छीनें सभी आपके साथ हैं। पर यदि 
आप उनकी अपनी भाषा का एक भी शब्द छीनेंगे तो वे हल्ला करेंगे। यह उनका हक है। यदि आप 
उनकी भाषा को कलेजे से लगायेंगे और राजकाज में सम्मानजनक स्थान देंगे तो वे पूरे मन और 
मोह के साथ आपकी दी हुई भाषा को स्वीकार कर लेंगे। बात जो भी हो बराबरी पर हो। स्तर 
समान हो। यदि आप दे रहे हों तो उनको लगना चाहिये कि आप उसी स्तर और सहजता से उनकी 
भी किसी सम्पदा को अपनी मान कर अपना रहे हैं। वर्ना वही होगा कि हिंदी लादी जा रही है। 


इस संदर्भ में मुझे आपसे यह भी कहना है कि हमारे अपने आचरण में हिंदी कितनी है? अगर मैं 
अंग्रेजी में आये विवाह के निमंत्रणों पर बधाई देना बन्द कर दूं तो मेरी कलम का काम आधा भी नहीं 


रहेगा। हमारी दुकानों के नाम पट्ट, हमारे परिचय-पत्र, हमारे पत्र-शीर्ष, हमारे बैंकों के चैक, . 


हमारी आपस की बातचीत, हमारी हीन-भावना से ग्रसित विदेशी भाषा की ग्रन्थि, भाषा को लेकर 
हमारी मानसिक गुलामी, हमारी कारों या दुपहिया गाड़ियों के संख्या-पट्ट इन सब पर कभी हमारी 
नजर भी गई या नहीं? जो आचरण हम दूसरों से राष्ट्रभाषा या राजभाषा को लेकर चाहते हैं उस 
कसौटी पर हम कितने पूरे या अधूरे हैं? क्या इस बिन्दु पर बोलने का नैतिक अधिकार हमें है? या 
फिर क्या हम केवल इसीलिये विशेषाधिकारयुक्त वचनों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम मूलतः हिंदी 
भाषी हैं? हिंदी प्रदेश में पैदा होना, पलना, पोसना, रोटी-रोजगार कमाना, खाना या रहना बिल्कुल 
अलग चीज है और हिंदी का होकर रहना बिल्कुल अलग बात है। जो लोग भविष्य से डरते हैं उनका 
वर्तमान निश्चित ही नष्ट हो जाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर हमें अपने और अपनी 
पीढ़ियों के भविष्य पर स्पष्ट और आश्वस्त हो जाना चाहिए। मेरा यह वाक्य आप अपने 
दिल-दिमाग में लिख लें कि “भारत से अन्तत: अंग्रेजी को अनिवार्य तौर पर जाना है। हिन्दी यहीं 
थी, यहीं है और यहीं रहेगी। ”” आज जिस अंग्रेजियत से आप आक्रान्त हैं वह केवल एक जाती हुई 

भाषा को कस कर पकड़ने की हीन और पराजित लोगों की कसरत है। वे खद जानते हैं कि यह भाषा 

भारत से आज नहीं तो कल निश्चित ही चली जायेगी। इसे जाना ही है ।जितने दिन और जिस भी 
तरह तथा जिस भी मोल यह ठहर जाये उतना इसे रोक लो या ठहरालो। देश आज इसी का मूल्य 
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चुका रहा है। जिम्मेदारी का बड़ा भाग हिन्दी भाषी लोगों और हिंदी प्रान्तों के निवासियों पर आता 
। यदि देश में बहुसंख्य आबादी हिंदी प्रदेशों की है तो फिर समझना हिंदी प्रदेश के लोगों को 
पड़ेगा.। यदि मात्र हम हिंदी प्रदेशों के लोग ही अपना सारा काम-काज राष्ट्रभाषा में करना शुरू कर 
दें तो एक ही दिन में भारत का सत्तर प्रतिशत राजकाज हिंदी में चलने लग जायेगा। केन्द्रीय सरकार 
की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम का पालन केवल हिंदी भाषी और हिंदी प्रदेशों के लोग ही 
करने लग जायें तो आज भारत से तीन-चौथाई अंश में अंग्रेजी विदा हो जायेगी। किसी भी ' अंग्रेजी 
हटाओ' आन्दोलन की तब हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर हिंदी वाले लोग भाषा की जिस 
गुलामी को अपना अलंकार मान रहे हैं उनको कौन समझाये? हमं छोटे अपराधी नहीं हैं। हमारा 
अपना अपराध बहुत बड़ा है। आश्चर्य होता है जब मैं पाता हूं कि भाई लोग हिंदी में हस्ताक्षर तक 
करने में अपना अपमान होता देखते हैं। तब फिर यह नाव कैसे पार लगेगी? क्या नियम और कानून 
से? वे तो आज एक-चौ थाई सदी से ज्यादा समय से बने पड़े हैं और खिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं 
"है हिंदी वालो! हमें कम से कम तुम ही मान लो, पाल लो। ' चाहते हम यह हैं कि नियम कानून 
नहीं पालने वालों पर दंड का प्राव धान लागू हो जाये। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं. 
कि यदि कहीं संसद ने या केन्द्र की सरकार ने राजभाषा नियमों को लागू करने के लिये दंड का 
प्राव धान लगा दिया तो सच मानिये, अस्सी फीसदी हिंदी भाषी कर्मचारियों- अधिकारियों को दंडित 
होना पड़ जायेगा। यह प्रतिशत बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। गैर-हिंदी भाषी लोगों ने राजभाषा 
अधिनियम को जिस निष्ठा और आस्था से माना तथा पाला है उसका सर्वथा अभाव हम हिंदी वालों 
- में मौजूद है। दंडित हम ही होंगे, वे नहीं। मैं चकित हूं जब पाता हूं कि ठेठ तमिलनाडु के मद्रास शहर 
से मझे एक पत्र मिलता है जो कहता है कि आपकी एक कविता 'वंशज का वक्तव्य' हम अपने 
महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगाना चाहते हैं कूपया अपनी सहमति देकर हमें उपकृत करें। मेरा 
रोम-रोम सिहर जाता है। कवि सम्मेलनों में मुझे सुनने वाले श्रोता-महानुभाव जानते हैं कि 
राष्ट्रकवि दिनकरजी के स्वर्गारोहण के बाद उनकी याद में लिखी गई मेरी यह कविता कितनी 
किलष्ट और जटिल भाषा वाली है। पर वे लोग इसे अपने बच्चों के लिये पाठ्यक्रम में लगा रहे हैं। 
एक भी हिंदी प्रदेश ने यह साहस नहीं किया है। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में-मूलतः हिंदी प्रदेश 
राष्ट्रकवि दिनकर हए बिहार में-मूलतः हिंदी प्रदेश है। पर यह कविता न वहां के महाविद्यालयों 
की नजर में आई न मेरे अपने प्रदेश के विश्वविद्यालयों या बोडों की दृष्टि इस पर पड़ी। मद्रास में 
मैंने चार-पांच काव्य समारोहों में इस कविता को पढ़ा और लो वहाँ से ही इसकी मांग आ यई। अब 
आप कहते रहिये जो भी कहना चाहें। पर मुझे लगता है कि वे लोग अपना काम अपने ढंग से और 
अपनी शैली से कर रहे हैं। बदलाव हम हिन्दी भाषियों को लाना होगा और वह भी अपनी खुद की 
शैली में। हमारे अपने सोच और व्यवहार में। राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर मात्र सरकासे को 
कोसने और संविधान निर्माताओं को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हिंदी सरकारों, नियसों 
काननों, प्रावधानों और संवि धान संशोधनों से नहीं आयेगी। वह आयेगी हमारे अपने व्यवहार और 
आचरण से। सम्पदा वही:सार्थक मानी जाती है जिसका कि उपयोग हो । हमारे पास वैभव है. 
सम्पदा है और इसके उपयोग का राष्ट्रीय अवसर है। वास्तव में कसौटी पर हम हिंदी वाले ही हैं। 
प्रभू हमको शक्ति दे। हम खीजना, बिलबिलाना और गरियाना छोड़ें और भारत को उसकी सम्पूर्ण 
भाषायी विरासत के साथ स्वीकार करने की क्षमता अर्जित करें। 


पो. मनासा (म.प्र.) 
जिला मंदसौर-४५८११०. 


हिन्दी का भविष्य 


डॉ. हरदयाल 


हिन्दी दिवसा -१९९॥ 


दिसम्बर, १९१७ को कलकत्ता में महात्मा गांधी ने कहा था--''यदि हम अंग्रेजी के 
७ ७ आदी नहीं हो गये होते तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का 
माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कटकर दूर हो गयी है, हम अपनी जनता से दूर हो 
गये हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है , और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से 
मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले साठ वर्षों से हमने विचित्र-विचित्र 
शब्दों को केवल रटना सीखा है, त थ्यपूर्ण ज्ञान पचाने के बदले हमने शब्दों का उच्चारण सीखा है। 
जो विरासत हमें अपने बाप-दादों से हासिल हुई, उसके आधार पर नव-निर्माण करने के बदले 
हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। 
यह ती राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजेडी का विषय है।'” 


महात्मा गांधी का यह कथन स्वाधीनता के तैंतालीस साल बाद १९९० में भी उतना ही 
सार्थक-सत्य है जितना १९१७ में था बल्कि उससे कुछ अधिक ही सार्थक-सत्य है । गांधी जी ने 
अपने उपर्युक्त कथन में जिस ' राष्ट्रीय शोक” की बात कही है वह आज कछ अधिक गहरा हो गया 
है। आज हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पक्षधर सहमे हुए, हीनभावना से ग्रस्त और 
अपराधबो ध से ग्रस्त हैं; और अंग्रेजी के पक्षधर सीना ताने हुए हैं। सब तरफ अंग्रेजी -ही - अंग्रेजी 
दिखाई देती है और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं कहीं नहीं दिखाई देती हैं। राजनीति में अंग्रेजी 
का बोलबाला है। जो नेता अंग्रेजी नहीं जानता, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। प्रशासन में अंग्रेजी 
छाई हुई है। शिक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य है। गली -गली में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं और 
उन स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों में होड़ लगी हुई है, क्योंकि 
पढ़ा-लिखा वही माना जाता है जो अंग्रेजी जानता है और नौकरी अंग्रेजी जानने वाले को मिलती है। 
ब्यवसाय और उद्योग अंग्रेजी के दास हैं। उत्पादों का प्रचार-प्रसार अंग्रेजी के माध्यम से किया जाता 
है, चाहे उनका लक्षित उपभोक्ता अंग्रेजी जानने वाला न हो। पैकिंग पर सूचनाएं अंग्रेजी में छपती 
हैं। क्या यह विडम्बना नहीं है कि पूरी फिल्म हिंदी में होती है और अभिनेताओं, 
पटकथा-संवाद-लेखक, प्रविधिज्ञ आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं अंग्रेजी में होती हैं। इस स्थिति में 
हिंदी को लेकर हताश होना स्वाभाविक है; और हताशा की मन:स्थिति में हमारे मुंह से ये शाब्द 
निकलना भी स्वाभाविक है कि 'इस देश में हिंदी का कोई भविष्य नहीं है।' ये शब्द हमें अनेक बार 
सुनने को मिलते हैं। 
'इस देश में हिंदी का कोई भविष्य नहीं है' ये शब्द हमें जितना विक्षुब्ध करते हैं उतना ही 
सोचने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और जब हम हिंदी के अतीत और वर्तमान के सन्दर्भ में उसके 
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भविष्य पर विचार करते हैं तब हमारी हताशा दर होती है। हिंदी का भविष्य देश के भविष्य के साथ 
जुड़ा हुआ है; भारत का भविष्य है, इसे सभी स्वीकार करते हैं। भविष्य में भारत अपनी वर्तमान 
अधोगति से मुकत होकर विश्व के एक शक्तिशाली, सम्पन्न और सम्मान्य राष्ट्र के रूप में 
उभरेगा, यह निश्चित है यद्यपि उसे ऊपर न उठने देने और नीचे घसीटने के लिए प्रयत्नशील 
शक्तियों की कभी नहीं है। विदेश-प्रेरित आतंकवाद इसे नीचे घसीटने की क्रिया का एक रूप है। 
भारत हर बात में परमुखापेक्षी बना रहे, अंग्रेजी इसी षड्यन्त्र का एक घटक है। 
जो भारत कभी जीवन के हर क्षेत्र में संसार का सनसे अधिक विकसित राष्ट्र था, अपनी आर्थिक 
सम्पन्नता के कारण और सोने के अत्यधिक भण्डार के कारण 'सोने की चिड़िया” कहलाता था, 
आज वह इतना पिछड़ा हुआ और विपन्न क्यों है? इसका कारण उसकी दासता रही है। जब-जब 
भारत पर विदेशियों का अधिकार हुआ, भारत का विकास अवरुद्ध हो गया। भारतीय इतिहास का 
दसवीं शताब्दी के बाद का काल इसका प्रमाण है। मध्यकालीन विदेशी शासन ने हमें आर्थिक रूप 
से दिवालिया बनाया, बौद्धिक रूप से दिवालिया बनाया, हमारे सांस्कृतिक विकास को हासोन्मुख 
किया और सबसे बुरी बात यह हुई कि हमारी मनोव॒त्ति दास-मनोवत्ति हो गयी। विदेशी शासकों के 24 
द्वारा भारत का जो शोषण किया गया, उसमें विदेशी भाषा फारसी की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। 
जैसे आज अंग्रेजी पढ़ा-लिखा ही पढ़ा-लिखा माना जाता है वैसे ही कभी फारसी पढ़ा-लिखा ही लि 
पढ़ा-लिखा माना जाता था-यह तथ्य इस कहावत में आज भी सुरक्षित है-हाथ कंगन को आरसी $ 
क्या, पढे-लिखे को फारसी क्या? कभी फारसी की तुलना में भारतीय भाषाएं गंवारू भाषाएं वैसे ही 
मानी जाती थीं जैसे आज अंग्रेजी के सामने मानी जाती हैं। भारतीय भाषाओं को गंवारू भाषाएं | 
केवल वही नहीं मानते थे जो फारसी को इस देश में लाये थे बल्कि अनेक भारतीय भी ऐसा ही मानते प्र 
थे। लेकिन कई सौ वर्ष तक शासकों के राजकाज एवं साहित्य-संस्कृति की भाषा रहने के बाद भी ५ 
क्या वह भारतीय भाषाओं की तरह भारत में अपनी जड़ें जसा सकी? नहीं न! शासक बदलते ही 
फारसी की जो दुर्गति हई, उसकी गवाह यह कहावत है-ये देखौ विधना के खेल, पढ़े फारसी बेचहिं 
तेल। क्या किसी दिं अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की इस देश में यही गति होने वाली नहीं है? लक्षण तो 
ऐसे ही मालूम पड़ते हैं। 
स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है, ऐसा कहा जाता है । शासक, शिक्षा और 

व्यापार को देखते हए यह सत्य प्रतीत होता है । हमें ऐसा लगता है कि पूरे देश में अंग्रेजी बहुत तेजी 
के साथ फैल रही है; लेकिन तथ्य यह नहीं है । भारतीय 'भद्रलोक' (इलीट) के द्वारा अंग्रेजी को 
प्रश्रय दिये जाने के बावजद अंग्रेजी अपनी मौत मर रही है । जहाँ अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है वहाँ तो 
मजबूरी है, अन्यथा स्वेच्छा से कितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं? जहाँ अंग्रेजी को वैकल्पिक बना 
दिया गया है, वहां अंग्रेजी पढ़नेवाले मुश्किल से मिलते हैं । कारण, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है 
और विदेशी भाषा सीखना सबके लिए सुगम नहीं होता । हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी 
है जिसके लिए अंग्रेजी की जीवन में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती । फिर अंग्रेजी उनके ऊपर क्यों 
थोपी जाती है । अगर छात्रों के लिए कोई भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं है तो अंग्रेजी पढ़ना 
अनिवार्य क्यों है? अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण हर वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक 
कक्षाओं के कितने ही छात्र उपाधि पाने से वंचित रह जाते हैं । चाहिए यह कि पूरे देश में अंग्रेजी का 
पढ़ना वैकल्पिक बना दिया जाये । जिसकी मर्जी हो पढ़े, जिसकी मर्जी न हो न पढ़े । फिर देखना 
चाहिए कि अंग्रेजी कितने लोग पढ़ते हैं? अनेक राज्य सरकारों ने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर 
दी है, इसके कारण हिन्दी भाषी राज्यों में ही नहीं, अहिन्दी भाषी राज्यों में भी अंग्रेजी की अपेक्षा 
हिन्दी जानने वालों की संख्या बहुत अधिक है । सरकारी आँकड़ों के अनुसार आन्ध प्रदेश में अंग्रेजी 
जानने वाले ११४५५ हैं और हिन्दी जानने वाले १४१८३ ५८ हैं; केरल में ४६०० अंग्रेजी जानते 
हैं और १६४६६ हिन्दी जानते हैं; पश्चिमी बंगाल में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या २१२३२ है 


और हिन्दी जानने वालों की संख्या ३६२७२०० है । लगभग यही स्थिति अन्य अहिन्दी भाषी 
राज्यों में भी है (जनसत्ता, नयी दिल्ली, २ जुलाई १९९०, पृष्ठ ८) | फिर भी अंग्रेजी का दबदबा 
बना हुआ है, क्योंकि राजनैतिक, शैक्षिक और आर्थिक सत्ता जिस वर्ग के हाथ में है, उसका निहित 
स्वार्थ अंग्रेजी से सिद्ध होता है । यह वर्ग अपनी स्वार्थ-सिद्धि को स्वेच्छा से नहीं छोड़ेगा और जब 
तक इस वर्ग का वंश चलेगा तब तक अंग्रेजी का वर्चस्व इस देश में कायम रहेगा । 


लेकिन इस वर्ग का वंश अधिक दिन नहीं चल पायेगा और निकट भविष्य में ही अंग्रेजी की प्रभुता 
भी समाप्त होगी । भारत की कूल जनसंख्या के अनुपात में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम 
है! यह संख्या तमाम सरकारी-गैरसरकारी प्रयत्नो के बावजूद दिन-प्रति-दिन कम हो रही है। 
इसके प्रमाण के तौर पर किसी भी पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ने वालों, अंग्रेजी और भारतीय 
भाषाओं में निकलने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की संख्या और उनके पाठकों, भारत में 
अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों और उनके दर्शकों, भारतीयों के द्वारा 
पारस्परिक व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं के पिछले कूछ वर्षों के आँकड़ों को देखा जा सकता 
है । अब इस देश में ऐसे शिक्षितों की संख्या प्रतिवर्ष बढ रही है जो अंग्रेजी में अपनी बात नहीं कह 
सकते, किन्तु हिन्दी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं में अपने को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकते 
हैं । यही शिक्षित लोग माँग कर रहे हैं कि प्राविधिक, आयुर्विज्ञान सहित सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम 
भारतीय भाषाएँ हों । अंग्रेजी की अनिवार्यतां समाप्त की जाये और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का 
माध्यम भारतीय भाषाएँ'हों । 
अंग्रेजी-भक्त हिन्दी के विरोध में ऐसे-ऐसे बचकाने तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हँसी आती है । इनमें 
से एक तर्क यह है कि हिन्दी विकसित भाषा नहीं है और जब तक हिन्दी का विकास नहीं हो जाता 
तब तक अंग्रेजी बनी रहनी चाहिए । यह तर्क देने वाले 'विकसित भाषा का अर्थ नहीं जानते, और 
यदि जानते हैं तो यह तर्क प्रस्तुत करते समय अपनी धूर्तता का परिचय देते हैं । विकसित भाषा का 
अर्थ केवल इतना होता है कि भाषा विशेष का व्याकरणिक स्वरूप निश्चित हो और उसमें नये 
शब्द-निर्माण की निश्चित प्रक्रिया हो । इसमें आप लिपि को भी सम्मिलित कर सकते हैं । इस 
दृष्टि से हिन्दी पूर्णत: विकसित भाषा है, बल्कि अंग्रेजी की तुलना में अधिक विकसित और वैज्ञानिक 
भाषा है । उसके माध्यम से किसी भी भाव, विचार या अवधारणा को व्यक्त किया जा सकता है । 
अगर कोई यह अनुभव करता है कि हिन्दी के माध्यम से वह अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है 
तो इसमें दोष हिन्दी का नहीं है बल्कि उस व्यक्ति की अपनी अक्षमता का है । हम अंग्रेजी सीखने के 
लिए तो वर्षो घोर परिश्रम करते हैं, फिर भी उस पर अधिकार नहीं कर पाते, लेकिन क्या हम हिन्दी 
और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए थोड़ा-सा भी परिश्रम करने के लिए तैयार होते हैं? 
अपने को अंग्रेजी का विद्वान समझने वाले हर व्यक्ति के घर में अंग्रेजी के अनेक कोश और 
व्याकरण हैं? क्या उन्होंने हिन्दी सीखने के लिए थोड़ा-सा भी कष्ट उठाया है? क्या वे हिन्दी जानते 
हैं? यदि नहीं तो वे किस अधिकार से हिन्दी का दोष-दर्शन कर रहे हैं? वस्तुतः हिन्दी का कोई 
धनी-धोरी नहीं है । वह गरीब की जोरू है जिसे हर कोई अपनी सलहज मान बैठा है । हम यह भूल 
जाते हैं कि यदि हिन्दी को अविकसित कहते हैं तो इसका अर्थ भारत को अविकसित कहना है । 
हमारे लिए विकसित हिन्दी का महत्त्व है, विकसित अंग्रेजी का नहीं । हमारे विकास का अर्थ हमारा 
विकास है अंग्रेजी का विकास नहीं । यदि हम यह समभें कि अंग्रेजी की उन्नति ही हमारी उन्नति है 
तो इससे बड़ी भूल क्या होगी? अंग्रेजों और अमरीकियों के विकास की नकल करके हम अपना 
बिल कर लेंगे, यह सोचना भूल होगा । नकलची बन्दर क्या मनुष्य की नकल करके मनुष्य बना 
हिन्दी के विरोध में एक और तर्क यह दिया जाता है कि हम ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी को 
अपनाकर ही उन्नति कर सकते हैं । यदि हम अंग्रेजी छोड़कर हिन्दी को अपनाएँगे तो पिछड़ 


जायेंगे । दरअसल यह तर्क नहीं है अपितु तर्क देने वालों के मानसिक आलस्य 7 <च्स॒त्व का 
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प्रतीक है । ज्ञान-विज्ञान मात्र अंग्रेजी का दास नहीं है । यदि ऐसा होता तो इंग्लैण्ड ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में सर्वोपरि होता और जर्मनी, फ्रान्स, रूस, जापान, चीन आदि कहीं नहीं होते । प्राचीन भारत, 
यूनान, रोम आदि ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति की, वह भी न की होती । प्राचीन भारत ने 
साहित्य, दर्शन, व्याकरण, औषधिविज्ञान, खगोलशास्त्र, गणित, धातुविज्ञान आदि के क्षेत्र में 
स्पृहणीय उन्नति और आविष्कार जिस संस्कृत भाषा के माध्यम से किये, वह हमारे पास बराबर 
रही है, आज भी है, फिर हम इतना पिछड़ क्यो गये? यदि ज्ञान-विज्ञान की उन्नति का मूलाधार 
अंग्रेजी होती तो १९४७ में हम विश्व के उन्नतम देशों में होते, क्योंकि तब यहाँ अंग्रेजी ही नहीं 
अंग्रेज भी थे। तब स्वाधीनता-प्राप्ति के समय हम इतने दीन-हीन क्यो थे? स्वतन्त्रता के बाद 
हमने जो उन्नति की है उसका श्रेय अंग्रेजी को नहीं हमारी स्वतन्त्रता को है । आज बहुत से भारतीय 
अंग्रेजी को लेकर जिस गर्व, मोह और दासत्व को अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण अंग्रेजी भाषा की 
श्रेष्ठा और विकसित रूप नहीं बल्कि वह मानसिकता है जो हमें उपनिवेश बनाकर अंग्रेज शासकों 
ने दिया है । शताब्दियों की दासता ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास दोनों को नष्ट किया है । 
हम भारतीय उन तमाम चीजों पर गर्व करते हैं जिन पर हमें लज्जा आनी चाहिए । यूरोप और 
अमरीका के सामान्य व्यक्ति के सामने हमारा सुशिक्षित और सुसम्पन्न नागरिक भी हीनता का 
अनुभव करता है । क्यों? स्वतन्त्रता के बाद भी भारतीय नागरिक पुलिस और कानून से निरपराध 
होते हुए भी क्यों डरता है? क्यों हम शासन की ज्यादतियों को चुपचाप सह लेते हैं? हम अपने 
अधिकारों के लिए लड़ते क्यों नहीं? इसलिए कि हम आजाद होने के बाद भी पूर्णत: आजाद नहीं हुए 
हैं। मानसिक रूप से हम आज भी आजाद नहीं हैं । इसीलिए हम यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि 
अंग्रेजी के बावजूद इंग्लैण्ड पिछड़ रहा है । और हम हैं कि अंग्रेजी को उन्नति का मूला धार मानकर 
उसे सीने से लगाये हुए हैं। इसीलिए हमने स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर उपनिवेशवादी शासन 
प्रणाली, कानून, न्यायव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली आदि को ज्यों-का-त्यों अपना लिया । इसी का 
परिणाम है कि हम स्वतन्त्रचेता बनने के बजाय मानसिक रूप से दास बनते जा रहे हैं । हमें तो घर 
की खाँड खुरखुरी लग रही है और बाहर का गुड़ मीठा । 

कहा जाता है कि हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान की उच्च स्तरीय पुस्तकें नहीं हैं । असल में यह तथ्य नहीं 
है । प्रायः सभी हिन्दी भाषी राज्यों में बारहवीं कक्षा तक भौतिक विज्ञानों सहित सभी विषयों की 
शिक्षा हिन्दी माध्यम से प्रदान की जाती है । इस स्तर तक किसी भी विषय की पाठ्यपुस्तकों का 
अभाव न छात्र अनुभव करते हैं न अध्यापक । विश्वविद्यालय में भी भौतिक विज्ञानों को छोड़कर 
प्रायः सभी विषयों की शिक्षा हिन्दी माध्यम में दी जाती है और पाठ्यपुस्तकों का अभाव महसूस नहीं 
होता । यही स्थिति काफी हद तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी है। भौतिक विज्ञानों में 
विश्वविद्यालय में आकर छात्रों को विवश होकर अंग्रेजी को माध्यम के रूप में अपनाना पड़ता है, 
क्योंकि विश्वविद्यालय में या तो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है या फिर आगे चलकर शोध या 
आयुर्विज्ञान, अभियान्त्रिकी आदि की प्रवेश-परीक्षाओं और शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य 
है । इस अंग्रेजी माध्यम के कारण आई.टी.आई. संस्थानों में प्रवेश पाने वाले ९२% छात्र अंग्रेजी 
माध्यम के स्कूलों के होते हैं और शेष भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने वाले स्कूलों 
के । इन ८% छात्रों को भी विवश होकर अंग्रेजी माध्यम अपनाना पड़ता है । ऐसी स्थिति में कोई 
भौतिक विज्ञानो, आयुर्विज्ञानों, अभियान्त्रिकी, प्राविधिक आदि की पुस्तकें हिन्दी में क्यों लिखेगा, 
क्यों प्रकाशित करेगा और क्यों पढ़ेगा? नीचे से लेकर ऊपर तक इन विषयों में भी हिन्दी को 
वैकल्पिक माध्यम बना दीजिए तब बहुत कम समय में उच्च कोटि की पाठ्यपुस्तकों का अभाव दूर 
हो जायेगा । यदि हिन्दी को माध्यम के रूप में हम अपना लें तो हम विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक खोज 
और अपने लिए उपयोगी प्राविधिक का आविष्कार करने में समर्थ हो जायेंगे । प्रतिभा की हमारे _ 
यहाँ कमी नहीं है, अंग्रेजी ने उसे कुण्ठित कर दिया है । 2 


हिन्दी के मार्ग में रूकावटें उपस्थित करने के लिए तरह-तरह के हास्यास्पद सुझाव दिये जाते रहे 
हैं । कोई हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी लाना चाहता है । तर्क दिया जाता है कि हिन्दुस्तानी सरल 

है, अतः सबको स्वीकार्य होगी । हिन्दी को सरल बनाने की बात भी अक्सर की जाती है। वैसे, 
_ हिन्दी बहुत सरल भाषा है । उसे बहुत जल्दी और आसानी से सीखा जा सकता है । यह अलग बात 
है कि हिन्दी में लिखी गयी भौतिक विज्ञान की पुस्तक भौतिक विज्ञान न जानने वाले को कठिन 
लगेगी ही । इस प्रकार के प्रसंगों में हिन्दी के सरलीकरण की बात तो की जाती है, अंग्रेजी के 
सरलीकरण की बात क्यो नहीं की जाती? सुझाव दिया जाता है कि हिन्दी को उदार होना चाहिए। 
उसे सभी भाषाओं के शब्द ग्रहण करने चाहिए । यह सुझाव देने वाले क्या हिन्दी की प्रकृति को 
जानते हैं? जो जानते हैं वे ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हिन्दी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को 
अपना बनाकर पचाने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन उसका मूला धार तो संस्कृत की धातुएँ, प्रत्यय 
आदि ही हैं । अंग्रेजी में जैसे नये शब्द लैटिन या ग्रीक की धातुओं और प्रत्ययो से गढ़े जाते हैं वैसे ही 
हिन्दी में संस्कृत से गढे जायेंगे । । 

भाषा को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है । अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा करने वाले 
लोग विष-बीज बो रहे हैं । यह सुझाव भी दिया जाता है कि हिन्दी के लिए रोसन लिपि को अपना 
लेना चाहिए; और केवल हिन्दी के लिए ही नहीं, अपितु सारी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि 
को अपना लेना चाहिए । ऐसा सुझाव देने वाले न तो रोमन लिपि की अवैज्ञानिकता से परिचित हैं 
और न देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता से । हमारा सुझाव है कि भारत में अंग्रेजी के लिए रोमन 
लिपि को छोड़कर देवनागरी लिपि अपना लेनी चाहिए तब अंग्रेजी को अधिक वैज्ञानिक लिपि मिल 
जायेगी । देवनागरी लिपि को अपना लेने पर अंग्रेजी के उच्चारण और वर्तनी की तमाम परेशानियाँ 
दूर हो जायेंगी । अपने को सर्वज्ञ मानने वाले हिन्दी को लेकर जो ऊलजलूल बातें करते रहते हैं 


उनसे हिन्दी के मार्ग में बाधाएँ अवश्य खड़ी होती हैं; लेकिन ऐसे लोग अपने अज्ञान का परिचय देते 
हुए हास्यास्पद भी बनते हैं। 


हम यह नहीं कहते कि हिन्दी में अभाव नहीं हैं । वर्तमान में हिन्दी में अनेक कमियाँ हैं, लेकिन वे 


तभी दूर होंगी जब हिन्दी हर क्षेत्र में व्यवहार में लायी जायेगी । फिर, पूर्ण तो कोई भाषा नहीं है, 
अंग्रेजी भी नही है । 


ऊपर हिन्दी के सन्दर्भ में मैंने जो कुछ कहा है, उसे देखते हुए मैं आश्वस्त हूँ कि इस देश में 
भविष्य अंग्रेजी का नहीं, हिन्दी का है । हिन्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है और तमाम हिन्दी-विरोधी 
शक्तियों के बावजूद शक्ति और सामर्थ्य अर्जित कर रही है । हिन्दी के बढ़ते हुए कदम देखकर 
अंग्रेजी के पक्षधर जो एकदम चीख-पुकार मचाने लगते हैं, यह उनका भय है । अंग्रेजी के द्वारा 
स्थापित होने वाली जिस भारतीय एकता की बात की जाती है वह सीमित और अस्थिर है । हिन्दी के 
द्वारा भारत की जो एकता स्थापित हो रही है वह व्यापक और स्थायी है । अंग्रेजी राष्ट्र-विरोधी 
भावनाएँ जगाती है । यदि ऐसा नहीं होता तो अंग्रेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 
इतने सारे लोग विदेशों की ओर क्यों पलायन करते? हिन्दी राष्ट्र के प्रति भक्तिभावना जगाती है 
और इस देश के जनसा धारण से जोड़ती है । कोई इस समय माने या न माने, लेकिन यह तय है कि 


समय बीतने के साथ-साथ अंग्रेजी का वर्चस्व कम होता जायेगा, हिन्दी को उसका स्वत्व मिलता 
जायेगा । इस देश में अंग्रेजी नहीं, हिन्दी रहेगी । 


एच-५०, पश्चिमी ज्योतिनगर, 
गोकूलपुरी, दिल्ली-११० ०९,४. 
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राजभाषा नीति - एक दृष्टि 


डॉ. महेश चन्द्र गुप्त 


हिन्दी डिवस -१२३० 


श्चा रत के संविधान की धारा ३४३(१) के अनुसार २६ जनवरी, १९५० से, यानि संवि धान 
के लागू होने के साथ भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी बनी और इसे देवनागरी लिपि में 
लिखा जाना है। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का 
अन्तरराष्ट्रीय रूप रखा गया है। 

२. संविधान की धारा ३४ ५ के अनुसार किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्यं में 
प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या 
किन्हीं सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग कर सकता है। 

३. राज्यों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं के संबंध में संविधान की धारा ३४६ में यह 
प्रावधान भी किया गया है कि दो या अधिक राज्य परस्पर पत्र-व्यवहार के लिए हिंदी भाषा को 
राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 

४. संविधान की धारा ३४७ के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का बड़ा भाग यह चाहे 
कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य में मान्यता मिले तो ऐसी भाषा को उस राज्य में 
सर्वत्र या राज्य के किसी भाग में सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। 


५. संविधान की धारा ३४८ में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, 
राष्ट्रपति की सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा का या उस 
राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रकार देश के किसी भी राज्य में उस 
राज्य की विधि सम्मत राजभाषा के साथ संघ की राजभाषा हिंदी का प्रयोग भी प्राधिकृत किया जा 
सकता है। 

६. संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही राजभाषा अधिनियम, १९६३ बनाया 
राया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य केन्द्र सरकार के साथ हिंदी में 
पत्र-व्यवहार कर सकता है, बशार्ते कि उस राज्य के वि धान मण्डल द्वारा इस प्रकार की विधि बना 
दी गई हो। किन्तु, जब तक हिंदी को पत्र-व्यवहार के प्रयोजन के लिए मान्य न किया गया हो, तब 
तक केन्द्र सरकार और सम्बंधित राज्य के बीच, तथा किन्हीं दो राज्यों के बीच परस्परः 
पत्र-व्यवहार, पूर्व प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता रहने का प्रावधान किया गया है। 

७. संविधान की धारा ३५१ में यह स्पष्ट प्राव धान है कि केन्द्र सरकार को हिंदी भाषा का प्रसार ' 
बढ़ाना है। उसका विकास करना है ताकि हिंदी भाषा भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 
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८. इसी धारा में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हिंदी का विकास इस प्रकार किया 
जाना है कि हिंदी में भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात कर लिया 
जाए, उसकी शब्दावली में मुख्यतः संस्कृत के और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द लेकर उसे समृद्ध 
किया जाए। 


९. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत के संविधान की ८वीं अनुसूची में १५ 
भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं जिनकी शब्दावली सामान्यतः संस्कृत मूलक होने के कारण व 
शब्दावली एक दूसरे के साथ ४० प्रतिशत से'८० प्रतिशत तक मिलती -जुलती है! इतना ही नहीं, 
विभिन्न भारतीय भाषाओं का विपुल साहित्य एक दूसरे से मिलती-जुलती कथाओं, विधाओं और 
लोक-गीतों आदि से भरा पड़ा है। सब भारतीय भाषाएं एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं और 
साहित्य एक दूसरे के साथ मजबूती से गुंफित है। 


१०. संविधान की धारा ३ ५१ के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के वैज्ञानिक और 
तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी आदि विभिन्‍न विषयों के जो 
अंग्रेजी शब्दों के पर्याय बनाए हैं, उनके आधार पर बनी शब्दावली को अखिल भारतीय शब्दावली 
का नाम दिया गया है जिससे बे पर्याय सभी भारतीय भाषाओं में सामान्यतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा सकें। इससे भी भारतीय भाषाओं की स्पष्टत: निकटता बढ़ रही है। 


११. राजभाषा अधिनियम, १९६३ के संशोधन के समय दिसम्बर, १९६७ में संसद के दोनों 
सदनों में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था, जो १८ जनवरी, १९६८ को राजपत्रित किया 
गया। उस संकल्प के पैरा-१ के अनुसार केन्द्र सरकार केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में 
कामकाज को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक-कार्यक्रम भी तैयार करती है, जिसके आधार पर केन्द्रीय 
कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाने का गहन प्रयत्न किया जाता है। 


१२. राजभाषा अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत राजभाषा नियम, १९७६ बनाए गए। 
नियमों में देश के तीन भाग बनाए गए हैं जिनके नाम “क”, ''ख””, "ग'” रखे गए हैं। "क क्षेत्र में 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 
और अण्डमान निकोबार शामिल हैं। “ख क्षत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र 
चण्डीगढ़ शामिल हैं। शेष सभी ''ग क्षेत्र माना गया है। नियमों के अनुसार यह व्यवस्था की गई है 
कि भारत सरकार के कार्यालय “क”, ''ख” क्षेत्रों की राज्य सरकारों और जनता के साथ हिंदी में ही 
पत्र-व्यवहार करेंगे। किन्तु “ग" क्षेत्र की राज्य सरकारों और जनता के साथ अंग्रेजी में ही 
पत्र-व्यवहार किया जायगा जब तक वे राज्य हिंदी में पत्र -व्यवहार करने की तैयारी न कर लें और 


कानून न बना लें। यह व्यवस्था भली प्रकार चल रही है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान 
सामान्यतः नहीं पड़ता है। 


१३. केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सभी फार्म आदि 
हिंदी में भी होने जरूरी हैं किन्तु जनता के इस्तेमाल में आने वाले कुछ फार्म आदि हिंदी के 
साथ-साथ संबंधित प्रदेश की राजभाषा में भी मुद्रित कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी 
प्रकार प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय कार्यालयों के नामपट्ट आदि भी संबंधित राज्य की राजभाषा, हिंदी 
और अंग्रेजी में होने जरूरी हैं। इससे कार्यालयों की पहचान होने में और जनता को अपनी 
सुविधानुसार फार्म आदि भरने में सहुलियत रहती है। 


१४. यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग और हिंदी 
आशुलिपि सिखाने के केन्द्र देश भर में खोले हैं। यह संतोष का विषय है कि इस कार्य में अनेक 
स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग दे रही हैं। महात्मा गांधी जी ने आजादी से बहत पहले हिंदी को देश 
की राजभाषा बनाने से पूर्व ही तैयारी-करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इसलिए दक्षिण भारत 
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हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आदि अनेक संस्थाओं को प्रारम्भ कर दिया था। 
हिंदी साहित्य सम्मेलन, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्‌ आदि जैसी अनेक संस्थाएं सम्पर्ण देश में 
हिंदी म प्रचार और प्रसार में बहुमूल्य सहयोग दे रही हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न भारतीय 
भाषाओं के बीच सहयोग बढ़ रहा है, छोटी-मोटी शंकाएं निर्मूल होती जा रही हैं और सम्पूर्ण देश में 


केन्द्रीय सरकार की ~ में हिंदी है हिंदी में 
कन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी न केवल मान्य हो रही है बल्कि हिंदी में काम-काज 
निरन्तर बढ़ रहा है। 


१५. इस प्रकार केन्द्र और राज्यों के बीच एक सुव्यवस्थित प्रणाली अपनाई गई है जिसके 
कारण भाषा संबंधी अव्यवस्था सामान्यतः नहीं दिखाई पड़ती। 


निदेशक (अनुसंधान) 
राजभाषा विभाग, 

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, 
लोकनायक भवन, खान मार्किट, 
नई दिल्ली- ११०००३. 
दूरभाष ६१७८०७. 


राजभाषा के रूप में विदेशी भाषा का 
प्रयोग मानसिक पराधीनता है। हिन्दी का 
शब्दकोष अग्रेजी से तीन्‌ गुना बडा है। 


-हिन्दी प्रचार परिषद्‌, यूरोप (लन्दन्‌) 
संकल्प्‌/हिन्दी दिवस ९०/१४९ 
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राजभाषा हिन्दी का पाठ्यक्रम 
(पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता) 


डॉ. एन० ई० विश्वनाथ अय्यर 


हिन्दी दिवस -१९९० 


भूमिका 


जी वन का सबसे उत्तम खंड यौवन का होता है। यौवन का सबसे सुन्दर और सुहावना खंड 
प्राय: छोटा रहता है। उपाधि-ग्रहण के पश्चात और ब्याह के पूर्व का जो सीमित समय है 
उसी में यवकों और कन्याओ की अभ्यर्थना की जाती है। जो नासमझ भाई-बहन शिक्षाकाल में ही 
सहायक विषय के रूप में प्रेम का व्यावहारिक अध्ययन करके उसे ब्याह में समाप्त करते हैं उन 
अभागों को कोई नहीं पछता। जब माता-पिता या भाई-बंध संभाव्य दुल्हा-दुल्हिनों के विषय में 
पछते हैं कि ये अब क्या कर रहे हैं तब तरह-तरह के उत्तर मिलते हैं। यह पूछताछ करनेवालों के 
सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भी निर्भर करता है। मेरे मित्र, जो लखनऊ में कई वर्ष रह चुके हैं 
कह रहे थे कि कछ वर्षों तक लखनऊ के सारे संभाव्य दूल्हे ऐ.ए.एस. की तैयारी का दावा करते थे। 
अपने केरल के कन्या-पिता इतनी जल्दी बहकावे में नहीं आते। इसलिए यहां संभाव्य दुल्हों के 
माता-पिता कहते हैं कि लड़का कम्प्यूटर सेंटर में पढ़ रहा है। संभाव्य दुल्हिनें प्रायः बैंक टैस्ट की 
तैयारी करती हैं। हिन्दी की उपाधि प्राप्त किये युवती -युवको के विषय में अब प्राय: यही कहा जाता 
है कि अनुवाद व प्रशासनिक भाषा का कोर्स कर रहा है, हिन्दी अफसर होने की तैयारी में है। हिन्दी 
उपाधिधारियों को राजभाषा का डिप्लोमा दिलाने के लिए विश्वविद्यालय और स्वैच्छिक संस्थाएं 
होड़ लगा रही हैं। अकेले केरल में इतने लोग प्रशासनिक पत्राचार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं कि 
कि भारत सरकार के सारे कार्यालयों और उपक्रमों में हिन्दी अधिकारी, अनुवादक और टंकक 
नियुक्त करना हो तो अकेले केरल से ही उतने ही उम्मीदवार मिल सकेंगे। केरल की तरह दक्षिण 
भारत के हर प्रांत में प्रशासनिक पाठ्यक्रम लोकप्रिय हो चुका है। इस लेख का लेखक वर्षो से इस 
पाठ्यक्रम से जुड़ा है और अनुभव करता है कि राजभाषा हिन्दी के इस पाठ्यक्रम की वर्तमान स्थिति 
को देखते हए इसकी उपलब्धियों और संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है। 


संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


स्वतंत्रता-संग्राम के अंग के रूप में "एक देश भाषा हिन्दी हो और एक हृदय हो भारत जननी 
का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जन-जन के कठ से गूंज उठा था। हिन्दी को भारत राष्ट्र की 
राष्ट्रभाषा स्वीकार करने सभी सहर्ष तैयार हुए। देश भर में खासकर हिन्दीतर भाषी प्रान्तों में 


` स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के कर्मठ प्रचारकों की सेवाओं ने बड़ी शीघ्रता से हिन्दी का संदेश 


फैलाया। उन प्रांतों में स्कूलों -कॉलेजों के पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान मिला। इस तैयारी के कारण 
भारत के स्वतंत्र होने पर हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने में अधिक सहलियत प्राप्त हो गई। 
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१९४९ और उसके बाद 

संविधान में राजभाषा के प्रावधान पर विस्तृत चर्चा अनपेक्षित है क्योंकि अब तक सभी वह 
समझ चुके हैं। हमें तो उस नई नीति को स्वीकार करने के पश्चात जो हुआ उसी पर विचार करना 
है। राजभाषा हिन्दी का प्रावधान १९४९ सितंबर को स्वीकृत हुआ। अब हिन्दी को राजभाषा के 
कार्य के लिए उपयुक्त बनाने की समस्या उठी। तदर्थ कई अल्पकालीन व दीर्घकालीन परियोजनाएं 
बनीं। १९५०-५१ में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग गठित हुआ और उसके प्रथम 
अध्यक्ष थे डॉ. दौलत सिह कोठारी। डॉ. विश्वनाथ प्रसाद प्रथंम सचिव-सदस्य नियुक्त हुए। इस 
आयोग का कार्य हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माणार्थ विज्ञान, कला आदि 
अनुशासनों में से प्रत्येक में उपयुक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का निर्माण था। आयोग ने बड़ा 
सराहनीय कार्य किया और अब भी करता आ रहा है। शिक्षा का उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम भी हिन्दी 
के माध्यम से चलाने की क्षमता आयोग के कार्य से बढ़ती चली। क्रमशः आयोग को हर मंत्रालय के 
विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों के निर्माण का कार्य सौंपा जाने लगा। इसमें औचित्य अवश्य था 
क्योंकि शब्दावली निर्माण तकनीकी और एकरूपता मांगता है और आयोग के पास जो दक्षता है 
उससे लाभ उठाना भी चाहिए। यह सिलसिला अभी तक चलता आया है। 


देश भाषा-शिक्षा का माध्यम 

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम देश भाषा कर देने का जोश फूट पड़ा। अब उत्तर भारत ) 
के कई विश्वविद्यालयों में बिना अंग्रेजी की अच्छी जानकारी के स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि तक | 
प्राप्त हो सकती है। दक्षिण में सुनते हैं कि आंध्र, कर्नाटक व तमिलनाड़ में स्नातक स्तर तक अनेक ५ 
विषयों के अध्ययन व अध्यापन का माध्यम प्रादेशिक भाषा है। केरल में निजी क्षेत्र के आवेदकों को ॥ | 
पूर्वस्नातक स्तर पर प्रादेशिक भाषा में उत्तर लिखने की छूट है। 


हिन्दी सलाहकार 

स्वतंत्र भारत की सरकार को राजभाषा हिन्दी का प्रयोग तेजी से करना था। इसको चालू करने 
की समस्याओं और उपायों पर विचार व कार्यवाही होने लगी। राजभाषा हिन्दी के लिए प्रारंभ में 
एक विशेष सलाहकार नियुक्त हुए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ समय इस पद की SE, 
शोभा बढ़ाई। तत्पश्चात्‌ प्रसिद्ध नाटककार और आकाशवाणी के महानिदेशक जगदीशचंद्र 0000. 
माथुर सलाहकार रहे। शीघ्र ही एक राजभाषा विभाग खुला। इसके सर्वप्रथम सचिव श्री हर 
रमाप्रसन्न नायक थे। श्री नायक जी बड़ी सूझबूझ के, विद्वत्ता के धनी और प्रशासनिक कुशलता के 
व्यक्ति थे। भारतीय सिविल सर्विस के ये सदस्य हिन्दी के लिए तन मन से काम करते थे। उनकी 
योजना के अनुसार गृहमंत्रालय के अधीन भारत सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने 
प्राध्यापकों की नियुक्ति होती गई। प्रारंभ में केवल सामान्य हिन्दी का ज्ञान देना ही इसका ध्येय था। 
इस योजना का स्वागत हुआ। अब भी यह चालू है। अब इनके पाठ्यक्रम में प्रशासनिक हिन्दी पर 
जोर दिया जाता है। 
नायकजी के सुझाव | 

श्री नायकजी ने सरकारी विभागों में हिन्दी में पत्राचार का कार्य प्रारंभ कराया तो देखा कि हिन्दी 
साहित्य का अच्छा ज्ञान रखने वाले हिन्दी स्नातक अपनी मातृभाषा हिन्दी होने के बावजूद चुस्त 
औपचारिक व तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते थे। दोहे व कवित्त वे बड़ी संख्या में लिख 
सकते थे। मगर दोहे में टिप्पणी और कवित्त में कार्यालय ज्ञापन लिखना संभव नहीं रहा। इस 
समस्या पर नायकजी और उनकी प्रेरणा से तथा स्वयं भी कई अधिकारी व शिक्षाविद्‌ सोचने लगे। | 
नायकजी ने पहल की। उन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुछ नये 
भाषाप्रधान विकल्प सुझाये। दो विकल्प (१) भाषाप्रधान चार प्रश्न पत्र (२) साहित्यप्रधान र 
प्रश्नपत्र। इनमें भाषा-प्र धान प्रश्नपत्रो में राजभाषा, भाषा संरचना, अनुवाद और राजभाषा प्रयोग 


POA 


आदि को स्थान मिला। नायक साहब इस योजना का भरसक प्रचार भी करते रहे। उनके प्रस्ताव को 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिद्धान्तः अनुमोदित किया और सारे विश्वविद्यालयों के पास 
भेजा। थोड़े से विश्वविद्यालयों ने अपने यहां यह पाठ्यक्रम प्रारंभ भी किया। 


प्रयोजनमूलक हिन्दी नदी 
नायंक साहब के विचार केवल एक व्यक्ति के विचार नहीं थे। वे नये दृष्टिकोण के विचार थे। 
केंद्रीय हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष श्री मोट्री सत्यनारायण ने संस्थान में एक नयी अवधारणा को 


साहित्यिक भाषा से अभिन्न समझते हैं। परन्तु साहित्य रचना भाषा के विविध प्रयोजनों 
(फंकशन) में से अन्यतम ही है। भाव-प्रकाशन के माध्यम के रूप में भाषा को विधि, राजनीति, 
कूटनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, प्रशासन, संचार माध्यम आदि कितने ही क्षेत्रों में कार्य 
करना है। इनमें से प्रत्येक की उक्तियां, अभिव्यक्तियां अलग-अलग होती हैं। कूछ सामान्य भी हैं। 
इनके प्रयोग में निपुणता दिलाना प्रयोजनमूलक हिन्दी की अवधारणा का सार है। हिन्दी भाषा के 
पाठ्यक्रम को भी अलग-अलग प्रयोजन के अनुकूल पुनर्गठित करना, उसके लिए अलग पुस्तक 
रचना आदि इसमें शामिल हैं। केंद्रीय संस्थान की चर्चा के बाद दो चार गोष्ठियां हुईं। किंतु जितने 
विस्तार से उसको लागू करने के लिए पाठ्यक्रम, ग्रंथ आदि चाहिए उतने विस्तार से कार्य अभी नहीं 
हो सका है। केंद्रीय हिन्दी संस्थान ने बैंकिंग-आधारित पाठ्यक्रम व ग्रंथ अवश्य बनाया है। 
चंद्रहासन जी का शुभारंभ ु 

प्रो. चंद्रहासन जी दक्षिण के हिन्दी क्षेत्र के मनीषी आचार्य थे। दूरदर्शिता एवं व्यावहारिक दृष्टि 
से योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने में उन्हें कुशलता प्राप्त थी। उन्होंने सोचा कि केरल के 
हिन्दी छात्रों को इस नयी दिशा में क्यो प्रशिक्षित न करें। वे उन दिनों केरल विश्वविद्यालय के 
हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अनुवाद व 
प्रशासनिक पत्र-व्यवहार” में एक प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम की योजना तैयार की। भारत सरकार का 
अनुदान भी प्राप्त हुआ । प्रो. चंद्रहासन ने इस पाठ्यक्रम से छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहा। साथ ही 
प्रशासनिक पत्रव्यवहार का बुनियादी ज्ञान भी मिले। इस पाठ्यक्रम को चलाने का सौभाग्य अगले 
विभागाध्यक्ष के नाते मुझे प्राप्त हुआ। वह बाद में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्धित किया 
गया। विश्वविद्यालयों में हिन्दी में राजभाषा के पाठ्यक्रम के प्रवेश का शायद प्रथम मौका था। 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय में इससे भी पहले हिन्दी विभाग में अनुवाद-पाठ्यक्रम चलता था। 
प्रशासनिक पत्राचार पाठ्यक्रम की बाढ़ 

हमारे देश में शिक्षा, व्यापार, उद्योग आदि हर क्षेत्र में गड्डलिका न्याय को लागू देखा जा सकता 
है। कोई नया विषय या सामग्री लोकप्रिय लगे तो सभी उसी पर टूट पड़ते हैं। दक्षिण में केरल 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में (बाद में वही कोचिन विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग 
बना)यह पाठ्यक्रम नौकरी पाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ तो दक्षिण के अधिकांश 
विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों में यह पाठ्यक्रम चालू किया गया। नाम अलग-अलग से है। 


केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने अनुवाद-पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया। हिन्दी प्रदेश के विश्वविद्यालयों की 
स्थिति से मैं कम परिचित हूं, अत: उनके विषय में लिख नहीं पा रहा हूँ। 


हो न हो, हिन्दी क्षेत्र में भी यह धारणा रूढ़मूल हो गई कि हिन्दी के राजभाषा, तकनीकी भाषा 
आदि प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए -उनमें विश्वविद्यालयीन हिन्दी अध्यापन-स्तर पर 
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प्रयोजनमूलक भाषा का प्रावधान होना चाहिए। तीन-चार वर्ष पहले यू.जी.सी. के प्रयत्न से हिन्दी 
में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विकास केंद्र रूपायित हुआ जिसके संयोजक डॉ. शिवप्रसादर्सिह थे। 

भारत की चारों दिशाओं के विश्वविद्यालयों के हिन्दी आचार्य उसके सदस्य थे। इस केंद्र ने इस नई 
दृष्टि पर विचार किया और स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोजनमलक पाठ्यक्रमों के विकल्प 

भीं प्रस्तुत किये हैं। ये अनिवार्य नहीं रहेंगे। चूँकि यह अखिल भारतीय स्वरूप का है इसलिए आशा 
की जाती है कि इसे अधिकाधिक विश्वविद्यालय लाग करेंगे। 


प्रचार सभाएं भी 

हमारे पूरे देश में खासकर दक्षिण में हिन्दी प्रचार सभाओं ने हिन्दी के अध्यापन की जो सेवा की है 
अनुपम है। सभाएं उच्च स्तरीय साहित्य के पाठ्यक्रम भी चलाती थीं। कित उनका जोर 
व्यावहारिक ज्ञान पर था। इसीलिए वे समय-समय पर मौखिक हिन्दी, सुगम हिन्दी आदि 
पाठ्यक्रम भी चलाती आई हैं। जब हिन्दी राजभाषा बनकर प्रशासन के क्षेत्र में आई तब सरकार 
को हिन्दी आशुलिपिकों और हिन्दी टंककों की जरूरत हुई। इन सभाओं में आशुलिपिक व टंकण के 
वर्ग प्रारंभ किये गये। अब सैकड़ों हिन्दी टंकक और हिन्दी आशुलिपिक यहां तैयार हो गये हैं, हो रहे 
हैं। जब दक्षिण के विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों में अनुवाद-पाठ्यक्रम नौकरी के लिए : 
उपयोगी साबित हुआ तब हिन्दी प्रचार सभाओं ने भी अपने यहां यह पाठ्यक्रम श॒रू किया। 8, 
विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभाग में सीमित संस्था में ही लोग तैयार होते थे। अब सभाओं में बड़ी 
संख्या में छात्र आते हैं। यह पाठ्यक्रम अब लोकप्रिय हो गया है। 


नयी चुनौतियां क, 

राजभाषा हिन्दी के पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक विकास और आंकड़ों की प्रगति का परिचय दिया 
जा चुका। अब विचारणीय है कि आगे क्या हो। इसके कई पहलू हैं (१) वर्तमान प्रशासनिक हिन्दी 3 
पाठ्यक्रम का पुनर्गठन (२) विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक पाठ्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन (३) 
राजभाषा की प्रयोग -क्षमता और संपदा का विकास (४) प्रशासनिक भाषा के उच्चतर अध्ययन के 
लिए प्रावधान एवं पाठ्यसामग्री की तैयारी। 

सभी पहलुओं पर एक ही लेख में विस्तृत चर्चा संभव नहीं है। इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले 
स॒धीजनों से प्रार्थना है कि राष्ट्रीय हित के इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ावें। मैं केवल एका ध बिंदु पर 
अपने विचार सीमित रखना चाहता हूं। 


(१) अभी प्रशासनिक पत्रव्यवहार का एक ही प्रश्नपत्र इन सभी पाठ्यक्रमों में है! उसमें केवल 
प्रारंभिक व अतिशय सामान्य बातें ही हैं। इनका अध्यापन बी.ए. स्तर पर एवं डिप्लोमा स्तर पर 
किया जाता है। कार्यालयों में अफसरों और लिपिकों के लिए समय-समय पर जो कार्यशालाएं 
चलती हैं उनमें भी यही सिखाते हैं। अब समय आ गया है कि गहन पाठ्यक्रम तैयार हो। गहन 
पाठ्यक्रम के लिए प्रशासनिक विषयों की गहरी जानकारी देने वाली पुस्तकें चाहिए। उन्हें सिखाने 
की क्षमता रखनेवाले विशेषज्ञ अध्यापक चाहिए। अज्ञेय और अस्तित्ववाद की जानकारी के बल 
पर गहन प्रशासनिक पाठ्यक्रम सिखाना धृष्टता होगी। अभी प्रशासनिक पाठ्यक्रम के नाम से 
टिप्पण, आलेखन आदि का अध्यापन होता है। पर प्रशासन के मूल तत्त्व, वित्त व्यवस्था आदि 
विषयों का बुनियादी ज्ञान हिन्दी के मा ध्यम से प्राप्त किये बिना प्रशासनिक हिन्दी का कुशल प्रयोग 
कठिन है। प्रशासन के विवि ध क्षेत्र होते हैं। इन सब का सामान्य ज्ञान हिन्दी के मा ध्यम से मिलना | 
चाहिए। ऐसा परिवर्तित पाठ्यक्रम और उसका कुशल अध्यापन प्रारंभ होना चाहिए। यह वहीं | 
संभव हैं जहां हिन्दी माध्यम से प्रबंधन, वाणिज्य आदि विषय सिखाये जाते हों। वहां से इसका 
उदगम हो। इसके लिए आवश्यक योजना व विचार विभिन्न स्थानों पर बने। 


(२) अब अनुवाद और प्रशासनिक हिन्दी का सम्मिलित पाठ्यक्रम चलता है। हिन्दीतर प्रदेश 
में, खासकर दक्षिण में यह उचित भी है। किंतु इस पाठ्यक्रम को जितनी गंभीरता देनी चाहिए, दी 
नहीं जाती। हिन्दी साहित्य के धुरंधरं अब भी इन बातों को बचपना समझते हैं। आंशिक समय के 
डिप्लोमा -पाठ्यक्रम लोगों को आकृष्ट करने के लिए हल्के रखे जाते हैं। यह लाभ के नदले हानि का 
कारण होता है। 


विश्वविद्यालयों में अनुवाद पर स्वतंत्ररूप से गहन डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाना वांछनीय है। 
उसमें विज्ञान, टेक्नालॉजी आदि विविध विषयों की सामग्री के अनुवाद की दक्षता प्रदान करने की 
व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें प्रशासनिक भाषा को भी शामिल किया जा सकता है। अनुवाद का 
कौशाल के रूप में विकास अब अत्यंत अपेक्षित है। 


(३) प्रशासनिक भाषा के रूप में हिन्दी की महत्ता जब तक कार्यालयों में स्वीकृत न हो तब तक 
पाठ्यक्रम आदि की चर्चा अधिक लाभकारी नहीं होती। यह शुरूआत हिन्दी क्षेत्रों में होनी चाहिए 
क्योंकि वहीं यह सुगम है। हिन्दी क्षेत्र में ऐसे इंजीनियर, वैज्ञानिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
अधिकारी आदि सुलभ हैं जो हिन्दी के माध्यम से ये बातें लिख सकें। वे प्रारंभ करें, सामग्री तैयार 
करें, नमूने पेश करें। इसके बजाय हिन्दीतर क्षेत्रों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण 
बारंबार करने से लाभ कम होगा। ऐसा निरीक्षण राजभाषा समिति के सदस्यों को देश भ्रमण का 
मौका ही अधिक दे पाता है। हां, स्थानीय अधिकारीराण राजभाषा हिन्दी का एकक बनाने, उसमें 
अनुवादक, टंकक, अधिकारी आदि को नियुक्त करने तैयार होते हैं। 


(४) प्रशासनिक भाषा हिन्दी में हिन्दी प्रदेश के विभिन्न प्रान्तों में तथा केंद्र में जो भी सामग्री 
तैयार हुई है उसका पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। यह कोई दो तीन सदस्यों का एकक 
नहीं कर सकता। कई दिशाओं से उसका प्रारंभ होना चाहिए 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की जो उपलब्धियां अभी तक हई हैं उनका ला भ उठाते हए 
हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा की हैसियत तक पहुंचाने का प्रयत्न करना होगा। बा धाएं व झंझटें बीच में 
आनः प्रकृति का नियम है। उनसे जूझते हुए आगे बढ़ने में ही पुरुषार्थ है। 


पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय 
निवास 


"अन्‌षम', २६/२०३५, कॉलेज लेन, 
तिरूअनंतपुरम-६९ ५००१. 
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राजभाषा हिन्दी : वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य 


डॉ. हरिमोहन कृष्ण सक्सेना 


हिन्दी डिलिस -१९९0 


® 

ग्रेजी भाषा और साहित्य के जाने माने विद्वान्‌ आई.ए. रिचर्ड्स ने भाषा के दो मुख्य प्रयोजन 

बताए हैं। एक है भाषा का वैज्ञानिक या सूचनापरक प्रयोग और दूसरा है भाषा का 
संवेगात्मक या रागात्मक प्रयोग। भाषा के वैज्ञानिक प्रयोग से मतलब है ज्ञान-विज्ञान के माध्यम के 
रूप में या तथ्यप्रधान साहित्य में भाषा का प्रयोग। ऐसे स्थलों में किसी तथ्य, सूचना या विषय-वस्तु 
की जानकारी देने के लिए ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि 
साहित्यिक रचनाओं के विपरीत इस प्रकार के साहित्य में मनोरंजन, मनोविनोद, शिक्षा, उपदेश 
आदि तत्त्वों का कोई स्थान नहीं होता। कार्यालयीन हिंदी में भी हम सामान्यतः भाषा का वैज्ञानिक 
या तथ्यात्मक प्रयोग ही देखते हैं। दसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिदी का प्रयोग आमतौर पर 
तथ्यों, सचनाओं, नियम-अधिनियमों आदि की जानकारी देने के लिए ही किया जाता है। 


राजभाषा अधिनियम १९६३ की व्यवस्थाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार के काम-काज में 
द्विभाषिकता की स्थिति चल रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित कागज पत्रों को द्विभाषिक 
रूप में जारी करना पड़ता है। वर्तमान द्विभाषिक स्थिति के पक्ष-विपक्ष या हानि-लाभ पर काफी 
तर्क-वितर्क होता रहा है। राजभाषा हिदी पर इसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़े हैं किन्तु _ 
कल मिला कर कहा जा सकता है कि यह प्रशासनिक द्विभाषिकता भाषायी संप्रेक्षण में बाधक नहो | 
कर साधक ही रही है। पिछले १० वर्षों में राजभाषा हिंदी का स्वरूप बदलता रहा है, विकसित | 
होता रहा है। एक ओर तो वह अपनी अभिव्यक्ति में अधिक सक्षम और समर्थ होती जा रही 
दसरी ओर प्रयोग-क्षेत्र के अनसार हिंदी के अलग-अलग रूप विकसित हो रहे हैं। उदाहरण के 
अंतरिक्ष विभाग, परमाण ऊर्जा विभाग आदि तकनीकी विषयों से संबंधित ज्ञान की भाषा 
तथा परिवार कल्याण जैसे जन-सामान्य विषयों से भिन्न होगी। निम्न उदाहरण केन्द्रीय 
एक तकनीकी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट से दिए जा रहे हैं:- 


१. "नंगल स्थित भारी पानी संयंत्र हाइड्रोजन के द्रवीकरण एवं आसवन क्रिया पर आः 
विद्यत अपघटन संयंत्र को बिजली की उपलब्धता के आधार पर ही संचालित किया 
संयंत्र में भारी पानी के उत्पादन के लिए बिजली की बड़ी मात्रा का उपयोग 
प्रक्रिया में किया जाता है। संयंत्र की बिजली पर इस अत्यधिक नि 
शाद्ध हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु दाब प्रदोल अवशोषण पद्धति पर 

पर कार्य शरू किया गया था। यह नया फ्रंट एंड प्लांट वर्ष १९६ 
जाने की आशा है। तब तक उत्पादन स्तर निवेश की: 


021 


२. “साइरस, अप्सरा एवं ध्रुव रिएक्टरों में इस वर्ष आइसोटोपो के उत्पादन और न्यूट्रान 
सक्रियण विश्लेषण के लिए लक्ष्य पदार्थों के लगभग १,२२ ५ नमूनों का किरणीयन किया गया। 
विभिन्न उपभोक्ताओं को ३.०२ करोड़ रुपए मूल्य लागत के रेडियो आइसोटोप एवं सहकारी 
उत्पादों के ५८,७०० प्रेषणों की देश और विदेशों में आपूर्ति की गई। इनमें प्रमुखतः कैंसर उपचार 
के लिए ९ कोबाल्ट दूर चिकित्सा स्रोत, अनुसंधान संस्थानों में गामा कक्ष यूनिटों की आपूर्ति, 
तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के लिए ऐन्टिमना प्रदर्तनों तथा ट्रांबे स्थित आइसोमेड संयंत्र के 
बहुकिलोक्यूरी कोबाल्ट-६० पूर्ति स्रोत आदि सम्मिलित है।'” 


३. “आण्विक जीव-विज्ञान के क्षेत्र में तंत्रिका जीव-विज्ञान, विकासात्मक जीव-विज्ञान और 
जैव रासायनिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान का एक मुख्य विषय ऐसी जीनों के 
बारे में अध्ययन करना है जो फलमक्खी में गंध और स्वाद की इनिद्रियों के विकास और कार्य को 
नियंत्रित करती है। इस प्रयोगशाला में पहले से ज्ञात तीन घ्राण जीने (घ्राण ए, घ्राण सी और घ्राण ई) 
एक्स क्रोमोसोम पर एक छोटे-से स्थान पर गुच्छक के रूप में पाई गई हैं। '' 


उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों को भी 
हिदी माध्यम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हां, इतनी बात जरूर है कि यह हिदी आम पाठकों के 
लिए शायद उतनी सरल अथवा सुबोध न हो। किन्तु इसमें भाषा की सरलता या कठिनता का 
सवाल उतना नहीं है जितना कि विषय की जटिलता का। इस बात की पुष्टि के लिए मैंने मूल अंग्रेजी 
रिपोर्ट भी देखी और उसमें हिंदी अंश के समतुल्य अंग्रेजी अंशों को भी पढ़ कर समझने का प्रयास 
किया। यह सामग्री विभिन्न विषयों से संबंधित है और जिन्हें संबद्ध विषय का ज्ञान है वे ही उस 
विषय से संबद्ध अंशों को भली प्रकार समझ सकते हैं। सामान्य पाठकों के लिए समझने में थोड़ी 
बहुत कठिनाई अनिवार्य है चाहे मूल सामग्री अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। आम तौर पर लोग विषय 
की पेचीदगी की ओर ध्यान नहीं देते और यह शिकायत करते हैं कि भाषा बहुत बोझिल, जटिल या 
बनावटी हो गई है। थदि हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों रिपोटों को पढ़ कर देखें तो इस भ्रम का 
निराकरण अपने आप हो जाता है। अंग्रेजी रिपोर्ट में भी तकनीकी विषय की जटिलता कै कारण 


धा हुन एक विशिष्ट स्वरूप देखने को मिलता है जो सामान्य अंग्रेजी लेखन-शैली से कुछ भिन्न 
ता है। 


किन्तु कुछ विषय ऐसे भी हैं जहाँ राजभाषा हिंदी का बहुत ही सरल और सुबोध रूप देखने को 
मिलता है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के एक प्रकाशन का निम्न अंश देखिए:- 


भोजन में विटामिन 'ए' की कमी के कारण बहुत से बच्चे आंखों के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। 
विटामिन 'ए' की अत्यधिक कमी, कुपोषण एवं संक्रमण के कारण आंखों की रोशनी जा सकती है। 
विटामिन 'ए' युक्त भोजन से इसे रोका जा सकता है। हरी पत्ती वाली सब्जियों, जैसे पालक, 
चौलाई, मूली के पत्ते, टमाटर, कद्दू, गाजर और पपीता, आम तथा अमरूद जैसे फलों में विटामिन 
तुर मात्रा में होता है। मछली और मछली के लीवर ऑयल में भी यह पर्याप्त मात्रा में होता 
| 
इसी प्रकाशन से एक और उदाहरण देखें:- 


अगर आप बच्चों के जन्म के बीच अन्तर बढ़ाना चाहते हैं तो शायद इसंके लिए सबसे आसान 
तरीका निरोध इस्तेमाल करना ही है। निरोध परुष के शुक्राणुओं को स्त्री के डिम्ब तक पहुंचने नहीं 


> 


देता और इस प्रकार गर्भधारण को रोकता हि 


उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम यह कह सकते हैं कि भाषा की सरलता और सुबो धता 
बहूत कुछ तकनीकी विषय पर निर्भर करती है और इस बात पर भी कि विचाराधीन प्रकाशन या 
पुस्तिका किस प्रकार के पाठकों के लिए लिखी गई है । इन उदाहरणों में कहीं भी भाषा का बेढंगापन 
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दिखाई नहीं देता। किन्तु कभी-कभी अनूदित प्रशासनिक साहित्य को पढ़ कर मल अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता या भाषा के अटपटेपन के कारण अभिव्यक्ति में बाधा होती है। इसका एक कारण यह है कि 
कभी-कभी पर्याप्त अनुभव न होने के कारण या समय की कमी होने पर अनवादक शाब्दिक 
अनुवाद का सहारा लेता है या अंग्रेजी वाक्य विन्यास को हिंदी में उतारने का प्रयास करता है। ऐसे 
अनुवादों के संदर्भ में ही अक्सर यह बात कही जाती है कि हिंदी को अनुवाद की भाषा न बनाएं 
राजभाषा से संबंधित संगोष्ठियों में कई बार स्वयं मैंने यह चर्चा सुनी है। इस विचारधारा के प्रर्वत्तक 
यह भी कहते हैं कि हिंदी में केवल मौलिक लेखन होना चाहिए, अनुवाद नहीं। राजभाषा में मौलिक 
चिन्तन की बात सिद्धांत रूप में चाहे कितनी ही सही लगे किन्त वर्तमान प्रशासनिक संदर्भ में वह 
उतनी ही अव्यावहारिक प्रतीत होती है। हिंदी को प्रशासनिक साहित्य से समृद्ध करने के लिए 
फिलहाल व्यापक रूप से अनुवाद कार्य पर ही निर्भर होना पड़ता है। 


प्रशासन की भाषा काफी समय से अंग्रेजी ही रही है इसलिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 
प्रशासनिक साहित्य का अभाव है। राजभाषा में प्रशासनिक साहित्य उपलब्ध कराने के लिए | 3: 
अंग्रेजी में प्रकाशित प्रशासनिक नियमों, मैनुअलों तथा अन्य सामग्री का व्यापक पैमाने पर अनुवाद 17 
किया जा रहा है। लेकिन अनुवाद का सहारा लेते हुए भी मौलिक लेखन का प्रयास किया जा सकता लय 
है और यह मार्ग हमें दिखाया है-भारतेंदु हरिश्चन्द्र, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मुन्शी प्रेमचन्द तथा १ 
अन्य कई विद्वानों ने जिन्होंने अनुवाद के माध्यम से हिंदी साहित्य की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान +` 
दिया है। 
अनुवाद के जरिये भी हम मौलिक लेखन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इसे समझने के लिए पहले 
यह समझना जरूरी है कि अच्छे अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं। कविवर बच्चन ने शेक्सपियर के 
कई नाटकों का हिंदी रूपान्तर प्रस्तुत किया है। अपने अनूदित नाटक मैकबेथ की प्रवेशिका में 
उन्होंने कहा कि मेरा चरम लक्ष्य यह रहा है कि " अनुवाद, अनुवाद न मालूम हो। ”' दूसरे शब्दों में 
अनुवाद को पढ़कर मौलिक रचना जैसा आनन्द होना चाहिए। इस बात पर कई अनुवाद विशेषज्ञों 
ने भी विशेष बल दिया है। सफल अनुवाद का यह मानदण्ड प्रशासनिक या वैज्ञानिक साहित्य पर 
भी इतना ही लागू होता है जितना कि साहित्यिक रचनाओं पर। प्रशासन के क्षेत्र में हमारी स्रोत 
भाषा अभी अंग्रेजी ही है, इस बात को नकारने में कोई फायदा नहीं। प्रशासनिक साहित्य 
सामान्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में ही प्रकाशित हो रहा है। अभी कुछ समय तक तो द्विभाषिक 
स्थिति बनी रहने की संभावना है इसलिए अधिकांशतः हमारा चिन्तन-मनन अभी अंग्रेजी में ही 
चल रहा है। किन्तु अंग्रेजी में सोचने-समझने के बावजूद हमारे टिप्पण-लेखन, हमारे 
पत्र-व्यबहार में मौलिक लेखन का आभास मिल सकता है यदि हम अनुवाद करने से पहले अपनी 
भाषा में उपलब्ध साहित्य का चिन्तन-मनन कर लें। निम्न प्रेस विज्ञप्ति में मौलिक लेखन जैसी 
. सहजता तो है ही, तथ्यों को भी स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त किया गया है:-- 


“अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हिंदी में पुस्तकें लिखने वाले भारतीय लेखकों को 
प्रोत्साहन देने के लिए अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक 
पस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना लागू करनेका | 
निर्णय किया है। 2" 

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित चुने गए विषय निम्न प्रकार हैं- 

राकेट, उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान, खगोल भौतिकी, उपग्रह, सुदूर संवेदन, खगोल 
अंतरिक्ष आयर्विज्ञान, अंतरिक्ष उपयोग, हवाई सर्वेक्षण, भू-गणित, अंतरिक्ष 


१, 


बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रशासनिक सामग्री अनूदित होकर राजभाषा हिंदी में आई है। 
इसलिए कहीं-कहीं पर जल्दबाजी के कारण या पर्याप्त सावधानी न बरतने के कारण अनूदित 
रचनाओं में अटपटी भाषा देखने को मिलती है। अंग्रेजी और हिंदी की प्रकृति, अभिव्यक्ति प्रणाली 
तथा वाक्य रचना एक जैसी नहीं है। हिंदी की प्रकृति के अनुरूप यदि अनुवाद किया जाए तो भाषा में 
सरलता और सहजता बनी रहती है। इसके विपरीत शाब्दिक अनुवाद से भाषा अक्सर बनावटी 
और बोझिल बन जाती है। अंग्रेजी वाक्य विन्यास की अनावश्यक नकल का एक नमूना 
देखिए- इस वर्ष का व्यय पिछले वर्ष के ४०० लाख रुपए के मुकाबले ५०० लाख रुपए है। ' यदि 
इसे यों कहा जाए तो अधिक अच्छा रहेगा- इस वर्ष ५ करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि पिछले वर्ष ४ 
करोड़ रुपए ही हुए थे, अंग्रेजीपन की छाया के ऐसे उदाहरण इसलिए देखने को मिलते हैं कि 
अनुवादक का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि हिंदी में इस बात को मूलतः कैसे कहा गया होता। 
अंग्रेजी के एक सुपरिचित संक्षिप्त वाक्य का रूपान्तरण हिंदी में हम दो प्रकार से कर सकते 
हैं-- कृपया चर्चा करें' या'चर्चा कीजिए।' अपने बच्चों का 'टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षण करें”, यह 
एक अंग्रेजी वाक्य का शाब्दिक अनुवाद लगता है। हमें यह सोचना चाहिए कि अंग्रेजी वाक्य के 
भावार्थ को अगर हमने मूलतः हिंदी में ही सोचा होता तो इस बात को हम इस तरह सरल और 
प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं-'अपने बच्चों को रोग से बचाव का टीका लगवाईये। ' 


कार्यालयीन हिंदी अपने आप में कठिन नहीं है। किन्तु हम उसको आमतौर पर अनुवाद की भाषा 
के रूप में ही देखते हैं और अक्सर उतने ही जटिल या लम्बे चौडे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं 
जितने अंग्रेजी में होते हैं। यदि हम विषय वस्तु को समझ कर स्वतंत्र रूप से विषय को व्यक्त करने 
का प्रयत्न करें या अगर अनुवाद करना जरूरी ही हो तो अंग्रेजी के वाक्य विन्यास से प्रभावित हुए 
बिना मूल अर्थ को अपने ढंग से व्यक्त करें तो राजभाषा हिंदी में यथोचित सरलता और सहजता 
लाई जा सकती है। विभिन्न तकनीकी विषयों से संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थाओं द्वारा 
हिंदी में प्रकाशित वार्षिक रिपोटों, सूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों आदि के माध्यम से वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी विषयों पर काफी सामग्री हिंदी में उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार हिंदी में तकनीकी 


शैली के विकास में और वैज्ञानिक संकल्पनाओ के संप्रेषण में राजभाषा हिंदी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभा रही है। 


उप निदेशक 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 

पश्चिमी खंड ७, रामकृष्णपुरम्‌, नई दिल्ली-११००६६. 
दूरभाष] ६०५२११. 
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भारतीय मुद्रा और राजभाषा हिन्दी 


डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी 


हिन्दी डिक्स -१९९० 


त्येक राष्ट्र की पहचान में उसके निशान और जुबान का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। “जुबान'' 

का अर्थ राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, जबकि ' निशान" राष्ट्र का प्रतीक वह ध्वज होता है जो 
सभी राष्ट्रवासियों और राष्ट्रप्रेमियों के लिए उनके प्राणों से बढ़कर होता है। ''राष्ट्रध्वज'' के बाद 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक '“ राष्ट्रीय मुद्रा होती है। राष्ट्रीय मुद्रा से उस राष्ट्र की संस्कृति, 
सभ्यता और दर्शन की सुरुचिपूर्ण झलक मिलती है। 


पूर्व पीठिका 
वर्तमान मद्रा कैसे अस्तित्व में आयी। इसका इतिहास लम्बा और रोचक है। सभ्यता के प्रारम्भ 
में वस्त विनिमय होता था। बाद में धातुओं की खोज होने पर सोने-चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं को 
विनिमय का आधार बनाया गया। प्रारम्भ में इन धातुओं के आकारहीन ट्कड़ों से विनिमय होता था 
धीरे-धीरे इनमें परिवर्तन होता गया और ये आधूनिक सिक्कों की शक्ल में आ गए। विज्ञान की 
प्रगति और इंजन के आविष्कार से उद्योगों का युग आया। सोने-चांदी के सिक्कों को लाने ले जाने में 
असविधा के साथ-साथ अस्रक्षा भी थी। फलतः जोखिम कम करने के लिए व्यापारियों हारा 
''हण्डी पद्धति” अपनायी गई। १७वीं शताब्दी के उत्तरार्धं में कागजी सूद्रा का छूट-पट प्रचलन हो 
गया था। ईस्टइंडिया कम्पनी से भारत की शासन व्यवस्था बिट्रेन की महारानी और बिटिश संसद 
के पास पहंचने तक प्रेसीडेन्सी बैंकों का चलन हो गया था, लेकिन ये बैंक बम्बई, कलकत्ता और 
` मद्रास तक सीमित थे, इनकी शाखाएं कूछ नगरों में थीं जिनकी प्रबन्ध व्यवस्था सेखें के हाथों से 
थी। धीरे-धीरे इंग्लैंड की देखा-देखी और धात्‌ बाजार की घटा-बढी ने कागजी मुद्दा को भारतीय 
बाजार में प्रचलित करा दिया। सन्‌ १८३ ५ में सारे भारतवर्ष में (बर्मा, श्रीलंका आदि सहित) सस्शल 
मद्रा लाग करने का कानून लाग किया गया। इससे पहले अलग-अलग स्थानों की अलग-अरूण 
मानक मद्राओं के कारण विभिन्न दरों पर बट्टा लिया जाता था। प्रारम्भ में लोग सोने-बादी के 
सिक्कों के बदले कागजी मद्रा लेने में डरते थे, संकोच करते थे। उन दिनों प्रेसीडेसी बैंकों झारा ही 
नोट जारी किए जाते थे। ये नोट इंग्लैंड से ही छपकर आते थे। बिट्रिश संसद से सन्‌ १९७३ से 
"कागजी मद्रा अधिनियम” पारित करके प्रेसीडेन्सी बैंकों से मुद्रा जारी करने के अधिकार वापिस 
ले लिए। यह कानून १६.७.१८६१ से लागू हुआ। प्रेसीडेन्सी बैंकों से नोट जासी करने के अधिकार 
तो वापिस ले लिए लेकिन नोट जारी करने के लिए उन्हें सरकार ने अपना एजेन्ट बनाए रखा, परन्त्‌ 
यह व्यवस्था सुखद नहीं रही और थोड़े समय बाद इसे भंग कर कलकत्ता, बम्बई और मदास के 
टकसाल प्रमुखों (मिनट मास्टर) को नोट जारी करने के लिए प्रधान आयुक्त जनाया गया। सकत 
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१८८२ में "भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम” पारित किया गया। धीरे-धीरे कागजी मुद्रा के 
प्रसारः होने के बाद १९१३ में “करेंसी नियंत्रक” का कार्यालय स्थापित किया गया। 


इस समय तक सरकारी कार्यों, व्यापारिक बैंकों पर समुचित नियंत्रण, विदेशी मुद्रा विनिमय और 
मूल्य नियंत्रण हेतु एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस होने लगी, फलतः सन्‌ १९३३ में एक 
विधेयक बना ६ मार्च, १९३४ को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ और सन्‌ १९३ ५ में 
भारतीय रिजर्व बैंक (नोट निर्गम) विनियमावली बनी। इसी अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय 
रिजर्व बैंक ने नोट जारी करने और भारत सरकार के केन्द्रीय बैंक की भूमिका अदा करने का काम 
प्रारम्भ कर दिया। 


सन्‌ १७९१ में जारी कागज के नोट देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक कागजी मुद्रा 
''हंडियों'' जैसी होती थी जिसमें सामने की ओर जारीकर्ता बैंक, पाने वाले के नाम के साथ-साथ यह 
भी अंकित रहता था कि यह किस क्षेत्र के लिए है। इसमें नोट जारी करने की तिथि, मास और वर्ष भी 
छपा रहता था। इसके अतिरिक्त पिछला भाग खाली रहता था। धीरे-धीरे इनमें सुधार आता गया, 
नोटों का आकार और डिजाइन बदलते गए। सन्‌ १९२८ के कागजी मुद्रा विधेयक द्वारा रू. ५/-, 
१०/-, १००/-, १००० तथा.१०,०००/- मूल्यवर्ग के नोट छापने का अधिकार परिषद्‌ के 
गवर्नर जनरल को दिए गए। 


प्रथम विश्व युद्ध के बाद.नोटों के डिजाइन में परिवर्तन और उनमें सुधार करने पर बल दिया 

गया। नोटों के नए डिजाइन में सामने बायीं ओर थोड़ा सा स्थान अमुद्रित छोड़ा गया जिससे 
जल-चिन्ह्ति डिजाइन आसानी से देखा जा सके। नए डिजाइन वाले रु. १०/- मूल्यवर्ग के नोट 
मई १९२३ में रु. ५/- मूल्यवर्ग के अक्टूबर १९२५ तथा रू. १००/- मूल्यवर्ग के फरवरी 
१९२७ में जारी किए गए। नोटों को जाल साजी के बचाने के लिए उनमें प्रतिभूति धागा 
(सिक्यूरिटी थ्रेड) लगाने का काम सन्‌ १९४४ से प्रारम्भ किया गया। सबसे पहले दस रुपये वाले 
नोटों में अगस्त १९४४ में इसे लगाया गया, इसके बाद सितम्बर १९४७ में पांच रुपये के नोटों 
तथा जून “५७ में रू. १००/- मूल्यवर्ग के नोटों में प्रतिभूति धागे'का इस्तेमाल प्रारम्भ हआ। 
सन्‌ १९३५ में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाने के बाद नोटों पर ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
सील के स्थान पर" भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर” छपने लगी। 

नोटों में हिन्दी 

` स्वाधीनता से पहले छपे नोटों में हिन्दी के दर्शन नहीं होते थे। सन्‌ १९४४ के बाद छपे नोटों में 


१९ ५४ में जारी उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में पिछले भाग पर दायीं ओर शब्दों में नोट का मूल्य हिन्दी 
में छपा हुआ था। क 


22 भारतीय संसद ने सन्‌ १९६३ में राजभाषा अधिनियम पारित किया तथा सन १९६५ में इसमें 
धन हुआ। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारतीय मद्रा में राजभाषा की 
सम्मानजनक स्थिति बनी। हिन्दी के पक्ष में महत्त्वपूर्ण कार्य १९६८ में हआ। नोट के सामने वाले 
भाग पर भारतीय रिजर्व बैंक'' “केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्या भत” मैं धारक को... अदा करने का 
वचन देता हूँ तथा गवर्नर के हस्ताक्षर हिन्दी में छपने प्रारम्भ हो गए। इसके अलावा नोटों के 
सामने वाले भाग से "ऑन डिमान्ड” "एट एनी ऑफिस ऑफ इश्य” ''फार आर.बी आई.” को 
हटा दिया गया। इन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ सबसे पहले दस रूपये वाला नोट ५ कर को 
आ हिमा का गांधी सीरीज के रु. २/-, ५/-, १० /-तथा १००/ लव के 

ट प्‌ हुए नोटों हिन्दी में कट 

“किया परिवर्तनों के साथ जारी हुए। नोटों पर हिन्दी के सन्दर्भ में सन्‌ १९६८ विशेष 


` आठ भाषाओं में नोट का मूल्य छपा रहता था, इन आठ भाषाओं में एक भाषा हिन्दी भी थी। सनः 
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सातवें दशक के अन्त तक मुद्रण क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। भारत सरकार ने भी 
आधुनिक पद्धति से और बहुरंगी नोट छापने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के 
देवास नगर में आधुनिक जटिल प्रक्रियाओं वाला ' बैंक नोट मुद्रणालय” स्थापित किस । अभी तक 
नोट केवल नासिक में ही छापे जाते थे। इस नए मुद्रणालय में बहुरंगी नोट छापने के लिए नए 
डिजाइन बनाए गए। इसमें दोनों ओर हिन्दी को अपनाया गया, लेकिन अंग्रेजी ऊपर और हिन्दी- 
नीचे रही। सन्‌ १९८७ फिर से राजभाषा के लिए गौरवशाली वर्ष सिद्ध हुआ। दो अक्तूबर १९८७ 
को भारत सरकार ने पांच सौ रुपये मूल्यवर्ग का नया नोट जारी किया। इस नए नोट में राजभाषा 
हिन्दी को समुचित स्थान मिला। इस नोट में हिन्दी में भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुखता के साथ है उसके 
बाद अंग्रेजी का वाक्य है। इसमें वचन खण्ड हिन्दी में बायीं ओर है तथा अंकों में लिखे नोट के मूल्य 
वर्ग पर विशेष प्रकार से हिन्दी में "पांच सौ रुपए,' मुद्रित है। इसी तरह पृष्ठ भाग पर भी राजभाषा 
को वांछित स्थान मिला। अब भारतीय रिजर्व बैंक की नोटों पर छपने वाली मुहर भी द्विभाषी हो गई 
है । इसके अलावा नए डिजाइनों वाले नोटों में ब्रेल संकेतों को भी इस्तेमाल किया जाने लगा है 
जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति भी नोटों का मूल्यवर्ग जान सकता है। 
विदेशी नोटों में हिन्दी 

केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में दो अन्य राष्ट्र भी ऐसे हैं जो हिन्दी को सम्मान देकर उसे 
अपनाते हैं। मॉरीशस और नेपाल ऐसे ही दो राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में हिन्दी को 
प्रमुखता से अपनाया है। 
नोटों में भारतीय दर्शान 

भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट अपने आप में भारतीय स्थापत्य कला, ऐतिहासिक तथ्यों को 
संजोए हए हैं। वर्तमान नोटों में हिन्दी अंग्रेजी के साथ १३ सहभाषाएं हमारी अनेकता में एकता के 
सत्र को बल प्रदान करती हैं। दस रुपये के नोट के पृष्ठ भाग में प्राचीन दक्षिण भारतीय स्थापत्य 
कला के नमने, सकमार हिरन और मोर हैं। बीस रुपए वाले नोट के पिछले हिस्से पर पुरी के 
सप्रसिद्ध सर्य मंदिर का कोणार्क चक्र है। पचास रुपये मूल्यवर्ग के नोटों के पिछला भाग पर हमारी 
संवैधानिक परम्परा की प्रतीक गौरवशाली ''संसद'' के साथ-साथ राजस्थानी नक्काशी के भी 
नमने हैं। सौ रूपए मूल्यवर्ग के नोटों का पिछला भाग स्वाधीनता के बाद की भारतीय प्रगति, हरित 
क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति और औद्योगिक विकास को दर्शाता है। इसमें प्रदर्शित कृषि, विद्युत, बांध. 
चाय बागान हमारी हर क्षेत्र की प्रगति के प्रतीक है। हाल ही में जारी रू. ५००/- का नोट हमें 
बापूजी की अहिंसा और सत्य के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा देता है। 


हिन्दी आधिकारी 
बैंक नोट मुद्रगालय, 
देकाम्ष (मःप्र.)-४५५००३. 


ce 
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उच्चतर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं : 
वस्तुस्थिति और भावी दिशाएं 


कलानाथ शास्त्री 


पृष्ठभूमि ८ हिन्दी बिल -१९९॥) 
८ ८ 


रत जैसे बहुभाषी देश में जिस प्रकार प्रशासन की भाषा, राजभाषा, न्याय की भाषा आदि 
भा बिन्दुओ पर मतभेद रहता है और विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं उसी प्रकार 
शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर भी मतभेद और समस्याएं हैं। यह तो प्राय: सभी शिक्षा शास्त्री मानते 
हैं कि शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर से लेकर शोध स्तर तक मातृभाषा ही होनी चाहिए। यह 
सच है कि कछ देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, विदेशी भाषाएं कुछ कालावधि के लिए उच्च 
शिक्षा का माध्यम रही हैं किन्तु वह आदर्श स्थिति नहीं है। उससे मौलिक शो ध संभव नहीं होता, 
विदेशी चिन्तन से स्वयं का मौलिक चिन्तन दब जाता है। यह स्थिति विज्ञान और तकनीकी में भी 
लागू होती है। इस पर अब मतभेद नहीं रह गये हैं। नई शिक्षा नीति में भी यह स्पष्ट कर दिया गया 


है कि अंततः सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं (मातृभाषा) होंगी। यह बात अलग : 


है कि अब तक अंग्रेजी कुछ स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। उसे तुरंत हटाने की अनिवार्यता 
नहीं भी हो तो यह प्रयत्न अवश्य होगा कि विभिन्न ज्ञान-शाखाओं की सामग्री अनवाद या मौलिक 
लेखन द्वारा भारतीय भाषाओं में लाकर उन्हें समृद्ध बनाया जाये ताकि वे उच्चतर शिक्षा एवं शोध 
के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का स्थान ले सकें। यह.बात भी शिक्षा नीति में स्पष्ट कर दी गई है। 


इसके लिए भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया स्वतंत्रता से पर्व ही शरू हो गई थी। 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान तथा अन्य विषयों की पस्तकें लिखी जाले लगी थीं। 
स्वतंत्रता के बाद जब यह तय हुआ कि राज्यों में उनकी भाषाएं राजभाषाएं बनेंगी, और केन्द्र की 
राजभाषा हिन्दी होगी तो इसी के साथ यह आवश्यकता भी महसस हई कि न केवल प्रशासन न्याय 
आदि की शब्दावली हिन्दी में होनी चहिए बल्कि ज्ञान की सभी शाखाओं की शब्दावली हिन्दी में 
आनी चाहिए। ऐसी शब्दावली प्रथमतः डॉ. रघुवीर ने संकलित करना शरू किया था । उनका 
शब्दकोष (१९५५ में प्रकाशित) भारतीय भाषाओं की शब्दावली की महत्त्वपूर्ण आधारशिला है। 
उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्‍न विषयों की शब्दावलियां चनाईं। १९६० में वैज्ञानिक एवं 
पारिभाषिक शब्दावली आयोग अलग से गठित हुआ जो अब तक काम कर रहा है। इसके प्रयत्नो से 
लगभग ५ लाख शब्द विभिन्न ज्ञान शाखाओं के संकलित हो गये हैं तथा अनेक परिष्कारों के बाद 
६-७ पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित हो गये हैं। मानविकी र 


४ आगों में की ओर विज्ञान 
शब्द संग्रह २-२ भागों में निकले हैं। चिकित्सा, इंजीनियरी और द गा कक 
चुके हैं। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली अलग से निकाली है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग शब्दावली 


निकाली है। शब्दावली संकलन के इन प्रयत्नों में देश के म विद्वानों 
यातना य विद्वानों की भागीदारी रही है किन्तु 
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पिछले ३०-४० वर्षों के राजकीय ओर अराजकीय प्रयत्नों के फलस्वरूप विज्ञान और अन्य 347 
विषयों के हजारों स्तरीय ग्रंथ हिन्दी और भारतीय भाषाओं में निकले हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में 
हिन्दी ग्रंथ अकादमियां विश्वविद्यालय स्तर के हिन्दी ग्रंथों का प्रकाशन कर रही हैं; इसी प्रकार 

अन्य राज्यों में उनकी अपनी भाषा में ग्रंथों के प्रकाशनार्थ अकादमियां कार्यरत हैं। इस सब के 
फलस्वरूप एक प्रकार की मौन और रक्तहीन क्रांति शिक्षा के माध्यम क्षेत्र में आ रही है, चाहे 
उसका अहसास हमें इस समय नहीं हो पा रहा हो। 


द्विभाषी स्थिति- 


इससे यह स्पष्ट होगा कि यह देश प्रशासन, विधि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भाषिक दृष्टि से भी इस 
समय संक्रमण काल में है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी हुई थी। उसका स्थान लेने के लिए 
भारतीय भाषाएं तैयार हो रही हैं। इस संक्रमण काल में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसी कदर 
दोनों भाषाएं चल रही हैं। विज्ञान और मानविकी के प्रा ध्यापकों को बहुत से स्तरीय ग्रंथ अंग्रेजी में 
पढ़ाने पड़ते हैं, बहूत से हिन्दी में। अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिन्दी और भारतीय भाषाओं को 
साध्यम बनाया जा चुका है (सिवा विज्ञान या विधि के स्नातकोत्तर स्तर के) इसलिए छात्र उन 
भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएं देते हैं और उन्हीं भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ सभी 
विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति मिली हुई है। कहीं भी 
अंग्रेजी शिक्षा के मा ध्यम के रूप में अस्वीकृत नहीं है। परिणाम यह होता है कि आज के प्राध्यापक 
को दोनों भाषाओं का प्रयोग किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। तकनीकी शब्दावली तो बहुधा 
वह अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में बोलता है। वाक्य हिन्दी के बोलता है पर संज्ञाएं बहुत सी अंग्रेजी की 
होती हैं। इससे उसे कछ श्रम और तनावं अधिक पड़ता है किन्तु यह आज की स्थिति में अनिवार्य सा 
हो गया है। संक्रमण काल में यह कछ अवांछनीय भी नहीं है। एक कारण तो यह है कि हिन्दी की 
शब्दावली विकास की प्रक्रिया में है इसलिए बहत से अंग्रेजी शाब्दों के अनेक हिन्दी पर्याय चल रहे 
हैं। रेडियो एक्टिव के लिए कभी रेडियो धर्मी, कभी रेडियो-सक्रिय, मैटाबोलिज्म के लिए कभी 
चयापचय, कभी उपापचय, वर्टीकल के लिए कभी ऊर्ध्वाधर, कभी उदग्र, कभी लम्बवत आते हैं. 
जबकि अंग्रेजी शब्द एक रूप और स्थिर हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का 
पूर्ण बहिष्कार कर केवल हिन्दी शाब्द का प्रयोग बहुत बड़ी समझदारी भी नहीं होगी। कुछ वर्ष तक 
द्विभाषी स्थिति चले तो यथासमय हिन्दी पूर्णतः माध्यम बन जाएगी। 


भारत सरकार ने राजभाषा क्षेत्र में द्विभाषी नीति अपनाई है उसके फलस्वरूप तथा देश की अन्य 
स्थितियों के कारण वैसे भी प्रशासकों, न्यायविदों और प्रा ध्यापकों के एक बहुत बड़े तबके के लिए 
यह अनिवार्य हो गया है कि वह दोनों भाषाओं का परिज्ञान रखें क्योंकि किसी न किसी रूप में उन्हें 
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग प्रतिदिन करना पड़ता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि दोनों 
भाषाओं के शब्द परस्पर अंतः क्रिया करें, घुले -मिलें, चाहे उससे हो रहे भाषा के खिचड़ीपन को हम | 
कितना ही कोसें, संक्रमण में यह सब सहन करना होगा। धीरे-धीरे स्वतः ही भारतीय शाब्द अंग्रेजी 
शब्दों का स्थान लेने लगेंगे। है 
कठिनाई- ८ ८ 

इस पष्ठभमि के कारण प्राध्यापको की इस पीढ़ी को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
उनका समाधान तथा उन पर पूर्ण चिन्तन और मनन अब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है 
शिक्षा क्षेत्र के अन्य सिद्धान्तों और समस्याओं पर तो पर्याप्त सामग्री का अमेरिका या रूस जैसे 
से आयात कर लेते हैं किन्तु माध्यम परिवर्तन की यह समस्या तो भारत की अपनी है। बहुत 
बहभाषी देश होंगे जिनमें यह समस्या आई होगी। हमारी इस समस्या का 
मौलिक प्रयल्नो से खोजना है। और कहीं से पकी पकाई सिद्धान्त सामग्री 


लिए कछ तो शिक्षा नीति पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है ओर कुछ भारतीय भाषाओं को 
माध्यम के रूप में सबल बनाने के प्रयत्नो को तीव्र करना जरूरी हो गया है । 


- हिन्दी और भारतीय भाषाएं राजभाषा के रूप में, प्रशासन के माध्यम के रूप में अब दैनिक 

जीवन में बहुत तेजी से फैल रही हैं किन्तु हमारे पाठ्यक्रम निर्माता हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं 
के स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में कविता, कहानी और उपन्यास, साहित्य के 
पाठ्यक्रम के रूप में रखकर अपने कर्तव्य की 0 मान लेते हैं। परिणाम यह होता है कि हिन्दी 
के स्नातकोत्तर को भी उन पांच लाख शब्दों की कोई जानकारी नहीं होती जो पिछली अर्द्ध शताब्दी 
में नये आ गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी अध्यापक ही तकनीकी शब्द भी छात्रों को पढाएं। 
ऐसा कहीं होता भी नहीं है । अंग्रेजी का अध्यापक विज्ञान के तकनीकी शब्द थोड़े ही पढ़ाता है । 
किन्तु आज जब विज्ञान का अध्यापक हिन्दी की तकनीकी शब्दावली से पूरा परिचित नहीं है, 
अशाद्धियां करता है तो उसके छात्र अशुद्धियां करेंगे ही । हिन्दी का एम.ए. भी यदि उससे परिचित 
नहीं होगा, हिन्दी का प्राध्यापक भी नहीं तो कौन किससे पूछने जायेगा! (इसलिए जहां हिन्दी के 
पाठ्यक्रमों में थोड़ा सा अद्यतनीकरण आवश्यक है उसी प्रकार विज्ञान और अन्य विषयों के 
प्राध्यापकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे हिन्दी माध्यम की जिस शब्दावली का प्रतिदिन प्रयोग कर 
रहे हैं उसकी सही जानकारी उन्हें हो। यह सही है कि ऐसी शब्दावली में बहुत से संस्कृतनिष्ठ और 
तथाकथित “कठिन शब्द हैं। उनका कारण समझ लिया जाए और उनके अगों, उपांगों, प्रकृति, 
प्रत्यय का थोड़ा परिचय हासिल कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याएं आसानी से दूर हो जायेंगी। 
संस्कृतनिष्ठ शब्दावली - - 


पारिभाषिक शब्दावली में ३ प्रकार के शब्द शामिल हैं। कुछ तो वे शब्द हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय न्तर्राष्ट्री 
प्रयोग में आते हैं और यों की यों हिन्दी में भी स्वीकृत कर लिये गये हैं। जैसे मीटर, किलोमीटर, 
लीटर, आदि मापतौल के शब्द । इसके अतिरिक्त वनस्पतियों, जन्तुओं, प्रजातियों आदि के लिए 
लेटिन की जो द्वितामी (बायीनोमियल) पदावली चल रही है उसे भी यों की यों देवनागरी में ले लिया 
गया है। शेष शब्दों के लिए जो किसी ''कानसैप्ट”' को व्यक्त करते हैं उस स्थिति में संस्कत के 
पुराने शब्द लिये गये हैं, यदि हमारे प्राचीन इतिहास में संस्कृत भाषा के ग्रंथों में ठीक उसी अर्थ में वे 
'शब्द आये हों। यदि जरा सा भी संदेह रहा तो, नये शब्द संकलित किये गये । यह इसलिए आवश्यक 
हुआ कि पारिभाषिक अर्थ बहुत संश्लिष्ट व बारीक होते हैं। जैसे स्पीड और वैलोसीटी समानार्थक 
होते हुए भी अलग अर्थ देते हैं। उनके लिए क्रमशः गति और वेग संस्कत में आते थे इसलिए उन्हें ले 
लिया गया। किन्तु जहां एक तरह के अनेक शब्द हैं जिनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं वहां कभी कभी 
उपसर्ग लगाकर नये शब्द भी बनाने पड़े। जैसे, एक्शन के लिए क्रिया शब्द संस्कृत में था। उसके 
निकट के अर्थों के लिए जैसे रियेकशन (रसायन) को अभिक्रिया, फंक्शन को संक्रिया, रैसपोन्स को 
अनुक्रिया और रियेकशन (समाज विज्ञान) को प्रतिक्रिया पर्याय दिये गये। यह शक्ति संस्कृत में 
निहित है कि उपसर्गो और प्रत्ययो के संयोग से अगणित शब्द बनाये जा सकते हैं। ¢ 

एक अन्य कारण यह भी है कि संस्कृतनिष्ठ 
आसानी से बन सकते हैं। सैंकशन के लिए मंजरी: 
अथोरिटी, अनसैंक्शेनेबिल आदि शब्दों के लिए 
मंजूर करने लायक नहीं आदि २-२, ३-३ शब्द 
लिया जाए तो स्वीकार्य, स्वीकर्ता अधिकारी और संक्षिप्त : 
हि कारी, 2 , अस्वीकार्य शब्द सरल और संक्षिप्त शब्द बन 
अनेकरूपता - 


संक्रमण FET यह भी है कि यह शब्दावली इस समय परिष्कार की प्रक्रिया में है। 
ह न्रा पनर्तिलोकन के द्वारा नये पर्याय बना दिये गये जैसे 
१६०/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 
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मैटाबोलिज्म के लिए डॉ. रघुवीर ने चयापचय शब्द बनाया था। इसके बाद इसका परिष्कार करके 
आयोग ने इसे उपापचय कर दिया। हो सकता है पुरानी पुस्तकों में चयापचय शाब्द छपा हो किन्त 
नई पीढ़ी के लिए भविष्य की दृष्टि से वही शब्द रखना उपयुक्त होगा जो नवीनतम शब्दकोष में है। 
इसलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि आयोग के नये 
पारिभाषिक शब्द-संग्रह उनके पस्तकालय में हों। 


सम्बद्ध विषय का "शब्दकोष 


यह ध्यान रखने की बात है कि अंग्रेजी के अनेक शब्दों की अवधारणाएं विभिन्न सन्दर्भो में 
अलग-अलग हैं। जैसे चार्ज शब्द चार्ज रिपोर्ट के प्रसंग में कार्यभार है, चार्जशीट के प्रसंग में आरोप फा 
है, सरचार्ज के प्रसंग में भार है और चार्जड वायर्स (बिजली) के प्रसंग में आवेश है। फैक्टर यदि EE 
गणित में आते हैं तो उन्हें गुणनखंड कहा जायेगा । समाज बिज्ञानों में कारक कहा जायेगा। अन्यत्र ॐ 
गुणक कहा जायेगा। इसलिए यह भी आवश्यक है कि प्राध्यापक और जिज्ञास उसी विषय का re 
शब्दकोष देखें जिसके प्रसंग में वह शब्द आया है। फर्टीलाईजेशन कृषि में तो उर्वरीकरण हट) 
कहलायेगा किन्तु प्राणी शास्त्र में निषेचन (जैसे अंडे का निषेचन) "ट 


अंग्रेजी शब्द यों की यों- [ ४ 


आयोग ने देश में भाषिक एकरूपता के लिहाज से दो नीतियां अपनाई हैं। एक तो यह कि अंग्रेजी है 
के जो जब्द भारत में घुल मिल गये हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं उनको देवनागरी में यों की यों हैः 
लिखकर तथा हिन्दी का मानकर हिन्दी के व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त किया जाए जैसे अल्कोहल ps 
से अलकोहलमापी आदि शब्द बना लिये गये हैं। हाइड्रोजन के लिए उदजन आदि शाब्द न लेकर 
हाइड्रोजन को ही हिन्दी का मानकर हाइड्रोजनीकरण, हाइड़रोजनीकृत आदि शब्द बना लिये गये 
हैं। इससे गुजराती, मराठी या तेलगु किसी भी क्षेत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी को यह समस्या नहीं 
आयेगी कि पारिभाषिक संज्ञाओं का उनकी भाषा में अलग अलग अनुवाद मिले। 


सार्वदेशिकता के लिहाज से ऐसी नीति विश्व के अनेक देशों ने अपनाई है। चीन ने तो ऐसी 
संज्ञाओं को केवल उच्चारण बदलकर अपना लिया है । अरब देशों में अंग्रेजी की संज्ञाएं यों की यों 
रख ली हैं और शिक्षा का माध्यम अरबी को बनाया है। इससे यह सुविधा होती है कि किसी अन्य 
भाषा के माध्यम से पढ़ने की नौबत आ भी जाए तो छात्र संज्ञाओं को समझ सकता है। 


समस्त भाषाओं 'की 'शब्दावली- 


एकरूपता के इसी दृष्टिकोण से आयोग का यह प्रयत्न रहा है कि जो शब्दावली बनाई जाए वह 
इस दृष्टि से संकलित हो कि न केवल हिन्दी में बल्कि मराठी, तेलग, बंगला आदि प्राय: सभी 
भारतीय भाषाओं में उसे अधिकांशातः यों की यों अपनाया जा सके। संस्कृत भाषा के शब्द प्राय 
सभी भारतीय भाषाओं में बहुत बड़ी मात्रा में घुलमिल गये हैं। अपवादस्वरूप कुछ शब्दों के साथ | 
यह हआ है कि उन भाषाओं में उनका अर्थ कुछ बदल गया है, जैसे मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड हो | 
गया है, संशो धन का अर्थ रिसर्च हो गया है किन्तु प्राचीन शास्त्रों के सभी शब्द सभी भाषाओं में | 
उसी अर्थ में अपना लिये गये हैं। इस लिहाज से संस्कृतनिष्ठ शब्दावली अधिकांशत: सभी भाषाओं 
के लिए ग्राहय और स्वीकार्य हो जायेगी। इस प्रकार अंग्रेजी के सुप्रचलित तकनीकी शाब्द, | 
अन्तराष्ट्रीय संज्ञाएं और संस्कृत के शाब्द ये तीनों सार्वदेशिकता की दृष्टि से अधिक अनुकूल पड़ते 


हैं। 
सतर्कता - 

आज के अध्यापक को यह सतर्कता अवश्य अपनानी होगी कि अंग्रजी 
अपना लिये गये हैं उनकी सही वर्तनी समझें और समझायें 


संज्ञाएं लेटिन से देवनागरी में सतर्कता से किस प्रकार लिखी जाए यह सभी शब्दकोषों में समझाया 
गया है। इसी प्रकार संस्कृत के कुछ कठिन शब्द भी सही वर्तनी से लिखे जाएं यह आवश्यक हो 
जाता है। वर्तनी की गलती अर्थ का अनर्थ भी कर सकती है जैसे परिनत शब्द 'पैरिक्लिनल” के 
लिए आता है। परिणत शब्द उससे भिन्न है। परिणीत का अर्थ दूसरा ही है। अनुदैर्ध्य जैसे कुछ 
कठिन शब्दों के उच्चारण में भी सतर्कता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि 
अंग्रेजी के जो शब्द स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं उनका पर्याय यदि पुलिंग हो तो हिन्दी में उसे पुलिंग ही 
बोला जाए जैसे वैलोसिटी स्त्रीलिंग है उसका पर्याय वेग पुलिंग है । अत: “उसकी वेग अधिक थी” 
कहना गलत होगा। वेग अधिक था ही बोला जायेगा । 
यह देश जिन क्षेत्रों में नये युग की उत्क्राति ला रहा है उनमें शिक्षा ही नहीं भाषा और शब्दावली 
भी प्रमुख हैं। विदेशी भाषा के स्थान पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो 
युगान्तरकारी प्रयास हो रहा है उसमें आज के शिक्षकों की ऐतिहासिक भूमिका है। इस संक्रमण की 
कठिनाइयों से जूझते हुए वे जो आधाराशिला रख जायेंगे, इतिहास उन्हें विशेष उल्लेख के साथ 
स्मरण करेगा। 


निदेशक, भाषा विभाग 
राजस्थान सरकार 
जयपुर।” 


निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को 
मूल। 


-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
१६२/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


00-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


उच्च शिक्षा में हिन्दी 


प्रो. सूरज भान सिंह 


हिन्दी दिलस-१९९0 


डु च्च शिक्षा में हिन्दी की स्थिति का आकलन दो स्तरों पर संभव है-विषय के रूप में और 
शिक्षा माध्यम के रूप में। विषय के रूप में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का स्वरूप हिन्दी 2 
भाषी तथा अहिंदी भाषी राज्यों में किंचित भिन्न है। लेख के पूर्वार्ध में एक सर्वेक्षण परियोजना के is 
आधार पर अहिंदी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन की विशिष्ट प्रवृत्तियों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। लेख के उत्तरार्ध में माध्यम के रूप में उच्च शिक्षा में हिन्दी के प्रयोग की 
स्थिति का तथ्यात्मक आकलन करते हुए शिक्षा माध्यम को प्रभावित करने वाले पांच तत्त्वों का 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है-भाषा-नीति, तकनीकी शब्दावली, तकनीकी साहित्य, अध्यापक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक अवसर तथा सामाजिक मनोवृत्ति। 


भारत की समृद्ध भाषा परंपरा और संस्कृति की अवहेलना करते हुए जन सन्‌ १८३ ५ में मैकाले 
ने भारत में अंग्रेजी -शिक्षा की नींव रखी तभी इस भूमि में अंग्रेजी -रोजित एक नए अभिजात्य वर्ग का 
भी बीजारोपण हो गया था। निर्धारित योजना के अनुसार अंग्रेजी धीरे-धीरे स्कली शिक्षा से लेकर 
उच्च शिक्षा स्तर तक व्याप्त हो गई। चूँकि पश्चिम के समस्त ज्ञान-विज्ञान का भंडार और उच्च 
पदों के सभी अवसर मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही प्राप्य थे, इसलिए समय के साथ-साथ 
देश के भाषाई मानचित्र में अंग्रेजी भाषा का रंग गहरा होता गया और उसी अनपात में भारतीय 
भाषाओं का रंग क्षीण पड़ता गया। यह समाजभाषावैज्ञानिक निष्कर्ष है कि जिस भाषा के साथ 
“शक्ति” (धनोपार्जन की शक्ति) और ' प्रतिष्ठा” जुड़ जाती है वही भाषा समाज में वरेण्य हो 
जाती है और शेष भाषाएं उसकी प्रभुता के नीचे दबती चली जाती हैं। 


यद्यपि प्राचीन काल में संस्कृत और द्रविड़ भाषाएं विश्व की सर्वसमृद्ध भाषाएं रही हैं, लेकिन _ 
आज आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा टैक्नालॉजी की जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत पश्चिम है और | 
इसलिए, ऐतिहासिक कारणों से, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के साथ अंग्रेजी भाषा-ज्ञान का गठबंधन 
हमारे मन-मस्तिष्क पर इतने बलवती रूप से स्थापित हो गया है कि कइयों को हिन्दी तथा भ 
भाषाओं के माध्यम से विज्ञान तथा टैक्नोलाँजी की उच्च शिक्षा की बात अकल्पनीय त 
कारण है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की पैठ उस गति 
“व्यापक रूप में नहीं हो पाई जिसकी कल्पना हमारे भाषा नियोजकों ने की 


उच्च शिक्षा में हिन्दी की स्थिति का आकलन दो रूपों 
माध्यम के रूप में। 


~ ।/ C—O. 
'मंकल्प/हिन्दी दिवस 


rs unre 


1-विणय के रूप में हिन्दी 


विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन के विकास और 
विस्तार की गति अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में कुछ अधिक तेज कही जा सकती है। अन्य 
भाषाओं और विषय-क्षेत्रों की तुलना में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्येताओं 
और शोधकर्ताओं की संख्या अधिक है। प्रतिवर्ष हिन्दी में पी. एच-डी. प्राप्त करने वाले 
शोध-प्रनंधों की संख्या भी अन्य भाषाओं या विषयों की तुलना में अधिक रहती है। संख्या के 
अनुपात में गुणता में भी वृद्धि हुई हो ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। हिन्दी के 
राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने (१९४९) के बाद संपर्क-भाषा और माध्यम-भाषा के रूप में 
इसके राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार की असीम संभावनाओं को देखकर बहुत बड़ी संख्या में छात्र 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन के लिए प्रवृत्त हुए। हिन्दी अध्ययन का यह सैलाब हिन्दी भाषी 
क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के हिन्दी 
विभागो में भी इस सैलाब का पानी तेजी से घुस आया। दक्षिण में इस सैलाब को गति और दिशा देने 
में स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं। अध्येताओं के मन में भी यह बात 
चर कर चुकी थी कि अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिन्दी में व्यावसायिक अवसर अधिक हैं 
जिनमें हिन्दी भाषी तथा अहिन्दीभाषी दोनों समानरूप से भागीदार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर भी गत दो-तीन दशको में लगभग दो सौ विदेशी विश्वविद्यालयों या भाषा संस्थानों में हिन्दी 
अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था शुरू हुई है। 


हिन्दी भाषी राज्यों में विषय के रूप में स्नातक स्तर पर हिन्दी का अध्ययन ' सामान्य हिन्दी” 
(या अनिवार्य हिन्दी) तथा "वैकल्पिक हिन्दी” (मुख्य हिन्दी) के रूप में होता है। कई 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी (आनर्स) की भी सुविधा है। अहिन्दी भाषी राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर 
पर हिन्दी अध्ययन-अध्यापन की कुछ विशिष्टताएं महत्त्वपूर्ण हैं: 


(क) अधिकांश अहिन्दीभाषी राज्यों में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भारतीय 
भाषा द्वितीय भाषा या ऐच्छिक भाषा के रूप में लेना होता है जिसमें हिन्दी, संस्कृत, तमिल, मराठी, 
बंगला आदि भाषाओं के साथ-साथ उस राज्य की अपनी भाषा भी शामिल है। मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण (१९८७) के अनुसार, 
तमिलनाड को छोड़कर दक्षिण के अन्य सभी राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी लेने वाले 
स्नातकों की संख्या ५०% से ७०% तक है, यहां तक कि स्वयं उन राज्यों की भाषा को एक विषय के 
रूप में पढ़नेवाले स्नातको की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तमिलनाड में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी 
लेने वाले स्नातको की संख्या २०% है जबकि तमिल लेने वालों का ६० % है। अहिन्दी भाषी राज्यों 
में हिन्दी को “द्वितीय भाषा” के अतिरिक्त ''मुख्य विषय” के रूप में पढ़ने की भी व्यवस्था है 
लेकिन यह सुविधा सभी कॉलेजों में उपलब्ध नहीं है। दक्षिण के चार राज्यों में यह व्यवस्था केवल 
२०% कॉलेजों में ही उपलब्ध है। 

एम.ए. के स्तर पर हिन्दी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या जनसंख्या 
देखते हए केरल में सबसे अधिक है। पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में लग आ 
-स्तर पर हिन्दी अध्ययन करने वालों की संख्या बहुत कम है। उड़ीसा में हिन्दी में एम.ए. के लिए 


नियमित अध्यापन की व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में नहीं 
सकती है। या कॉलेज में नहीं है यद्यपि प्राइवेट छात्र के 


(ख) अहिन्दीभाषी राज्यों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी वालों में 
महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। सबसे आ क्रमशः 
जम्मू-कश्मीर, पंजाब और केरल में हैं, सबसे कम उड़ीसा में हैं। देखिए: ए 
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पुरूष महिला पुरुष महिला 
केरल १० ३७ गुजरात १० २१ 


तमिलनाडु १० २९ उडीसा १२ १० 
कर्नाटक १० १७ पंजान १० ६३ 
आंध प्रदेश १० १० जम्मू-कश्मीर १० ४७ 


(ग) दक्षिण में जो कॉलेज जितना अभिजात्य है वहां, अंग्रेजी के बाद, हिन्दी पढ्नेवालो की संख्या 
उतनी ही अधिक है। प्राइवेट कॉलेजों में भी यही स्थिति है, लेकिन राज्य सरकार के शासकीय 
कॉलेजों या दूरस्थ कॉलेजों में यह प्रवृत्ति इस रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती। द्वितीय भाषा के रूप में ~ 
हिन्दी का अध्ययन करनेवालों में न केवल बी.ए. के ही स्नातक होते हैं बल्कि नी.एस-सी. तथा खो 
बी.काम. के छात्र भी भारी संख्या में होते हैं। कई स्थानों पर द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी लेने के क 
इच्छुक छात्रों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कुछ कॉलेजों को ५०८८ से अधिक छात्रों को 
हिन्दी लेने में रोक लगानी पड़ती है ताकि संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मराठी, आदि भाषाओं के लिए 
भी कुछ छात्र उपलब्ध हो सकें (जैसे मंगलूर के कुछ कन्वेन्ट कॉलेज) ५७५ 

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्ययन की इस प्रवृति का विश्लेषण करने के उद्देश्य से छात्रों 


अध्यापकों और अधिकारियों से साक्षात्कार किया गया जिसके फलस्वरूप हिन्दी अध्ययन के पीछे 
छह कारक-तत्त्व उभरकर सामने आए 


. हिन्दी से व्यवसाय/नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं। 
. हिन्दी सामाजिक व्यवहार-क्षेत्रों में उपयोगी है। 
. हिन्दी अपने राज्य से बाहर जाने या पर्यटन के लिए उपयोगी है। 
. हिन्दी भाषा सरल है, परीक्षा में अधिक अंक आते हैं। 
. हिन्दी के लिए छात्रवृत्ति का आकर्षण है। 

हिन्दी भाषा सुनने-पढ़ने के अवसर अधिक मिलते हैं। (जैसे फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो, भाषण 
आदि) 

इन तत्त्वों से एक निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर हिन्दी का 
अध्ययन भौतिक, व्यावसायिक और व्यावहारिक कारणों से अधिक, और मात्र राष्ट्रभाषा प्रेम की : 
भावना से कम हो रहा है। (कहना न होगा अंग्रेजी पढ़ने की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे भी यही कारण 
प्रमुख है)। हा 

हिन्दी अध्ययन की इस प्रवृत्ति से जुड़ा एक कटु सत्य भी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना. 
चाहिए। अधिकांश कॉलेजों में, विशेषतः स्नातक स्तर तक, हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन को 
अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जाता जिसका एक प्रमुख कारण है राज्यों की बदलती शिक्षा नीति 
जिसमें हिन्दी का स्थान और इसकी भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। फलस्वरूप राज्य की 
शिक्षा-व्यवस्था और परीक्षा-योजना में हिन्दी में प्राप्त अंकों को उतना महत्त्व नहीं दिया 
जितना अन्य विषयों में प्राप्त अंकों को। यही स्थिति अन्ततोगतवा हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन 
गुणता को भी प्रभावित करती है जिसमें आज काफी अधिक परिमार्जन की आवश्यकता 
पर. शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी 


उच्च शिक्षा में माध्यम के संबंध में नई शिक्षा नीति (१९८६) के कार्यान्वयन -कार्यक्रम 
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के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय विः 
उत्तरोत्तर माध्यम के रूप में अपना लिया जाए...। इसके लिए अ 


Df lot eed 


सरकारें, विश्वविद्यालयों से परामर्श करके, सभी विषयों में और सभी स्तरों पर शिक्षा-माध्यम के 
रूप में उत्तरोतर आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाएं। " 


इससे पर्व कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (१९८६) में भी यह बात कही जा चुकी थी। जिसमें 
स्पष्ट शाब्दों में यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा छात्र की मातृभाषा में ही सबसे अधिक 
प्रभावशाली ढंग से दी जा सकती है और भारत में शिक्षा का माध्यम प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च 
स्तर तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही होना चाहिए। भारत सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न विषयों के 
विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथों का निर्माण करने के लिए एक-एक करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान 
किया था। फलस्वरूप प्रत्येक राज्य में ग्रंथ-निर्माण अकादमी, पाठ्य-पुस्तक बोर्ड तथा 
विश्वविद्यालय सैल स्थापित किए गए। केंद्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 
(१९६१) को तकनीकी शब्दावली निर्माण के साथ-साथ इन ग्रंथ अकादमियों तथा बोर्डो के ग्रंथ 
निर्माण कायों का समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया। 


आज कई विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर तक हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षण हो 
रहा है, लेकन विज्ञान की उच्च शिक्षा तथा इंजीनियरी एवं चिकित्सा के क्षेत्रों में हिन्दी या भारतीय 
भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सका है। कई विषयों में पर्याप्त संख्या 
में भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का निर्माण हो चुका है और कुछ विषयों पर निर्माण कार्य चल रहा 
है।इस सबके बावजूद आज दो दशकों के प्रयास के बाद भी उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को 
माध्यम भाषा का यथोचित स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। 


हिन्दी छह राज्यों की राजभाषा है तथा भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों को जोड़नेवाली सम्पर्क 
भाषा भी। भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जानेवाली भाषा के रूप में यह भारत की 
सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। अतः शिक्षा-माध्यम के रूप में इसे सक्षम और समृद्ध 
बनाने की दिशा में अनेक प्रयत्न किए गए हैं। आज लगभग सभी राज्यों में मातृभाषा के माध्यम से 
पढ़े हुए छात्र बड़ी संख्या में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। कॉलेजों के अध्यापकों 


पर इन छात्रों की से दबाव पड़ रहा है कि वे हिन्दी या उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उन्हें 
पढ़ाएं, क्योंकि अंग्रेजी का उनका ज्ञान अंग्रेजी भाषणों को समझने तथा अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए 
पर्याप्त नहीं है। हिन्दी राज्यों के बड़े नगरों में स्थित कछ प्रतिष्ठित कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को 
छोड़कर शेष कॉलेजों में कम से कम स्नातक स्तर तक अंग्रेजी माध्यम के नाम पर अध्यापकों के 
व्याख्यान अधिकांशत: अंग्रेजी-हिन्दी मिश्रित ही होते हैं। अधिकांश कॉलेजों में हिन्दी माध्यम की 
भी व्यवस्था है । सामाजिक विज्ञान के विषय अधिकांशत: हिन्दी माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। 

इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान विषयों की पढ़ाई सामान्यतः अंग्रेजी 
ल से दो ज जजान तथा शोध से संबद्ध पुस्तकें प्रायः अंग्रेजी में हैं 
इसलिए इन या भारतीय भाषाओं का प्रयोग में नहीं में 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। ह] ररि रूप में 


कोई भी भाषा तब तक शिक्षा-माध्यम का दर्जा नहीं प्राप्त में 
में कर सकती जब तक उसका वास्तव में 
प्रयोग न हो। प्रयोग के दौर में से 


गुजरने पर ही भाषा का कमियां 
अपने आप भरती जाती हैं। [सहज विकास होता है और उसकी कमियां 


उच्च शिक्षा में माध्यम-परिवर्तन के प्रश्न को उसके में देखें 
तत्त्व उभर कर सामने आते हैं। वे हैँ-(१) भाषा-नीति, i परिवेश में देखें तो इससे जुड़े पांच 


तकनीकी 
साहित्य, (४) प्रयोग-प्रशिक्षण, (५) व्यावसायिक अवसर तथा अ ) तकनीकी 
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(१) भाषा-नीतिः माध्यम परिवर्तन देश की भाषा-नीति का एक अंग है। भाषा-नीति एक 
राजनीतिक निर्णय है और इसीलिए उच्च शिक्षा में माध्यम की भाषा क्या हो, इसका निर्णय करने 
का अधिकार मुख्यतः केन्द्र तथा राज्य सरकारों को है जो विश्वविद्यालयों के परामर्शा और सहयोग 
से निर्णयों को कार्यान्वित करती हैं। लगभग सभी सरकारें तथा विश्वविद्यालय माध्यम परिवर्तन 
की प्रक्रिया को ' क्रमिक” रखने की नीति से सहमत हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को विभिन्‍न चरणों में 
समयबद्ध कर कार्यान्वित करने का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। समयबद्ध योजना के अभाव में 
क्रमिक प्रयोग की प्रक्रिया अनंत भी हो सकती है। 


साध्यम-परिवर्तन के नीतिविषयक पहलू पर कई प्रश्‍न विचारणीय हैँ। १. विभिन्न राज्यों में 
शिक्षा के अलग-अलग स्तरों तथा विषय-क्षेत्रों के संदर्भ में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 
माध्यम-परिवर्तन के सम्बन्ध में क्या नीतियां निर्धारित की हैं? २. उन नीतियों का पालन व्यवहार 
में कहां तक हुआ है? ३. इन नीतियों को सही अर्थो में अमल में लाने में क्या-क्या बाधाएं रही हैं? ४. 
यदि किसी एक राज्य में मा ध्यम परिवर्तन हुआ है तो इन नीतियों का शिक्षा के स्तर पर क्या प्रभाव 
पड़ा है? ५. ये नीतियां आम जनता तथा प्रबुद्ध नागरिकों के विचारों या भावनाओं का कहां तक 
प्रतिनिधित्व करती हैं? ६. क्या इन नीतियों में परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित है? 


(२) तकनीकी 'शब्दाबलीः हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन में 
समरूप तकनीकी शब्दावली के अभाव की समस्या बार-बार सामने लाई जाती है। तकनीकी 
शब्दावली के कठिन या सरल होने की बात भी कई बार कही जाती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो 
कोई भी शाब्द न अपने में कठिन होता हैं न सरल। शब्द या तो परिचित होते हैं या अपरिचित। 
परिचित शब्द हमें सरल लगते हैं और अपरिचित शब्द कठिन। कुछ समय प्रयुक्त होने के बाद 
शब्द सहज हो जाते हैं। कक्षा में, पुस्तकों में, लेखों में तथा संभाषणों में बार-बार उनका प्रयोग 
होगा तो वे समाज द्वारा स्वीकृत हो जाएंगे और अंततः वे ही शाब्द भाषा में बने रहेंगे जिन्हें प्रयोक्ता 
स्वीकार करेंगे। अतः तकनीकी शब्दावली का कार्य-क्षेत्र केवल तकनीकी शब्दावली के निर्माण 
तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शब्दावली के प्रयोग, इसकी व्यवहारगत समीक्षा, संशो धन, 
मानकीकरण तथा अंतिम सामाजिक स्वीकृति तक विस्तृत है। प्रयोगसिद्धता ही नवनिर्मित 
शब्दावली की एकमात्र कसौटी है। कौन से या किस प्रकार के शाब्द अंततोगत्वा प्रचलन में आएंगे 
या प्रयोक्ताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना सामान्यतः कठिन है। 
कभी-कभी बिल्कुल अपरिचित या तथाकथित “कठिन शाब्द भी प्रचलन में आ जाते हैं और 
तथाकथित "सरल" शब्द भी प्रचलित नहीं हो पाते। दूसरी ओर, कभी-कभी शब्दावली निर्माण के 
सिद्धांत तथा व्यवहार में पर्याप्त अंतर आ सकता है। कभी-कभी पर्याय-संबं धी निर्णय व्यक्तिनिष्ठ 
भी हो सकते हैं। 


. कभी-कभी तकनीकी शब्दों के सहज, सर्वग्राह्य या सिद्धांतसम्मत रूप उपलब्ध ही नहीं हो पाते 
और वैकल्पिक पर्याय देकर अंतिम निर्णय प्रयोक्ताओं पर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 
इसीलिए शाब्द-निर्माण के बाद उसकी प्रयोगसिद्धता को मापने के'लिए प्रयोक्ताओं से फीडबैक 
प्राप्त करना आवश्यक है जिसकी एक प्रमुख युक्ति है भाषा-प्रयोग सर्वेक्षण। पाठ्य-पुस्तकों, 
पत्र-पत्रिकाओं, व्याख्यानों और रेडियो-टेलीविजन वार्ताओं आदि में, प्रस्तावित शब्दावली में से, 
कितने तकनीकी शब्द भाषाई व्यवहार में वस्तुतः प्रयुक्त हो रहे हैं, कितने शब्दों के लिए अलग 
पर्यायों का प्रयोग हो रहा है और कितने शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का ही यथावत्‌ प्रयोग हो रहा है 
इसका मूल्यांकन इसी प्रकार के सर्वेक्षण से संभव होगा। इस प्रक्रिया से प्राप्त या संशोधित 
शब्दावली ही अंततोगत्वा प्रयोगसिद्ध और मानक शब्दावली होगी। . 


शब्दावली के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण विषय विचारणीय हैं, जैसे-वैज्ञानिक और 
om आयोग द्वारा निर्मित/निर्धारित पारिभाषिक शब्दों की प्रयोगगत उपयोगिता 
तथा कठिनाइयां क्या हैं? क्या कुछ शब्द संस्कृत पर आधारित होने के कारण कठिन हो जाते हैं या 
अखिल भारतीय स्तर पर अधिक ग्राह्य हो जाते हैं? विज्ञान तथा उच्च ज्ञान से सम्बन्धित नई 
संकल्पनाओं के लिए किस सीमा तक अंग्रेजी के ही शब्दों को यथावत्‌ ग्रहण करना चाहिए तथा 
किस सीमा तक उनके लिए नए हिंदी पर्यायों की व्यवस्था करनी चाहिए? विभिन्न लेखकों तथा 


अध्यापकों द्वारा प्रयकत भिन्न शाब्दावलियों में समरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते 
है? 


(३) तकनीकी साहित्य: विश्वविद्यालयों में शिक्षा माध्यम के संबंध में नई शिक्षा नीति के 
कार्यान्वयन कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में चार स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं: (१) भारतीय 
भाषाओं में पाठ्य-सामग्री तथा संदर्भ पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन और अधिक बड़े पैमाने पर 
किया जाए (२) विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय भाषाओं में अध्यापन करने के लिए 
नवीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, (३) अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों तथा 
संदर्भ ग्रंथों का अनुवाद करवाया जाए, और (४) इन कार्यो की नियमित समीक्षा तथा “मानिटरिंग" 
की जाए । 


मानिटरिंग का स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्ध में भी इस रिपोर्ट में स्पष्ट निर्देश है: केन्द्रीय स्तर 
पर, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को, जो इस कार्यक्रम का समायोजन कर रहा है, 
इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से मानिटर करने और विभिन्न विषयों के अध्यापकों 
के लिए नवीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए और अधिक सशक्त बनाने की 
आवश्यकता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी शिक्षा-माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं 
के प्रयोग को मानिटर करने के लिए एक छोटा सैल खोला जा सकता है । क्षेत्रीय भाषाओं में माध्यम 


परिवर्तन को मानिटर करने तथा सुकर बनाने के लिए हर विश्वविद्यालय में एक सैल खोला जा 
सकता है।'' 


सरकारी अनुदान या प्रोत्साहन से निर्मित तथा प्रकाशित ग्रंथों के फलस्वरूप कई विषयों में 
पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं । लेकिन कुछ विषयों में पुस्तक निर्माण की प्रगति उतनी 


क Fl जा ल \ रूप से जिन विषयों में उच्च शिक्षा का माध्यम केवल 
अं उन विषयों में मांग के अभाव में पुस्तक निर्माण कार्य को उचित प्रोत्साहन नहीं 
जैसे चिकित्सा तथा इंजीनियरी । ऐसे विषय dr 


क्षेत्र में जो भी पुस्तकें निर्मित की जां रही हैं, उनका 
तात्कालिक उद्देश्य यह है कि इन विषयों में कम से कम उतनी पुस्तकें उपलब्ध हों जिनसे मा ध्यम 
परिवर्तन शुरू किया जा सके, अर्थात्‌ पुस्तकों का अभाव माध्यम परिवर्तन न करने का कारण या 
बहाना न बन सके । 


इन पुस्तकों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए ल्ली सेला 
स्थलों की पहचान की जाए जिन पर भारतीय 0 वि में उतत रिक्त 


य भाषाओं में पुस्तकों का अभाव है और विः 
में & पु श्वविद्यालयी 
शिक्षा में जिनकी मांग है। दूसरे, विषय-वस्तु की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम की 
आकांक्षा तथा भाषा तीनों दृष्टियों से अब तक प्रकाशित पुस्तकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है 
तथा इनकी गुणवत्ता तथा उपयोगिता को जप 


बढाने के लिए उपयुक्त उपाय किये चाहिएं 
माने यु य किये जाने चाहिएं । 


महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय हो सकते हैं 

जैसे-सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तरों पर विश्वविद्यालय स्तरीय | का 
- क्षेत्रो में ग्रंथ निर्माण लिए 

क्या उपाय किए जाएं? ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में जहां भारतीय भाषाओं को केल 
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किया गया है, ग्रंथ-निर्माण कार्य को मूलतः वाणिज्यिक गतिविधि माना जाए या संवर्धनात्मक 
(प्रोमोशनल) गतिविधि? भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों की बिक्री के संवर्धन के लिए क्या 
उपाय किए जाएं? इन सभी गतिविधियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोगा, वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी शब्दावली आयोग तथा राज्य ग्रंथ अकादमी/पाठ्यपुस्तक बोडोँ की क्या निश्चित 
भूमिकाएं हों? 


(४) अध्यापक प्रीशक्षण कार्यक्रम : भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्यापन करने की क्षमता 
बढ़ाने तथा तकनीकी शब्दावली के सही प्रयोग का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों के. “श 
अध्यापकों के लिए विशेष नवीकरण प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसका प्रावधान नई शिक्षा 
कीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम में भी है । इस दृष्टि से विश्वविद्यालय के अध्यापकों को तीन वर्गों में 
रखा जा सकता है । - पहला, जो क्षेत्रीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण केवल अंग्रेजी 
माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं, दूसरा, जिन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान तो है लेकिन संबद्ध विषयों को 
आरतीय भाषाओं में पढ़ाने का अभ्यास नहीं है, तीसरा, जिन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी है और 
जो उन भाषाओं के माध्यम से कक्षा अध्यापन भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम, दूसरी कोटि के 
अध्यापकों को प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता लि 


इस कार्य को कई चरणों में और पूर्ण योजनावद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता है । इसकी 
पूर्व अपेक्षाएं हैं -प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त अध्यापकों की गणना, विभिन्न चरणों व वर्गो में उनका 
विभाजन, समयबद्ध व्यापक कार्यक्रम और वर्षवार लक्ष्य निर्धारित तथा प्रशिक्षण आयोजित करने 
वाली संस्थाओं/अभिकरणों का निर्धारण, आदि । केंद्रीय स्तर पर यह कार्य अभी वैज्ञानिक और 
तकनीकी शब्दावली आयोग कर रहा है । प्रतिवर्ष ५ ऐसे कार्यक्रम हिंदी भाषी क्षेत्रों के विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्‍न विषयों के कुल ५०० 
अध्यापकों का प्रशिक्षण हो पाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
विश्वविद्यालयों तथा ग्रंथ अकादमियों द्वारा भी आयोजित किए जाने चाहिएं । 


इस विषय पर भी कई प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे-विश्वविद्यालय 
के अध्यापकों को क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अध्यापन करने में सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार 
के प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम की आवश्यकता है । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो? प्रशिक्षण 
कार्यशालाओं का आयोजन किन निकायों के द्वारा हो? अधिक से अधिक अध्यापकों को कम से कम 
समय में इस कार्य में सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार की व्यापक योजना की जरूरत है? 


(५) व्यावसायिक अवसर तथा सामाजिक मनोवृत्ति: अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं के - | 
रहते हुए भी अनुकूल व्यावसायिक अवसर तथा सामाजिक मनोवृत्ति के अभाव में माध्यम-परिवर्तन | 
की प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है । भारत में माध्यम परिवर्तन की मंद प्रगति के पीछे यह एक बहुत | 
बड़ा कारण है । जब तक क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े छात्रों को व्यवसाय या रोजगार का | 
समुचित अवसर नहीं मिलता तब तक छात्र अंग्रेजी मे माध्यम से पढ़ने के लिए ही प्रवृत्त होगा । | 
हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उच्च अध्ययन के क्षत्र में माध्यम के ' 
रूप में सामान्यत: स्वीकार न किए जाने के पीछे यही सबसे बड़ी बाधा है । यदि भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से पढ़े छात्रों को उच्च व्यवसायों में समान या यथोचित अवसर मिले तो अन्य सभी 
के बावजूद भारतीय भाषाएं उच्च शिक्षा संस्थानों में माध्यम के रूप में तुरंत प्रतिष्ठित 
जिस भाषा के साथ धनोपार्जन की शक्ति जुड़ी हुई हो उसी के साथ स्वत: प्रतिष्ठा 
और उस भाषा के प्रयोग को शिक्षा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में समाज प्राथमिकता 

धीरे-धीरे सामाजिक मनोवृत्ति का रूप ले लेती है । यही ढंद़् की स्थिति 
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जगर्त, प्रशासन, राजनेता तथा विधायक ही मलतः इस कार्य को सम्पन्न कर सकते 
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अध्यक्ष 
वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय) 


नं० ७, रामकृष्णपुरम, | 
[-११००६६. 


क क 


भारत सरकार के कार्यालयों में हिन्दी 
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क लम्बे राष्ट्रीय संघर्ष के बाद, भारत, १५ अगस्त १९४७ को स्वाधीन हुआ। इस समय देश 
का सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता था। अतः एक स्वतन्त्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए 
श्यक था कि वह अपने देश की भाषा को राजभाषा के रूप मे स्वीकार करे। हमारे संविधान 
निर्माताओं ने बड़े सोच विचार के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। यह ऐतिहासिक निर्णय 
१४ सितम्बर १९४९ को लिया गया था। इसीलिए १४ सितम्बर का दिन हिन्दी दिवस के रूप में 
मनाया जाता है। संविधान के लाग होने के साथ-साथ २६ जनवरी, १९५० से संविधान के 
अनच्छेद ३४३ के अनुसार हिन्दी भारत गणराज्य की राजभाषा बनी। इस प्रकार संघ की राजभाषा 
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी है। परन्तु हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 
भी सरकारी काम-काज में किया जा सकता है। 
संविधान के अनच्छेद ३ ५१ में भारत सरकार को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वह हिन्दी भाषा 
का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अतः राष्ट्रपति जी द्वारा १९५२ ई० में कुछ कामों के हिन्दी 
के प्रयोग के लिए आदेश जारी किए गए। तत्पश्चात्‌ १९५५ और १९६० में भी हिन्दी के प्रयोग के 
समबन्ध में निर्देश दिए गए। अन्ततः १९६३ ई० में राजभाषा अधिनियम बना, जो १९६७ में 
संशोधन के बाद लागू है। 
इस अधिनियम में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के 
स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच पत्राचार में 
हिन्दी के प्रयोग की बात कही गई है। इस अधिनिम की धारा ३(३) में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
कही गई है कि निम्नलिखित कार्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक 
है: 
१. संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस 
विज्ञप्तियों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके स्वामित्व या नियन्त्रण के किसी 
या कम्पनी द्वारा या इनके किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं। 


२. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों औँ 
राजकीय कागज-पत्रों के लिए। 


. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और उसके स्वामित्त्व के किसी निगम या क 


इसके बाद १९७६ ई० में राजभाषा नियम बनाए गए जिसके अनुसार भारत सरकार के 
कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन होता है। इन नियमों के अनुसार अन्य बातों के अलावा, 
परे देश को 'क' , ख' और 'ग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। क क्षेत्र में हिन्दी भाषी क्षेत्र अर्थात्‌ 
उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र 
दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आते हैं। 'ख' क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा 
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आते हैं। शेष सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 'ग॒ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 
केन्द्रीय सरकार 'क क्षेत्रों को सभी पत्र केवल हिन्दी में भेजेगी चाहे वहां से पत्र अंग्रेजी में ही क्यों न 
आया हो। 'ख क्षेत्रों के साथ भी पत्राचार हिन्दी में होगा। किन्तु 'ग क्षेत्रों के साथ पत्राचार केवल 
अंग्रेजी में होगा। हां, हिन्दी के किसी भी पत्र का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाएगा। हिन्दी में 
पत्राचार की प्रगति को तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया 
जाता है। वर्ष १९९०-९१ के लिए निर्धारत कार्यक्रम के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय 
सरकार के मंत्रालयों/विभागों से 'क' तथा 'ख क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों-को 
९०% पत्रादि हिन्दी में भेजे जाएंगे। किन्तु केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार में यह 
संख्या १००% होगी। दे 

हिन्दी का कार्यसा धक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी को हिन्दी के पत्र का अंग्रेजी अनुवाद नहीं दिया 
जाएगा। जिस कार्यालय में ८०% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसा धक ज्ञान हो जाता है 
उसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है। अभी तक ७१ मंत्रालयों/विभागों तथा १२,१८७ 
कार्यालयों को अधिसूचित किया जा चुका है। 


इस नियम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह 
यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय में हिन्दी सम्बन्धी नियमों का समुचित रूप से अनुपालन 
किया जाता है। 


इन नियमों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि 
इसके अन्तर्गत मंत्रालयों, विभागों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या 
अधिकरण और उसके स्वामित्व या नियन्त्रण में निगम या कम्पनियां अथवा अन्य कार्यालय भी 
आते हैं। 
राजभाषा के उत्तरोतर प्रयोग में प्रगति की व्यवस्थाः 


भारत सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का दायित्व गृह मंत्रालय में गठित 
राजभाषा विभाग को सौंपा गया है, जो एक सचिव के अधीन कार्य करता है। राजभाषा के उत्तरोत्तर 
प्रयोग की समीक्षा के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है। 


शीर्षस्थ समिति, केन्द्रीय हिन्दी समिति है, जिसके सदस्य कुछ प्रमुख मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री, 


स स और हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के अनेक विद्वान हैं। इसकी एक उपसमिति भी 
। 


विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सम्बन्धित मंत्रियों की अ र 
समितियां हैं। ऐसी समितियों की संख्या इस समय ३४ है। 000 साराकार 


इनके अलावा एक केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित है, जिसमें 
कार्यालयों में गठित कार्यान्यजन समितियों के कार्यों की समीक्षा की जाती है है जिसमें विभिन्न 


प्रत्येक मंत्रालय विभाग तथा उन कार्यालयों में जहां २५ से अधिक राज 
हत कर्मचारी हैं, राजभाषा 
कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार की जाती हैं 


१९८९-९० में दिसम्बर तक इनकी ११३ बैठकें हो चकी थीं। 
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` साफ्ट वेयर पैकजों का भी निर्माण किया गया है। इससे अंग्रेजी में लिखे नामों को हिन्दी में परिवर्तित 


जिन बड़े नगरों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की संख्या अधिक है, वहां नगर राजभाषा 
कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। ऐसी समितियों की संख्या १०० के लगभग है। 
'हन्दी शिक्षण व्यवस्थाः राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी न जानने 
वाले कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके केन्द्र सारे भारत में हैं। 


(0) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिन्दी अधिकारियों, अनुवादको तथा अन्य हट 
अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है। 0; 
(0) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले मैनुअलों, | १ 


संहिता ओं, फर्मो तथा अन्य कार्यविधिक साहित्य के हिन्दी अनुवाद के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो 
की स्थापना की गई है। जिसकी शाखाएं, बम्बई, बंगलौर और कलकत्ता में भी हैं। 

हिन्दी में प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण तथा मानकीकरण के लिए मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की 
गई है, जिसने विभिन्न वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियां तैयार की हैं। ८ 
विधि मंत्रालय द्वारा विधि सम्बन्धी शब्दावली का निर्माण किया गया है। संसद द्वारा पारित सभी 
विधेयकों का हिन्दी पाठ तैयार किया जाता है। अब भारत के संविधान का प्राधिकृत हिन्दी पाठ भी 
तैयार हो गया है, जिसे संसद और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 


हिन्दी कार्यशाखाएं: प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी का कार्यसा धक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को “अं 
हिन्दी में टिप्पणियां लिखने तथा मसौदा तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए f 
कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिससे कर्मचारी सरलता से हिन्दी में कार्य करने लगें। ४: 


प्रोत्साहन योजनाएं: मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण व आलेखन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय 
सरकार के प्रत्येक कार्यालय में पुरस्कार योजना लागू है। इसके अर्न्तगत क तथा ख' क्षेत्र के 
कर्मचारियों के लिए न्यूनतम २०,००० शब्द और ग' क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए १०,००० 
शब्द लिखने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं। 
कार्यालय चाहें तो अपनी सुविधानुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। 

अनेक मंत्रालयों; विभागों में हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहन देने के लिए भी नकद 
पुरस्कार योजनाएं लागू की गई हैं। हिन्दी में सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रालय, विभाग को वर्ष 
में इंदिरागांधी राज भाषा शील्ड प्रदान की जाती है। सरकारी क्षेत्र के निगमों, उपक्रमों और बैंकों 


में भी यह योजना लागू है। 


यांतिक/इलैक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्थाः 

आज के युग में यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे दृष्टि में रखते व 
हुए राजभाषा विभाग में एक तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई है। कम्प्युटरो के ठिलिपीय | 
संचालन पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार के एक उपक्रम हिन्दुस्तान टेलिभ्रिटर्स लि0, 
मद्रास द्वारा द्विभाषी टेलिप्रिंटर बनाये जा रहे हैं। अन्य कंपनियां भी इस कार्य में आगे आ रही हैं। 


किया जा सकता है। वेतन बिल बनाने के लिए रेलवे में इसका सफल प्रयोग किया गया है। 
राजभाषा विभाग द्वारा “देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित 
गई है। दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूर, कलकत्ता तथा भोपाल में “जिस्ट” (ग्राफिक्स इंडियन रि 
टर्मिनल) तकनीक के प्रयोग द्वारा कम्प्युटरो के द्विभांषीकरण के प्रदर्शन हेतु केन्द्रों की स्थापना 
गई है \ $ 2 कट 


प्रतयेक मंत्रालय और विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जो संसद 
में प्रस्तुत की जाती है, एक अध्याय हिन्दी में हुई प्रगति के सम्बन्ध में भी अवश्य शामिल करें। 

भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग 
को एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है जिसमें उस कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई 
वृद्धि का ब्यौरा देना होता है। उनके आधार पर राजभाषा विभाग अगलावार्षिक कार्यक्रम तैयार 
करता है। 

सरकारी कार्यालयों को आदेश है कि उनके यहां प्रयुक्त होने वाली रबड़ की सभी मोहरें, 
नामपट्ट और लैटर-हैड द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएं और सरकारी सम्मेलनों तथा बैठकों में 
विशेषरूप से दिल्ली में आयोजित बैठकों में सभी साइनबोर्डों पर द्विभाषी रूपं में लिखा जाना 
चाहिए। १ | 

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी को लागू करने के लिए निरन्तर 
प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यकता केवल हिन्दी के प्रति मनोवृत्ति को बंदलने और विदेशी भाषा 
अंग्रेजी के प्रति मोह को त्यागने की है। इसी के बाद ही राजभाषा के सम्बन्ध में गांधी जी के स्वप्नों 
को साकार किया जा सकेगा क्योंकि राजनीति व स्वतंत्रता के साथ-साथ भाषाई स्वतंत्रता भी 
आवश्यक है तभी जाकर शासक और जनता के बीच की दूरी को कम किया जा सकेगा। 


२३२-ए, पॉकेट-१, 

मयूर विहार, 

दिल्ली - ११००९६. 

दूरभाष 7] २२४४६४९, ६८४६७८३. 


मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि हिन्दी के 
बिना हमारा काम नहीं चल सकता। 


-बॉकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय 


१७४/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


संचार माध्यमों में हिन्दी : 0” 


कुछ कथ्य कुछ सथ्य छ 
डॉ. श्याम सिह शशि RT 


कै. 


हिन्दी दिवस -१९९॥ 
साहित्य (हिन्दी व अंग्रेजी) में अप्रतिम योगदान के लिए 'पद्मश्री' के राष्ट्रीय 
सम्मान से अलंकृत होने पर हार्दिक बधाई! 
| १९ य दि विचारों को छुपाने के लिए शब्दों का आविष्कार हुआ है तो समाचार-पत्र यदि बुरे है 
| आविष्कार पर आधारित एक बड़ी उपलब्धि है '-थोरो के इस कथन के साथ पाल ग 


वेलरी का यह कथन भी कछ कम आकर्षक नहीं है जिसमें वह कहता है- हर सुबह यदि किसी 
बड़ी घटना की खबर न मिले तो हमें एक प्रकार की रिक्तता का भान होता है। हम निराश हो जाते 
हैं। सोचने लगते हैं कि आज के समाचार-पत्र में कोई रोचक सामग्री पढ़ने को नहीं मिली। _ ही, 


1 ॥ वस्ततः समाचार-पत्र ही नहीं बल्कि अन्य संचार माध्यमों के बारे में भी उक्त कथन चरितार्थ 
होते हैं। आखिर, रेडियो सुनने की क्या आवश्यकता है। किसी पोस्टर पर अनायास निगाह क्यों पड़ 
जाती है। किसी आकर्षक विज्ञापन को देखते ही हम क्यों ठिठक जाते हैं। संगीत की धुन कानों में 
पड़ते ही हम आनन्द विभोर हो उठते हैं। कभी फिल्में मनोरंजन का आधार हुआ करती थीं। और 
आज दूरदर्शन घरों की शोभा बने हुए हैं। इन सभी माध्यमों में हम हिन्दी का स्थान खोजने का उ 
प्रयास करते हैं तो डॉ. धर्मवीर भारती की बात याद आ जाती है। वे कहते हैं- 


'पजस प्रदेश की मातभाषा हिन्दी हो उस प्रदेश में जन-सम्पर्क के माध्यमों में-अखबारों में 
चित्रपट में, दरदर्शन में हिन्दी का क्या स्थान है, यह सवाल उठाने की जरूरत पड़ जाए, क्या 
यह स्थिति आपको स्वयं अट्पटी और अस्वाभाविक नहीं लगती? वैसे आज सभी सभ्य और | 
विकसित देशों में जन-सम्पर्क के माध्यमों को लेकर अनेक सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वे या 

तो उनकी तकनीकी सीमाओं और संभावनाओं के संबंध में होते हैं या फिर जन-मानस पर | 
उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों के संबं ध में होते हैं। लेकिन जिस जन से संपर्क किया जा रहा 
उनकी भाषा का स्थाम सम्पर्क माध्यम में क्या है, यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता कभी कहीं 


oF ) रे 
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शब्द के दो मुख्य रूप हैं। मुद्रित तथा श्रव्य। मुद्रित शब्द के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। 
जबकि श्रव्य शब्द के लिए व्यक्ति की पढ़ाई-लिखाई अपेक्षित नहीं। मुद्रित शब्द समाचार-पत्रों, 
पत्रिकाओं पुस्तकों, सन्दर्भ-ग्रंथों अथवा अन्य मुद्रित सामग्री के लिए प्रयुक्त होता है जबकि श्रव्य 
शब्द वार्तालाप, भाषण, परिचर्चा आदि के लिए है। रेडियो तथा दूरदर्शन श्रव्य शब्द का सर्वाधिक 
सहारा लेते हैं। आकाशवाणी का विस्तार दूरदर्शन से अधिक है। अतः स्वाभाविक है वहां इस शाब्द 
की अधिक आवश्यकता पड़ती है। दूरदर्शन में श्रव्य के साथ दृश्य यानी चित्र अथवा चलचित्र भी 
जड़ जाता है जो अधिक प्रभावी होता है। वैसे ' श्रुति” भारत की पुरानी परम्परा रही है। वेद तथा 

अन्य ग्रंथ गरु-मुख से सुनकर शिष्य पंडित बनते थे। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का 
आंखों देखा हाल सुनाया था। उसे युद्ध-संवाददाता भी कहा जा सकता है। मध्यकाल में चौपालों का 
बड़ा महत्त्व था। वहां श्रव्य शाब्द के द्वारा ही बड़े-बड़े फैसले हुआ करते थे। श्रव्य शब्द शक्तिका 
प्रतीक था। वह हिन्दी या किसी भारतीय भाषा का पर्याय होता था। 

अंग्रेजी के वर्चस्व के बारे में विश्वविख्यात अस्तित्ववादी चिंतक ज्यां पाल सार्त्र का एक उद्धरण 

चौंकाने वाला है। उन्होंने अफ्रीकी देशों के बारे में ये शाब्द कहे थे जो भारत पर भी पूरी तरह लागू 
होते हैं-'' अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब इस धरती की सारी आबादी दो वर्गों में विभाजित 
थी। एक चौथाई लोग गोरे थे, शासक थे और बाकी तीन चौथाई लोग शासित थे, नेटिव' थे। 
पहले वर्ग के मुट्ठी भर शासक या गोरे 'वाणी' के या 'शब्द' के स्वामी थे, शब्द उनका चलता था। 
बाकी तीन चौथाई 'नेटिव' अपने शब्द, अपनी वाणी से वंचित थे, गोरे शासक की वाणी, उसका 
शाब्द ही मान्य था। इन दोनों वार्गों के बीच कूछ थोड़े से लोग थे-भाड़े के राजे -महाराजे, 
सूबेदार-सामंत, अमीर-उमराव और अफसर हुक्काम जो बीच के दलाल थे। रोब-दाब के बावजूद 
ऊपर से नीचे तक उनमें भूसा भरा हुआ था। यूरोप के अभिजात्य वर्ग ने अपनी सुविधा के लिए देशी 
'नेटिवों' का एक अभिजात्य वर्ग गढ़ा। देशी युवकों में जो प्रतिभाशाली थे मगर कच्चे मन के थे, 
उन्हें चुना और जिस तरह सांड गरम सलाखों से दागे जाते हैं उस तरह उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के 
सिद्धांतों से दागा, उनके बौड़म मुखों में गोरी भाषा के बड़े-बड़े शब्द और वाक्यांश कपड़ों की तरह 
ठंस दिये। कुछ दिन गोरे मुल्को में रखकर उनके दिमागों पर चूना पोतकर उन्हें वापस अपने 'नेटिव' 
देशों में भेज दिया। ये सर से पैर तक झूठे व्यक्तित्व चलते-फिरते तो थे लेकिन अपने जन, अपने 
देश भाइयों के कहने के लिए इनके पास अपना कुछ नहीं था। वे सिर्फ रट्टू तोते की तरह गोरे 
मालिकों की वाणी को, उनके शब्दों को दोहरा भर सकते थे। गोरों की राजधानी पेरिस, लंदन, 
एम्सटर्डम से शाब्द उच्चरित होते थे 'पार्थनान!' 'भाई चारा!” और दूर कहीं एशिया अफ्रीका के 
उपनिवेशों में रट्ट होंठ खुलकर प्रतिध्वनि देते थे... 'पेनान!' ' ईचारा!' यह गोरी सभ्यता का 
स्वर्णयुग था।” 


हिन्दी कभी अंग्रेजों से लड़ने की भाषा थी। स्वाधीनता संग्राम की भाषा थी। आजाद हिन्द फौज 
की भाषा थी। संतों की भाषा थी। उसे राज्याश्रय की अपेक्षा नहीं थी। आजादी के बाद उसे धन 
मिलना शुरू हुआ। बड़ी-बड़ी समितियां बनीं। संस्थान खोले गए। माध्यम बढ़ते गए पर शब्द 
बौना होता गया। शायद अनुवाद भी इसका एक कारण था। हमने थोक में अनुवाद किए पर उनमें 
अशक्त अनुवादों की मात्रा बहुत थी। मैकाले की "किंग्स इंगलिश” हमारे अनुवादों पर भी छाई 
रही। "मक्षिका स्थाने मक्षिका” अनुवादों ने हमारे संचार माध्यमों को भी नहीं बख्शा। 
समाचार-पत्रों के लिए पी.टी.आई. तथा यू.एन .आई. की हिन्दी सेवा हाल ही की है । “हिन्दुस्तान 


समाचार और समाचार भारती” अंग्रेजी समाचार समितियों के समक्ष कैसे ठहरं सकती थी। 
हिन्दी अनुवाद की भाषा बनती गई। 


यह अनवाद श्रव्य माध्यमों में कभी शत-प्रतिशत था। आज भी अनुवाद की मात्रा काफी है पर 
कभी-कभी हिन्दी वालों की दूरदार्शाता से अंग्रेजी में भी उल्थे होते देखे गए हैं। आकाशवाणी की 
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हिन्दी के संबंध में चर्चा करते समय बुखारी साहब का नाम “जुबान” पर आ जाता है। उन्होंने 
हिन्दी समाचार तथा अन्य कार्यक्रमों में उर्द-अरबी, फारसी शब्दों का खुलकर प्रयोग करने की 
आज्ञा दी थी। संस्कृतनिष्ट हिन्दी उन्हें “धोती परशाद'”' वालों की हिन्दी लगती थी जो उनके 
अनुसार सामान्य जन की हिन्दी नहीं थी। 


जगदीश चन्द्र माथुर जब आकाशवाणी के महानिदेशक बने तो अनेक हिन्दी के प्रतिभाशाली 
कलाकार, विद्वान इस माध्यम से जुड़े । हिन्दी अपने प्रांजल स्वरूप में आने लगी। संस्कृत निष्टता से 
दक्षिण भारतीय अतयंत प्रसन्न हए क्योंकि तमिल को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा 
के शब्दों का प्रयोग होता है। एक ओर संस्कृत अपना गौरवपूर्ण स्थान पाने की ओर बढ़ रही थी तो 
दसरी ओर अन्दर से षड्यंत्र भी चल रहे थे। बुखारी साहब का बुखार लोगों के जहन से नहीं उतरा 
था। नेहरू जी के कान भी भरे गए। और फिर वही राग आज भी दोहराया जाता है। लोग निराधार खुद 
बातें बनाते हैं-''अजी आकाशवाणी या दूरदर्शन की हिन्दी भी कोई हिन्दी है। पता नहीं क्या न : 
बोलते हैं? | 

बड़ा कष्ट होता है यह सनकर जब राजनेताओं से लेकर हिन्दी के हिमायती तक इस प्रकार की 
आलोचना करते हैं। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उर्दू हिन्दी की बहन तो है किन्तु उसकी 
अपनी पहचान है। बिहार तथा अब उत्तर प्रदेश में भी उसे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है फिर 
शब्दों को लेकर यह झगड़ा क्यों? हां, यह बात संचार माध्यमों से जुड़ा प्रत्येक समझदार व्यक्ति 
मानेगा कि इन माध्यमों की भाषा सरल होनी चाहिए जो आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो। पर न्‍ 
इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कोई तकनीकी या पारिभाषिक शब्द आयेगा वह या 
तो कठिन होगा ही। जब अंग्रेजी के तकनीकी शब्द याद करने पड़ते हैं तो फिर हिन्दी के तकनीकी Ei 
शब्दों की क्लिष्टता को क्यों कोसा जाता है? 

रेडियो तथा दरदर्शन के समाचार बलेटिनों को तैयार करते समय रेडियो पत्रकार को निम्न बातों 
का ध्यान रखना होता है जो हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं पर भी लागू होता हैः- | 


वाक्य संक्षिप्त तथा छोटे हों, किन्तु सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण हों। 
एक वाक्य में एक ही सूचना निहित होनी चाहिए। 

कष्ट-साध्य, अप्रचलित, अप्रयुक्त शब्दों से बचना चाहिए। ' 

. सूचनाओं को सरल और सबल वाक्यों में लिखना चाहिए। 

. जहां तक संभव हो पूरे नाम का प्रयोग होना चाहिए। 

. सर्वनामों से बचना चाहिए 


रेडियो तथा दरदर्शन के समाचारों में समय का बड़ा महस्च है। १५मिनट के बुलेटिन केलिए ६, | ह, 
से ८ तक तथा १० मिनट के लिए ४ से ६ तक मुख्य समाचार शीर्ष पंक्तियां क्रमबद्ध की जाती हैं _ 
पांच मिनट के बुलेटिन के लिए शीर्ष पंक्तियां तैयार नहीं की जाती। वाचक की भूमिका बड़ी 
महत्त्वपूर्ण होती है। एक मिनट में १०० से १२० शाब्द तक बोले जा सकते हैं। अतः कभी-कभी 
वाचक की पठन गति के अनुसार भी शाब्द घटा-बढ़ा लिए जाते हैं। 

दूरदर्शन के विस्तार से अन्य संचार माध्यमों का प्रभाव कम होता जा रहा है। यह कुछ अंश 


सत्य भी है। पुस्तकें पढ़ने की आदत तो हमारे देश में पहले से बहुत कम थी-केरल तथा 
छोड़कर। अब दूरदर्शन संस्कृति ने मुद्रित शब्द्र के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। पः 
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शताब्दियों पूर्व दक्षिण में हिन्दी 
सुरेन्द्र तिवारी 


हिन्दी दिस -१९0 


आ ज़ यह बात आश्चर्यजनक ही नहीं, अविश्वसनीय भी लगेगी कि दक्षिणी भारत में 

शताब्दियों पूर्व हिन्दी का प्रयोग होने लगा था। आज दक्षिणी राज्यों को हिन्दी का विरोधी 
माना जाता है, कम से कम कुछ लोग इस विश्वास को जरूर पाले हुए हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के 
रूप में स्वीकृति मिलते ही दक्षिणी राज्य विरोध और विद्रोह का झंडा फहरा देंगे। हालांकि इस 
बिश्वास में सत्यता कितनी है, यह भी विचारणीय है। बहरहाल, ऐसे लोगों को यह बात चौंकाने 
वाली जरूर लगेगी कि आज से करीब छह सौ वर्ष पूर्व ही दक्षिण में हिन्दी का प्रचार-प्रसार शरू हो 
गया था और आंध्र तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में हिन्दी फलने-फलने लगी थी। जब उत्तर राज्यों में 
हिन्दी का पूर्ण विकास भी नहीं हुआ था और वह खड़ी बोली के रूप में दिल्ली, मेरठ आदि क्षेत्रों में 
बोली जा रही थी उसी काल में इंसका फैलाव दक्षिणी राज्यों तक हो गया था। 


इस तथ्य को विस्तार से जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पृष्ठों का अवलोकन करना पड़ेगा। 
इतिहास साक्षी है कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार वास्तव में मुसलमान शासकों के मा ध्यम से ही हुआ। 
इस देश में मुसलमानों के आने से पहले प्राचीन भाषा संस्कृत का प्रभुत्व था। वेद जैसे आदिकाव्य 
इसी भाषा में लिखे गए थे। उत्तर से दक्षिण तक संस्कृत के विद्वानों की धाक थी । काव्य, शास्त्र 
दर्शन, वाद-विवाद सभी का माध्यम संस्कृत भाषा थी। किन्तु उसके साथ ही कई क्षेत्रीय भाषाएं भी 
` प्रचलित थीं। जनसा धारण की भाषा संस्कृत नहीं स्थानीय भाषाएं या बोलियाँ ही थीं। संस्कृत भाषा 
मूलतः पंडितों और विद्वानों की भाषा थी। इसी कारण जब बौद्ध और जैन धर्मों का आगमन हुआ तो 
संस्कृत का विरोध भी शुरू हो गया क्योंकि इन धर्मो का मूल स्वर ब्राह्मणवाद से संबंधित 
कर्मकांडों का विरो ध था और चूंकि सारे कर्मकांडों की भाषा संस्कृत थी (जो अधिकांशतः आज भी 
है) इसलिए बौद्ध और जैन मतावलम्बियों ने इस भाषा का विरोध भी शरू कर दिया। बौद्ध धर्म के 
संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने स्पष्टतः यह माना कि 
संस्कृत भाषा सा धारण आदमी की भाषाशलहीं है। और इसी कारण इन दोनों ने अपने-अपने धर्म 
प्रचार के लिए संस्कृत से अलग भाषाओं का चुनाव किया। बौद्धों ने पालि को और जैनों ने 
अर्धमागधी को चुना। यह सच है कि इन भाषाओं में तब तक साहित्य की रचना नहीं होती थी 
इसलिए ये विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषाएं भी नहीं थीं। किन्तु मगध के आसपास कई क्षेत्रों में ये बोली 
जातीं थीं। इन भाषाओं को अपना माध्यम बनाने के बाद दोनों सम्प्रदायों ने इन भाषाओं में धर्म 03 
ग्रन्थों की संरचना भी शुरू की। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पालि भाषा में ही दिये। इस प्रकार 
६०० ई० पू० के आसपास संस्कृत के स्नाथ-साथ पालि और अर्धमागधी भाषाओं में हमें साहित्य 
सुजन की परम्परा मिलने लगती है। 
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सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इसके प्रचार-प्रसार में लगा तो दक्षिणी भारत 
तक पालि भाषा पहुंच गई; क्योंकि उसके धर्म प्रचारक सिहल, (आज का श्रीलंका) तक धर्म प्रचार 
करने पहुँचे थे और दक्षिण में भी बौद्ध मठों की स्थापना होने लगी थी। किन्तु दक्षिणी राज्य तब भी 
उत्तर पश्चिम के राज्यों से, वहाँ की भाषा से पूर्णतया नहीं जुड़ पाये थे। यह काम किया मुसलमान 
बादशाहों ने। मुसलमानों के भारत में आगमन के बाद जो विशेष घटना घटित हुई वह थी विदेशी 
भाषाओं का भारत में प्रचार-प्रसार। मुसलमानों से पहले भी कई विदेशी आक्रमणकारी भारत 
आये, उन्होंने यहां के धर्म और संस्कृति को नष्ट कर अपनी संस्कृति थोपनी चाही परन्तु उनकी 
भाषा भारत की मिट्टी में नहीं पनप पाई। बल्कि उन आक्रमणकारियों को ही भारतीय समाज में 
अपने को विलीन करना पड़ा और यहां की सभ्यता और भाषा को अपनाना पड़ा। यह पहली बार 
मुसलमानी राज में ही संभव हुआ कि अरबी और फारसी जैसी विदेशी भाषाएं भारत की भाषाओं 
को अपनी चपेट में लेने लगीं। 


मुसलमान शासकों ने शुरू-शुरू में भारत की भाषाओं में ही राजकाज चलाना चाहा, किन्तु 
ज्यादा समय तक उन्हें यह संभव नहीं दिखा। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों की 
विविधता उन्हें परेशान करने वाली साबित हुई। हिन्दू राजा एक क्षेत्र विशेष के लिए शासक हुआ 
करते थे। इस कारण उनका काम उस क्षेत्र की भाषा से ही चल जाता था। फिर संस्कृत थी ही। 
राजदरबार में संस्कृत जानने वाले विद्वानों की कमी नहीं होती थी। उनकी विद्वता और 
रचनात्मकता का उचित आदर होता था । किन्तु मुसलमान शासकों के साथ परिस्थितियाँ विपरीत 
थीं। उन्होंने अपने राज्य को काफी विस्तृत कर लिया था, इसलिए तरह-तरह की भाषाए बोलने 
वाले लोग उनकी राज्य सीमा में थे। इसीलिए उन्हें किसी ऐसी एक भाषा की आवश्यकता थी जो 
सर्वत्र स्वीकार्य हो सके। मुस्लिम शासक इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर दीर्घकाल तक 
शासन करना है तो सम्पूर्ण राज्यवासियों को भाषा के एक सूत्र में बांधना जरूरी है, ताकि राज्याज्ञा 
और कायदे कानून को आसानी से समझाया जा सके। परन्तु इसके लिए भाषा वही होनी चाहिए जो 
सहज हो, सरल हो। अरबी और फारसी भाषा इन शासकों की अपनी भाषा थी और इसके 
प्रचार-प्रसार का मोह भी उनके मन में था ही। फिर उन्होंने यह भी देखा कि जो भाषा दिल्ली और 
उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जा रही है, वह अरबी-फारसी के निकट है, अतः अरबी-फारसी 
लिपि में अगर 'खड़ी बोली' को लिखा जाए तो लोग आसानी से समझ जायेंगे। इस नीति को अपनाने 
के बाद मुस्लिम बादशाहों ने अरबी-फारसी को राजभाषा का रूप दिया और उनके प्रचार-प्रसार 
पर अत्यधिक बल दिया। राजकाज जब अरबी फारसी में होने लगे तो साधारण जनता इन भाषाओं 


को सीखने,के लिए स्वयं लालायित हुई। यही कारण है कि कई सौ वर्षों तक फारसी दिल्ली की 
राजभाषा बनी रही। 


किन्तु इन बादशाहों का राज्य ज्यों -ज्यों विस्तृत होता गया त्यों-त्यों भाषा की कठिनाइयां भी 
और बढ़ती गईं। विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों में। वहां लोग अरबी या फारसी को विदेशी भाषा 
मानते थे और इन्हें सीखने से बचते थे। फिर दक्षिण में भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियां ऐसी 
- थीं कि बलात्‌ कोई भी भाषा दक्षिण भारतीयों पर थोपी नहीं जा सकती थी (जो आज भी संभव नहीं 
है) । इस स्थिति को सबसे पहले मुहम्मद तुगलक ने समझा था। 


मुहम्मद तुगलक चौदहवीं शताब्दी में दिल्‍ली का बादशाह बना। वह एक बहुत महत्त्वाकांक्षी 
शासक था, हालांकि उसकी महत्त्वाकांक्षाओं की अति ने ही उसे एक पागल बादशाह के रूप में भी 
प्रतिष्ठित कर दिया था। तुगलक का राज्य उत्तर से दक्षिण तक काफी फैल चका था। इस विशाल 
राज्य पर शासन करना आसान काम नहीं था, वह भी भारत के एक कोने 'दिल्ली' में रहकर। जब 
वह दिल्ली में होता, दक्षिण में अक्सर विद्रोह के झंडे फहराने लगते। इस कठिनाई से बचने के लिए 
तुगलक ने राज धानी -परिवर्तन का निर्णय लिया था। दिल्ली से हटकर दौलताबाद (जिसे कूछ लोग 
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देवगिरी भी कहते हैं) को अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली से अपनी सेना के अतिरिक्त और भी 


हजारों लोगों को अपने साथ दौलताबाद ले गया। बादशाहों के साथ जाने वालों में वे लोग ज्यादा थे | 


जो खड़ी बोली बोलते थे। खड़ी बोली और अरबी, फारसी के मिश्रित रूप को बाद में “दक्खिनी'' के 
नाम से जाना गया। लिपि के अलग होने के बावजूद यह भाषा हिन्दी ही थी जो दक्षिण में फल-फूल 
रही थी। और बाद में जब बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो राज्य कार्यालयों में सभी 
हिसाब-किताब हिन्दी भाषा में रखा जाने लगा। 


उस काल में दक्षिण में हिन्दी के प्रचार में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए थे सूफी गेसूदराज। वे 
सफी फ़कीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नासिरूद्दी के मुख्य शिष्य थे। सन्‌ १४१२ 
में वे उत्तरी भारत को छोड़कर दक्षिण में गुलबर्गा चले गये थे और वहीं रहने लगे थे। इनके पास जो 
भी आता था उससे ये हिन्दी में बात करते थे। इनकी बात समझने के लिए ही अनेक लोगों ने तब 
हिन्दी सीखी थी। 


तगलक के बाद दक्षिणी राज्यों पर मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व और बढ़ा। अहमदनगर 
बीजापर, बीदर और गोलकंडा में निजामशाही, आदिलशाही, वरीदशाही और कुतुबशाही वंशों 
ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन चादशाहों की सेना में ज्यादातर लोग उत्तरी भारत के ही होते 
थे जो खड़ी बोली बोलते थे। परिणाम यह हआ कि खड़ी बोली बोलने वाले हिन्दू और मुसलमानों ने 
स्थानीय लोगों को भी अपनी भाषा के प्रभाव में लिया। खड़ी बोली बोलने वाले राजकर्मचारियों 
सैनिकों और व्यापारियों का दल दक्षिण भारत में फैल चुका था। इनके सम्पर्क में दक्षिण भारतीयों 
को आना पड़ा। परिणामतः उन्हें खड़ी बोली भी सीखनी पड़ी। इस तरह दक्षिण में खड़ी बोली न 
केवल जड़ पकड़ती गई बल्कि यह वहां के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों का अंग भी बन गई। 
बादशाह को खश करने वले चारण और विदूषक 'दक्खिनी' या 'खड़ी बोली' का ही प्रयोग करते 
थे। बादशाहों की अनशांसा में लिखे गए कवित्त, दोहे, सवैये आदि ज्यादातर हिंन्दी में ही लिखे होते 
थे। दक्षिण में खड़ी बोली के बढ़ते प्रभाव को देखकर ही अधिकांश बादशाहों ने खड़ी बोली को 
राजभाषा के रूप में मान्यता दी और सारे राजकाज इसी भाषा में होने लगे। 


इस तरह दक्षिणी भारत में मुसलमानी शासन का दायरा ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों -त्यों हिन्दी 
का प्रयोग भी। किन्त इसका रूप दक्खिनी ही था। अरबी, फारसी मिश्चित हिन्दी। प्रसिद्ध विद्वान 
डॉ. श्रीराम शर्मा, जिन्होंने ' दक्खिनी'” भाषा पर विशेष कार्य किया है और उस काल में लिखी गई 
रचनाओं (गद्य और पद दोनों ही) का संकलन तथा संपादन किया है, का मत है कि तुगलक के 
शासन काल से बहत पहंले ही हिन्दी दक्षिणी राज्यों तक पहुंच गई थी। उनका मानना है कि सातवीं 
शताब्दी में राष्ट्रकूटों और नौवी शताब्दी में यादवों के साथ हजारों लोग उत्तर से दक्षिण भारत में 


आये थे। ये लोग कई तरह की भाषाएं तथा बोलियां बोलते थे, जिनमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी 


बांगरू आदि प्रमख हैं। इन भाषाओं के मिश्रण से ही `“ दक्खिनी'” का विकास हुआ, जो हिन्दी का ही 
एक स्वरूप है। कूछ लोग ग्याहरवी शताब्दी में हुए राजा मुंज की चर्चा भी इस संदर्भ में करते हैं। 
राजा मंज के कछ दोहे हिन्दी में प्राप्त हए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि मुसलमान शासकों के 

आगमन के नहत पहले से ही दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार-प्रसार शुरू हो गया था। भ्रमणशील. 
साध. संत, फकीर अपने साथ हिन्दी भाषा को उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक ले गये थे। और इस 
भाषा की सहजता और सरलता ने अहिन्दी भाषी लोगों को भी मोहित किया था। किन्तु इतना तो 
निश्चित है कि मुस्लिम शासन के बाद ही दक्षिण भारत में हिन्दी का साहित्यिक और सांस्कृतिक 
रूप उभरा और इस भाषा में साहित्य का निर्माण शुरू हुआ। 
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हासिक सच्चाइयों के दर्पण में अगर हम झांक कर देखें तो निःसंकोच भाव से कह सकते 
दी सिर्फ सर्फ उन्नसवी या बीसवीं सदी की भाषा नहीं है, न ही यह सिर्फ उत्तर-पश्चिम भारत | 
भाषा ग है, बल्कि कई शाताब्दियों से इसने सम्पूर्ण भारत के साधारण लोगों को एक सूत्र में पिरोने 
काम किया है और आज भी कर रही है। 


१, बी-४, वेस्ट गोरख पार्क, 


हिन्दी में यक्षगान 
प्रो. भीमसेन निर्मल 


हिन्दी दिवस -१९९0 


३ नरज से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व आज के तमिलनाडु के तंजाऊर प्रांत के नायक राजा (जो 

मूलतः महाराष्ट्र के थे) ने हिन्दी भाषा में यक्षगानों की रचना कर, भावात्मक एकता का 
ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत किया था। उन नाटकों में हिन्दी भाषा को दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत के 
ढांचे में ढालने का भी अद्वितीय प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत लेख में इन हिन्दी यक्षगानों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। 


सामान्य जनता अपने वातावरण तथा रुचि के अनुकूल, विनोद के साधन स्वभावतः निकाल 
लेती है। इन साधनों में जन-नाटक का विशिष्ट स्थान है। जनरुचि के परिवर्तन के साथ इन नाटकों 
की शैलियों में परिवर्तन होता जाता है। “शास्त्रीय नाट्य पद्धति'' की अनभिज्ञता, मंच-निर्माण की 
विधिवत्‌ प्रणाली का अज्ञान एवं कथागत कुशलताओं के अभाव में भी नाट्य की इस शैली 
को-लोकधर्मी नाट्यशैली को अपना अस्तित्त्व बनाए रखने का पूरा अवसर मिला है (लोकधर्मी 
नाट्य परंपरा-डॉ. श्याम परमार)। साहित्यिक नाटकों के प्रणयन से पहले इन जन नाटकों ने 
सामान्य जनता का मनोरंजन किया है और आज भी सामान्य जनता इन जन-नाटकों से मनोरंजन 
प्राप्त कर रही है। 

आन्ध प्रान्त के लोक नाटकों में ''कुरवंजि', “यक्षगान”, वीथि नाटक, “'बुर्रकथा'', 
'"' हरिकथा”, ''पगटिवेषालु'' (बहुरूपिये के समकक्ष),  तोलु बोम्मलाट ' (चर्मपुत्तलिका नाटक) 
आदि प्रमुख हैं। ''कुरव'' नामक पहाड़ी जाति के लोग तीर्थ स्थानों में, संगीत और नृत्य द्वारा उक्त 
क्षेत्र केमाहात्मय को अभिव्यक्त करते हुए, यात्रियों का मनोरंजन करते थे। इस प्रकार के प्रदर्शन 
'' कुरबंजि'' कहलाते हैं। '"कुरव'' जाति को ''जक्क्‌', “जक्कुलु” भीं कहते हैं। “ अक्क्‌"' शब्द का 
संस्कृत रूप ही यक्ष” है। कूछ विद्वान यक्षगान” को "“कूरवंजि'' का विकसित रूप माजते हैं। जो 
युक्ति संगत है। ''यक्षगान”' नृत्य नाट्य है, जिसमें गीत बद्ध संवादों का प्रयोग होता है। 


आन्ध के साहित्य में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से ही यक्षगानों का उल्लेख मिलता है। 
“यक्षगान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि सार्वभौम श्रीनाथ (१५वीं शाती) हैं। 
सुप्रसिद्ध रीतिग्रंथकार अप्प-कवि ने (१६वीं शाती) अपने लक्षण ग्रंथ में “यक्ष गान की विस्तृत 
चर्चा ' की है। उन उद्धरणों से यही प्रमाणित होता है कि १५-१६वीं शती का यक्षगानों का एक 
सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप बन चुका था । यक्षगान की पद्धति का समुचित रूप से परिष्कार कर, 
१७वीं शती में सिद्देंद्र योगी ने भामा कलापम्‌'' का निर्माण किया। यह ''भामा कलापमु'' 
कूचिपृडि नृत्य” का प्राण तत्त्व है। 
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देशी साहित्य के इस विशिष्ट रूप के लिए तंजाऊर के नायक राजाओं तथा महाराष्ट्र भूपतियों 
का समय स्वर्णयुग माना जाता है। उन राजाओं ने यक्षगान को प्रश्रय देकर सुसंस्कृत किया और उसे 
"नाटक" की संज्ञा दी। 

तेलुगु साहित्य के इतिहास में सन्‌ १६००-१८५० तक का समय "दक्षिण आन्ध युग 
कहलाता है। इस युग में आन्ध प्रदेश के केन्द्र से हटकर, तेलुगु में साहित्य रचना सुदूर दक्षिण भारत 
में हो रही थी। इस युग की काव्य प्रवृत्तियों की तुलना हिन्दी के रीतिकाल से की जा सकती है। २. 
नायक राजाओं के (विजयनगर के श्रीकृष्णदेवराय के सामंत राजा जो कालांतर में स्वतंत्र बन गए 
थे)आश्रय में तेलुगु भाषा एवं साहित्य ने मुदैर, तंजाऊर, पुदुकोटै, सेलम, मैसूर को केन्द्र बनाकर, 
चरम विकास को प्राप्त किया था। तंजाऊर इन केन्द्रं में सिरमौर रहा है। तंजाऊर के नायक 
राजाओं के उत्तराधिकारी, तंजाऊर के महाराष्ट्र राजाओं ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को सुसंपन्न 
बनाया है। उनकी मातृभाषा थी मराठी, प्रादेशिक भाषा थी तमिल और प्रशासन की भाषा थी 
तेलुगु। इन परिस्थितियों में इन महाराष्ट्र नरेशों की तेलुगु साहित्य की सेवा चिरस्मरणीय है। 
इन्होंने अपने समय में हस्तलिखित पुस्तकों का (उस समय मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था) 
सुप्रसिद्ध संग्रहालय का निर्माण किया था। यह पुस्तकालय "सरस्वती महल पुस्तकालय” (इसके 
मूल संस्थापक महाराज शरभोजि थे) के नाम से प्रसिद्ध है और अपनी अमूल्य संपत्ति के कारण आज 
भी विद्वानों को आकृष्ट करता आ रहा है। इस पुस्तकालय के बारे में किसी अंग्रेजी विद्वान ने कहा है: 


''यह पुस्तकालय देश की भावात्मक एकता का और मुख्य रूप से महाराष्ट्र नरेशों की तेलुगु 
शारदा की सेवा का जीता जागता प्रमाण है।' 


भोसल वंश के मालोजी के पौत्र एकोजी तंजाऊर के प्रथम मराठा नायक राजा थे। एकोजी और 
दीपांबा के सुपुत्र थे शहाजी अथवा शाहजी जिन्होंने सन्‌ १६८४ से १७१२ तक तंजाऊर पर 
शासन किया था। संगीत और सीहत्य के मर्मज्ञ विद्वान, उत्कृष्ट कवि और अनन्य आश्रय दाता के 
रूप में शाहजी ने तेलुगु साहित्य के इतिहास में अपने लिए विशिष्ट स्थान बना लिया है। ये तेलुगु 
साहित्य के इतिहास में "अभिनव भोज” के नाम से प्रसिद्ध हैं। संगीत और साहित्य के सुन्दर 
सम्मेलन के रूप में शाहजी ने तेलुगु में लगभग बीस यक्षगानों की रचना की है। तेलुगु यक्षगानों के 
अतिरिक्त इन्होंने मराठी भाषा में "लक्ष्मी नारायण-कल्याण-नाटक' और हिन्दी में राधा 
बंसी धर विलास नाटक” तथा “विश्वातीत विलास नाटक" लिखे हैं। इनके अतिरिक्त पंच भाषा 
विलास नाटक” नामक अपूर्व यक्षगान की रचना की है जिसमें एक ही रंगमंच पर ६ भाषाओं का 
प्रयोग किया गया है। 


"राधा बंशी धर विलास नाटक” को सर्वप्रथम प्रका श में लाने का श्रेय श्री वाराणसि राममूर्ति जी 
रेणु” को है जिन्होंने सन्‌ १९ ५९ में, आकाशवाणी के हैदराबाद केन्द्र से, इस यक्षगान को -नाटक 
के रूप में ही प्रसारित कराया था। सन्‌ १९६१ में ये दोनों हिन्दी यक्षगान, पुस्तकाकार में, सरस्वती 
महल पुस्तकालय के गणपतिराव (स्वानन्द) द्वारा संपादित होकर, विद्वत्तापर्ण भूमिका के साथ 
प्रकाशित हुए हैं। "पंचभाषा विलास नाटक” सरस्वती महल की पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुआ 


है। 


हिन्दी के इन यक्षगानों की चार पांड़लिपियां (हस्तलिखित प्रतियाँ) प्राप्त हैं, जिनमें तीन तेलुगु 
लिपि में हैं तो एक देवनागरी लिपि में है। श्री स्वानंद जी तेलुगु i को प्राचीन बताते हैँ। 


उन्होंने इन कृतियों के महत्त्व के बारेमें लिखा है-- हिन्दी के नाट्य साहित्य के एक विशिष्ट अंग 


का निर्माण करने का गौरव शाहजी का है और इन प्राचीन कृतियों का यशा सरस्वती 
ह” हृतियों के रक्षण करने का यशा सरस्वती 
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'पैबिश्वातीत विलास”' नाटक का इतिवृत्त पुराणों से लिया गया है। इस नाटक का उद्देश्य 
शिवाजी की अद्वितीय महिमा का वर्णन है। 
एक बार महाविष्णु और ब्रह्मा जी के बीच झगड़ा पैदा कर देते हें कलह भोजी नारद। उस झगड़े 
को पराकाष्ठा तक ले जाकर, दोनों को जगदंबा पार्वती के पास ले जाते हैं। जगदंबा से यह निर्णय 
करने के लिए आग्रह किया जाता है कि दोनों में बड़ा कौन है। तब वे यों कहती हैं- 
“भाई मैं कैसे कहं। ; 
दोङ में बडो नन्नो? ऐसे मैं कैसे कहूं।। 
तुम हो भाई ये हो भतीजे मोको सच। 
एक को कहां, दुजे आवेंगे कोप, सछि हे बात।' 
वे कहती हैं 'परमेश्वरजी के पाद (चरण) की पूजा एक, सिर की पूजा एक कर जो आगे आवेगा, 
सो ही बड़ो कहावेगा। '' पार्वती के आदेशानुसार शिवजी के चरणों की पूजा करने के लिए विष्णु 
और सिर की पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी निकल पड़ते हैं। इस बीच लक्ष्मी और सरस्वती पार्वती 
के पास पहुंच, अपनी विरह-वेदना को अभिव्यक्त करती हैं। इस अवसर पर कवि ने विप्रलंभ श्रृंगार 
का सम्यक्‌ वर्णन किया है। लक्ष्मीजी कहती हैं 


| 


"सुन सखी पिउ मेरो कहां जल बिन मीन तलपत है 
नैना दोऊ देखे चाहे। ४ जैसे वो हमारी गति होय। । 
धीर धरूं सखी कैसे के पिक सुक सारिका सोर करे 
मन में सहे बिना रहे न जाय। बहु दूर निकालो देऊ 
कित घुड़ों हम काहे को पूछूं धरि पल छन एक युग से जाते 
कौन बन अब जाय।। अब मोसुं रहु न जाय। 
चंद्र चंदन मलयानिल न सहे 
दूर करो घनसार। 
और एक पद है:- 
बालपन सू इस विधि जीसूं 
कछु नहीं सुख पाये माई। 
सुन सखि येहि साछि-साछि 
निसि दिन ऐसे घटता जाता। 
सुन सखि यहि साछि-साछि बात उनके 
बछुरे अंग हमारे धवली से होते। 
मेरे कहे और सुन ले सखी तू 


जब ते अनेक अछत पड़े मो पे 
तब ते बिमुख मारूं बास सृष्टि उद्योग 

वे करते रहते मैं कैसे सुख पाऊ। 
सृष्टि उद्योग वे करते रहे, मंगल सूत्र 
बुन सूं पायो मैं ने अन्ना मिलावे सात।।' 

एक और उदाहरण लीजिए: 
"बिरहा सतावे मोहे छने छन मायि। 
बिरहा सतावे मोहे छने छन। 
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उन बिन मोहे कल न परत है 
कैसे रहो निस बासर हो मायि । 
तन तपता है उनके मिलाबें कूँ। " 


अपने लक्ष्यार्थ में असफल होकर, विष्णु और ब्रह्मा लौटकर आते हैं और शिवजी को सर्वश्रेष्ठ 
महादेव मानते हैं। तब शिवजी दर्शन देकर आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं:- 
"विष्णु विधि कहिक्‌ यथे फिरें हो। 
जित देखेंगे तथ हम ही परिपूर्ण 
भ्रम छोड़ो तुम समझ लेवो 
निस दिन मन में जान तुम 
लड़ो मत तुम दोऊ बड़ाई कर कर 
यामे कछ लाभ नहीं समझों 
दृढ़ा मना की शंका छोड़ो। 
"ऐसे बोलो सो परमेश्वर के बचन सुन सब जन आनन्द बधावे देखो। ' उसके बाद मंगल गीत 
के साथ नाटक की समाप्ति होती है। 


"राधा बन्सी धर विलास नाटक '' की कथा वस्तु इस प्रकार है। यमुना तट पर विहार करते समय 


एक बार कृष्ण से रूठकर, राधा अपनी सहेली.को साथ ले एक कुंज में चली जाती है और वहीं रह 


जाती है। कवि ने अवसर निकालकर, यहां मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि, मेघ, चन्द्रोदय आदि 
प्राकृतिक दृश्यों का मनोहर वर्णन किया है। उदाहरण के लिए सन्ध्या वर्णन लीजिए- 


"सखि संध्याराग अरून सुहावे। कुमुदिनी नाथागमन सुन 

माणिक्य जैसो वारूनि अबल मानु। मुख स्मित पूर्ण होती। 

गिरि पर नाथ घुड़ति कर लिय खग देखों सब श्रेणी बांद के 

दीप श्रेणी जो ऐसे सुहावति। अपने घर चाले है। 

कमलिनी, नाथ रूठ गया कहकर चकई मित्र वियोग से कामिनी ताज फिरे। ' 
मुख म्लान होती। 


कवि ने यमुनातट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन निम्न गीत में किया है- 


"सखि री सुन लो अबहुँजो ` मदमत्ते पिक बहुत डरावे 

कहत येक बात। मधुकर झंकार करते फिरे सखी री। 
जमुना तीर देखे कैसे रम्य सोहे फलित भय सखी तरू सब देख। 
सारस कैसे कीला (क्रीड़ा) करे . वसंत रितु देख-देख कैसे सुहावे। 

हंस देख सखि बिसरूह च्याहे। विरहिनी बनिता कं मदन डरावे। 
चकई दोऊमिल कीला करे सखी री। पवन त्रिविधि गति चाले आवे देखो। 
देख सखि बनरूह सब प्रफुलित भये। 

लता द्रम हम नासो देख लपटाये। 


कृष्ण राधा के वियोग को देर तक सह नहीं सकते और ऊद्धव को उसे ढूंढ लाने भेजते हैं। उस 
अवसर पर श्याम कहते हैं- £ 
'"ऊद़ा तुम जाये देख आवो 
राधाजु बन में कह। 
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ऊधो तुमे जाय देख आवो उठ - 
तू सुमन ल्यायिवो। 
जाय देख आवो उन बिन मोहे 
कल न परत है। 
बिन देखे राहे न जाये 

` बिरह अब मोहे साहे न जाय। 
बेगे तुम मिलावू जाये देख आवो। ” 


श्रीकृष्ण के वचनानुसार '“ऊद्धव जी ऐसे सब बन धुंडे राधाजु को। कुछ नहीं पाया। या सो ऊधो 
बहुत श्रम पाय। जमुना तीर आवे तो राधाजु सीतल-कूंज-भवन बीच बैठे सखिसूं बात करिते देखों। 
उनके पासु जाए ऊधो बातु करे देखों।” (ये सूत्रधार के वाक्य हैं।) 


` पर राधा जी को लौटा लाने में असफल हो ऊद्धव जी कृष्ण के पास आते हैं। तब उनसे कृष्ण 
अपनी विरह-वेदना को इस तरह व्यक्त करते हैं- 


"निसदिन बिरह कैसे मैं साहो 

पलछन मोहै कल न परत है। 

चंद्र किरन दुखु देवे मोको 

मज्ज गुंज करत है मधुकर। 

मलय मारूत दुख दे मोकों 

सुकपिक शोरा दुख देवो मोकों 

राधा नावे बिरह बाध्च कराना।'' 

बिरह वेदना से व्याकल होने वाले कृष्ण को एक सिद्ध पुरुष इस प्रकार उपदेशा देते हैं कि तुम एक 

बार अपनी बांस्री की तान छेड़कर तो देखो। तब कृष्ण अपनी बांसुरी की मूर्च्छनाओं से वातावरण 
को परिप्लावित कर देते हैं। इसकी प्रतिध्वनि के रूप में राधा की हृदय-तंत्रियां बज उठती हैं और 
वह स्वयं कृष्ण के पास खिंच कर आ जाती है। भगवान से क्षमा याचना करते हुए राधा कहती हैं: 


“मेरे अपराध क्षमा कीजे 

तुम दया कीजे। 

जान की सो अनजान की सो 

स्त्री स्वभाव की सो तुम माफ करो। 
तन तुमेरो मन तुमेरो जीव तुमेरो। 
देव तुहे मेरो। 

कोप तजकर दया कीजे तू। 

बालपन कं मित्र तूं मोहे घर लायक। 

“ऐसे राधाजी वचन सुन शाम (श्याम) सकल जीव-दया पर, सकल दयासागर, सर्वज्ञ 
सर्वान्तर्यामि या सो राधाजु के अपराध क्षमा कर, राधा जी पर दया कर, मंदस्मित कर, दिल बीच 
संतोष होयि राधाजु, श्याम अति आनन्द से सरस-सल्लाप करे देखो। .... ऐसे श्याम राधाज्‌ को प्रणय 
कलह दूर होय। दोवू हिलमिल अति आनन्द सूं येक चित्त होय संतोष से मिल बैठी देख नारद।कन्नर 
किंपुरुष जय आनन्द मंगल सूं गावे देखों। ' तदनंतर मंगलगीत के साथ नाटक की समाप्ति होती है। 


सामयिक प्रवृत्तियों के अनुरूप दोनों नाटकों में श्रृंगार के दोनों पक्षों का विस्तृत वर्णन मिलता है। 
"पंचभाषा विलास'' नाटक की कथावस्तु इस प्रकार है:-- 2 


धर्मराज युधिष्ठिर राज्सूय यज्ञ कर रहे हैं, श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन में। उस यज्ञ में भाग लेने के 
लिए देश-देश के राजा आते हैं। उन राजाओं के साथ उनके परिवार भी हस्तिनापुर आते हैं। इस 
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प्रकार आई हुई राजकमारियाँ (हिन्दी, तेलुगु, तमिल, मराठी और कन्नड़) श्रीकृष्ण के प्रति अपना 
प्रेम-निवेदन करती हैं। सर्वज्ञ और सर्वव्यापक श्रीकृष्ण परमात्मा उन-उन राजकुमारियों को 
उन-उन की भाषाओं में उत्तर देते हैं और अन्ततः उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। इन पात्रों और 
दर्शकों में संपर्क बनाए रखने वाला सूत्रधार तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। 


ये वीनों नाटक यक्षगान की रचना पद्धति पर ही लिखे गए हैं। समस्त देवी-देवताओं की प्रार्थना 
और विघ्नेश्वर की वंदना के बाद, स्वयं गणपति के रंगमंच पर प्रवेश कै साथ नाटक का प्रारंभ होता 
है। "यक्षगान” में सूत्रधार का स्थान महत्त्वपूर्ण है। वह आदि से अंत तक मंच पररह कर कथा को 
संचालित करता रहता है। वह पात्र-प्रवेशा, पात्र परिचय और कथा संविधान के सूत्रों का निर्देश 
करता रहता है। मंगल गीत के साथ नाटक समाप्त होता है। इन नाटकों के अंत में यह वाक्य है 
इति श्रीमतद्‌ भोसलकुलांबुधि श्री 'शाहराज रचितं श्री नाटकं सकल रसिक 
विद्वज्जन प्रीतये सकल श्रेयसे श्री त्यागेश सांबाशिवार्पणमस्तु''। इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ये नाटक शाहजी महाराज द्वारा लिखे गए हैं। 


गीतों से भरे इन नाटकों में गद्य का बहुत कम प्रयोग हुआ है। इनेकी भाषा को मालवी और 
राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा माना गया है। भाषा के हिन्दी होने पर भी गीतों के राग-ताल कर्नाटक 
संगीत की शैली के अनुरूप हैं। दक्षिण भारत के संगीत के सांचे में हिन्दी भाषा को ढालने का यह 
सफल प्रयास कहा जा सकता है। राष्ट्रीय भाव समैक्य का यह सुन्दर और सराहनीय प्रयास है। 


इन नाटकों में स्थान-स्थान पर शाब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। शैली और 
दृश्य विधान रोचक तथा आकर्षक है। 


सुदूर दक्षिण के तंजाऊर के भोसल वंशीय नरेश शाहजी महाराज की ये कृतियां विद्वानों के 
अध्ययन का विषय है और इन नाटकों को हिन्दी साहित्य के इतिहास में अवश्य ही समुचित स्थान 
मिलना चाहिए। विशेष रूप से सन्‌ १९१८ से पूर्व दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा में जो भी 
रचनात्मक प्रयास हुए हैं, उनका विशेष महत्त्व है। ये कृतियां हिन्दी भाषा के सार्वदेशिक प्रयोग क्रे 
ज्वलंत प्रमाण प्रस्तूत करने वाली हैं। इन्हें प्रकाश में लाना राष्ट्रभाषा प्रेमियों का प्रधान कर्तव्य है। 


१-१-४०५/७/१, गाँधी नगर, 
हैदराबाद- ५००३८०. 


राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता 
का एक अंग मानता हूँ। 
-डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 
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विदेशों में हिन्दी का महत्त्व 


हरिबाबू कंसल 


उ 


हिन्दी दिस -१९५० 


वि देश के अनेक लोग इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते रहे हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करने के 
इतने वर्ष बाद भी भारत का सरकारी कामकाज अभी तक अंग्रेजी में चल रहा है। किसी भी 
राजदूतावास को अन्य देशों से व्यवहार करते समय अंग्रेजी अथवा अपने देश की भाषा से भिन्न 
किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना पड़ सकता है तथा किया भी जाता है, किन्तु राज-दूतावास का 
कूल मिलाकर जितना काम होता है उसमें कुछ प्रतिशत काम ही ऐसा होता है जिसमें अपने देश की 
भाषा से भिन्न भाषा के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उनका अधिकांश पत्र-व्यवहार अपने देश 
के विदेश मंत्रालय से, अपनी सरकार के विभिन्न विभागों से अथवा अपने देश की संस्थाओं के साथ 
होता है जो सब अपने देश की भाषा में किया जा सकता है। भारत का विदेश मंत्रालय तथा विदेशों 
में भारतीय राजदूतावास इस तथ्य की उपेक्षा करते रहे हैं। उनकी ओर से सामान्यतः यह कहा जाता 
है कि हमारा काम अधिकतर अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र से संबधित है, इसमें हिन्दी के प्रयोग की गुंजाइश 
कहां है। मैं कई वर्ष भारतीय राजदूतावासों में रहा हूं। अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूंकि 
किसी भी भारतीय राजदूतावास से महीने भर में कूल जितने पत्र जारी होते हैं, उनमें कूछ प्रतिशत 
ही अन्य देशों की सरकारों को सम्बोधित होते हैं, अधिकांश पत्र भारत के कार्यालयों, व्यक्तियों या 
संस्थानों के लिए होते हैं जिनमें हिन्दी का प्रयोग करने में कोई आपत्ति या कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए। 

सन्‌ १९५५ में जब राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में 
राजभाषा आयोग का गठन हुआ और आयोग ने विभिन्न विभागों, संस्थाओं आदि की राय प्राप्त 
करने के लिए प्रश्नावली जारी की, उसकी प्रतियां सभी भारतीय राजदूतावासों में भी आई। उस 
प्रश्नावली के उत्तर का प्रारूप तैयार करके मैंने मिस्र में भारतीय राजदूत महोदय को प्रस्तुत किया। 
सर्वप्रथम उन्होंने पूछा कि क्या इस प्रश्नावली का उत्तर भेजना अनिवार्य है। मैंने कहा कि अनिवार्य 
तो नहीं है किन्त यदि इसी आधार पर कोई भी सरकारी कार्यालय अपने विचार आयोग को सूचित 
नहीं करेगा तो आयोग को कहां से सहयोग प्राप्त होगा। इस पर राजदूत महोदय ने प्रारूप पर दृष्टि 
डाली। वह उसके सभी पैराग्राफों से सहमत थे। केवल एक पैराग्राफ में उन्होंने कूछ वाक्य इस 
आशाय के बढ़ाए कि जहां तक अन्तराष्ट्रीय कार्य व्यवहार का संबंध है उसमें अंग्रेजी की 
आवश्यकता आगे भी पड़ती रहेगी। 

संसार के अन्य देश अन्तराष्ट्रीय कार्य व्यवहार में अंग्रेजी का कितना प्रयोग करते हैं, इसके विषय 
में तथ्यों का विश्लेषण करना उचित होगा। मैं सन्‌ १९५३ में भारतीय राजदूतावास आदिस 
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अबाबा (ईथोपिया) में था। हमारे पास ईथोपिया की सरकार से सभी सरकारी पत्र फ्रेंच भाषा में 
आते थे। भारत से ईथोपिया जाने के लिए उस समय जिबूती (फ्रेंच सोमाली लैंड) तक समुद्री जहाज 
से जाना हुआ था और वहां से आदिस अबाबा रेल द्वारा। फ्रेंच सोमाली लैंड की भाषा भी फ्रेंच थी। 
उसके बाद मेरा स्थानान्तरण भारतीय राजदूतावास काहिरा को हुआ, वहां भी हमारे पास मिस्र 
सरकार के सभी पत्र फ्रेंच में आते थे। हमारा राजदूतावास लीबिया, जार्डन तथा लेबनान देशों से भी 
सम्बद्ध था। लेबनान की सरकार भी हमें अपने पत्र फ्रेंच में भेजती थी, लीबिया और जार्डन की 
सरकारों के पत्र अरबी भाषा में आते थे। भारतीय राजदूतावास दमिश्क (सीरिया) को सीरिया की 
सरकार के पत्र फ्रेंच में आते थे। इस विषय में अन्य सभी देशों की कार्य पद्धति की मुझे जानकारी 
नहीं है लेकिन ऊपर के कूछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है कि विदेशों से कार्य व्यवहार करने के 
लिए अंग्रेजी ही एक मात्र '' अन्तर्राष्ट्रीय भाषा'' नहीं रही है, अन्य भाषाओं का भी प्रयोग होता 


यद्यपि मिस्र देश काफी समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा है किन्तु वहां के समाज के उच्च वर्ग की 
भाषा अंग्रेजी नहीं फ्रेंच थी। काहिरा में रहते हुए जब मुझे अपने पड़ोस में रहने वाले किसी मिस्री 
नागरिक से बात करनी होती तो मुझे फ्रेंच या अरबी भाषा का सहारा लेना पड़ता था। इन दोनों 
भाषाओं का अधिक ज्ञान नहीं था। अतः जब फ्रेंच में अपनी बात कहते हुए अटकने लगता तो उसे 
अरबी में व्यक्त करने की कोशिश करता और यदि अरबी में बातचीत का क्रम जारी रखना कठिन 
हो जाता तो फ्रेंच का सहारा लेता था। अधिकांश मिस्री नागरिकों से अंग्रेजी में बात करना संभव 
नहीं था, उनसे हिन्दी में बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 


पे 


सभी अरब देशों में भारत (अर्थात हिन्द) के नागरिकों को ''हिन्दी'” कह कर पुकारा जाता है। 
नेपाल, श्रीलंका आदि भारत के पड़ोसी देशों के निवासियों को भी वे “हिन्दी” ही कहते हैं। भारतीय 
राजदूतावास को अरबी भाषा में ''सफारतुल हिन्दीया'' कहा जाता है। अनुमान लगाइए कि जब 
कोई अरब, भारतीय राजदूतावास में जाकर यह देखता है कि वहां का सारा काम अंग्रेजी में होता है 
हिन्द की भाषा हिन्दी में नहीं, तो उसे इस पर कितना आश्चर्य होता होगा। 


अरब देशों में हिन्दी फिल्में काफी लोकप्रिय हैं। अरब युवक एवं युवतियां हिन्दी गाने झम -झम 
कर गाते हैं यद्यपि उन्हें उनके अर्थ का ज्ञान नहीं होता। एकबार मिस्र में हिन्दी की फिल्म ''बैज 
बावरा ' आई। वहां विदेशी फिल्में फ्रेंच तथा अरबी भाषा के सब-टाइटिल लगवाकर प्रदर्शित की 
जाती हैं। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर भारतीय राजदूतावास में मझसे मिला और सब-टाइटिलिंग कराने 
में मुझसे सहायता मांगी। मैंने कहा कि मुझे फ्रेंच और अरबी भाषाओं का मामली ज्ञान है लेकिन 
इतना नहीं कि हिन्दी संवादों या गानों के रूपान्तर उन भाषाओं में अच्छी प्रकार कर सकं। उसने 
कहा, अच्छा आप इनका अनुवाद अंग्रेजी में कर दीजिए, मैं उसके आधार पर फ्रेंच तथा अरबी में 
सब-टाइटिल करवा लूंगा।'' राजदूतावास में मेरे पास कार्यभार अधिक था। समय के अभाव के 
कारण मैंने उसकी सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। वह वापस जाने लगा तो कछ 
सोचकर मैंने उसे रोक लिया। विचार आया कि यदि वह व्यक्ति हमारे किसी अन्य सहयोगी के पास 

इसी कार्य के लिए गया तो उसे सुनने को मिलेगा कि उसे (हमारे सहयोगी को) हिन्दी नहीं आती। 
मुझे लगा कि यह हमारे देश के लिए अपमान की बात होगी कि किसी विदेशी को यह पता चले कि 
हिन्दी की सफारत (एम्बेसी) में काम करने वाले हिन्दवासियों को हिन्दी नहीं आती। कार्यालय में 

इस काम के लिए समय निकाल पाना संभव नहीं था। मैंने वितरक का वह काम घर पर कर दिया । 


एक बार राजदूतावास के भारतीय कर्मचारियों के घरों के लिए गैस के स्टोव खरीदने के लिए कई 
फर्मो से कोटेशन मंगवाए गए थे। उनको देख लेने.के बाद जिस फर्म के प्रतिनिधि को अंतिम 
बातचीत के लिए बुलाया गया वह इटालियन था। उससे बातचीत करते समय मेरे पास 
राजदूतावास का एक सहायक बैठा था।.उसका जन्म पाकिस्तान बनने से पूर्व उत्तर-पश्चिमी 
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सीमाप्रान्त में हुआ था। वह ' हिन्दुस्तानी'” बोलता था, अच्छी हिन्दी नहीं जानता था। स्टोवों के 
संबंध में उससे बातचीत करते समय मैं बीच-बीच में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा था, 
जैसे इन स्टोवो की क्वाँलिटी ठीक मालूम होती है, इन पर हमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देती पड़ेगी, 
एम्बेसी के लिए एकजैम्पशन मिल जाएगा आदि-आदि। सौदा तय हो गया लेकिन बातचीत के 
समय इटालियन व्यक्ति बड़े गौर से हम दोनों की ओर देख रहा था। उसके मन में जो कौतूहल हो 
रहा था उसे वह रोक नहीं पाया और जाते समय पूछ ही बैठा कि हम दोनों परस्पर किस भाषा में बात 
कर रहे थे, क्या वह भारतीय भाषा है? मैंने इसकी पुष्टि की कि हां यह भारतीय भाषा है तथा हम 
दोनों हिन्दी में बात कर रहे थे। इससे उसकी संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर पूछा ऐसा क्यों है कि' 
बीच-बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इसके बाद उसने सभी अंग्रेजी शब्दों को 
उस क्रम में सुना दिया जिस क्रम से हमने अपनी बातचीत में उनका प्रयोग किया था। आंखें नीची 
करके मैं इतना ही कह पाया "अंग्रेजों के शासनकाल में हम अंग्रेजी का प्रयोग करते रहे थे। 
स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद हिन्दी अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ समय बाद 
स्थिति भिन्न हो जाएगी। ” इतने वर्ष बीत जाने पर भी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं है। 


भारत के कार्यालयों में अंग्रेजी के प्रति जो मोह है, भारतीय राजदूतावासों में वह कुछ अधिक 
मात्रा में व्याप्त है। लेकिन हिन्दी की उपेक्षा करने से कभी-कभी असमंजसकारी स्थितियों का 
सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण सन्‌ १९५६ का है। भारत और मिस्र के बीच मित्रता 
की संधि के प्रारूप पर काफी समय से विचार होता रहा था। जब दोनों पक्षों के विचार विनिमय के 
पश्चात्‌ प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया और संधि पर हस्ताक्षर होने की तिथि भी निश्चित हो गाई, 
उस समय मिस्र सरकार ने एक पैराग्राफ में कुछ शाब्दिक संशोधन सुझा दिए। वे संशोधन बहुत 
मामूली प्रकार के थे, जिन पर हमारे राजदूतावास को कोई आपत्ति नही थी। फिर भी हमारी ओर से 
हस्ताक्षर की तिथि लगभग दो सप्ताह आगे बढ़ाने का अनुरोध किया-गया। कारण यह नहीं था कि 
उसका हिन्दी रूपान्तर तैयार करवाना था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसका हिन्दी अनुवाद कर 
दिया था और टाइप की हुई प्रतियां हस्ताक्षर के लिए नई दिल्‍ली से काहिरा भेज दी थीं। मिस्र वालों ने 
जो संशोधन सुझाए थे, उनके अनुरूप हिन्दी पाठ में संशोधन मैंने कर दिए। उसकी शुद्धता के 
विषय में भारतीय राजदूत आश्वस्त थे। फिर संधि पर हस्ताक्षर होने की तारीख क्यों टालनी पड़ी, 
यदि यह प्रश्न मिस्र सरकार हमसे गम्भीरतापूर्वक पूछती तो हमसे उत्तर देते नहीं बन पड़ता। 
हमारी स्थिति हास्यास्पद थी। हमारे राजदूतावास में हिन्दी का कोई टाइपराइटर नहीं था और न 
कोई हिन्दी टाइपिस्ट था। संशोधित प्रति'को हिन्दी में पुनः टाइप करने के लिए काहिरा से नई दल्ली 
भेजा गया और उसके लौटने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 


विदेशों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजदूतावास करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करते हैं। हमने 


यह नहीं सोचा कि अरब देशों में या अन्यत्र हमारी छवि सुधरेगी या बिगड़ेगी जब उनको यह पता है 


चलेगा कि भारत जैसे विशाल देश के राजदूतावास में अपने देश की भाषा का टाइपराइटर भी नहीं 
है। हिन्दी टाइपराइटर यदि आ भी गया तो उस पर टाइप करने वाला नहीं होगा। 


एक और स्थिति ध्यान देने योग्य है। उस समय मैं राजदूतावास में रजिस्ट्रार के पद पर था। मेरे 
अधीन कई मिस्री कर्मचारी काम करते थे। स्थानीय भर्ती हुआ एक कर्मचारी हमारे लेखा अनुभाग 
में भी था। यद्यपि हमें राजदूतावास की ओर से आवास आदि की कई सुविधाएं उपलब्ध थीं जो 
स्थानीय भर्ती हुए कर्मचारियों को नहीं मिलती थीं, लेकिन नगद रूप में मेरे अधीन कर्मचारी को 
मुझसे अधिक राशि मिलती थी। राशि के संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन यह 
खटकता था कि लेखा विभाग का काम अंग्रेजी में होते रहने के कारण उस अनुभाग का स्थानीय 
कर्मचारी यह जान पाए कि जिस अधिकारी के नीचे वह काम करता है उसका नगद वेतन अपने 
अधीन कर्मचारी से कम है। 


सभी सरकारी कार्यालय अनेक मामलों में गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 
इस कारण विशेष महत्त्व के पत्र साधारण डाक से नहीं विशेष कोटि के राजनयिक थैलों के द्वारा 
भेजे जाते हैं, इसी प्रकार अनेक संदेश साधारण तार प्रणाली द्वारा नहीं साइफर द्वारा भेजे जाते हैं। 
यदि पत्राचार हिन्दी में हो तथा साइफर कोड हिन्दी में हों तो गोपनीयता अधिक अच्छे रूप में बनी 
रह सकती है, उसके आसानी से भंग होने की संभावना नहीं होगी। इस समय भारतीय राजदूतावासों 
का सभी काम अंग्रेजी में होते रहने के कारण विदेशियों को हमारे गोपनीय कागजात पा लेने पर 
उनका आशय समझ लेने में कठिनाई नहीं होती। यदि ये कागजात हिन्दी में हों तो विदेशी एजेंसियों 
को इन्हें प्राप्त करने में और समझने में अतिरिक्त श्रम करना होगा। 


विभिन्‍न मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों से कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि जब वे अन्य देशों के 
प्रतिनिधियों के साथ महत्त्वपर्ण मसलों पर वार्ता करते हैं तो उन्हें भाषा के संबंध के किस प्रकार के 
अनभव हए हैं। कई अधिकारियों ने बताया कि अन्य देशों के प्रतिनिधि आपस में विचारविमर्श 
अपने देश की भाषा में करते हैं जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि विभिन्न मुद्दों पर उंनके 
अलग-अलग दृष्टिकोण क्या हैं या विचाराधीन मामले के और क्या-क्या पहलू हैं। भारतीय 
प्रतिनिधि आपसी सलाहमशाविरा अंग्रेजी में ही करते रहते हैं जिससे दूसरा पक्ष हमारे कमजोर 
पहलओं की जानकारी अनायास प्राप्त कर लेता है तथा ऐसी वार्ताओं में हम अपनी स्थिति कमजोर 
कर बैठते हैं। जहां-जहां भारतीय अधिकारियों ने इस तथ्य को समझा है और आपसी बातचीत 
हिन्दी में ही करने का ध्यान रखा है वे ऐसी वार्ताओ में लाभप्रद स्थितियों में रहे हैं। 


एक सरकारी उपक्रम के अधिकारी ने बताया कि उनका एक दल एक महत्त्वपूर्ण मसले पर बात 
करने यगोस्लाविया गया था। वार्ता ऐसे चरण में पहुंची कि उन्हें उस पर भारत सरकार के आदेश 
प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव हई। इसके सम्बन्ध में सरकार के समक्ष मामले से संबंधित 
पहल ओं को रखना आवश्यक था। पत्र लिखकर आदेशा प्राप्त करने में बहुत देर लगती। तार 
भेजना ही एक मात्र उपाय था। लेकिन तार में उन सब बातों को लिखने से दूसरे पक्ष को हमारी उन 
बातों की जानकारी हो जाती जो हम उन्हें बताना नहीं चाहते थे। फिर क्या किया जाए? एक 
अधिकारी को विचार सूझा, उसने तार का संदेश हिन्दी भाषा में रोमन लिपि में तैयार कर दिया। 
सरकार से उत्तर भी उसी रूप में आया। वार्ता का परिणाम हमारे अनुकूल रहा। यदि हिन्दी का 
सहारा न लिया गया होता तो स्थिति भिन्न होती। 


सभी देश औपचारिक अवसरों पर अपने देश की भाषा का प्रयोग करना गौरव की बात मानते 
हैं। जब भारत में अन्य देशों के अतिथि आते हैं, वे अपने सम्मान में आयोजित विविध समारोहों में 
अपने भाषण अपने देश की भाषा में देते हैं। उनके भाषण का अनुवाद दुभाषियों द्वारा किया जाता 
है। अन्य देशों में प्रतिनिधियों से बातचीत करते समय भी वे अपने-अपने देश की भाषाओं का 
प्रयोग करना पसन्द करते हैं तथा उसके लिए दुभाषियों की सहायता ले लेते हैं। वे अपनी भाषा 
छोड़कर अंग्रेजी के पीछे दौड़ने का प्रयत्न नहीं करते। भारत के अधिकारियों का आचरण इससे 
'भिन्न होता है। अनेक भारतीय अधिकारी इस बात को महसूस करते हैं कि उनका वर्तमान तरीका 
देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नहीं है फिर भी वे अपनी आदत को बदल नहीं पाते। 


कई भारतीय अधिकारियों को विदेशों में जाने पर ऐसे दुभाषिए दिए गए जो उस देश की भाषा 
तथा हिन्दी के नीच भाषान्तर का काम कर सकते थे। उनका उपयोग न करके हमारे प्रतिनिधि 


॥ दुभाषिए की मांग करते हैं। उससे वे देश को हास्यास्पद स्थिति में डालने की भल कर रहे 
| 


४ नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान में अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी लगी थी। उसमें चीन का विशाल 
मंडप था जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जमा रहती थी। उस मंडप में गाइड के रूप में 
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नियुक्त सभी चीनी लड़कियां दर्शकों से हिन्दी में बातचीत करती थीं। फिर भी अनेक भारतीय 
दर्शक, जिनमें हिन्दी भाषी दर्शक शामिल थे, बार-बार अंग्रेजी में प्रश्न पूछते रहते थे। 


एक बार सोवियत राजदूतावास के एक प्रतिनिधि से मिलना हुआ। कुछ समय बात अंग्रेजी में 
चली बीच-बीच में उन्होंने कुछ शब्द हिन्दी में बोले। पूछने पर मालूम हुआ कि उन्होंने हिन्दी 
सीखी है। आगे की बातचीत हिन्दी में होने लगी। हम सभी विदेशियों के विषय में अकारण ही 
अनुमान लगा लेते हैं कि वे सब अंग्रेजी जानते हैं तथा अंग्रेजी में ही बात करना पसन्द करेंगे। हमें 
नहीं मालूम कि भारत में नियुक्त होने से पूर्व अनेक देशों के लोग हिन्दी सीखने का प्रयत्न करते हैं 
और उनकी आशा रही होती है कि भारत में रहते समय वे अपने हिन्दी ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। यहां 
आकर उनकी आशा पूरी नहीं हो पाती। यहां उनसे जो भी भारतीय मिलता है वह अंग्रेजी ही 
बोलता है और अंग्रेजी में ही बात करने में अपनी शान समझता है। 


एक बार भूटान के राजदूत महोदय से मिलना हुआ। बातचीत अंग्रेजी में आरम्भ हुई। कूछ देर 
बाद राजदूत महोदय ने स्वयं ही पूछा कि क्या आगे की बात हिन्दी में की जाए। वैसा ही किया गया। 
यह देखकर अति प्रसन्नता हुई कि राजदूत महोदय हिन्दी न केवल समझते थे बल्कि उसमें धारा 
प्रवाह बात कर सकते थे। उनके काउंसिलर भी हिन्दी अच्छी तरह जानते थे। 


भूटान में एक सप्ताह रहने का अबसर मिला। भूटान सरकार के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी 
हिन्दी बोल सकते हैं, नीचे के कर्मचारी भी हिन्दी समझ लेते हैं तथा अपने विचार हिन्दी में व्यक्त 
कर पाते हैं। फिर भी भारतवासी उनसे बातचीत अंग्रेजी में करने का प्रयत्न करते हैं। ' 


संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज की पांच भाषाएं थीं-अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी तथा स्पेनिश। 
अब अरबी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा है। इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय अरब राष्ट्र 
वहन करते हैं। हिन्दी को भी संयुक्त राष्ट संघ की एक भाषा बनाया जाय इसकी मांग सन्‌ १९७५ 
में नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में की गई थी। इस मांग को बार-बार दौहराया जाता 
रहा है, किन्तु इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भारत सरकार का कहना है कि इसे 
स्वीकार कराने में भारत को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। इस नीच 
संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्समय विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना एक भाषण हिन्दी में 
दिया, बाद में कांग्रेस के शासन के दौरान विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में 
अपना भाषण हिन्दी में दिया। भारतीय जनता ने इसका पुरजोर स्वागत किया। अब तक संयुक्त 
राष्ट्र संघ के कई अधिवेशनों में भारत के विदेश मंत्रियों के भाषण हिन्दी में हो चुके हैं। 


अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों में हिन्दी का प्रयोग इससे काफी पहले आरंभ हो चुका था। सन्‌ 
१९५६ में काहिरा में अरब देशों के डॉक्टरों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने भारतीय 
राजदूतावास को भी आमंत्रित किया। उसमें प्रेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए राजदूतावास की ओर 
से मुझे नामित किया गया। मेरे हृदय की इच्छा थी कि मैं वहां हिन्दी में बोलूं। मैंने अपनी इच्छा 
किसी पर प्रकट नहीं थी, काउंसिलर महोदय ने शायद मेरे चेहरे से मेरी आन्तरिक इच्छा को भांप 
लिया और अपनी ओर से मुझे कहा कि मैं वहां पहले हिन्दी में बोलूं। उस सम्मेलन में मैंने अपने 
विचार पहले हिन्दी में रखे और उसके बाद स्वयं उसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। भारतीय 
प्रतिनिधि द्वारा हिन्दी का प्रयोग होने पर अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने उसका स्वागत किया। जब 
सम्मेलन के प्रतिनिधि मिस्र के राष्ट्रपति निवास में गए और वहां रखे आगंतुक रजिस्टर में 
अपने-अपने हस्ताक्षर किए तो मैंने अपने हस्ताक्षर हिन्दी में किए। अन्य प्रतिनिधियों ने इसकी भी 


सराहना की। ऐसा ही एक और उदाहरण है-इससे पहले किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेंइसी | 
प्रकार के एक अन्य भारतीय अधिकारी ने (उनका नाम शायद श्री हाशमी था) अपना भाषण हिन्दी | 


में दिया था। 
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राष्ट्रपति का जो आदेशा गह मंत्रालय की ३ दिसम्बर १९ ५४ की अधिसूचना में जारी हआ था 
उसमें अन्य मदों के साथ संधियों और करारों, अन्य देशों की सरकारों और उनके राजदतों तथा | 
अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेजों 
आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग किए जाने की अनुमति दी गई थी। 
जनवरी १९६५ के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ना चाहिए था। अब 
अनेक संधियों और करारों के पाठ हिन्दी में भी तैयार होते हैं, लेकिन कुछ के नहीं भी हे 
देशों के राजदतावासों को प्रोटोकोल संबंधी अनेक परिपत्र जारी होते हें, बे यदि केवल हिन्दी में न हों 
तो द्विभाषी रूप में जारी किए जा सकते हैं। एक समय था जब भारतीय राजदूत नई [पर 
अपने प्रत्ययपत्र वहां के राष्ट्रपति अथवा नरेश को अंग्रेजी में प्रस्तुत करते थे, अब ये हि 
लगे हैं। यदि इच्छा हो और इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय का | 
में हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। उसे विस्तृत करने से अन्तर्राष्ट्रीय-जरत में देश की प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी कम नहीं होगी। 
अन्तर्राष्ट्रीय सममेलनों तथा समारोहों में हिन्दी के महत्त्व को अब पहले से अधिक समझा उ 
लगा है। २७ जुलाई १९७९ को केन्द्रीय राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा 
गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में देश की राजभाषा को उचित स्थान दिया जाना चाहिए और इस 
सम्बन्ध में छपने वाले साहित्य, परिपत्रों, बैनरों, बैजों आदि में तथा भाषणों में हिन्दी के प्रयोग के 
संबंध में आरंभ से ही विचार किया जाना चाहिए 


विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय शिष्ट मंडलो द्वारा बातचीत में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में 
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की १८ सितंबर, १९८ ५ को हुई बैठक में चर्चा 
हुई। कुछ अन्य विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में भी यह बात उठती रही है। 
उस संबंध में विदेश मंत्रालय से परामर्श करके राजभाषा विभाग के २८ जनवरी, १९८६ के 
कार्यालय ज्ञापन में विभिन्‍न मंत्रालयों को कहा गया कि यदि भारत के बाहर विदेशों में हमारे 
अधिकारी तथा विदेशों में यात्रा करने वाले भारतीय शिष्ट मंडलों के सदस्य हिन्दी में बातचीत करें 
तो उससे देश का गौरव बढ़ेगा। 


जिस प्रकार भारत में तथा अन्य देशों में विदेशियों को फ्रेंच, जर्मन, इटालियन आदि भाषाएं 
सिखाने की व्यवस्था विभिन्न राजदूतावासों की ओर से रहती है, उस प्रकार की व्यवस्था भारतीय 
राजदूतावास में भी होगी, यह सोचकर कछ विदेशी हमारे राजदूतावासों में हिन्दी सीखने की इच्छा 
से सम्पर्क करते रहे हैं। भारतीय राजदूतावास काहिरा में मुझसे भी कूछ मिस्री नागरिकों ने इस हेतु 
सम्पर्क किया था। हमें सखेद कहना पड़ता था कि हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर 
मैंने राजदूत महोदय को यह सुझाव दिया कि हमारी ओर से इच्छुक व्यक्तियों के लिए हिन्दी कक्षाओं 
का आयोजन किया जाय। उन्होंने यह बात तो मान ली कि हिन्दी कक्षा आरंभ की जाय किन्तु 
उन्होंने वह कक्षा राजदूतावास के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों तक सीमित रखी, 
उसमें किसी विदेशी को प्रवेश नहीं दिया गया। भारतीय राजदूत नवाब अली यावर जंग थे। वह 
स्वयं इस कक्षा में अपने पुत्र सहित कई दिन शामिल हुए। इस कक्षा के संचालन का कार्य मुझे सौंपा 
गया। भारतीय राजदूतावासों में चलने वाली इस प्रकार की यह प्रथम हिन्दी कक्षा थी। यह सन्‌ 

१९५६ की बात है। 


इन्हीं दिनों मिस्र के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से किसी अन्य विषय पर 
विचार-विमर्श हो रहा था। उस दौरान उन्होंने अपनी ओर से ही यह कहा कि मिस्र में ब्रिटिश 
काँउंसिल बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है, भारतीय राजदूतावास यदि उतने बड़े पैमाने पर नहीं छोटे 
पैमाने पर ही हिन्दी सिखाने का कार्य आरंभ करे तो भारत और मिस्र के बीच संबं धों को सदढ करने 
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| में सहायता मिलेगी। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन 
दिया। वहां से वापस आने पर मैंने इस बातचीत को विधिवत रिकार्ड कर दिया और किस प्रकार उस 
| सुझाव को कार्यान्वित किया जा सकता है इसके विषय में अपने सुझाव भी प्रस्तृत कर दिए। हमारे 
| जिन वरिष्ठ अधिकारी के सामने यह बातचीत हुई थी बह इस बात से सहमत नहीं थे कि भारतीय 
राजदूतावास इस संबंध में कोई कार्रवाई करे। उनका विचार था कि ऐसा कर सकना व्यावहारिक 
नहीं होगा। मामला वहीं समाप्त हो गया। 


बाद के वर्षो में कई भारतीय मिशनों में हिन्दी कक्षाएं चलाई जाने लगी और प्रशिक्षिकों को 

मानदेय भी दिया जाने लगा। इस समय जिन भारतीय. मिशनों में हिन्दी कक्षाएं चल रही हैं वे 

| अधिकतर सम्बद्ध देशों में काम कर रहे भारतीय कार्मिकों के बच्चों के लिए हैं। इनका उद्देश्य है ए 
| कि विदेश में रहने वाले कार्मिकों के भारतीय बच्चे हिन्दी का अभ्यास जारी रखें। i 


| फीजी, मॉरीशस और त्रिनीदाद में हिन्दी अधिकारी काम कर रहे हैं ताकि वे उन देशों में हिन्दी क 0. 
| के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ाएं। कई अन्य भारतीय मिशानों में भी हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी स 
अनुवादको आदि के पद बन चुके हैं जिससे उनमें हिन्दी का कार्य सुचारू रूप से हो सके। पा 
विदेश मंत्रालय ने अब प्राय: सभी भारतीय मिशनों को हिन्दी टाइपराइटर भिजवा दिए हैं और 
अनेक मिशनों में ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिन्होंने किसी न किसी समय हिन्दी टाइपिंग अथवा हिन्दी 
आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। किन्तु इस बारे में राजदूतावास के अधिकारियों को पर्याप्त 
जानकारी नहीं रहती और परिणामस्वरूप हिन्दी काम के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का उपयोग 
नहीं किया जाता। 


अरब देश अपने नागरिकों के पासपोर्ट अपनी भाषा में बनाते हैं। लगभग सभी देश विदेशियों 
को वीजा देते समय वीजा की मोहर अपनी भाषा में लगाते हैं। किन्तु भारत के राजदूतावास 
विदेशियों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा देते समय अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अन्य 
देशों की पद्धति के अनुसार हम भी वीजा पर हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भारत में आने 
वाला प्रत्येक विदेशी भारत की राजभाषा हिन्दी के विषय में प्रारम्भिक परिचय प्राप्त कर सकेगा। 
यदि अंग्रेजी का प्रयोग इतना जरूरी समझा जाए तो वह हिन्दी के साथ-साथ किया जाना चाहिए, 
हिन्दी को छोड़कर या भुलाकर नहीं। 


विदेशों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़े इस उद्देश्य से उनके लिए हिन्दी संबंधी 
वार्षिक कार्यक्रम अलग से तैयार किया गया है। उनके लिए १९९०-९१ के वर्ष में रखी गई कुछ 
प्रमुख मदें इस प्रकार हैं, ये मदें विदेशों में भारत सरकार के उपक्रमों और बैंक शाखा कार्यालयों पर | 
भी लागू हैं:- हन? 
१. सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, बैनर, बैज, बिल्ले, डिस्प्ले, बोर्ड, मोहरें आदि हिन्दी में भी | 
अवश्य बनवा लिए जाएं। - 
२. लेखन सामग्री जैसे लिफाफे, पत्र-शीर्ष, सभी प्रकार के फार्म, मानक मसौदे, प्रक्रिया संबंधी | 
. साहित्य, रजिस्टरों के प्रविष्टि-शीर्ष आदि हिन्दी में भी अवश्य छपवा लिए जाएं। | 
३. सभी समारोहों और आयोजनों के निमंत्रण-पत्र आदि हिन्दी में भी अवश्य छपवाए ज 
४. सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर मंगवा लिया जाए 
५. प्रत्येक कार्यालय में न्यूनतम एक हिन्दी टाइपिस्ट अथवा हिन्दी आः 
आवश्यकतानुसार तैनात किया जाए। क सा 
- मिशनों/दूतावासों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओ में हिन्दी खण्ड भी अव श्य दिया जाए। 
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७. प्रत्येक अधिकारी को प्रशासनिक और अन्य उपयोगी मानक हिन्दी शब्दावलियां उपलब्ध 
कराई जाएं। 
८. प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा में हिन्दी में और विलोमतः निर्वचन की व्यवस्था 
करा ली जाए। 
९. राजभाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ३(३) में उल्लिखित कागजात इस वर्ष हिन्दी में भी 
अवश्य होने लगें, ऐसे प्रबन्ध कर लिए जाएं। 
१०. भारत स्थित कार्यालयों को न्यूनतम १०% पत्रादि हिन्दी में भेजें। 


११. जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है उनके साथ हिन्दी में पत्राचार शुरू किया जाए, 
आवश्यकता हो तो उनकी भाषा में रूपान्तर भेजा जा सकता है। 


कलकत्ता में मई, १९८८ में हुए अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन में केन्द्रीय वाणिज्य 
राज्यमंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने विदेशों में हुए अपने दो .अनुभव सुनाए: 


१. मुझे एक दिन पेरिस में रहना पड़ा। मैंने वहाँ यह अनुभव किया कि फ्रांसीसी व्यवसायियों के 
साथ बातचीत में अंग्रेजी मेरे लिए असमर्थ साबित हुई। जब तक मुझे अंग्रेजी फ्रांसीसी का 
एक सक्षम दुभाषिया नहीं मिल गया, तब तक उस देश के विदेश व्यापार में सहायक होने 
वाले गूढ़ तथ्यों को मैं नहीं जान सका ''। 


२. "बेलग्रेड में जब ४६ देशों का एक व्यापार सम्मेलन हुआ तो मैं भी उसमें मौजूद था। मुझे 
कछ दस्तावेजों पर भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने पड़े। मैंने देखा कि बंगलादेश के 
प्रतिनिधि ने बंगला में हस्ताक्षर किए। उसके बाद इंगलैंड के प्रतिनिधि ने अंग्रेजी में किए, 
ग्रीस के.प्रतिनिधि ने ग्रीक में किए। मैंने अपने राजदूत से इस बारे में सुझाव जानना चाहा। 

उन्होंने कहा आपको अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करने होंगे। अंत में मेरे तर्क के सामने हार 
मानकर उन्होंने कहा आपकी इच्छा जिस भाषा में भी हस्ताक्षर करें। .......... मैंने प्रोटोकोल 
तोड़कर पहले हिन्दी में हस्ताक्षर किए और बाद में अंग्रेजी में' '। 


जहां भारत के अन्य नेता विदेशों में जाकर भारतीय भाषाओं के महत्त्व का ध्यान नहीं रखते, 
सौभाग्य से ज्ञानी जैल सिंह जी इस विषय में बहुत सजग रहते थे। जब राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल 
सिंह मैक्सिको और अर्जेन्टीना की राजकीय यात्रा पर गए थे, उन्होंने अर्जेन्टीना की संसद के दोनों 
सदनों के समक्ष अपना भाषण हिन्दी में पढ़ा था। इसका अनुवाद उस देश की राजभाषा स्पेनिश में 
सभी सांसदों को उपलब्ध करा दिया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया था। वास्तव में ऐसे 
अनेक देश हैं जहां के लोग अंग्रेजी न तो अच्छी तरह समझते हैं और न उसका प्रयोग करते हैं। 


मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ज्ञानी जैल सिंह जी के स्वागत में जो राजकीय भोज आयोजित किया उस 
अवसर पर भी ज्ञानी जैल सिंह जी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया और मैक्सिको के राष्ट्रपति ने 
अपनी भाषा में। हमारे राष्ट्रपति के हिन्दी भाषण के स्पेनिश अनुवाद की प्रतियां सभी आरन्तुकों में 
वितरित कर दी गई थीं। 


ज्ञानी जैल सिह जी जब राष्ट्रपति के रूप में पोलेण्ड, यूगोस्लाविया और यूनान देशों में गए तो 
वहां भी उन्होंने उपर्युक्त प्रक्रिया ही अपनाई। 


यह बात सभी जानते हैं कि कई देशों में हमारे प्रतिनिधियों को अंग्रेजी के कारण लज्जित होना 
पड़ा है। कहा जाता है कि जब श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त हुई 
और उन्होंने अपना प्रत्यय पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किया तब उन्हें रूसियों की ओर से यह सुनना पड़ा 
कि क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं है। 
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यह बात अनेक बार महसूस की गई है कि ऐसे अवसरों पर अंग्रेजी भाषा का माध्यम अपनाने से 
देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। फिर भी अभी इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि 
विदेशी मेहमानों के समक्ष अथवा हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में विदेशों में आयोजित 
औपचारिक समारोहों पर हमारे नेता अपने देश की भाषा का प्रयोग करें। ऐसे कार्य के लिए अन्य 
सभी देश दुभाषियों का सहारा लेते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय भी यदि सुयोग्य दुभाषियों का 
पैनल रखे तो विदेश से आने वाले अतिथियों के समक्ष हमारे अधिकारियों को अपने विचार हिन्दी में 
रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी और न ही विदेशी अतिथियों को असुविधा होगी। विदेशों में 
जाकर भी दुभाषियों की सहायता से हमारे प्रतिनिधि अपनी बात हिन्दी में रख सकते हैं। 


इन औपचारिक अवसरों पर अपने देश की भाषा का प्रयोग आत्म सम्मान का प्रश्न है। 
दुभाषियों आदि की वयवस्था में कुछ अतिरिक्त व्यय अवश्य होगा, किन्तु जिन बातों में राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा की बात निहित हो उसमें कुछ अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था करना मुश्किल काम नहीं है। 


गणतन्त्र दिवस मनाने, विदेशों में भारत महोत्सव आदि आयोजित करने में भी काफी व्यय होता है। 
उसकी तुलना में दुभाषियों पर होने वाला व्यय अधिक नहीं होगा। 


नवम्बर, १९८२ में नई दिल्ली में नवम्‌ एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, इसकी सुन्दर 
व्यवस्था पर सभी भारतवासियों को गर्व था। समापन समारोह का भव्य दृश्य दूरदर्शन पर लाखों 
व्यक्तियों ने देखा और प्रसन्नता अनुभव की। लेकिन एक बात की टीस सबके हृदय में हुई । 
समापन के पश्चात्‌ जब विदेशी खिलाड़ियों से जिन्होंने स्वर्ण पदक, रजत पदक आदि जीते थे, 
उनकी उपलब्धियों के विषय में प्रश्न पूछे जा रहे थे तो वे प्रश्न भारतीय दूरदर्शन के प्रतिनिधि 
अंग्रेजी में पूछ रहे थे जबकि खिलाड़ी अंग्रेजी को समझते भी नहीं थे। खिलाड़ियों के लिए उन प्रश्नों 
का अनुवाद चीनी, जापानी, कोरियाई आदि भाषाओं में किया जा रहा था और खिलाड़ी उन प्रश्नों 
का उत्तर अंग्रेजी में नहीं अपनी मातृभाषा (चीनी, जापानी, कोरियाई आदि) में दे रहे थे। उनके 
उत्तर का अनुवाद हिन्दी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा में नहीं अंग्रेजी में किया जा रहा था। 


इसी प्रकार सन्‌ १९८३ में जो निर्गुट सम्मेलन भारत में हुआ उसमें अरबी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी 
आदि भाषाओं का तो प्रयोग हुआ लेकिन हिन्दी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा का वहां कोई 
स्थान नहीं था। इन दोनों कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्‍न भाषा भाषी अनेक भारतवासियों के मुंह से 
यह बात सुनी गई कि इन अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के अवसरों पर हिन्दी का प्रयोग अवश्य किया जाना 
चाहिए था।'ये बातें सभी स्वाभिमानी भारतवासियों के हृदय में एक टीस उत्पन्न करती हैं और वे 
सोचते हैं कि वह दिन-कौन सा होगा जब हम भारतवासी अपने देश की भाषाओं का आदर करना 
सीखेंगे। ः 


ई-९/२३, वसन्त विहार, 
नई दिल्ली - ११० ०५७. 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


जापान में हिन्दी 


राज बुद्धिराजा 


'यूजि इचिहाशि साना” 
“उपस्थित। " 

“इकृयि गोतो सान।” 
"उपस्थित" 

"युको हिरायशि सान।' 
'"उपस्थित।'' 


जु पस्थित, उपस्थित और उपस्थित। तोक्यो विश्वविद्यालय के कक्ष में छात्र-छात्राओं की 
उपस्थिति की श्रृंखला। यह एक विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जहां हिन्दी विदेशी भाषा के 
रूप में पढ़ायी जाती है। चार वर्ष का स्नातक और छ: वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। जापानी और 
भारतीय प्रोफेसरों के सहयोग से हिन्दी की यह यात्रा वर्णमाला से प्रारंभ होकर महादेवी वर्मा, डॉ. 
हरिवंशराय बच्चन और मोहन राकेश के साहित्य के अंतिम पड़ाव को छ लेती है। 

“आप अध्यापक हैं और हम सब छात्र हैं।” 


tt यह क्या है 277 


“वह शब्दकोष है। '' वाक्यों द्वारा अध्यापक और छात्रों का परिचय प्रगाढ से प्रगाढ़ान्तर होता 
चला जाता है। पन्द्रह छात्र-छात्राओं का समूह है । यह विश्वप्रसिद्ध तोक्यो विश्वविद्यालय में 
प्रवेश पाना बहुत कठिन होता है। जापान भर से पांच-छःलाख विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं 
जिनमें से पांच सौ का चयन होता है और उनमें से पन्द्रह विद्यार्थी हिन्दी विभाग में दाखिला लेते हैं । 
हिन्दी के अतिरिक्त, संस्कृत, बंगला और उर्दू में से किसी एक भाषा का अध्ययन और भारत भ्रमण 
भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जापान में रहते समय लिखने-पढ़ने और भारत में रहकर इनका 
बोलने पर भी अधिकार हो जाता है। 

“कहां गये वे चालीस-चालीस लोग?” 

“यह क्या हो रहा है? सब अपनी अपनी कहते हैं।'” 


विश्वविद्यालय के प्रांगण में श्री विष्णु प्रभाकर के ' 'टूटते परिवेश” का मंचन। भारत में बदलते 
मूल्य, ट्टते परिवेश, परिवार, बेकार युवकों की मानसिकता को प्रस्तुत करने में व्यस्त, त्रस्त 
छात्र-छात्राएं और दर्शक के रूप में प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, लेखक और पत्रकार। जापान में भला कोई 
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हि 


“कैसे स्वीकार कर ले कि नौकरी के लिए अर्जियां लिखते,फाड़ते-फेंकते जीवन का बहुमूल्य समय 


गुजर जाता है, नौकरी है कि मिलने का नाम नहीं लेती। दूसरे वर्ष के छात्र अभिनय का परिचय देते हैं 
और पहले वर्ष के छात्र वार्षिक समारोह में भारतीय रसोई का। पूरी, चावल, चाय, समोसा का स्वाद 
चखते-चखते अन्नपूर्णा में विद्यार्थियों के झुंड के झुंड। पढ़ने का यह कक्ष कुछ दिनों के लिए 
भोजनालय में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः भाषा के माध्यम से इन छात्रों का भारतीय 
राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे तक पुहंचना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। 

आखिर क्यो विश्व से अलग-थलक रहने वाले जापान को यह आवश्यकता आ पड़ी कि विदेशी 
भाषा का अध्ययन अध्यापन किया जाए। बहुत संमय तक लगातार दूसरे देशों से कटकर वह रह 
नहीं सकता था इसलिये नागासाकी के द्वार से पश्चिम की संस्कृति प्रविष्ट हुई और सैन्य-द्वार से 
भारतीय संस्कृति की। फ्रांस की तरह जापान में भी लेखकों, कवियों और बुद्धिजीवियों को सेना से 


जुड़ रहना पड़ता था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर के दोई" 


किसी जमाने में बर्मा की सेना में भरती थे। उन्होंने भारतीयों से हिन्दी के कूछ शब्द सीखे, संस्कृति 
की जानकारी ली और युद्धसमाप्ति के बाद इस कदर भारतमय हो गये कि हिन्दी और भारत को 
प्रतिष्ठित करने के लिये पूर्णमनोयोग से जुट गए और हिन्दी विभाग को शिखर तक पहुंचा दिया। 
हिन्दी की प्रारंभिक स्थिति यह थी कि किसी भी प्रवासी भारतीय को आमंत्रित कर लिया जाता और 
साधारण कामचलाऊ बोलचाली भाषा सीख ली जाती। आज स्थिति यह है कि अनुपलब्ध, दुर्लभ 
पांडुलिपियां, पत्र-पत्रिकाएं और हजारों दुर्लभ ग्रथों का संग्रह करते हैं प्रो. तोशियोतनाका 
काजुहिँकि माचिदा। 

भाषा के अतिरिक्त धर्म, इतिहास, संगीत और संस्कृति के प्रति भी छात्रों में गहरी रूचि होती है। 
कुछ मेहनती छात्र जापान के विदेश मंत्रालय में प्रवेश पा जाते हैं और दो वर्ष तक हिन्दी का 
अध्ययन कर नयी दिल्ली स्थिति राजदूतावास में सचिव के रूप में काम करने लगते हैं। श्री तागा 
सातो ऐसे ही परिश्रमी व्यक्तित्व हैं। 


इसी तरह ओसाका विश्वविद्यालय में भी हिन्दी एक विभाग रूप में प्रतिष्ठित है। प्रो. कोगा और 
प्रो. मालवीय की हिन्दी सेवा से कौन परिचित नहीं है। पाठ्यक्रम तैयार करते समय कैसेट, 


हस्तलिपि को महत्त्व दिया जाता है, विद्यार्थियों की योग्यता का आधार वर्ष भर का कार्य है, परीक्षा 
नहीं। इसलिये तोक्यो विश्वविद्यालय में परीक्षा की परंपरा नहीं है। 


विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हिन्दी के विकास में रेडियो जापान भी महत्त्वपूर्ण योगदान देता 
है । नियमित रूप से हिन्दी प्रसारण होता है। भारत-पाकिस्तान के कवियों, लेखकों, साहित्यकारों 
और पत्रकारों से भेंट-वार्ताएं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों में मानी जाती है। यहीं मेरी भेंट फैज अहमद फैज 
से होती है। इनकी दास्तां दिल्ली-कराची के इर्द-गिर्द घूमती रहती है और ये भारत की यादों को 
हमेशा के लिये सहेज कर रखते हैं। 


जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्यविधाता। F 
आसाकूसा के पास तीन-चार जापानी युवक समवेत स्वर में गाते-नमरुकार करते निकल जाते 


हैं। हम लोग जापान का “किमिगायो' जानें या न जानें लेकिन भारत के बारे में जानकारी रखने 
वाला हर जापानी हमारे प्रसिद्ध गीतों को बखूबी जानता है। 


रेडियो जापान के अतिरिक्त हिन्दी फिल्में भी जापान में बहुत लोकप्रिय हैं। हिन्दी सीखने वाले 
वर्ग विशेष में भी एक ऐसा वर्ग है जो फिल्मों के प्रति गहरा लगाव रखता है। हिन्दी फिल्मों का 
जापानी अनुवाद वार्षिक समारोह रूप में करना आम बात है। सिनेमा हॉल के बाहर लं्ी-लंडी 


कतारें अवसर मिलने पर वीडियो पर भी फिल्में देखने चली जाती हैं। आलथी-पालथी और 


संकल्प /हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by 858 


be 


भारतीय चाय की चुस्कियां। कुछ लोग वार्षिक फिल्मोत्सव का आनंद लेने हर वर्ष भारत आते हैं। 
इस माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां सागर पार पहुंच ही जाती है। 


भारतीय राजनीति, समाज-संस्कार, अर्थव्यवस्था और हिन्दी में गहरी रुचि रखने वाले प्रतिभा 
संपन्न व्यक्ति ही राजदूतावास में नियुक्ति पा सकते हैं। यही कारण है कि यहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति 
हमारे आस-पास हमसे ज्यादा दिलचस्पी लेता है। महामहिम राजदूत की पत्नी श्रीमती नोदा 
दीप-वर्ष पर पूजा साड़ी पहने द्वार पर रंगोली और हाथों पर मेंहदी रचाती हैं। वे भारतीय 
आत्मीयता आतिथ्य से प्रभावित हैं। चिडियो को दाना -चुगाते हाथ कुबेर से कम नहीं हैं। लाइए मैं 
हाथ बटाती हूं यह पत्र पुष्प हैं, स्वीकार कीजिए।कहकर आसपास को भी आत्मीयता से भर देती 
हैं। 


जब हमारे नवयुवक हिन्दी के नाम पर नाक भौंह सिकोड़ते हैं तो ऐमी आओयागी देवनागरी 
लिपि के प्रति बेहद आकर्षित हैं क्योंकि यह सुंदर और आकर्षित लिपि है। कोशिश करती है कि 
सड़कों-चौराहों पर लिखा सभी कुछ पढ़ डालें। 


आर-पार आना जाना लगा ही रहता है। श्रीमती तबाता ने भारत में रहकर दो वर्ष हिन्दी सीखी 
है, यदि मौका मिला तो फिर से हिन्दी सीखेंगी। क्योंकि हिन्दी सम्मानपूर्वक और मानवतापूर्ण भाषा 
है। श्रीमती सुगियामा और उनकी दो वर्षीया बेटी में होड़ लगी रहती है। बेटी है कि मां को हरा देती 
है। हाथ जोड़ नमस्ते करती, और मां की गलतियां निकालती है। 


श्रीमती साइगो जब नमस्कार करती अपनी बात हिन्दी में समझाती है तो उनकी सहेलियां खुश 
हो जाती हैं। कामचलाऊ स्थिति से जा पहुंचती है संस्कृति की ओर। दिल्ली में हिन्दी के अध्ययन, 
अध्यापन की बात करते समय श्रीमती इवासाकि को याद रखना बहुत जरूरी है उन्हें यह बताया 
गया कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है यहां पहुंचने पर पता चला कि राष्ट्रभाषा हिन्द्री ही है। इसी 
भाषा के माध्यम से ये भारतीय परिवारों से जुड़ गयी हैं। 


हिन्दी दिवस पर इन जापानी महिलाओं का उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक हो गया है। 
जापान की उच्चवर्ग की पृष्ठभूमि में भारतीय अभिवादन आतिथ्य के संस्कार तो देने ही हैं 


(अध्यापन के नाते) क्योंकि यह भाषा संस्कारपर्ण है। धीरे-धीरे इस भाषा के संस्कार लुप्त होने लगे 


हैं, अग्रेजिग्रत घुसपैठ करने लगी है। हम लोग "नमस्कार" की जगह ''हैलो'' "आइए बैठिए'' के 
स्थान पर आओ बैठो'' कहने लगे हैं। कौन-सी भाषा इन विदेशियों को सिखायी जाए? वर्ष-साल 
मास-महीना सप्ताह-हफ्ता में से कौन-सा शाब्द कौन-सी हिन्दी? रेलवे प्लेटफामो बाजारों 
फूटपाथों, गैलगलिहारों और पुस्तकालयों में बोली जाने वाली हिन्दी यह कौन-सा रूप? ठीक है। 
कोशिश करने पर एक मानिक रूप सिखा भी दिया जाए तो हमारे यहां बोली जाने वाली खिचड़ी 
बोली का प्रभाव क्या होगा? सेब को "एप्पल" के माध्यम से पढ़ाना तो रोकना ही होगा। नहीं तो 
लज्जित होने की सीमा बहुत पीछे छूट जायेगी। यदि इसी प्रकार विदेशी शब्दों और अंग्रेजियत की 
घुसपैठ जारी रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब अपने ही घरों में अपने ही कान “नमस्कार” सुनने को 
तरस जायेगें। जाना.तो सभी को स्टेशन ही है। चाहे ''इसटेसन'” कह लो या “सटेशन'' कहने से 
काम नहीं चलेगा। संस्कारगत भाषा के अभाव में कोई भी साहित्य ज्यादा समय तक जीवित नहीं 
रह सकता। यदि हमें जीवित रहना है तो सबसे पहले भाषा को जीवित रखना होगा। कम से कम 
हिन्दी दिवस पर यह संकल्प तो कर ही लें। यदि पांच नये शाब्द रोज हम सीख लें और दो नये शब्द 
विदेशियों का सिखा दें तो हिन्दी का शब्दकोष समृद्ध हो जाएगा। 


हमारे र के कूछ सरकारी प्रतिष्ठान हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्राणपण से जुटे हैं। अन्य 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त विदेशी छात्र-छात्राओं के लिये यदि शब्दावलियां तैयार की जाएं तो सोने में 
सुहागा होगा। प्रारंभिक शिक्षण में करीब-करीब पांच हजार शब्द आसानी से सिखाये जाते हैं उन्हें 
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यदि पुस्तकबद्ध कर दिया जाये तो यह महत्त्वपूर्ण कार्य होगा। जाने-माने 
निर्विघ्न सम्पन्न हो सकता है। आज जबकि शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन 


| जी-२३३, प्रीत विहार, 
। दिल्ली-११० ०९२. 


हिन्दी उन सभी गुणों से 
बल पर वह विश्व ह 
भाषाओं की अगली 


लेखक से भेंट 


विष्णु प्रभाकर 


ले खक से भेंट का अर्थ क्या है। लेखक अगर सचमुच लेखक है तो वह अपने पूरे अनुभव -संसार 
के साथ अपनी रचनाओं में समाया रहता हैं। वहीं उसकी खोज की जा सकती है। तब इस भेंट 
का अर्थ। मैं समझता हूं कि शायद आप उसके अनुभव-संसार के स्रोत का पता लगाना चाहते हैं। 

ऐसा है तो मैं स्वयं इस खोज यात्रा में सहयात्री होना चाहूंगा क्योंकि मैं तो यह भी नहीं जानता कि 
वह कौन सा “मैं” है जो सर्जक है। क्योंकि रचना करते समय वह वहां होता है जहां से स्वयं उसे 
अपनी खबर नहीं आती। यह दम्भ नहीं है मात्र आत्मावलोकन का एक रूप है। लेखक भी एक 
साधारण व्यक्ति है परन्तु किसी-किसी में ऐसा कूछ है अवश्य जो उसे साधारण से अलग करता है। 
हीरे को तराशा जा सकता है पर चमक उसकी अपनी होती है। वही चमक साधारण जन से लेखक 
की अलग पहचान बनाती है। साधारण जन अनुभव के दंश को सहकर रह जाता है पर लेखक उसी 
को रचना का रूप देकर सार्वजनिक बना देंता है। 


लेकिन मैं भटक गया। मैं आपके साथ सहयात्री होकर आपको अपने अतीत के समृद्ध संसार में 
वहां ले जाना चाहता हूं जहां से मुझे मेरी याद है। वहां सब कुछ धुंधला- धुंधला अवश्य है पर मेरे 
अनुभव-संसार का मूल स्रोत वहीं है। अतीत में झांकना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसा मैंने 
कहा, वह बहुत समृद्ध होता है। समृद्धि का अर्थ सुख-सुविधा या ऐश्वर्य या वैभव मात्र से नहीं है 
बल्कि दुख, पीड़ा, वेदना और दर्द भी है। ओस की बूँदे उसे पुलक से भरती हैं तो किसी के आंख के 
आंसू दर्द से उसका परिचय भी कराते हैं। यह पुलक, यह दर्द, इन दोनों में से एक के बिना समृद्धिका 
कोई अर्थ ही नहीं रहता। 


अतीत में झांकना इसलिये भी अच्छा लगता है क्योंकि उसी वातावरण में उसकी चेतना के प्रथम 
अंकुर फटे थे जो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने अस्तित्व का बोध कराते रहते हैं। खोज की इस 
प्रक्रिया में सबसे पहले परिवेश की पहचान जरूरी है। 


मैं एक छोटे-से गांवनुमा कस्बे के अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार में पैदा हुआ। परिवार साधारण था 
पर उसमें कूछ ऐसी विशेषताएं भी थीं जो उसे औरों से अलग करती थीं और वे मेरी प्रेरक शक्ति 
, बनी। एक बहुत बडी किलेनुमा हवेली में हम रहते थे, चार बाबाओ के परिवार के साथ। पहले 
सबका संयुक्त परिवार था। फ़िर हर बाबा का अलग-अलग संयुक्त परिवार बन गया पर रहे सब 
पहले की तरह। मेरी पड़दादी भी जीवित थी तब, जो हम भाइयों को प्राणों से भी अधिक प्यार 
करती थी और नाना रूप कहानियां सुनाया करती थी। मेरी सात वर्ष की आयु में १९१९ की . 
इंफलूएंजा की भीषण महामारी में उनकी मृत्यु हुई। 
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तो प्रारम्भ करूं मैं अपनी कहानी इन्हीं पड़दादी से जिनसे मुझे जीवन का सबसे बड़ा दान मिला। 
न जाने कितनी कहानियां सुनीं उनसे पर आज जब मेरे जीवन का सूर्य अस्ताचल की सीमा में प्रवेश 
कर चुका है तो, जीवन के उस अरुणोदय में सुनी एक कहानी मैं कभी नहीं भूल सका। मेरे सर्जक 
होने को सबसे अधिक सार्थकता दी उस कहानी ने। राजा का बेटा जब दिसावर यानी विदेश की 
यात्रा पर निकलता तो उसे आदेश मिलता, 'बेटा, पूरब जाना, पच्छम जाना, उत्तर जाना पर 
दक्खन न जाना। पर राजकुमार सदा दक्खन ही जाता। बड़े विकट मार्गों को पार करता, 2 
भयानक-हिसक पशुओं, देव-दानवों से संघर्ष करता, नाना प्रकार की आपदायें सहता, किसी 
अज्ञात स्थान पर, किसी दुर्जेय दुर्ग में, किसी भयंकर दानव की कैद से राजकमारी को लेकर लौटता 
था। 

बहत्तर वर्ष पूर्व सुनी इस कहानी को; याद नहीं तब मेरे बालक मन ने कैसे ग्रहण किया था। 
शायद पिंजरे में बन्द पंछी के एक-एक अंग को तोड़ने के साथ दानव के एक-एक अंग टूटने, उसकी 
चिंघाड़, मृत्यु, राजकुमारी को उड़ने वाले घोड़े पर बैठा कर सात समन्दर पार कर घने वन-प्रान्तरों 
में अपने मित्रों, नदी-नालों, हिसक पशुओं से, सबसे मिलते हंसी-खुशी मां-बाप के पास लौट जाने 
की बात ने मेरे बाल मन को पुलक से भर दिया होगा। पर मना करने पर भी दक्खन जाने पर 
सफलता पाने की बात धीरे-धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया अनजाने मेरे स्वभाव को प्रभावित करती 
चली गयी। 

दक्खन दिशा यमराज अर्थात मृत्यु के अधिकार क्षेत्र में है। शमशान- भूमि सदा बस्ती के 2 
दक्खन में ही रही है। मृत्यु के अधिकार क्षेत्र अर्थात संघर्षो से जूझ कर ही राजकुमारी अर्थात 
सफलता प्राप्त होती है। यह बात जो तब कुण्डली मार कर मेरे मन में बैठ गयी थी आज तक मुझे 
बेचैन किये है। नाना-रूप संघर्षों से जूझा हूं। बड़े से बड़ा खतरा उठाने से कभी नहीं झिझका। चारों 
दिशाओं की खाक भी छानी। सात समन्दर पार किये। हिमालय की दुर्गम घाटियो में मृत्यु से 
साक्षात्कार किया पर राजकुमारी रूपी सफलता बार-बार सामने आकर खिलखिलाकर फिर छिप 
गयी। 

बाल्मीकि को एक क्रोंचव ने महाकवि बना दिया था पर मेरे जीवन में बार-बार क्रोंचव ध हुआ 
पर मेरे अन्तर से रामायण लिखने वाला अनुष्टुप छन्द नहीं फूटा। ऐसा क्यों नहीं हो सका इसका 
कारण यह है कि जब विधाता प्रतिभा का वितरण कर रहे थे मैं अपने स्वभाव से विवश, अपने में 
खोया, कहीं एकान्त में बैठा रह गया। जब होश आया तो देर हो चुकी थी, दयालु विधाता करुणा से 
भर कर बोले, 'बेटे,तू कहां रह गया था। प्रतिभा का भंडार तो कभी का समाप्त हो चुका है। हां 
परिश्रम और प्यार के भंडार अभी रीते नहीं हुए हैं। तुम अपनी शक्ति भर जितना चाहे, ले लो। ' सो 
जितना झोली में समा सका उतना अपने नन्हें हाथों से भर लिया। वही मेरी पूजी है वही मेरी सामर्थ्य 
और वही मेरी सीमा भी। 


तो यह था मेरी पड्दादी का वरदान जो मेरे सृजन की प्रेरक शक्ति बना, आज तक बना हुआ है। 
जो भी यत्किचित सफलता मिली है वह इसी का सुफल है। 


मेरे बाबा गांव के मुरब्बी थे। सुना था वे रमल साधना भी जानते थे पर समय को देखते हुए बहुत 
उदार थे। उनकी गाली देने की सीमा 'हराम का खाने वाले' तक थी। वणिक वृत्ति के बावजूद 
आदमी को अपना बनाने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। हिन्दू-मुसलमान होना उनके लिये कोई अर्थ 
नहीं रखता था। मेरी मां हमारे उस विशाल परिवार में न केवल सबसे सुन्दर थी बल्कि पहली | 
पढ़ी-लिखी महिला भी थी। परदा हटाकर सबसे पहले उन्होंने ही अपने ससुर से बात की थी। सारी 
वर्जनाओं और अन्धविश्वासों के बीच भी वे अत्यन्त उदार थी। त्याग और बलिदान की तो प्रतिमा 
थी। कैसी भी चुनौती उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। उन्हीं के कारण हम शिक्षा पाने 
पंजाब, मामा के घर जा सके थे। प 


< 
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इन दोनों के बिलकूल विपरीत हमारे पिताश्री चौदह घण्टे पूजा-पाठ में व्यस्त रहने वाले, 
छ्ूत-छात, जात-पांत, ऊंच-नीच जैसी सभी सामाजिक कुरीतियों के कट्टर समर्थक थे। इन 
निरंकुश संकीर्णताओं ने उनकी सम्वेदना को उनके भीतर ही सुखा दिया था। हमको प्रेम करने की 
उनकी ललक भी उभरते न उभरते समाप्त हो जाती थी। 


तो मैंने अपने बाबा से अछूतों और मुसलमानों के प्रति सम्वेदनशील मन पाया। इसी की नींव पर 
मेरा 'एक मानव एक संसार' का स्वप्न पुष्पित-पल्लवित हुआ। मेरे नाटक 'मुरब्बी' के नायक मेरे वे 
ही बाबा हैं। दूसरे पात्र हैं मेरे बड़े चाचा, मेरी मां, बाबा का दोस्त मुनव्वर और मैं। 


मां तो मेरी मत्नी के साथ, जिनकी चर्चा बाद में करूंगा, मेरे पूरे साहित्य पर छाई हुई हैं मेरी 
शक्ति बन कर भी और मेरी दुर्बलता बन कर भी। 


पिता की देन कम नहीं है बल्कि एक दृष्टि से सबसे अधिक है क्योंकि मेरे अन्तर में विद्रोह और 
दुस्साहस की आग तो उन्हीं के व्यवहार ने सुलगाई थी। जान-बूझकर तथाकथित अछूतों को छ्‌ 
लेता, मस्जिद में जाकर उनके हौज से पानी पी लेता। यहां तक कि देवी पर चढ़ा हुआ प्रसाद तक खा 
जाता। फिर किसी देवी या जिन्न या दानव के आने की राह देखता पर कोई नहीं आया, आज तक 
नहीं आया। 


किसी न किसी रूप में जो प्रश्नाकुलता और प्रगतिशील भावना मेरे साहित्य में है वह इन्हीं 
प्रभावों का तर्क सम्मत परिणाम है। मैं कितना सफल कितना असफल रहा, यह अलग प्रश्न है। 
इसका निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 


एक और महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति जो मेरे साहित्य मेँ एक ओर भावुकता के अतिरेक तो दूसरी ओर 
आक्रमण के दंश को भोथरा कर देने के दोषारोपण का कारण बनी थी, वह थी मेरे अन्दर तभी पैदा 
हो गई हीन भावना। उसका मूल कारण थे मरे पिता जो अपने प्रभु की पूजा करने में व्यस्त रहने के 
कारण अर्जन की विद्या में नितान्त कोरे थे। जब तक संयुक्त परिवार रहा तो मेरी मां शासन करती 
रही पर अलग होते ही पैसा उनकी पकड़ से बाहर चला गया। स्वाभिमाननी इतनी थी कि कभी 
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और पिता जो यत्किंचित लाते, उसी में वे गुजारा करती पर अन्दर 
ही अन्दर चोट तो खाती ही थी। और इस चोट की वेदना नाना रूपों में मां के मन-प्राण को ग्रसती हुई 
मुझ तक पहुंचते-पहुंचते बहुत क्रूर हो उठती थी और मेरा ताड़ित-प्रताड़ित मन अनचाहे- अनजाने 
हीन-भावना का शिकार होता चला जाता था। मुझ पर ही यह प्रभाव क्यों पड़ता था क्योंकि बड़े 
भाई को तो मां ने बहुत छोटी अवस्था में अपने मायके मेरठ भेज दिया था और छोटे भाई को मेरे छोटे 
चाचा जी ने जो निस्सन्तान थे, गोद ले लिया था। वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली और समृद्ध थे। मेरा 
छोटा भाई खेलता-कूदता, पढ़ता तो मेरे ही साथ था पर उसके और मेरे जीवन स्तर में अन्तर ही 
अन्तर था। वैसे मेरे वे चाचा जी मुझे भी बहुत प्यार करते थे और उन्होंने ही मुझे कांग्रेस से परिचित 
कराया और खट्दर पहनने की प्रेरणा दी थी जो आज तक मेरे तन से ही नहीं मेरे मन से भी चिपटा 
हुआ है। फिर भी मेरी मां का जाया मेरा भाई अब बड़े बाप का बेटा था यह बताना , न वह भूलते थे 
और न मेरी मां ही। 


इतना ही जैसे काफी नहीं था। मां ने मुझे और मेरे इस छोटे भाई को भी आगे पढ़ने के लिये कुछ 
बनने के लिये मामा के पास पंजाब भेज दिया। ताड़ित-प्रताड़ित होकर भी शान्ति और सुकन तो मां 


के ममता भरे आंचल में ही मिलता है अब वह भी मुझसे छिन गया। तब मेरा किशोर मन जैसे किसी 
ठण्डे और घने कहरे से आच्छादित हो गया हो। शारतचन्द्र के श्रीकान्त की तरह दूसरे की इच्छा से 
दूसरे के घर में वर्ष के बाद वर्ष रहकर मैं.अपने शरीर को कैशोर्य से यौवन की ओर धकेलता रहा 
लेकिन मन को न जने किस रसातल की ओर खदेड़ता रहा। मेरा वह मन कभी लौटकर नहीं आया। 


गृहस्वामी की शुभाकांक्षाओं और प्यार के बावजूद मैं उस वातावरण में अपरिचय और उपेक्षा के 
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दंश को ही अधिक महसूस करता था। हर भावुक हृदय की यही नियति होती है या ऐसी ही स्थितियां 
व्यक्ति को अतिरिक्त भावुंक बना देती हैं। 


आदि कवि का क्रोंचव ध तो एक ही बार हुआ था पर मेरा क्रोंचवध तो बार -बार, तिल-तिलकर रे 
मृत्यु की ओर घिसटता रहा। परिस्थितियों ने मेरे विरुद्ध जैसे षड्यन्त्र करने का निश्चय कर लिया दर 
था। घर छोड्ने के एक वर्ष के भीतर ही प्लेग की महामारी ने हमारे गांव पर आक्रमण कर दिया 

और परिवार के पांच सदस्यों की हवि लेकर ही वह शान्त हुई। उनमें ही थे हमारे परिवार की 

प्रतिष्ठा और समृद्धि के आधार मेरे छोटे चाचा। उसके बाद हमारा परिवार जैसे अनाथ हो गया। हा 
मेरा छोटा भाई मेरे साथ न रह सका। और जब तक मैं दसवीं कक्षा पास करूं हमारा सब कुछ नष्ट 
हो चुका था और यहीं पर हो गयी मेरे भविष्य की कपाल-क्रिया। और तब न समाप्त होने वाले 
दायित्वबोध का जो जुआ मेरे कच्चे अनुभवहीन कन्धों पर आ टिका उसे उतार फेंकने की सब राहें 
बन्द हो चुकी थीं। कैसे-कैसे सपने देखे थे कि कॉलेज में जाकर सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करूंगा। सबसे 
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रोमांचक स्वप्न तो वह था कि एक दिन मैं भी भारत के मुक्ति-संग्राम का सैनिक बनूंगा लेकिन आंख हि 
खुलने पर पाता हूं कि सरकारी पशु-पालन फार्म के दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनकर रह १ 
गया हूं...। ॥ 

उस दिन मेरा क्रोंचव ध जैसे पूर्ण हो गया। मैंने जो पाना चाहा, वह नहीं पा सका, जो करना चाहा, र 
नहीं कर सका। तब मन में जो कसक पैदा हुई उसने मेरे शरीर को तोड़ दिया। मन तो पहले ही ट्ट है. 
चुका था। एकान्त और आत्मलीनता की प्रवृत्ति पूरी शक्ति से पनप उठी और तब मैंने महसूस ब्रा 
किया कि अन्दर कुछ है जो बाहर आने को छटपटा रहा है। इतना कि मैं विवश हो उठता हूं उसे राह 2 E 


देने के लिये। FS 
जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वि धाता के दरबार में प्रतिभा का भंडार मेरे पहुंचने ; 


तक खाली हो चुका था इसलिये मेरे अन्तर से तुरन्त ही अनुष्टुप छन्द नहीं फूटा बल्कि पहली व, 
अभिव्यक्ति उच्छवासों, आंसुओं से भरी डायरी के रूप में प्रगट हुई। काश! वह अटपटी डायरी PR - 
सुरक्षित रह पाती तो पता लगता कि कैसे एक किशोर युवा होने से पूर्व ही प्रौढ़ बनने को विवश कर 


दिया गया था। कितना कुछ सहना और देना पड़ा मुझे उस अभिव्यक्ति के लिये। 


उस डायरी के हर पन्ने पर मैंने लिखा था, 'इस जीवन से मृत्यु भली' और एक दिन सचमुच मैं 
घर से भाग निकला था कूछ कर गुजरने के लिये लेकिन मृत्यु दूर खड़ी मुस्कराती रही। क्योंकि 
अन्तर की वह व्यथा जो उसे मेरे पास ला सकती थी अब अक्षरों में बंधकर कागज पर उतर आयी 
थी। मैं लेखक बनने की प्रक्रिया में से गुजर रहा था। नियति जैसे निश्चित कर चुकी थी कि भले ही 
नौकरी की तरह चतुर्थ श्रेणी का ही सही, बनना मुझे लेखक ही है इसलिये मैं उस दर्द को जीता रहा 
और इन्द्र को पीता रहा। बारह घण्टे दफ्तर में काम करता फिर किसी न किसी परीक्षा की तैयारी 
करता। पारसी रंगमंच और फिर साहित्य-सृजन, कहां-कहां नहीं जुड़ा गम को भुलाने के लिये। 
फिर कहां था अवकाश मरने के लिये। 


मुक्ति-संग्राम से न जुड़ सका तो आर्य समाज के सुधार-आन्दोलन से तो जुड़ ही सकता था। 
पिता जी की कट्टरता ने बाल मन में जो प्रश्न उभार दिये थे उनका उत्तर वहीं मिला था। मोहभंग 
बाद में वहां से भी हुआ पर मेरी प्रारम्भिक रचनाओं में वेदना ने जिस विद्रोह का स्वर घोष किया 
उसमें आर्य समाज का सुंधारवाद ही अधिक मुखर हुआ है। 


आर्य समाज के सम्पर्क में आने के कारण पढ़ने की प्रवृत्ति को बहुत बल मिला। सभी धर्म-ग्रन्थों 


< 


को पढ़ने का अवसर मुझे यहीं मिला। यहां जो लायब्रेरी थी वह बहुत समृद्ध थी। बंकिम 
शरत्‌, प्रसाद, प्रेमचन्द के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की बहुत-सी रचनायें यहीं 
टॉलस्टॉय, गोर्की, डिकन्स, हार्डी आदि अनेक विश्व प्रसिद्ध लेखक भी थे। प्रेमचन्द 


थे। उनसे पत्र-व्यवहार भी हआ पर बंगला में जिसे 'काछेर मानुष' कहते हैं वह शरत ही बन सके। 
समाने-समाने होय प्रणयेर विनिमय' के अनुसार मेरे प्रारम्भिक जीवन की वेदना उनके जीवन से 
मेल खाती थी। जिस प्रकार उनका वह जीवन साहित्य सृजन और उसके विकास में सहायक हुआ 
उसी तरह मेरी रचना की प्रेरणा भी मेरा प्रारम्भिक जीवन ही हुआ। यह दूसरी बात है कि मैं उनकी [की 
प्रतिभा के छोर को भी न छ सका। पर यह भी उतना ही सत्य है कि मेरी प्रारम्भिक रचनाओं पर 
जहां एक ओर आर्य समाज के सुधारवाद का प्रभाव है वहीं दूसरी ओर वे शरत की जीवन-व्यापी 
करूणा सें उतनी ही ओत-प्रोत है। 
जब मैं अभिव्यक्त की छटपटाहट की प्रक्रिया में से गुजर रहा था तो आर्य समाज का सुधारवाद 
अपनी चरम परिणति पर पहुंचकर अस्ताचल की ओर उन्मुख हो चला था और देशभक्ति का 
उन्मेष धीरे-धीरे मुखर हो रहा था। मैंने जब कलम पकड़ी तो गांधी जी देश की मुक्ति के 
आन्दोलन पर छाये हुए थे। त्याग, बलिदान, समर्पण, हिन्दू-मुस्लिम एकता, कमजोर वर्ग के प्रति 
क्रियात्मक सहानुभूति जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर था। मैं भी इन मूल्यों में डूब गया। मेरे साहित्य पर 
इनका गहरा असर देखा जा सकता है। इसका मूल्य भी मैंने चुकाया दो बार सरकार का कोपभाजन 
बनकर। क्रान्तिकारियों से अपरोक्ष परिचय भी यहीं हुआ। नव-जवान भारत सभा में मेरे कई मित्र 
थे। 


मोहभंग यहां भी हुआ, बार-बार हुआ, पर यह बाद की कहानी है। मेरे सृजन की मूल प्रेरणा, 
मेरा क्रोंचव ध, मेरा अनुष्ट्प छन्द, मेरी पहचान यही है। और यही है मेरे अतीत की समृद्धि जिस पर 
मेरा वर्तमान निर्मित हुआ और जिसने मुझे नये दायित्वों की चुनौती स्वीकार करने की शक्ति दी। 
शक्ति दी निरन्तर आगे और आगे बढ़ने की, बिना मंजिल की चिन्ता किये। 


८१५, कुण्डेवालान, 
अजमेरीगेट, दिल्ली-११०००६. 
दूरभाष [] ७३३५०६. 


प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता 
की चित्तवृत्ति का प्रतिबिम्ब है। 


-रामचन्द्र शुक्ल 
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भाषा और लेखक : 
लेखक और भाषा 


शैलेश मटियानी 


छँ तशर तक इस बात पर टिका है कि आदमी उससे क्या काम लेना चाहता है। भाषा तो, फिर 

५ भाषा है। 

लेखक का मतलब है, लिखने वाला! और जाहिर है कि साहित्य तो साहित्य, नितांत सामान्य सी 
बातों को लिखने को भी भाषा जरूरी है। इस तर्क से देखें, तो लेखक को जानना जरूरी होगा कि 
भाषा से उसका, या उससे भाषा का, संबं ध क्या है? जगत संबं धों पर ही टिका है और सम्बन्ध का 
मूल आधार है, चेतना। चेतना स्वयं में ही एक भाषिक तथ्य है, क्योंकि शब्द चेतना की भी 
अपरिहार्य शर्त है। चेतना का पहला ही काम सम्बन्ध खोजना है। लेखक के रूप में हमारा भाषा-या 
भाषा का हमसे-क्या सम्बन्ध होगा, उसे समझने को जरूरी होगा कि पहले आदमी के भाषा से 
सम्बन्ध को जाना जाय, क्योंकि तब ही यह भी कुछ ठीक-ठीक जाना जा सकेगा कि जैसा सम्बन्ध, 
वैसी ही भाषा अवश्यम्भावी है। 


आदमी सोद्देश्य है। उसकी संरचना ही बताती है कि वह यों ही नहीं बन गया। बिना बनाये 
कूछ नहीं बनता, इस अभिज्ञान में ही वह हर बात को जांच लेना चाह॑ता है। 'क्या बने बात, जहाँ 
बात बनाये न बने' भी वह बात को बनाने ही नहीं, बल्कि बात को उसकी पूरी बुलन्दी तक पहुंचा 
देने के इरादे में ही कहता है। इसलिए भाषा से जब हम अपने संबंध की बात करें, तब देखना जरूरी 
होगा कि उद्देश्य क्या है, क्योंकि प्रत्येक सम्बन्ध में अंततः हमारा अभिप्राय ही प्रतिबिम्बित होता 
है। लिखना इस नियम का -अपवाद नहीं। भाषा से लेखक का सम्बन्ध भी अभिप्राय (की 
अभिव्यक्ति) पर ही टिका है। 

मनुष्य सम्बन्धों का पुंज है। उसके संम्बन्धों की परिधियां जड़-जंगम से लेकर, चैतन्य की 
असीम-अनंतृ सरणियों तक जाती हैं। वह प्रत्येक का, और हर कोई उसका, कुछ-न-कृछ है जरूर! 
---और सम्बन्ध का प्रारम्भ भाषा से ही हो सकता है। भाषा से शून्य तो शून्य भी नहीं। यह संसार, 
आदमी की उपस्थिति से पहले, होते हुए भी नहीं था, तो इसीलिए कि भाषा नहीं थी। कहाँ क्या हुआ 
या होने वाला है-किसने क्या किया, या करने वाला था--कैसे पता चले यह सब, जब तक कि कोई 
कहने, बताने या लिखने वाला नहीं?... और इन तीनों क्रियाओं को जरूरी है, भाषा! यानी जब तक 
भाषा नहीं, तब तक न सृष्टि सम्भव है और न प्रलय ही। 


भाषा से पहले का सब-कूछ शून्य है-आदमी तक! भाषा से रहित का कोई वजूद नहीं, चाहे फिर 
वह कितने भी वन-पर्वत-नदी छान मारे, जबकि भाषा में कोई तिनके को यों ही हाथों में इधर से 
उधर करता रहे, तो उसका शुमार 'तिनका तोड़ के दो नहीं करने” वालों में हो जाएगा। बिना भाषा 
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के न कोई ठुमक कर चल सकता है, न ही उसके पाँवों की पैजनियां बज सकती हैं और न ही वह राम, 
या रहीम हो सकता है। ...लेकिन सच्चाई का एक छोर यह भी है कि आदमी के बिना भाषा का भी 
कोई वजूद नहीं। राम नहीं, तो नाम कहाँ! रहीम नहीं, तो 'मीम' भी मुश्किल! 

अब कम-से-कम इतना तो हम पूरे इतमीनान से कह सकेंगे कि जैसे भाषा को आदमी, तैसे ही 
आदमी को भाषा जरूरी है और आदमी तथा भाषा के बीच के सम्बन्ध को जो जिंतना बेहतर जानता 
हो, लिख भी सकता है, क्योंकि भाषा की तो परख ही इससे है कि वह आदमी को भीतर से बाहर तक 
बाँध सकती है, या नहीं! 

लेखक के सन्दर्भ में, भाषा से उसके सम्बन्ध की बात करते हुए, ध्यान रखना जरूरी होगा कि 
लिखने का उद्देश्य अगर समाज से अपना एक व्यापक और गहरा सम्बन्ध बनाना नहीं, तो भाषा 
की समझ आना असम्भव है, क्योंकि भाषा समाज में ऐसे ही रहती है, जैसे पृथ्वी पर हवा और सागर 
में पानी। लेखक को जीवन-भर यही समुद्र थाहना होता है। समाज और अपने बीच के सम्बन्ध को 
पहचानने की शुरूआत ही भाषा और लेखक-या लेखक और भाषा-के बीच के सम्बन्ध को जानने 
का प्रस्थान बिन्दु है। इससे आगे, जो जहाँ तक जा सके, क्योंकि सागर आखिर सागर है। 

लेखक के हाथ पड़ जाने पर भाषा कैसे शास्त्र और व्याकरण की रूढ़ सीमाओं तक को 
छिन्न-भिन्न कर देती है, इस मामले में, शायद, खुसरो, कबीर, मीरा और तुलसी से बड़े उदाहरण 
मिलना कठिन होगा। तब यह देखना और ज्यादा जरूरी होगा कि इनका समाज से सम्बन्ध क्या 
रहा, क्योंकि इनकी भाषा समाज से सम्बन्धों की ही देन है। इस तर्क से देखें, तो हर लेखक को 
जानना जरूरी होगा कि समाज की गहराइयों में उतरना ही भाषा की गहराइयों तक पहुंचना भी है। 
प्रेम समाज का सबसे गहरा और व्यापक तल है। प्रेम ही भाषा की सबसे कठिन कसौटी है। पढ़ने 
वाला प्रेम में डूबने लगे, तो ही कहा जा सकता है कि भाषा में गहराई है। 


भाषा और लेखक के बीच का सम्बन्ध, प्रकारांतर से, ठीक इस तरह का ही एक सम्बन्ध है, जिस 
तरह के अन्य सामाजिक सम्बन्ध हुआ करते हैं। लेखक समाज की संतति है। समाज की संवेदना 
और उसके सोच-विचार का संवहन, सबसे बेहतर और व्यापक रूप में लेखक ही करता है, क्योंकि 
गहराई और व्याप्ति, ये दोनों सिर्फ भाषा में ही बांधे से बंध सकती हैं। भाषा को सामाजिक विरासत 
के तौर पर, इसीलिये, सबसे ज्यादा ध्यान से लेखक को ही देखना होता है। समाज से अपने सम्बन्धों 
की यह खोज ही लेखक को अकाल मृत्यु से बचाती है। 


दरअसल, लेखक के लिए, भाषा की खोज अमृत की खोज से कम नहीं, क्योंकि लेखक ही है, 
जिसकी नियति अ से अ: तक भाषा से बंधी है। उसके सांस लेने को जरूरी है कि भाषा में थमे नहीं। 
भाषा में थमते ही लेखक का दम निकल जाता है। समकालीनता के फलक पर ही देखें, तो भी इतना 
स्पष्ट दिख जायेगा कि जो थम गये, इसीलिए कि समाज के साथ उनका लेखक का सम्बन्ध भी 
खत्म हो चुका। समाज से सम्बन्ध टूट चुके होने के सारे लक्षण किसी लेखक की भाषा में सहज ही 


खोजे जा सकते हैं, क्योंकि भाषा प्रकृति से ही एक 'बोलती वस्त्‌' है। भाषा लेखक का सारा आपा 
खोल देती है। 


लिखना भी बोलना ही है। जिनसे-या जिस भाँति से-हम मुंह से बोलकर सम्बन्ध नहीं बना 


सकते, कागज पर लिखकर सम्बन्ध बनाते हैं। भाषा, लेखक के लिए, समाज से बोलने का ही एक 


oR है। इसलिए, लेखक को, भाषा के सम्बन्ध में जानना जरूरी है यह भी कि ' आधारशिला” 
क्या है। 


संवेदना! ...संवेदना ही हर सम्बन्ध का मूल आधार है। संवेदना की कोटि से ही सम्बन्ध और 
सम्बन्ध से ही भाषा की कोटि बनती है। यानी बात लाख बनाने पर भी वहाँ कभी नहीं बनती, जहाँ 
संवेदना नदारद हो। जहाँ अगर हमारे मुखमण्डल पर दुख, दरिद्रता अथवा दीनता की मक्खियाँ 
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भिनभिना रही हों, तो आपको घिन या हँसी छूटने लगे। जहाँ क्रौंच के प्राण-पखेरू उड़ रहे हों, तो 
हमें लगे कि वाह, क्या अचूक निशाना है। 


संवेदना ही व्यक्ति और समाज के बीच का सबसे पहला सेतु और संवेदना ही इस सम्बन्ध का 
अंतिम आधार है और, इसीलिये, भाषा जानने को संवेदना के सवालों पर जाना जरूरी होगा। अगर 
किसी उत्पीडित के चेहरे पर भिनभिनाती मक्खियां लेखक को अपने चेहरे पर भी भिनभिनाती 
अनुभव होने लगें-और लगे कि जब तक ये वहाँ मौजूद हैं, यहाँ से भी हटाना ठीक नहीं-तब तक ही 
गनीमत है, क्योंकि जो कुछ समाज में मौजूद है, वह लेखक तक पहुंचेगा जरूर और तब तक वहीं 
मौजूद रहेगा, जब तक कि समाज को वापस लौटाने के लायक न बन जाय । 


लेखक इसके सिवा और करता ही क्या है कि समाज में दिख गये को, भाषा में निबद्ध करके, पुनः 
समाज को ही इस भाँति लौटा दे कि लोग उसे पहले से ज्यांदा स्पष्ट देख, सुन और अनुभव कर सकें। 
जिस दिन यह सिलसिला बंद हो गया, लेखक भी भाषा से हाथ जरूर धो बैठेगा, क्योंकि समाज के 
दुःख-सुख, राग-विराग तथा सौन्दर्य और संघर्ष की छाप को कागज पर उतारने में लेखक तभी तक 
समर्थ हो सकता है, जब तक कि उसमें इनके प्रवाह को स्वयं में धारण कर सकने की क्षमता बच 
रहे। मक्खियां जितनी और जैसे जाने कितने लोगों के मुंह, या उनकी चेतना पर भिनभिना रही हों, 
वैसे ही लेखक के मुखमण्डल पर भी मौजूद हों-और मौजूद हो यह वेदना कि मक्खियों का गुड़ की 
भेली पर तक भिनभिनाना अच्छा नहीं, आदमी तो आखिर आदमी है-तब तक ही लेखक भी 
सही-सलामत रह सकता है। जहाँ लेखक का समाज की वेदना से रिश्ता टूटा, हर वस्तु से सम्बन्ध 
खत्म हो जाता है; क्योंकि आनन्द तक भी गति सिर्फ उसकी ही हो सकती है, जिसने वेदना को जाना 
हो। जो 'साधो, यह मुर्दों का गांव' के विषाद से, 'शिखर-शिखर पर अनहद बाजे' के आल्हाद तक 
गति रखता हो। जिसकी भाषा दोनों छोरों तक ठाठें मारती हो। १ 


भाषा का सारा ताम-झाम लेखक की संवेदना की बनावट पर ही टिका होता है। बुद्धि तो उसे भी, 
सदैव, भौतिक प्रलोभनों की, दिशा में ही खींचती है। यह तो संवेदना ही है, जो गरेबान पकड़कर 
बता सकती है कि उसका रस्ता किधर को जाता है। समाज (की नियति) से जुड़ा लेखक ही भाषा के 

अन्तः स्रोतों से भी जुड़ा रह सकता है। यह अकारण नहीं कि बुद्धि का प्रवाह लेखक को राज्य की 
तरफ ले जाता है और संवेदना का, समाज की दिशा में। लेखक की भाषा तय होती है, इस बात से 
कि अन्ततः वह जाता किस तरफ है और किसकी खातिर। 

'सुखी मीन जहँ नीर अगाधा' कहना समाज से अपना सम्बन्ध तय करने के सिवा और क्या है? 
सम्बन्धों की सबसे व्यापक और गहरी अवधारणा कोई लेखक तब ही कर पाता है, जब समाज के 
साथ के अपने सम्बन्ध को पूरी तरह तौल ले। भाषा सम्बन्धो की सबसे प्रामाणिक तुला है, क्योंकि 
यह जिसे तौलती है, संवेदना के बाट-बटखरों से। इसी से होरी और धनिया, अपने वजन में, 
बड़े-बड़े सामंतों और महाजनों से भी भारी उतर आते हैं। भाषा लेखक के हाथों में अकिंचन को भी 
कालजयी बना देने की करामात है। भाषा ही वह संजीवनी है, जो व्यक्ति ही नहीं, समाज और 
देशकाल तक की मूर्च्छना को भी तोड़ सकती है। 


जब कोई लेखक संवेदना के धरातल पर अनुभव कर लेता है कि समाज मूर्च्छित रहा, तो वह भी 


बचेगा नहीं, तभी वह उस भाषा की खोज को व्याकूल होता है, जो मूर्च्छना को तोड़ सके। जो रंक . 


को राजा की चुनौती बना दे। जो होरी और धनिया को महाजनों -सामंतों के सामने, विपन्न खेतिहर 
किसान दम्पत्ति की जगह, देश, काल ओर समाज के ज्वलंत सवालों की हैसियत से उपस्थित कर 
दे। जो हमें भी इतना तो साफ-साफ बतला दे कि संवेदना से बड़ी वस्तु संसार में कुछ नहीं। 
लेखक तो तोलेगा ही इस पूरे इतमीनान से कि अगर एक पजड़े पर उसने होरी और धनिया को 
रख दिया है, तो अब किसी महाजन या सामंत का वजन कहां टिकना है। आदमी का सही-सही 
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भार जिस भाषा में उतर आए, वही भाषा खरी है। 


कबीर के राम की तुलना में बड़े-बड़े शाहों-शहंशाहों का वजन कुछ भी नहीं, क्योंकि राम 
मूलतः संवेदना के पुंज हैं, शास्त्रों के नहीं। फिर कबीर तो यह भी नहीं कहते कि पहले धनुष-बाण 
हाथों में लो, तब बात होगी। ...अलबत्ता काल का दण्ड कबीर के राम के पास भी मौजूद है। भाषा 
का सर्वोच्च रूप वहाँ ही प्रकट होता है, जहाँ उसमें संवेदना और काल की संयुति उपस्थित हुआ 
करती है। भाषा से बिल्कुल जाना जा सकता है कि उसके बोलने या लिखने वाले में संवेदना कितने 
काल तक उपस्थित रही होगी। भाषा आदमी को साहित्य में यह बताने का निमित्त रही है कि 
उसकी सर्वोच्च शक्ति संवेदना में है, शास्त्रों में नहीं। आदमी को उसका आपा बता सकने का भाषा 
से बड़ा कोई साधन नहीं, क्योंकि यह भी तो सिर्फ भाषा में ही बताया जा सकता है कि जग में सबसे 
बड़ी चीज आदमी का चित्त ही है। जो चित्त के प्रतिकूल हो, उसका पित्त के अनुकूल होना भी 
सम्भव नहीं। इसलिये भाषा बरतते में आदमी के चित्त का ध्यान जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी अगर 
वस्तुओं का पुँज है, तो आदमी का चित्त चेतना का और भाषा को दोनों का अभिज्ञान जरूरी है। 


भाषा और चित्त का सम्बन्ध बहुत गहरा है। आदमी के चित्त की परिधि में आने वाली प्रत्येक 
वस्तु, स्वतः ही, भाषा के दायरे में भी आ जाती है, क्योंकि भाषा आदमी के तत्सम है। भाषा के 
दुश्यमान से लेकर भीतर के अदृश्य तक, मनुष्य की समस्त गतिविधियाँ एक प्रकार से भाषिक 
गतिविधियां भी हैं, क्योंकि, अच्छा, अब थोड़ा पूरन की तरफ निकल चला जाए। ऐसा तय कर 
लेने के बाद ही वह पूरब की तरफ कदम बढ़ा सकता है। भाषा के बिना कूछ भी तय करना असम्भव 
है। दिशाएं भी भाषा से ही तय हो सकती हैं और दशा-दुर्दशा भी। आदमी को पूरब जाना हो, कि 
पच्छिम, बिना भाषा के उसके कहीं भी गये होने का कोई मतलब नहीं। आदमी कब, कहाँ, कितनी 
दूर तक, कैसे और किस इरादे में गया, और उसका परिणाम क्या निकला-यह सारा गणित भी 
भाषा में ही लगाया जा सकता है। और कहने में कुछ हर्ज न होगा कि भाषा का गणित लेखक से 
बेहतर कोई नहीं जान सकता, अगर कि आदमी का समतोल प्रतिबिम्ब उपस्थित करने, यानी 
आदमी (और इसी तर्क से) समाज का दर्पण बन जाने वाली भाषा आ जाय, क्योंकि शीशे के दर्पण में 
आदमी पूरां होता नहीं। शीशे में आदमी का सिर्फ बाहरी ढांचा प्रतिबिम्बित हो सकता है। 
इसीलिए, ऐसे तमाम महानतम करार दिये गए विज्ञानवादी विचारदर्शन भी अंततः आदमी का 
गणित सही लगाने में मात खा जाते हैं, जिनमें उसका सिर्फ बाह्य भौतिक ढाँचा (या साँचा) ही 
उपस्थित हुआ हो। द 


भाषा की प्रकृति ही है, तत्समता! आदंमी के सोच-विचार, संवेदन और अनुभूतियों या अनुभव 
को आकार देना ही भाषा का काम है। भाषा की तत्समता, या तदाकृति, का यह सिलसिला ही वस्तु 
मात्र को शब्द से निबद्ध करने की उस प्रक्रिया तक जाता है, जहाँ शब्द को वस्तु या वस्तु को शब्द से 
पृथक करना असंभव है। न रूप, न गुण, न अर्थ और न ही भार या कि सार में। भाषा में सवा सेर को 
वजन में भी सवा सेर होना जरूरी है। 'मैया मैं तो चंद खिलौना लइहों। ' में चन्द्रमा का थाली के पानी 
में उतरा प्रतिबिम्ब कहीं से भी आकाश में के चन्द्रमा से कम नहीं, क्योंकि शब्द में समान का 
अंतर्वस्तु में समान होना भी तय है। मइया भी इतना.जानकार ही चाँदनी रात में पानी से भरा थाल 
आँगन में रख आती है कि बेटवा अब न कह पायेगा कि तुम हमें 'चंद खिलौना' नहीं दे रही हो | 
जो अर्थ में, वह गुण में भी समान होगा-गणित का यह समीकरण ही भाषा को सिद्धि के दर्जे तक 
लेजाता है। यानी कि चंद्रमा शब्द का चूंकि अर्थ चन्द्रमा है, इसलिये वह फिर सिर्फ आँगन की थाली 
के जल में उतरा ही क्‍यों न हो, अपने अर्थ में आकाश में के चन्द्रमा से रत्ती-भर भी कम-नहीं ही 
होगा, क्योंकि वह हमें उसका ही प्रतिबिम्ब तो होगा? शाब्द के वस्त से तत्सम होने का यह अभिज्ञान 
ही किसी लेखक को इस इतमीनान में ले जाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं, जिसे वह भाषा में उसकी 
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पूरी व्याप्ति में न उतार सके। माना कि चन्द्रमा शब्द से ही चंद्रमा आकाश में उपस्थित नहीं हो 
जाएगा, लेकिन बिना चंद्रमा शब्द के भी कैसे पता चलेगा कि आकाश में क्या, या कौन उपस्थित 
? 5 


प्रत्येक वस्तु को उसके रूप, गुण, स्वाद और वजन या प्रकृति में बिल्कुल समतोल उतार देने की 
यह क्षमता भाषा के सिवा अन्य किसी माध्यम में नहीं। हिमालय का सिर्फ एक पृष्ठ लम्बा-चौड़ा 
चित्र भी हिमालय की प्रतीति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन बिल्कुल समतोल नहीं । लेकिन जब 
कालिदास कहते हैं कि-'हिमालय महाकाल का अट्टहास है।' ...तब? 


प्रत्येक वस्तु विराट से अनुबद्ध है, लेकिन वस्तु और विराट के बीच के अंतःसूत्र सबको प्रत्यक्ष 
नहीं। ये तब तक ओझल हैं, जब तक कि हममें संवेदन के धरातल पर वैसी सिद्धि या पारदर्शिता न 
हो, जिसमें कि वस्तु अपनी पूरी व्याप्ति में झिलमिल-झिलमिल कर सके। कहना जरूरी नहीं कि 
जब तक यह सिद्धि भाषा में नहीं, तब तक अनुभूति के धरातल पर विराट का साक्षात्कार भी गंगे को 
गुड़ के सिवा कुछ नहीं। इसी से महानतम योगी भी वस्तु को उसके विराट के साथ के अंतरसंबंधों 
की झिलमिल के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता जड़ को भी चेतन कर देने की यह भाषिक सिद्धि ही 
हमें किसी वस्तु, अनुभूति, अनुभव या विचार के उस मुकाम तक ले जाती है, जिसे सौन्दर्य का 
महाकाव्यात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। 


हर वस्तु के, स्वयं आदमी के भी, दो छोर हैं-लौकिक और आलौकिक। एक छोर हमें सहज ही 
दिख जाता है, दूसरे तक पहुंचे बिना तीसरी आँख संभव नहीं। आदमी के संदर्भ में भाषा ही वह 
तीसरी आँख है। इस आँख में लहराता सरोवर ही वह दर्पण है, जिसमें तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक 
को प्रतिबिम्बित कर देने की शक्ति है। विराट की अनुभूति तो संभवतः योगी को भी होती होगी, 
लेकिन विराट की अभिव्यक्ति केवल कवि, यानी लेखक, ही कर सकता है, क्योंकि जब तक सामान्य 
और विराट, लौकिक और आलौकिक या कहें कि दिखता हुआ, और ओझल, दोनों छोर सामने नहीं, 
तब तक महाकाव्यात्मकता असम्भव है। 


हिमालय किसे नहीं दिख जायेगा? जिन्हें प्रत्यक्ष नहीं, उन्हें भी चित्र और वर्णन में दिख जायेगा, 
लेकिन महाकाल के साथ के उसके अंतःसूत्र जब तक ओझल हैं, तब तक हिमालय क्या दिखेगा! 
ओझल को भी साथ-साथ दृश्यमान कर देने की यह करामात ही लेखक को उस खोज में ले जाती है, 
जहाँ भाषा में चलते हुए भाषा तक ही पहुँचना होता है । संवेदन के धरातल पर अनुभव हुए को 
भाषा में उतारने की यह प्रक्रिया ही किसी लेखक को उस अपार तक ले जाती है, जहाँ जल 
अगाध है। भाषा वस्तु और विराट, व्यक्ति और समाज, अर्थात्‌ तिनके और त्रैलोक्य के नीच के 
विस्तार को थाहने का साधन हो जाये, तब ही लेखक काल के इस महासागर में उतनी दूर तक 
विचरण कर पाता है, जहाँ कि हिमालय महाकाल का अट्टहास.दिखाई ही नहीं, बल्कि सुनाई देने 
लगे। 


काल के प्रवाह में सिर्फ वही टिकता है, जिसमें चकित करने की क्षमता हो। भाषा से अधिक 
चकित करने की क्षमता अन्य किसी माध्यम में नहीं, क्योंकि चकित होने पर ही तो आदमी ने भाषा 


` का आविष्कार किया? चंद्रमा देखकर चकित हुआ, तो जानना चाहा कि यह क्या है? हमारे 


संवेदनतंत्र के सारे तंतुओं को एक साथ स्पर्श कर देने की क्षमता सिर्फ भाषा में ही है, क्योंकि इसके 
माध्यम से हम सिर्फ दिखा, सुना और अनुभव ही नहीं करा सकते, बल्कि बाकायदे बता सकते हैं कि 
यह क्या है। वस्तु को स्मृति से इस तरह जोड़ देने का काम कि वह सामने अनुपस्थित होने पर भी 
हमें अपने सारे अंगों में प्रत्यक्ष रहे, यह सिर्फ भाषा में ही संभव है, क्योंकि संगीत हमें अनुभूति तक ले 
जाता है, लेकिन स्मृति से हम उसे फिर वैसे का वैसा ही सुन नहीं सकते। चित्र को भी हमने जैसा 
प्रत्यक्ष देखा था, वैसा ही स्मृति में नहीं देख सकते। ...लेकिन हिमालय को महाकाल के अट्टहास के 
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' रूप में जैसे सना और अनुभव किया, वैसा तब-तब सम्भव है, जब तक कि हमें महाकवि कालिदास 


का यह कहना स्मरण रह जाये कि हिमालय महाकाल का अट्टहास ह। 


आषाविद बताते हैं कि भाषा को आदमी ने चित्रों से शुरू किया था। भाव व्यक्त करने को वैसी 
रेखा या चित्र बना दिया, लेकिन चित्र में पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाया आदमी; क्योंकि चित्र, भाषा 
के बिना, निराकार को आकार दे नहीं सकता। उसकी खुद की पहचान भी 'शब्द' से ही है। भाव भी 
जब भाषा की सीढ़ियों पर से होता हुआ आए, तभी 'गुएर्निका' बन सकता है। क्या-क्या कहना 
चाहते हैं हम चित्र के द्वारा, यह तय होने के बाद ही चित्र में वह बात आ सकती है, जो हम कहना 
चाहते थे और यहाँ फिर यही कहेंगे कि-कछ भी सिर्फ भाषा में ही तय हो सकता है। 

यह चित्र या संगीत को छोटा करना नहीं, भाषा से उनकी संयूति की तरफ इंगित करना मात्र है 

क्योकि सब-कुछ अवधारणा पर ही निर्भर हैं और अवधारणा भाषा के बिना संभव नहीं। 


भाषा साहित्य में आकर ही क्यों अपना सर्वोच्च रूप प्रकट करती है? इतिहास, भूगोल, खगोल, 
धर्म अथवा विज्ञान-जहाँ तक किताब का सवाल है, ज्ञान विज्ञान की चाहे कोई भी शाखा हो, 
किताब तो तैयार होगी भाषा में ही, लेकिन ज्ञान-विज्ञान की अन्य शाखाओं में विषय की धुरी 
संवेदना नहीं हुआ करती, जबकि हिमालय एक विशाल पर्वत ही नहीं, बल्कि महाकाल का 
अट्टहास भी है, यह जितना ऊँचा हिमालय, इसके समतुल्य संवेदन की गहराई में से ही कहा जा 
सकता है। 

वस्तु हो कि अनुभूति, भाव हो कि स्थिति-समतोल अभिव्यक्ति ही भाषा की कसौटी है और यह 
तभी संभव है, जर्बाक हरेक से जुड़ा ओझल भी प्रकट हो जाए। किसी भी बात को उसके 
नेपथ्य-समेत कहने को भाषा की वह सिद्धि जरूरी है, जो वस्तु को आर-से-पार तक गोचर बना 
सकती हो। 


भूगोल, इतिहास या विज्ञान को जो भी ओझल है, उसे ओझल ही रह जाना है। धर्म में भी जहाँ 
दृश्यमान और ओझल, दोनों की साथ-साथ अवधारणा नहीं, वहाँ काव्यात्मकता असंभव है, 
क्योंकि निर्गण भी सगुण से उतना ही संयुक्त है जितना महाकाल का अट्टहास हिमालय से। 


तत्समता, चकित करने वाली तत्समता, ही भाषा का प्रतिमान है और यह तत्समता आती हि 
वस्तु को देश-काल के सवालों से जोड़ देने पर। कोई भी और कूछ भी किसी स्थान और काल में ही 
रह सकता है, यह चेतना न हो, तो लेखक कैसे सवाल कर डालेगा कि- निर्गुण कौन देश के वासी?' 
` वस्तु अथवा व्यक्ति, किसी को भी उसके पूरे देश-काल के फलक पर उपस्थित कर देना, सिर्फ 
भाषा में ही संभव है। भाषा का काम्य है आदमी का पूरा-पूरा और सही-सही हाल-चाल बताना 
और आदमी हर हाल में देश-काल से बंधा है। लेखक की कसौटी है इसमें कि वह आदमी को उसके 


'देश-काल के कितने बड़े फलक से जोड़ पाता है, क्योंकि राम-वैदेही हों कि होरी-धनिया, ये आदमी 


की देश-काल के एक व्यापक फलक और प्रसंग में उपस्थिति के सूचक होने से ही अपनी गति हम 
तक बना पाए 'हैं। अन्यथा इनमें ऐसा क्या है, जो हममें नहीं? 


निर्गुण (यानी ओझल) को भी देश-काल के सवालों में घेर लेने में समर्थ कहाँ हो पाता आदमी, 
अगर कि उसके साथ भाषा नहीं होती। 


जिसके साथ छाया की भांति विचरण करने वाला भाषा के सिवा कुछ नहीं, वही लेखक है। भाषा 


- लेखक की अर्द्धागिनी है। प्रत्येक क्षण की सहचरी। जन्म से लेकर अंत तक की। भाषा के अंत से. 


पहले लेखक का अंत नहीं होना। तभी तो कबीर ताल ठोंककर कह सके-हम न सरें सारिहे 
संसारा! 


कितना अद्भुत होगा यह देखना कि काल को भी जैसे कबीर में झिलमिलाता देखा जा सकता है, 
बैसे इतिहास-भूगोल या विज्ञान अथवा दर्शनों में कहां! 
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भाषा में कागज पर लिख दिया गया जंगल अपनी दृश्यमावता में वास्तविक जंगल से कम नहीं। 
भाषा में कागज पर जंगल उगा या समुद्र लहरा दिया गया है, तो ये भी तत्सम हैं। अगर नहीं तो तय 
है कि लेखक को भाषा अभी ठीक से आई नहीं। वाल्मीकि जब हनुमान के सेतुलंघन का वर्णन करते 
हैं, तो हनुमान हमको सिर्फ एक टुकड़ा भोजपत्र या कागज पार करते नहीं दिखाई पड़ते। दिखाई 
पड़ते, यानी हमें लगता कि समुद्र उपस्थित हुआ ही नहीं, तो 'रामायण' टिकती नहीं, क्योंकि कागज 
पर लिखा गया काल के थपेड़ों में तभी टिक पाता है, जबकि उपस्थिति समतुल्य हो। यानी तत्सम। 


पेड़ की जड़ें जितनी जमीन, इससे कम गहरी कागज पर हों, तो उखड़ते देर नहीं लगनी। जबकि 
महाकाब्यों के पृष्ठों पर उगाये गए वृक्ष अभी भी सदाबहार हैं। 

हिमालय सिर्फ एक विशाल पर्वत ही नहीं, महाकाल का अट्टहास भी है, यह हम कालिदास के 
बताने से पहले नहीं जानते थे। और जो यह हम भली-भांति जान गये कि पनघट की डगर जितनी 
दिख रही है, इससे कहीं ज्यादा तो ओझल है... और सिर्फ पनघट ही नहीं, बल्कि विराट तक भी 
जाती है, इसीलिए 'बहुत कठिन है डगर पनघट की! यह भी जान पाये, अमीर खुसरो साहब के 
बताने पर ही। १ 


एक पनघट ऐसा भी है, जहाँ हम सबको पानी है, लेकिन वह तब तक ओझल है, जब तक असीर 
खुसरो को दिख नहीं गया और वो इस.बात को हमारे लिये लिख नहीं गए। देखते चलने और बताते 
जाने, दोनों को भाषा जरूरी है। लेखक चल रहा है कि भाषा, लेखक बता रहा है कि भाषा, जब तक 


फर्क करना कठिन न हो जाय, तब तक सचमुच बहुत कठिन है डगर पनघट की! 


एक पनघट सामने है, एक ओझल-एक प्रत्यक्ष का तथ्य है, दूसरा अवधारणा यानी ओझल का। 
भाषा में दोनों का चित्र सामने है-बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन, आ गई भाषा, तो फिर 
कठिन चाहे जितना, अगम्य नहीं रह जाता है पनघट! 

निगम से अगम तक का पूरा चित्र उपस्थित कर देना, अगर कहीं संभव है, तो कहना होग़ा 
कि-भाषा में, सिर्फ भाषा में! 

जैसे अवधारणां, वस्तु तैसे ही उपस्थित नहीं, तो तय है कि भाषा बनी नहीं। काल के थपेडों में 
समुद्र ही टिक सकता है, फिर चाहे वह बाहर लहराता हो कि भीतर। लेखक चित्र को भाषा में 
बदलता है, जब कि चित्रकार भाषा को चित्र में। सागर का चित्र की सागर है। लेखक भाषा से 
कागज पर सागर का चित्र उपस्थित करता है-ऐसा तत्सम और समतोल चित्र, कि अगर हम यहाँ 
हिमालय महाकाल का अट्टहास है' के आलोक में 'सागर काल का महाराग सागर है' कहें, तो कुछ 
हर्ज न होगा, क्योंकि जब पर्वत अट्टहास, तब सागर राग क्‍यों नहीं हो सकेगा? 


प्रेमचन्द ने कागज पर होरी और धनिया के चित्र उपस्थित कर दिये, तो फिर इनका दुनिया के 
किसी भी देश अथवा काल के किसान दम्पत्ति से मिलान करके देख लीजिए, उन्नीस पड़ेंगे नहीं। 
भाषा के सन्दर्भ में, इसीलिए, जान लेना जरूरी है कि जो और जितने मनुष्य के कारक तत्त्व हैं, ठीक 
वही भाषा के भी। संवहन और सम्प्रेषण भाषा के बिना संभव नहीं। पहाड़, जंगल, समुद्र और 


आकाश से लेकर राई, तिनके, बूँद और सुई तक-कूछ भी ऐसा नहीं, जिसे कागज पर भाषा के. 


माध्यम से संवहित अथवा सम्प्रेषित नहीं किया जा सके। कुछ भी ऐसा नहीं, जिसे मनुष्य यथार्थ में 


. कर सकता हो और कागज पर नहीं बताया जा सके कि क्या, कब, कहाँ, किसलिए किया और कैसे। 


विधाता ने सृष्टि से कहा-'हो जा। ' और वह हो गई। लेकिन हुई तभी, जबकि पहले अवधारणा 
हो गई और अवधारणा हो सकती है, सिर्फ भाषा में! पहले संवेदना और स्मृति में धारण करके ही 
कोई लेखक किसी अनुभव को कागज पर उतार सकता है, इसलिए भाषा के मामले में , भाषा से भी 
पहले या कि साथ-साथ, संवेदना और स्मृति की तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि भाषा भाषा नहीं, 
बल्कि जीवन को साधने में से बनती है। जीवन से अलग भाषा का कोई मतलब नहीं। 
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लेखक का मतलब है, भाषा में जीने वाला प्राणी। भाषा हटा दीजिए, तो लेखक भी गायब 
मिलेगा। कौन किसे पहँचाता है किसी मुकाम तक, लेखक या भाषा? माना कि लेखक भाषा को 
लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान में रखना जरूरी होगा। एक, कि भाषा लेखक के द्वारा सिरजी नहीं 
तराशी और संवारी भर जाती है, क्योंकि भाषा सामाजिक उत्पत्ति हुआ करती है और लेखक अंतत 
एक व्यक्ति! भाषा व्यक्ति में से प्रकट हो सकती है, बनती नहीं। दूसरे, भाषा भी सिर्फ वहीं तक 
पहंच सकती है, जहाँ तक कि आदमी! ...कहने का मतलब कि लेखक को जानना जरूरी है कि 
भाषा आती कहां से और जाती कहाँ को, या कहाँ तक है। 


भाषा आदमी की ही भाँति देशकाल से संयुक्त है। हमारे जीवन में कुछ भी किसी स्थान और 
काल में ही घटित होता है और दसरों के साधन दसरे होंगे, लेखक का सा धन सिर्फ भाषा है। जीवन 
में घटित से भाषा से निबटने की यह प्रक्रिया ही लेखक को, भाषा के मामले में, दूसरों से भिन्न करती 
है। कोई राज्य जैसे अपने विस्तार और संरक्षण के लिए चतुरंगिणी सैन्य व्यवस्था तैयार करता हो 
वैसे ही लेखक इकट्ठा करता है-भाषा! भाषा से ही पार करता है वह देश-काल की सीमाएं। भाषा 
से ही तोड़ता है वह आदमी और आदमी के बीच के सारे बंध। भाषा से ही उपस्थित होता है वह 
इतिहास में चक्रवर्ती सम्राटों से भी ज्यादा तेजस्विता के साथ। भाषा से ही बताता है वह लोगों को कि 
एक वही है, जो खुद को नहीं, बल्कि दूसरों की सत्ता को उपस्थित करने पर टिका है। 


चित्त में बज रहे की व्याप्ति अपार है और आदमी के चित्त पर लेखक से ज्यादा ध्यान कोई नहीं 
देता, क्योंकि इसे लेखक से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि अगर आदमी को चित्त को नहीं जाना, 
तो ब्रह्माण्ड भी जान गये होने से कूछ नहीं होना और आदमी के चित्त को उसकी पूरी बनावट में 
जानने का एक ही सधन है-भाषा! 


आदमी के चित्त के जहाज के पंछी की तरह उड़ते -फिरने के बाद फिर से जहाज पर ही लौट आने 
को तैसे भाषा, तैसे चित्र में नहीं दिखाया जा सकता। आदमी के चित्त की इस उड़ान को जैसे भाषा, 
तैसे संगीत में नहीं सुनाया जा सकता । आदमी के चित्त की इस बनावट को, जितने प्रामाणिक रूप में 
भाषा, तैसे शाल्य-विज्ञान में नहीं बताया जा सकता। आदमी का चित्त कब आकाश हो जायेगा, कब 
पंछी, कब तीन कोड़ी का हो जायेगा और कब हीरे-मोतियों की भी पहुंच के पार-इसे भाषा, और 
सिर्फ भाषा में ही बताया जा सकता है। सिर्फ भाषा में ही बताया जा सकता है कि आदमी (का 
चित्त)भी क्या चीज है! 


आदमी को उसकी वास्तविक शक्ल में उपस्थित करने का काम सिर्फ भाषा के द्वारा ही संभव है; 
क्योंकि भाषा ही है, जो कि आदमी की हमशक्ल ही नहीं, बल्कि उसके समस्त कार्य-कलापों की 


ह अक गवाही भी है। यानी कहना फिर यही है कि आदमी को जानने को भाषा जानना 
जरूरी है। 


भाषा, साहित्य में, आदमी को उसकी सम्पूर्ण कलाओं में उपस्थित करने का साधन है। भाषा 
आदमी का प्रतिरूप है। आदमी सच्चा तो भाषा भी सच्ची है-वह झूठा, तो भाषा भी। भाषा और 
आदमी दोनों जब होंगे, दीन-हीन या अद्‌भुत-अपूर्व, कुछ भी साथ-साथ होंगे। ऐसा नहीं कि आप 
आदमी से पहले उसकी भाषा को ठीक कर लें, या भाषा से पहले आदमी को। आदमी ठीक हुआ या 
नहीं, यह तो जरूर उसकी भाषा ही बतायेगी, लेकिन बतायेगी तभी, जब आदमी बोलेगा। आदमी 
या उसकी भाषा को अलग-अलग ठीक करने के चक्कर में दुनिया की बड़ी-बड़ी विचारधाराएं खुद 
चकरिन्नी खाती रह गई हैं। राज्य (व्यवस्था) की अवधारणा भी उसकी ही सही हो सकती है 
जिसकी आदमी की अवधारणा सही हो और इसके लिए भी भाषा को जानना जरूरी है। 


आदमी का क्षेत्र वहां तक जाता है, जहाँ तक कि उसके संवेदन के तंत जाते हों, लेकिन जिसे 
आदमी और भाषा के बीच का अंतस्सम्बन्ध पता नहीं हो, वो राज्यतंत्र को आदमी के संवेदन -तंत्र के 
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समतोल बनाने की संकल्पना भी नहीं कर सकते। महान साहित्यकारों का जो अपने काल की राज्य 
व्यवस्थाओं से कोई मेल नहीं बैठ पाया, इसका कारण ही है कि मनुष्य की वैसी (भाषिक) 
अवधारणा राजनीति में सम्भव ही नहीं, जैसी साहित्य में। 


'सब रग तंत, रबाब तन, विरह बजावै नित।' का मतलब ही है कि आदमी का चित्त बहुत 
बड़ा है। 


भाषा का काम आदमी के चित्त को सामने उपस्थित कर देना है। साहित्य की सारी प्रासंगिकता 
मनुष्य के चित्त की संरचना को बताने में ही निहित है, और इसके लिए जानना जरूरी है भाषा के भी 
उन तमाम तंतुओं को, जो उसके चित्त को ऐसा रबाब बना देते हैं कि अनहद का नाद ठहर जाय! 
चूंकि भौतिक विज्ञान यह काम नहीं कर सकता, इसलिए भौतिकता की ही धुरी पर टिके 
विचारदर्शन आदमी को उसकी पूरी व्याप्ति में नहीं पकड़ पाते हैं। भाषा वहाँ, संवेदन की जगह, 
विचार का साधन-मात्र होने से अंततः तत्समता छूट जाती है, जबकि भाषा की सिद्धि ही तत्समता 
में है। भाषा अगर आदमी के समतोल नहीं, तो उसका दूर या देर तक आदमी के काम आ पाना 
कठिन है। आदमी को भाषा से बड़ा दर्पण कुछ नहीं। उसे लुच्चई से लेकर संतई तक के विराट 
फलक पर जितना भाषा (साहित्य) में देखा जा सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। भाषा इस पृथ्वी पर, 
आदमी को देखने-सुनने और अनुभव करने का सर्वोच्च साधन है। 


एक पाश्चात्य पुराविद का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी पुराखनन की कला पर लिखी 
पुस्तक में की यह बात स्मृति में बार-बार कोंधती हैं कि-“शताब्दियों अथवा सहम्राब्दियों पुरानी 
कब्रें खोदने के लिए वाङमय की भी उतनी ही गहरी समझ और चेतना जरूरी है।' उन्होंने 
पुराखनकों को, पुरानी कब्रों को खोदने से पहले, होमर, गेटे, "शेक्सपियर, कीट्स, बायरन और 
तालस्ताय-चेखव-दास्तोबस्की, सार्ज -हेमिंग्वे-जाने किन-किन साहित्यकारों की कृतियों को पढ़ 
लेने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आदमी की कब्र खोदना शुरू करने से पहले, जानना 
जरूरी है कि वह अपने आप में कितनी बड़ी कलाकृति है। संसार की सबसे महान्‌ और सुन्दर 
कलाकृति! ...और आदमी कितनी बड़ी चीज है, यह सिवा महान्‌ साहित्यकारों के कोई दूसरा बता 
नहीं सकता। ) 

परिणाम हुआ है यह कि उनकी कब्र खोदने की विधियों पर लिखी किताब को पढ़िये, तो किसी 
महाकाव्य की भूमिका पढ़ रहे होने की-सी प्रतीति होती है। 

जिसकी कब्र खोदने तक.को उसे प्रकृति अथवा परमात्मा की सुन्दरतम कलाकृति के रूप में 
पहचानना जरूरी हो, उसकी कथा लिखने को भाषा पर ध्यान देना कितना जरूरी होगा? ध्यान कि 
यह आदंमी के तत्सम हो भी रही है कि नहीं? आदमी पर ध्यान केन्द्रित करते ही भाषा कैसे ठीक 
उसकी छाया की तरह उपस्थित होती जाती है, इसे अनुभव से जानना ही भाषा से लेखक की तरह 
का नाता जोड़ना है। आदमी से ध्यान हटते ही, यह नाता भी टूट जाता है। 


क्या हमारा ध्यान आदमी की तरफ है? यानी भाषा के आदमी और आदमी के भाषा से संबंधों की . 
तरफ? 
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आदमी, भाषा और राजनीति 


लक्ष्मीकान्त वर्मा 


हिन्दी हिवस -१९९॥ 


साद के चन्द्रगुप्त नाटक में एक प्रसंग आता है चाणक्य और वरुरुचि का। चाणक्य का पूरा 
प्र व्यक्तित्व राजनीति में ढल गया है। उसे चिन्ता है देश की लेकिन वह समझता है कि देश 
केवल राजनीति और अर्थशास्त्र से ही वर्चस्व प्राप्त कर सकता है। चाणक्य का ही समानधर्मा 
वरुरुचि है जो राजनीति से दूर शायद पाणनी के सूत्रों को समकालीनता में ढालने के प्रयास में 
वार्तिक लिखने में व्यस्त है। प्रसाद ने ऐसे दो पात्रों को क्षण भर के लिए अपने नाटक में आमने सामने 
प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि नाटक में दोनों की वार्ता संक्षेप में है पर वरुरुचि चाणक्य से कहता है- 
विष्णुगुप्त तुम कहीं राजनीति की बीहड में भटक गये हो। इतने विद्वान और प्रतिभाशाली हो चलो 
मेरे साथ। हम दोनों मिलकर व्याकरण के सूत्रों का शोध करें। भाषा को शुद्ध बनायें। चाणक्य इस 
पर वरुरुचि से कुछ इस प्रकार कहता है कि-वरुरुचि मैं भाषा से पहले मनुष्य को शुद्ध करना 


. चाहता हूं। यानी यदि मनुष्य शुद्ध हो जायगा तो भाषा भी शुद्ध हो जायगी। _ 


विद्यार्थी जीवन में मैंने इस प्रसंग को जाने कितनी बार पढ़ा है। चन्द्रगुप्त नाटक का जब मैं मंचन 
कर रहा था तब भी मैंने इस प्रसंग को बड़े नाटकीय ढंग से उभारा था। मैंने चाहा था कि चाणक्य 
वरुरुचि से बड़ा व्यक्तित्व लगे क्योंकि चाणक्य मनुष्य की बात कर रहा था। वह सीधे मानव के 
चरित्र और व्यक्तित्व को शुद्ध करना चाहता था। मुझे लगता था कि चाणक्य बहुत बड़ी बात कह 
रहा है। उसके सामने वरुरुचि का भाषा का प्रश्न बहुत ही छोटा और कृत्रिम है। मेरा यह सोचना 
कितना निरर्थक था इसका अनुभव मुझे आज हो रहा है क्योंकि आज भी हमारे भीतर का छुपा 
चाणक्य वरुरुचि को दबा कर उभर आना चाहता है। वह बिना आदमी, राजनीति और भाषा की 
गहराई को समझे आदमी को शुद्ध करना चाहता है। शायद यह समझता है कि आदमी, भाषा और 
राजनीति तीनों अलग अलग खानों में बंटी चीजें हैं। वह चाहता है कि बिना भाषा की बात किये ही 
वह आदमी को भी शुद्ध कर ले और राजनीति को भी सिद्ध कर ले। वह समझता है कि आदमी बिना 
भाषा के ही जीता है और राजनीति बिना आदमी और भाषा के भी चल सकती है। शायद समाज 
शास्त्र का पहला सत्य ही भाषा और लिपि, रंग और रेखा, टेराकोटा और घर है। पहले वह इनकी 
बात करता है। इनके द्वारा समाज को पहचानता है और तब उस समाज में रहने वाले आदमी की 
चर्चा करता है। इसी प्रकार आज भी सिन्धु घाटी सभ्यता की सब से बड़ी समस्या है उस काल की 
लिपि जानना। लिपि का ज्ञान हो जाय तो भाषा का ज्ञान होगा और जब भाषा का ज्ञान होगा तो 
समाज का ज्ञान होगा और तब भाषा लिपि, टेराकोटा सील के माध्यम से आदमी की पहचान होगी। . 
इसके बाद यह देखा जायगा इस समाज में रहने वाले आदमी की राजनीति क्या थी, अर्थशास्त्र क्या 
था। शायद वरूरुचि चाणक्य से यह कह नहीं पाया कि-विष्णुगुप्त जिस आदमी को तुम शुद्ध 
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करना चाहते हो वह तुम्हारी राजनीति और अर्थशास्त्र से शुद्ध नहीं होग। ( तुम उसकी भाषा शद्ध 
करो तो वह स्वयम तो शुद्ध हो ही जायगा पर उसके साथ साथ राजनीति भी शद्ध हो जायगी। 


चन्द्रणुप्त नाटक का यह प्रसंग आज भी उतना ही जीवन्त है जितना कि चन्द्रगप्त के समय में था 
और प्रसाद के अपने समय में था। जितने ठण्डे ढंग से प्रसाद ने आदमी, भाषा और राजनीति के 
ज्वलन्त प्रश्न को चाणक्य और वरुरुचि के वार्तालाप द्वारा प्रस्तुत किया है, वह पढ़ने में चाहे 
जितना ठण्डा लगे पर पढ्ने के तुरन्त बाद वह बेचैन बना देने वाला प्रसंग है। प्रसाद ने जिस ढंग से 
इस प्रसंग को रखा है उस से हम न तो यह कह सकते हैं कि प्रसाद चाणक्य से सहमत है और न यही 
कह सकते हैं कि वह वरुरुचि से असहमत है। पर इस प्रसंग से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि प्रसाद 
कहीं स्वयम ' आदमी भाषा और राजनीति ' के प्रश्न से. बड़े गहरे स्तर पर जड़े थे। वह भाषा को भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानते थे। लेकिन इससे कम स्थान न तो वह आदमी को देते थे और न ही 
राजनीति को। वह आजादी की समस्या से जुड़े थे लेकिन वह आजादी को अपने सांस्कृतिक ढांचे में 
उतार कर देखना चाहते थे। उनकी समस्या न तो राजनीतिक थी और न वैयाकरण की ओर न ही 
ऐसे आदमी की जिसकी न कोई जातीय स्मृति हो और न ही राष्ट्रीय पहचान। मनष्य की शद्धता 
राजनीति की शुद्धता और भाषा की शुद्धता, इन तीनों के स्थापित करने के लिए वह स्वयम्‌ अपनी 
रचनाओं में जुझ रहे थे। 


आजादी के संघर्ष के दिनों में गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू के विचारों में यही भेद था। 
गांधी, राजनीति आदमी और भाषा को एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित मानते थे। इसीलिए वह जहां 
राजनीतिक आन्दोलन में सत्याग्रह सिविल नाफरमानी की बात करते थे वहीं राष्ट्रभाषा प्रचार सभा 
सभा का संगठन और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता को भी एक साथ कदम ब कदम लेकर 
चलते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष तो गांधी जी एक बार हए थे किन्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
अध्यक्षता उन्होंने दो बार स्वीकार की और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मैं डिक्टेटर होता तो 
अंग्रेजी को एक दिन में समाप्त कर देता और सार्वजनिक कामों में हिन्दी को प्रतिष्ठित करता। गांधी 
जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में जहां बेसिक शिक्षा और खादी ग्रामोद्योग, गोप्री, मगनवाड़ी जैसी 
संस्थायें आर्थिक और समग्र विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थीं वहीं, उन्होंने हिन्दस्तानी= 
तालीमी-संघ के माध्यम से देश की शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाने की बात की थी। गांधी जी ने 
इसीलिए मातृभाषा को शिक्षा में प्रथम स्थान दिया था। यदि जे.सी. कमाराप्पा गांधी जी की 
आर्थिकं नीतियों को गति देने वाले अग्रणी थे तो आर्यनायकम और आशा आर्यनायकम देश की 
शिक्षा नीति के कर्णधार थे। देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद गांधी की नीतियों को चुन चुन 
कर हम ने उखाड़ फेंका। यही कारण है कि देश के हर क्षेत्र में एक अराजकता है। और हर क्षेत्र में 
अपने पिछड़ेपन के लेबल से हम अपने को बचा नहीं पाते। 


यदि गांधी की शिक्षा नीति में मातृभाषा प्रतिष्ठित होती और सार्वजनिक कार्यों में अंग्रेजी का 
वर्चस्व समाप्त हो गया होता तो आज हिन्दी भी राष्ट्रभाषा होती क्योंकि देश की जितनी भी क्षेत्रीय 
भाषायें हैं वह मातृभाषा के रूप में सम्मानित होतीं और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने में उन्हें 
किसी भी प्रकार के खतरे का अन्देशा नहीं होता। लेकिन अंग्रेज-परस्त लोगों ने तथा देश की 
तथाकथित आधुनिकतावादी नीतियों ने बड़ी मासूमियत के साथ एक ओर इस बात का प्रसार किया 
कि हिन्दी तो अंग्रेजी की जगह लेने जा रही है और दूसरी ओर यह कि यदि अंग्रेजी हट जायेगी तो हम 
आधुनिक दुनिया से बहुत पीछे छूट जायेंगे। इन दोनों विचारधाराओं के लोग यदि गौर से देखें तो 
पायेंगे कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही नारे अंग्रजी को बनाये रखने के लिए गढे गये 
थे। किसी ने यह नहीं सोचा कि हिन्दी अंग्रेजी की जगह लेने जा रही है का क्या मतलब है। अंग्रेजी 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भाषा थी। अंग्रेजी शोषण की भाषा थी। अंग्रेजी प्रशासन की भाषा थी। 
अंग्रेजी तोड़ने और देश को बांटने वाली भाषा थी। ऐसी स्थिति में जब हम कहते हैं कि हिन्दी अंग्रेजी > 
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का स्थान लेने जा रही है तो जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं उनके सामने हिन्दी की जो तस्वीर उभर 
कर आती है वह शोषण की भाषा, साम्राज्यवादी भाषा, प्रशासनिक आतंक की भाषा के रूप में 
बनती है। फिर ऐसे क्षेत्रों से हिन्दी का विरोध होना स्वाभाविक था। परिस्थितियों का व्यंग्य यह है 
कि स्वयम हिन्दी भाषा भाषी लोग बड़ी सरलता से कह देते हैं कि हिन्दी को वह स्थान मिलना 
चाहिए जो अंग्रेजी का है। वह यह भूल जाते हैं कि हिन्दी मूलत: जन भाषा है। वह स्वतंत्र आम 
व्यक्ति की भाषा है। वह जातीय स्मृतियों को संगृहीत करने वाली भाषा है। वह पूरे देश की 
सांस्कृतिक चेतना की भाषा है। लेकिन यह सब होते हुये जब हम कहते हैं कि हिन्दी को अंग्रेजी का 
स्थान मिलना चाहिए तो मात्र इस एक वक्तव्य से हिन्दी के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं और अंग्रजी 
के सारे दोष इसके गले में फन्दे की तरह पड़ जाते हैं। दुःख तो इस बात का है कि आज भी ऐसे हिन्दी 
प्रेमी मिलेंगे जो चालीस साल बाद भी इस तरह की बात बिना सोचे समझे कहते जा रहे हैं। 


इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने और सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं । इन 
आधुनिक लोगों से यह पूछना चाहिए की यूरोप और अमरीका में जो आधुनिकता है वह विदेशी 
भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के कारण नहीं है । आधुनिकता की जो लहर योरोप में फैली तो उसका 
पहला काम था लैटिन और ग्रीक भाषाओं को हटा कर अपनी राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित करना । 
जेम्स प्रथम जो कि इंग्लैण्ड का सम्राट था जब उसने बाईबिल का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो 
उसकी यह कृति ही आधुनिकता की प्रतीक बन गई । फिर तो बाईबिल यूरोप की हर भाषा में 
अनुदित हुई लेकिन हमारे देश के आधुनिकतावादियो ने बिना सोचे समझे आधुनिकता के नाम पर 
अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को कायम रखने की मांग की । इस दृष्टि की ओर ध्यान नहीं दिया या 
दिया भी तो एक आदर्शावादी का मुखौटा लगाकर इस संक्रमण की स्थिति को कृछ और गहरा बना 
दिया। लगने लगा कि हिन्दी की अपनी कोई हैसियत जैसे है ही नहीं । वह एक पिछड़ी हुई भाषा 
है । आधुनिकता के नये नारे के सामने गांधी जी का सपना पीछे फिंक गया और आ धुनिकता के नाम 
पर जो कुछ हो रहा है उसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि आज अंग्रेजी को भी देश की मातृभाषा की 
सूची में डाल दिया गया है साथ ही संविधान द्वारा देश के ऊपर बन्धन भी डाल दिया गया है कि 
यदि देश का एक भी प्रान्त अंग्रेजी को हटाने का विरोध करता है तो अंग्रेजी नहीं हटाई जायगी । 
राजनीति की पराकाष्ठा यह है कि जब अंग्रेजी को मातृभाषा की सूची में डालकर और एक क्षेत्र 
विशेष की मातृभाषा अंग्रेजी बनाकर अंग्रेजी का वर्चस्व बना दिया है तो वह क्षेत्र तो हमेशा विरोध 


करेगा ही जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है और जब तक वह विरोध करता रहेगा अंग्रेजी ज्यों की त्यों 
बनी रहेगी । 


अब सोचने की बात यह है कि वरुरुचि जो भाषा के माध्यम से देशा की राजनीति और आदमी को 
उसकी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता दोनों देना चाहता था वह चाणक्य के काल में भी पीछे धकेल 
दिया गया था और इस काल में भी पीछे धकेल दिया गया। वरुरुचि ने तो भाषा को उसकी अस्मिता 
प्रदान कर दी पर चाणक्य राक्षस को ही सुलझाने में लगा रहा और केवल अर्थशास्त्र का रु थूलत्व ही 
दे पाया। देश की आत्मा पीछे छूट गई। 


आज जीवन के जिस मोड़ पर हम हैं वहां आदमी की हैसियत तो घटी ही है भाषा की सार्थकता भी 
नष्ट हो रही है और इन दोनों के अवमूल्यन से राजनीति में भी हिंसा और कृत्रिमता आ गई है। इन 
सन का मुख्य कारण यह है कि भाषा जो आदमी और राजनीति दोनों को मर्यादित करती है और 
मूल्यों से जोड़ती है वही कृत्रिम होती जा रही है। यह एक सौभाग्य की बात है कि हम अभी भी भाषा 
की उस निरर्थकता तक नहीं पहुंचे हैं जिस निरर्थकता तक यूरोप पहुंच चुका है क्योंकि अभी हमारी 


भाषा के मिथक जीवित हैं। पुराण अब भी हमें संस्कारित करते हैं और हमारी अपनी निजी अनुभूति 
की पवित्रता किसी न किसी रूप में कायम है। यह महज इसलिए संभव है क्योंकि इन समस्त संघर्षो 
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में हम अपने संस्कारों से कुछ न कुछ जुड़े हैं और किसी न किसी रूप में हम अपनी जातीय अस्मिता 
को स्रक्षित रखे हुए हैं। आज दूसरे युद्ध के बाद और क्रिसचियन मिथक के ढह जाने के बाद परे 
यूरोप की समस्त भाषाओं की आत्मा पोली हो गई। बेफेट हो ब्रेस्त, या काम, या फिर जेम्स ज्वायस 
इनको पढ़िये तो लगेगा कि भाषा से जब संस्कार की मात्रा घटती है तो क्या होता है। प्रयोग की 
विवशता तभी होती है जब मिथक और पुराण मर जाते हैं। जैस्त ज्वायस के साथ या बेफेट के साथ 
यही विवशता है लेकिन उनकी सारी सृजनात्मकता फिर भी किसी न किसी मिथक के इर्द-गिर्द 
घूमती रहती है। भाषा की यह मजबूरी सहज है इसको समझे बिना जो विदेशी भाषा के पक्षधर हैं 
वह देश को संस्कारहीन बनाने में लगे हैं। भाषा की इस अहमियत को वैयाकरण वरुरुचि तो समझ 
सकता है पर चाणक्य नहीं समझ पाता। वरुरुचि यह जानता है कि यदि मिथक पुराणों की आंच में 
भाषा पकेगी तो अभिव्यक्ति में गरिमा, तेजस्विता और ईमानदारी आयेगी पर केवल अर्थशास्त्र पर 
समाज और राजनीति को चलाने वाला भाषा से उसी चमक उसकी आभा छीन लेता है। और जब 
भाषा कृत्रिम, सस्ती, बाजारू या मात्र व्यावहारिक ठसपन में पड़ जाती है तो सजनात्मकता नष्ट हो 
जाती है। फिर किसी को भी आप चन्द्रगुप्त बनाकर संतोष कर सकते हैं। पर रचना और बनाने में 
जो अन्तर है वह स्पष्ट हो जाता है। कालजयी रचना जब चन्द्रगुप्त तक सीमित हो जाती है तो फिर 
दण्ड संहिता की ही भाषा शेष बचती है। ऐसे में राजनीति का भी अवमूल्यन होता है और आदमी का 
भी । फिर जब अपनी कोई भाषा ही न हो, विदेशी भाषा में हम जीते सोचते हों तो स्थिति की 
गम्भीरता और बढ़ जाती है। 


भारतीय जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हमारे पास अपनी कोई एक भाषा है ही नहीं 
जिसे हम राष्ट्रभाषा कहें और जिसमें पूरी राष्ट्र की आकांक्षा व्यक्त हो। हमारे राजनीतिज्ञों ने भारत 
की समस्त भाषाओं को राष्ट्रभाषा कर डाला है। किन्तु राष्ट्र किसमें व्यक्त होता है इसकी पहचान 
हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी अपनी कोई एक राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हमारी स्थिति एक 
ऐसे मूर्खो के समाज की जैसी है जिसमें हर मूर्ख दूसरे को पण्डित कह रहा है साथ ही यह भी जानता 
है कि न तो वह स्वयं पण्डित है और न वह जिसे वह पण्डित कह कर सम्बोधित कर रहा है। ऐसी 
स्थिति में जब सभी राष्ट्रभाषाएं हों तो राष्ट्र की क्या छवि बनती है यह स्पष्ट है। वस्तुतः राष्ट्र की a 
छवि न तो राजभाषा से बनेगी और न लिंक भाषा से बनेगी। राष्ट्र की छवि हमेशा राष्ट्रभाषा से ही “८9 
बनती है और जब कभी राष्ट्रभाषा के रूप में देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के स्तर पर स्वीकृत 
होगी तभी उसमें से राष्ट्रीय भावना व्यंजित होगी। राजभाषा या लिंक भाषा में रचना नहीं की जा 
सकती। रचना के लिए आंचलिक भाषा की भी एक सीमा होती है उससे आगे वह नहीं बढ़ पाती। 
क्षेत्रीय से राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए हमेशा राष्ट्रभाषा ही सक्षम होती है। 


अंग्रेजी भले ही इंग्लैंड में लचर हो रही हो और उसके लेखक भले ही यह समझते हों कि उनकी 
भाषा कहीं पीछे पड़ती जा रही है, पर हमारे देश में आज भी अंग्रेजी भाषा का रुतबा इंग्लैंड से कहीं 
अधिक है। गुलामी के अवशेष के रूप में अंग्रेजी का तमगा हमारे गले में ऐसे पड़ा है जैसे पालत 
पशुओं के गले में पड़ा रहने से उनके अभिजात्य होने का प्रमाण सदा दिखता रहता है। जब 
आत्म-सम्मान का प्रतीक ही ऐसा बन गया हो तो फिर आदमी की तस्वीर जो सामने उभर कर 
आती है वह कोई उत्साहवर्धक नहीं होती और न ही उससे कोई व्यक्तित्व बनता है। आज 
राजनीति ने भाषा छीन कर हम सब की हैसियत घटा दी है और हम केवल सपाट चहेरे वाले आदमी 
की तरह जी रहे हैं। 

गांधी जी ने जिस क्षण अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया उसके दसरी ही क्षण 

उन्होंने अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा और अंग्रेजी भवन को भी अपने जीवन से निकाल दिया था। वह इस 
बात को अच्छी तरह समझ गये थे कि यदि वह क्षण भर के लिए भी अपने संकल्प में पीछे हटेंगे तो हो 
सकता है वह अंग्रेजों को देश से निकाल दें पर वह अपने देश से नहीं जुड़ पायेंगे। गां. 


आन्दोलन केवल अंग्रेजों को हटा कर हिन्दुस्तानी अंग्रेजों के हाथ में शासन देनां नहीं था। उनका 
उद्देश्य था अंग्रेजों को हटाकर देश का शासन ऐसे हाथ में सौंपना जो इस देश की प्रकृति को 
पहचाने, उसके संस्कार को समझे, उसकी आकांक्षाओं को अपनी कल्पना से पिरो कर उसको 
व्यक्त करने का चरित्र प्रदान करे। इसीलिए उन्होंने जिस आदमी को अपने भीतर विकसित किया, 
वह स्वावलम्बी था, वह अन्तरात्मा की आवाज वाला था, वह अहिंसक था। वह सत्यानवेषी था। 
वह झोंपड़ी में रहने वाला लंगोटी पहनने वाला आदमी था और उसी के साथ अपनी भाषा में अपनी 
बात कहने का संकल्प लेकर जीने वाला आदमी था। इसी संकल्प के माध्यम से उन्होंने मूक जनता 
को मुखर बनाया था, इसी संकल्प से उन्होंने महलों और किलों के लिए संघर्ष नहीं किया वरन्‌ नमक 
सत्याग्रह करके एक सामान्य छोटी चीज का संघर्ष छेड कर देश के छोटे से छोटे आदमी को उस यज्ञ 
में जोड़ दिया । 


. जो व्यक्ति गांधी की लड़ाई में आया वह कौन था? कैसा था? जब कभी इस पर विचार कीजिए 
तो एक दूसरी ही तस्वीर सामने आयेगी। उस आदमी का रूप सौन्दर्य आकार चाहे जैसा रहा हो, वह 
एक निर्भीक भाषा बोलने वाला आदमी थी। जिस भाषा के माध्यम से गांधी ने आदमी का निर्माण 
किया वह सत्याग्रही था, अहिंसा में विशवास करने वाला था, वह धर्म युद्ध में विश्वास करने वाला 
था, स्वावलम्बी आत्म निर्भर, निस्पृह होते हुए वह अपने को छोड़कर बाकी सब के लिए संघर्ष 
करने वाला आदमी था। वह आदमी राजनैतिक भी था तो इसलिए क्योंकि उसंकी नैतिकता ही 
उसकी राजनीति को बांधती थी। नैतिकता से अलग उसकी राजनीति नहीं थी, इसीलिए वह प्रत्येक 
अन्याय का उसी क्षण प्रतिरोध करने वाला आदमी था। उस आदमी का मानस विश्व बन्धुत्त्व से 
ओत प्रोत था पर वह देश काल के अनुशासन में जिस मिट्टी पर खड़ा था उसकी मुक्ति की कामना 
करने वाला था। आदमी, भाषा और राजनीति के इस समानुपातिय योग से ही गांधी की राजनीति 
बीसवी शताब्दी की चरम उपलब्धि बन सकी थी। 


आज हमारी भाषा ही हमारे साथ नहीं है तो हम सत्य की पहचान भी खो बैठे हैं। सत्य की 
पहचान समाप्त होने से हमारी नैतिकता भी नष्ट हो गई है। आज जिस आदमी के लिए हम संघर्ष, 
कर रहे हैं उसका स्वरूप निर्धारित करना कठिन हो गया है क्योकि उसकी कृत्रिम भाषा से केवल 
कृत्रिमता ही सामने आती है। भाषा की कृत्रिमता से विश्व बन्धुत्त्व का आदर्श भी हमसे छूट गया 
हैं। जिसकी भाषा में हम व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, चिन्तन करते हैं, शासन करते हैं. और 
प्रशासित होते हैं उसमें यह विकल्प है ही नहीं कि हम उसके वृत्त में अपने को पालतू के अतिरिक्त 
कुछ और समझ सकें। यहां तो बादरायण न्याय नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हम अनुकरणवादी 
हो जाते हैं और वह आदमी जो अनुकरणवादी होता है उसकी स्वतंत्रसत्ता होती ही नहीं। वह 
परमुखापेक्षी होने के कारण पिछलगुआ हो जाता है। 
भाषा के संकट का सीधा प्रतिफलन आतंकवाद में होता है। क्योंकि कृत्रिमताओं के कारण 
मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं और मर्यादाओं के नष्ट होने से भाषा की सम्प्रेषणता भी नष्ट हो जाती है। 
सम्प्रेषणता के नष्ट हो जानें से सम्चाद की समस्त सम्भावनाएं भी समाप्त हो जाती है। और जब 
सम्वाद ही न हो पाए और हम एक दूसरे को एक मर्यादित और अनुशासित भाषा के माध्यम से 
अपना संदेश न पहुंचा पाएं तो जो गतिरोध पैदा होता है उससे समाज, राजनीति, संस्कृति सभी 
कलुषित होते हैं। गांधी ने तो अपनी नीति की घोषणा करके अपने कर्तव्य का पालन कर लिया था 
और अपनी कल्पना के अनुसार भारत के निर्माण में अपना आत्म-बलिदान करके उन्होंने अपने 
निष्कर्म कर्म का चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लिया। यदि गांधी के जीवन दर्शन को , उनके समग्र संहिता 
प्रधान कार्यक्रम को, हम बुनियादी तौर से समझते और देश के संघर्ष-काल ही से उनके भावी रूप 
का प्रारूप तैयार करते, तो शायद आज देश का स्वरूप भले ही गांधी जी की नीतियों का अनुसरण 


होता किन्तु इसकी भारतीय पहचान की वरीयता स्थापित होती। 
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भाषा की समस्या को केवल तात्कालिक राजनीतिक आधार पर दूरगामी परिणामों से बिना जोड़े 
उनको अनिश्चित भविष्य की ओर धकेलने की नीति अपनाई गई है। कम से कम भाषा के क्षेत्र में 
तो १४ वर्ष के लिए जो अंग्रेजी स्थापित की गई वह अब स्थायी रूप से अंग्रेजी के समर्थन में बदलती 
जा रही है। आज ४२ वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्ति के बांद भी हमको अपनी स्वाभिमानी भाषा नहीं मिली 
है और हम एक विदेशी भाषा के माध्यम से अपने को व्यक्त करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज 
कान्वेन्ट एक्सैन्ट की उच्चारण की अंग्रेजी के सामने रॉयल इंरिलश की प्रामाणिकता भी खोती जा 
रही है। नतीजा है कि न तो हम अफ्रीकी अंग्रेजी की भांति भारतीय अंग्रेजी का कोई स्वरूप निर्धारित 
कर पा रहे हैं और न ही अपनी राष्ट्रभाषा की अस्मिता की रक्षा कर पा रहे हैं। 2" 


वरुरुचि ने जब भाषा को शुद्ध करने की बात चाणक्य-से कही थी तो शायद उसके सामने एक 
कठिनाई यह भी रही होगी। तब तक देश में यूनानी प्रभाव और कई विदेशी आक्रमणों के कारण 
कई भाषाओं की मिलावट से भारत की मूल भाषा का व्याकरण नष्ट हो रहा होगा। और व्याकरण 
नष्ट होने से भाषा का संयमित अनुशासन भी समाप्त हो रहा होगा। इसलिए आदमी और आदमी के 
बीच सम्प्रेषणता बनी रहे, संवाद की स्थिति नष्ट न हो और देश एक ऐसी अन्धी दीवार के सामने 
अपना सिर टकराने के लिए अपने को मजबूर न पाए इसलिए वरुरुचि ने आदमी को शुद्ध करने के 
बजाए भाषा को शुद्ध करना ज्यादा उचित समझा। गांधी जी ने भी इसीलिए आजादी की लड़ाई के 
साथ-साथ भाषा का आन्दोलन भी चलाया ताकि राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ राष्ट्रभाषा भी 
विकसित हो। और आजादी प्राप्त करने के बाद अपनी राष्ट्रभाषा इतनी समर्थ हो कि वह उस समय 
की समस्याओं का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय चेतना की वाहक बन सके। 


अन्त में हम एक बार फिर अपने पूर्व प्रसंग वरुरूचि और चाणक्य के संवाद पर वापस आते हैं 
और व्याकरण या भाषा आदमी के रिश्ते की बात पर विचार करते हैं । आज तो अफ्रीका में भी 
सुहेलनी आदि भाषाओं के अतिरिक्त एक हजार से ज्यादा बोलियां है। यही नहीं कई ऐसी भाषाएं 
विकसित हो गई हैं जो पचास साल पहले नहीं थीं। उस क्षेत्र में अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, स्पेन, पुर्तगाल 
आदि समस्त यूरोपीय देशों ने एक व्हाइट मेन्स बर्डेन (White- Mans Burden) के नाम पर 
अपने उपनिवेश बनाये। पूरे अफ्रीका पर उन्होंने मानव सेवा के आधार पर अपने-अपने साम्राज्य 
स्थापित किये। लेकिन जहाँ-जहाँ अफ्रीकी लोगों की अपनी-अपनी भाषा विकसित हो गई है और | 
सी के साथ लिपि का विकास हो गया है वहां-वहां वह अपनी आजादी के लिए संघर्षशील हैं। 
बहुत से राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के विद्वान ऐसे भी हैं जो आज भी पूरे अफ्रीकी 
आन्दोलन को 'व्हाइट मैन्स बर्डेन' द्वारा जागृति आने का कारण मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे 
महायुद्ध के बाद साम्राज्यवाद की स्वाभाविक मृत्यु के साथ अफ्रीकी देशों के जागरण को जोड़ कर 
देखते हैं, किन्तु बात इतनी सरल नहीं है। जिन उपनिवेशों में वहां की भाषा नंहीं बोली जाती तो. 
वहां जो अंग्रेजी, फ्रेंच या पुर्तगालीं भाषा बोली जाती है वह मूल मानक अंग्रेजी भाषा से इतनी भिन्न 


है कि उसे उन्होंने अफ्रीकी इंग्लिश, अफ्रीकी फ्रेंच या अफ्रीकी पुर्तगाली भाषा का नाम दे दिया है। 


यदि इन उपनिवेशों में मानक अंग्रेजी या विदेशी भाषाएं ही बोली जाती तो शायद उनमें वह जागृति 
नहीं आती क्योंकि उन्हें बार-बार लन्दन, पेरिस और मैड्रिड की तरफ देखना पड़ता। और वहीं 


“उनकी गुलामी की जकड़बन्दी बढ़ती जाती। अफ्रीकी देशों ने साम्राज्यवादी भाषा के व्याकरण, पद 


विन्यास और उसके सारे व्यवहार संहिता को तोड़कर उसे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया 
तब वह अपनी अस्मिता को भी पहचान सके और साथ ही वह उस अपने सांचे में ढली भाषा को 
अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई का माध्यम भी बना सके। यदि उन्होंने उन भाषाओं को अपनी ध्वनि, 
स्वर और भावनात्मक व्यंजनाओं के अनुकूल न ढाला होता तो शायद उनमें आत्म-सम्मान की 
भावना न जागृत हुई होती। भाषा, आदमी और राजनीति के सम्बन्धों का क्या प्रभाव पड़ता है और 


भाषा कैसे अपने सम्मान के लिए स्थापित मानक को तोड़ कर नया मानक निर्माण करती है इसी में कु सु 


स्वतंत्रता का और आत्माभिव्यक्ति तथा पराधीनता से मुक्ति की भावना का आकलन किया जा 
सकता है। भाषा दसरे की भले ही हो लेकिन जब उसे कोई जाति अपनी प्रकृति के अनुसार ढालती 
है, तोड़ती है तभी वह उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है । जब तक भाषा और आदमी का 
यह ताना बाना नहीं बनता तब तक आजादी की ललक “भी नहीं जागृत होती। 


अफ्रीका की बोलियाँ भी अब लिपि का रूप ले रही हैं क्योंकि धीरे-धीरे उनके अपने भावों की 
प्रेष्णीयता को अब दर तक फैलाने की आवश्यकता महसूस हुई तो फिर धीरे-धीरे लिपि भी 
विकसित हो रही है । और उन देशों में भी स्वतंत्रता की कामना तीव्र हो रही है। भाषा और लिपि 
का सम्बंध मानव मुक्ति कामना से इतनी गहराई के साथ जुड़ा है कि उसे किसी भी कृत्रिम साधन से 
अलग नहीं किया जा सकता । भाषा की प्रकृति है अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति का स्वरूप है, मुक्ति । 
भाषा कल्पना करती है । भाषा उस कल्पना को आकांक्षा में बदलती है और भाषा ही उस आकांक्षा 
को रूपांत्रित करती है। अफ्रीका की मुक्ति, उसकी आकांक्षा और उसकी क्रियाशीलता का जब हम 
वहां की भाषा के विकास क्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं तब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शुद्ध 
आदमी और शुद्ध राजनीति बिना भाषा के संभव ही नहीं है। 


हो सकता है प्रसाद के चन्द्रगुप्त नाटक की यह विवशता रही हो कि वरुरुचि को चाणक्य के पास 
प्रार्थना पत्र लेकर जाना पड़ा हो, पर आज आदमी और राजनीति इतनी कृत्रिमता के स्तर पर पहुंच 
गये हैं कि आज नहीं तो कल आज के चाणक्य को वरुरुचि के पास जाना पड़ेगा और करबद्ध प्रार्थना 
करनी पड़ेगी कि देखिये हम राजनीति वालों ने सारा का सारा सांचा ही कृत्रिम कर दिया है। अब 
आप चलिए और अपनी भाषा के माध्यम से हमें पुनर्सस्कारित कीजिये। 


बी.४/५९, सफदरजंग एनक्लेव 
नयी दिल्ली। 


हिन्दी भाषा को भारतीय जनता तथा 
मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व 
संभालना है। 


-डॉ० सुनीति कुमार चादुर्ज्या 
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हिन्दी दिठस -१९१0 


Cs वामी विवेकानन्द जब जलयान से अमरीका में उतरे तो प्राय: सभी यात्री धीरे-धीरे जा चके थे 
तब एक अमरीकी ने उनसे कहा-''आप कोई विदेशी मालूम पड़ते हैं, आपको लेने कोई 
मित्र-बंधु नहीं आया क्या? आपको कहां जाना है? ” तो विवेकानन्द ने मुस्कराते हए उत्तर 
दिया-''मैं यहां विदेशी कैसे हूँ? सारी दुनियां मेरा कुटुम्ब है। भूमि के एक भाग से चलकर दूसरे भाग 
में आना क्या विदेश कहलायेगा? और फिर मित्र और बन्ध क्या आप मेरे नहीं?” इस बात का और 
उनके व्यक्तित्व का उस अमरीकी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने हृदय से उन्हें अपने साथ चलने को 
आमंत्रित किया। 
यही भारत की प्राचीन परम्परा है:- 
अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां.तु वसुधैव कटम्बकम्‌। । 


यह अपना है, यह पराया है, ऐसी मान्यता छोटे दिलवालों की होती है। विशाल हृदयो के लिए 
तो सारा संसार ही उनका परिवार होता है। 
इसी भावना से प्रेरित होकर भारत में प्रभु से प्रार्थना की जाती है:- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चिद्‌ दुःखभागवेत्‌।। 


संसार के सभी जीव सुखी हों, सभी.निरोग हों, सभी निश्चित कल्याण को देखें और कोई भी दःख 
का भागी न हो। 


कवि 'युगवीर' ने “मेरी भावना” नामक प्रेरणादायक कविता में बहुत सुन्दर ढंग से कहा है:- 
“मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, 
दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। 
दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर.क्षोभ नहीं मुझको आवे 
साम्यभाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणित हो आवे। । 
वे आगे कहते हैं: 
“सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे 
बैर भाव अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे,। 
घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे 
ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावें।। 
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प्राचीन और अर्वाचीन कवियों, विद्वांनों और मनीषियों ने प्रायः इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं: -- 


सिख गुरु ने कहा है-''एक नूर से सब जग उपज्या, 
कौन भले को मन्दे'' 


'सारी दुनिया जब परमात्मा के प्रकाशा से जन्मी है तो किस मनुष्य को भला और किसे बुरा कहा 
जाए। इस प्रकार सारा संसार एक परिवार ही तो हो गया। 


संसार का कोई धर्म संभवतः ऐसा नहीं होगा जिसमें ऐसी मंगल कामना न की गई हो। प्रभु ईसा 
की तो करूणा जग प्रसिद्ध है। उन्होंने मनुष्यों के लिए दस धर्म-नियम पालन करने का निर्देश दिया। 
इनमें से मुख्य दो ही बताये जाते हैं। ये हैं: 'जिस परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया उससे प्यार करो और 
दूसरा अपने पड़ोसी से उसी प्रकार प्यार करो जैसा तुम अपने परिवार वालों से करते हो।' जब 


परमात्मा ने सारे संसार को ही जन्म दिया तो फिर वह एक कुटुम्ब ही तो हो गया। उससे प्यार करना 
मानो ईश्वर से ही प्यार करना है। 


. इस्लाम के ननी हज़रत मुहम्मद का भाईचारा चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। यह भाईचारा कैसा 
था, इसका एक किस्सा मशहूर है। 


हज १रत मुहम्मद जब अपने घर से शहर जाते तो पास-पड़ोसियों से पूछकर जाते थे कि उन्हें 
कुछ मंगाना तो नहीं है? ऐसे ही एक बार जब वे शहर जाने के लिए अपनी पुत्री फातिमा के घर गये 
तो वहां जाकर रो पड़े। बेटी ने पूछा ''अब्बा, आप क्यों रोये”' तो हज़रत ने उत्तर दिया कि तेरे 
पड़ोसी की बेटी बीमार है। दवा मंगाना चाहता था पर उसके पास दाम न थे और तू है जो हाथों में 
चांदी के जेवर पहने हुए है, अपने पड़ोसी के सुख-दुःख में शामिल नहीं होती। मेरी बेटी होकर यह 
मुनासिब नहीं।” यह था उनका मनुष्य प्रेम। 


इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरआन में तो स्थान-स्थान पर प्रेम की सीख और सभी दुनियां की 
भलाई की ख्वाहिश जाहिर की गई है। एक स्थान पर कहा गया है-- 


हर कौम में रसूल और मजहन का रास्ता बताने वाले होते रहे हैं। अल्लाह ने जो रसूल जिस 
कौम में भेजा है वह उसी कौम की जबान में पैगाम देकर भेजा गया है ताकि उन्हें साफ-साफ समझा 
सके कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? ऐ मुहम्मद! अल्लाह ने तुम्हें भी हक़ यानी सच्चाई का - 
बयान कर सको और यह बता सको कि दुनियां में सभी लोग उसी अल्लाह के बन्दे हैं, चाहे वे किसी 


. नाम से ही जाने जाते हों, यहां भेजा है।'' 


- गीता में कहा गया हैः 
“ग्रदा यदा हि धर्मस्य रलानिर्भवति भारत्‌ 
अभ्युत्थानम्‌धर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌। । 
परित्राणाम्‌ साधूनां विनाशय च दुष्कृताम। 
धर्म संस्थापनार्थाय संभववामि युगे-युगे। ।” 


"'जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब ही मैं साकार रूप में लोगों के 
सम्मुख प्रकट होता हँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने और 
धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में जन्म लेता हूं। * 


यहां पर धर्म और अधर्म की व्याख्या स्पष्ट है। अच्छे कार्यों की समृद्धि धर्म और पाप कर्मों का 
विनाश अधर्म है। ह 


जैन दर्शन में एक सिद्धांत है-अनेकांत-स्याद्वाद। यह आधुनिक सापेक्षवाद का मूल माना 
जाता है। किसी भी वस्तु अथवा विचार की कई दुष्टियां होती हैं। जैसे कोई मनष्य अपने पुत्र का 
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पिता है और पिता का पुत्र। वह पिता भी है और पुत्र भी। एकान्तिक दृष्टि से उसे पिता अथवा पुत्र 
नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक विचार के कई पहलू लेते हैं उनमें यह समझ लेना कि हमारी 
जो धारणा है वही सत्य है, ठीक है, भ्रान्त होगी क्योंकि उसकी दूसरी दृष्टि से भी व्याख्या की जा 
सकती है जो मिथ्या अथवा अशुद्ध नहीं कही जा सकती। संक्षेप में कहें तों यों कह सकते हैं कि अमुक 
मनुष्य पिता भी है और पुत्र भी। अपने पुत्र की अपेक्षा पिता और पिता की अपेक्षा पुत्र। यही नहीं 
अन्य दृष्टियों से वह अपनी बहिन का भाई और भाई का भाई भी है। अनेक पहलुओं से देखें तो 


अनेक प्रतिफल सामने आते हैं। विचार वैषम्य के संबंध में ही यही बात है। 


इस अनेकांत दृष्टि का अर्थ ही यह है कि एकान्त दृष्टि से भले ही वह धर्म के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति 
अथवा विभिन्न देशों के प्रति अनेकान्त दृष्टि अपनायेंगे जो समस्त संसार एक दिखाई देगा। समस्त 
मानव समाज ही नहीं जीव मात्र परिजन दिखाई देंगे। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धर्माचायों ने, महापुरुषों ने चाहे वे प्रभु ईसा हों या मूसा, हजरत 
मुहम्मद हों या जरस्थु अथवा अन्य कोई! भारतीय मूल के धर्मोपदेशों की तो बात ही क्या है एक ही 
भावना दृष्टिगोचर होती है, अखिल विश्व को अपना'घर समझो और जीवन मात्र को अपना 
परिवार। 

एक बार अपनी विदेश यात्रा में हमारी एक सदी से ऊपर, लन्दन में जाकर बसे एक भारतीय से : 
भेंट हो गई। उनका रूप रंग अब लन्दन वासियों जैसा हो गया है। उसी प्रकार स्लैंग की वे अंग्रेजी 
भाषा बोलते हैं और यदि उनकी आंखें और सिर के केश काले न होते.तो उन्हें भारतवंशी मानना भी 
कठिन हो जाता। उनसे बातें हो रही थी। पता चला कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। उनके पूर्वज 
पांच भाई थे। पांचों विदेश चले आए और अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में उनके 
कुटुम्ब वाले फल फूल रहे हैं। वे हंसकर बोले-'`अगर दूर-दूर के नातेदारों का हिसाब लगाया जाये 
तो आधी दुनियां में हमारा कुटुम्ब फैला हुआ है। शायद कूछ सदियों बाद उनका कोई वंशज यह 
दावा कर सके कि सारी दुनियां उनका परिवार है। यह भावनात्मक बात होते हुए भी आंकड़ों में इस 
सत्य को उजागर करती है कि समस्त संसार और कहीं अन्य ग्रहों में बस्तियां बस गई तो समस्त 
ब्रस्माण उनका कुटुम्ब कहलायेगा। प्राचीन कहावत चरितार्थ हो जायेगी। अन्त में हमें एक पुरानी «छ 
कहानी याद हो रही है। सक 


` एक समय एक नगर के राजा को यह विचार आया कि क्यों न अपने राज्य को धर्मराज्य बनाया 
जाए जिससे अधर्म पैदा ही न हो। पर प्रश्न उसके मन में यह उठा कि वह धर्म कौन सा हो जो 
राजधर्म का स्थान ले सके? मंत्रियों से मंत्रणा करके समस्त राज्य में यह घोषणा करा दी गई कि 
सबसे अच्छा जो धर्म होगा उसे राजधर्म स्वीकार किया जाएगा। धर्माचारियों को राज दरबार में 
आकर यह सिद्ध करने को आमंत्रित किया जाने लगा कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? 


धर्माचार्य आये, गये, पर विद्वान राजा किसी धर्म में कोई कमी बता दे, किसी में कुछ और। इस 
प्रकार समय बीतता गया और सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है इसका निर्णय न हो सका। लोग.भूल भी 
राये कि राजा ने कभी राज धर्म बनाने की घोषणा भी की थी। एक दिन एक सामान्य सा दिखने वाला 
व्यक्ति आया। उसने राज़ा से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चा के लिए भेंट करने की प्रार्थना की और 
शर्त यह रखी कि वह भेंट राजा नदी के उस पार दूसरे किनारे पर जाकर करेंगे क्योंकि वह व्यक्ति 
सम्पूर्ण एकान्त चाहता है। उसने यह भी किसी को बताने से इन्कार कर दिया कि राजा से क्या बात 
करना चाहता है, किस विषय में बात करना चाहता है। 


सोच-विचार के बाद राजा ने असमंजस छोड़ा और अगले ही दिन उससे भेंट के लिए तैयार हो 
गया। राजा को भी उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा महत्त्वपूर्ण विषय है कि वह आगत उनसे नदी पार 
बातें करना चाहता है। प्रातःकाल वह व्यक्ति राजमहल में जा पहुंचा और राजा के साथ नदी तट 


चल दिया। वहां पहुंचकर राजा ने किश्ती लाने का आदेश दिया कि उस पार चलना है जल्दी से, 

आज्ञा का पालन हो। नाव आई, अच्छी थी पर उसे देखते ही वह व्यक्ति बोला कि यह तो लोहे की है, 
राजा भला इसमें जायेंगे। और दूसरी नाव मंगाई गई। रेशमी कपड़ों से सज्जित, चांदी से मढ़ी हुई। 
उस व्यक्ति ने उसे देखकर कहा-इसमें तो दुर्गन्ध आ रही है और फिर चांदी! 


तीसरी किश्ती चन्दन की लाई गई उसमें पतवार सोने से जड़े थे। बैठने का स्थान भी सुन्दर था 
पर वह व्यक्ति तो खोट निकालने में ही लगा था। बोला चन्दन की सुगन्ध तो है पर पतवारों में 
गुलाब-चमेली की सुगन्ध तो है ही नहीं। फिर यह तो हिमालय से लाए काष्ट की नहीं बनी। 


राजा, राजा था । उसे इस नुक्ताचीनी पर क्रोध हो आया बोला-' अरे भाई, तुम्हें किश्ती के रूप 
रंग, आकार-प्रकार से क्या लेना-देना। उस पार ही तो चलना है। कुछ बातें करनी हैं तो चलो बैठो 
और आलोचना बन्द करो। ” इस पर वह सामान्य सा लगने वाला व्यक्ति बोला- महाराज! मुझे 
यही कहना है कि आप राजधर्म बनाने के लिए धर्मों की आलोचना क्यों करते हैं? किस भूमि में उस 
धर्म का जन्म हुआ है, यह क्यों पूछते हैं। आपको तो संसार सागर पार उतरना है। अपने राज को 
अच्छाइयों से भर देना है। किसी भी नाव पर बैठ जाइये और उसे ठीक मार्ग पर चलाइये उस पार 
पहुंच जायेंगे। " 

राजा के मन का विकार भूमि और धर्म से हट गया। उसे सारा संसार अपना परिवार लगने लगा। 
कहीं का भी धर्म, कहीं की भाषा, कहीं का आचार सब कुछ नैतिक हो। अच्छाई लाने वाला हो, 


बुराई को दूर भगाता हो यही सच्चा मार्ग है। इसी मार्ग की व्याख्या प्राय: सभी धर्मग्रंथों, धर्म 
उपदेशको और धर्माचायों ने की है। 


सारा विश्व हमारा घर है। सभी भूमि गोपाल की है। संभी प्राणी पूर्ण सुखी रहें; यही सच्ची 
भावना है, जिसकी आज वैषम्य में डूबे संसार और समाज को आवश्यकता है! 


सी-४७, गुलमोहर पार्क 
नई दिल्ली- ११० ०४९. 
दूरभाष [1 ६६९७९२. 


Ro एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिन्दी 
| 


= डॉ० जाकिर हुसैन 
२३ ६/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


समाज, साहित्य और अध्यात्म 
डॉ. नरेन्द्र कोहली 


हिन्दी दितस-१३२1 


सा सारिकता और आध्यात्मिकता, एक दूसरे की विपरीत अवधारणाएं हैं। इनमें से किसी एक 
का भाव, दूसरी का अभाव बन जाता है। एक के निकट जाने वाला व्यक्ति, दूसरी से दूर 
होता जाता है। आध्यात्मिकता यदि ईश्वर की पर्याय है, तो सांसारिकता माया की। रोचक तथ्य यह 
है कि ईश्वर सत्य है और माया असत्य। किंतु हमें अपने आस-पास असत्य माया तो दिखाई देती है, 
सत्य ईश्वर दिखाई नहीं देता। ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले आध्यात्मिक चिंतकों का कहना है 
कि ब्रह्म, वायुमंडल के ही समान, हमारे चारों ओर विद्यमान है और हमारे शरीर में प्रवेश करने के 
लिए निरंतर आतुर है; किंतु हमारे भीतर इतनी अधिक सांसारिकता भरी हुई है कि ईश्वर के प्रवेश 
के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। उन्हीं चिंतकों का यह भी कहना है कि हमारी आत्मा के रूप में 
स्वयं सच्चिदानन्द ब्रह्म ही हमारे शरीर में विद्यमान है; कितु सांसारिकता के मल ने हमारी आत्मा 
को इतना आच्छादित कर रखा है कि इच्छा होने पर भी हम उसका वास्तविक स्वरूप देखं नहीं 
सकते। इस संदर्भ में प्रसिद्ध चित्रकार सोभा सिंह की एक उक्ति मुझे बहुत याद आती है। उनसे यह 
पुछे जाने पर कि आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि गुरू नानक का रूप ऐसा ही था जैसा आपने अपने 
चित्र में बनाया है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जैसे-जैसे स्वयं को सोभा सिंह से खाली करता गया, 
वैसे-वैसे. ही मुझमें गुरु नानक भरते गए। चित्रकार सोभा सिंह की यह उक्ति मात्र उनकी 
आध्यात्मिक चेतना ही नहीं है, यह संपूर्ण कलाओं की सर्जनात्मक प्रक्रिया का स्वरूप भी स्पष्ट 
करती है। 


साहित्य-शास्त्र में हम जिस मधुमती भूमिका की चर्चा करते हैं; वस्तुतः वह संसारिकता अथवा 

माया के बाहरी आवरणों का त्याग कर अपने वास्तविक रूप को देखने की ही प्रक्रिया है। _ 
मनोविज्ञान की दृष्टि से हम उसे चेतना के बास्यतम स्तर से किसी आभ्यंतरिक स्तर पर उतरना भी | 
कह सकते हैं। अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया में निमग्न होता हुआ, लेखक जब अपनी चेतना की उस | 
निर्बध स्थिति तक पहुंचता है, जहां वैयक्तिक स्वार्थ, अपना-पराया-बोध, संबंधों, विचारों, देशों | 
और धर्मों के विभाजन इत्यादि, उसे समस्त मानव-समुदाय से पृथक नहीं करते, तो वह चेतनाव 
स्थिरता के कारण विराट मानवता के साथ जुड़ जाता है; मानव-ऐक्य के सत्य को देख पाता 
उसी का चित्रण करता है। यही कारण है कि उस समय वह निजी स्वार्थ, संसारिक उपलब्धियों 
सुख-सुवि धाओं की चिंता न कर, उस सत्य का वर्णन करता है, 'जसका उसने साक्षात्कार 
सत्य की सूचना और संवेदना में बहुत अंतर है। इसलिए सत्य को जानने और उसके 
भी अंतर है। कबीर ने शायद ऐसी ही स्थिति के लिए कहा हैः 


"'मोर-तोर की जेबरी बटि बांधा संसार। 
दास कबीरा क्यों बंधे, जाको राम आधार।।” 


मैं आध्यात्मिकता को धर्म अथवा संप्रदाय से नहीं जोड़ता, और न ही ईश्वर अथवा ब्रह्मा से 
उसका कोई अनिवार्य संबंध है। संगठनबद्ध धर्म वस्तुतः सांसारिकता का ही एक रूप है, और धन, 
यश तथा शक्ति-सत्ता प्राप्त करने का साधन है। धार्मिक संगठनों के निकट जाने वाले लोग प्रायः 
आध्यात्मिकता से दूर जाते ही देखे गए हैं) आध्यात्मिकता विहीन धर्म मानव -जाति को विभाजित 
ही नहीं करता, उसे विभिन्न नामों तथा झडों के तले एकत्रित कर एक-दूसरे के विरुद्ध युद्धरत भी 
करता है। वह भेद तथा परस्पर घृणा उद्दीप्त करने का सांधन है। आस्तिक आधार पर खड़ी 
आध्यात्मिकता यह नहीं देखती कि धर्म अथवा उपासना-विधि क्या है, वह देखती है कि व्यक्ति 
सांसारिक स्वाथोँ से कितना विरक्त तथा ईश्वर में कितना आसक्त है। शायद इसीलिए विवेकानन्द 
ने कहा है कि धन-मांगना है तो किसी धनी से मांगो, ईश्वर से तो यही मांगो कि वह तुम्हें धन से 
मुक्ति दे। और यदि आध्यात्मिकता ईश्वर-निरपेक्ष है, तो वह केवल यह देखती है कि आत्मा 
कितनी विशुद्ध और निर्मल है; तथा सांसारिकता से कितनी मुक्त है। 


इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक चेतना यह माननी है कि हमें अपनी इंद्रियों से जिस संसार का 
अनुभव हो रहा है, वह सत्य नहीं है, उसके सुख वास्तविक सुख नहीं हैं, और सांसारिक 
सफलता-मानव की वास्तविक सफलता न्रहीं है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माएं 
सांसारिक दृष्टि से सदा असफल ही नहीं, अननुकरणीय भी रही हैं। राम ने पिता की स्थिति को देखते 
हुए बन-गमन स्वीकार किया। सांसारिक दृष्टि से वे राज्य से वंचित हुए, किंतु जिसके मन में यह 
स्पष्ट हो कि यह राज-पाट, धन-दौलत, सुख-सुवि धाएं, मात्र माया है, जो मनुष्य को कष्ट, यातना 
और अशांति की अंधी दौड़ में लगाकर एक अनन्त यातना-गुफा में धकेल देती है, उसके लिए 


अयोध्या के राज्य को ग्रहण करने से अधिक सुख, उसके त्याग में ही था। भीष्म ने अपने पिता की 


इच्छा जानकार जीवन के प्रायः सारे सांसारिक सुख त्याग दिए। कदाचित्‌ उनकी आध्यात्मिक बुद्ध 
यह जानती थी कि सुख चाहे नारी का हो, अथवा राज्य का-वस्तुतः वह सुख नहीं है। सांसारिक 
सुखों का भोग वस्तुतः मंनुष्य की आत्मा का क्षय है, पतन है। गौतम बुद्ध ने अपना राज्य और 
परिवार छोड़ दिया। महावीर ने सांसारिक भोगों को तिलांजलि दी। हमारे आध्यात्मिक चिंतकों ने 
सुख का पूर्ण निषेध किया है। किंतु संसार का पूर्ण त्याग, “संन्यास” है। व्यक्ति अपने धरातल पर 
सन्यासी हो सकता है। कोई पूरा समाज, देश अथवा राष्ट्र संन्यासी नहीं हो सकता। 


भारतीय आध्यात्मिक चिंतन गृहस्थाश्रम अथवा समाज का निषेध नहीं करता; किंतु स्वेच्छा से 
सांसारिक सुखों को त्यागने, निर्धन तथा सांसारिक सुखों से रहित जीवन अंगीकर करने, सुखों के 


“बीच रहते हुए भी उन में अनासक्त रहने, उन्हें महत्त्वहीन समझने तथा उनके नियंत्रित एवं 


त्यागपूर्ण भोग का परामर्श देता है। वस्तुतः अध्यात्म की समस्या, समाज अथवा विज्ञान की 
समस्या से भिन्न नहीं है। वह भी समाज और विज्ञान के ही समान सृष्टि और मानव जीवन कें 
रहस्यों को समझना चाहता है, उसे जानना चाहता है और उसके सत्य का साक्षात्कार करना चाहता 
है। उसने देखा है कि जो कछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वह सत्य नहीं है। सुख का अबाध भोग व्यक्ति 
के मन को राक्षस तथा शारीर को रोगी बना देता है। वैयक्तिक स्वार्थ समाज-विरोधी चिंतन को. 
जन्म देता है। आध्यात्मिक चेतना के इसी पक्ष ने हमारे सामने युधिष्ठिर और दुर्यो धन जैसे चरित्रों 
को आमने-सामने प्रस्तुत किया है। अपने वैभवपूर्ण राज्य तथा प्रत्येक भौतिक सुख-सुवि धा के होते 
हुए भी, दुर्योधन पांडवों को सुखी नहीं देख सकता -चाहे वे इंद्रप्रस्थ में रहें, चाहे द्वैतवन में। और 
दूसरी ओर युधिष्ठिर है, जो यह जानता है कि उन्हें वारणावत में जलाया जाएगा, अथवा द्युतसभा में 
उनका सर्वस्व हरण होगा-फिर भी इन भौतिक सुखों अथवा अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह 
पितृ-तुल्य धृतराष्ट्र की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करेगा। वह स्वयं तथा अपनी पत्नी को हार गया है, 
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इसलिए अपने वचन की रक्षा के लिए निर्वस्त्रप्राय अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए प्रयत्न 
नहीं करेगा। साधारण सांसारिक मनुष्य की बुद्धि के अनुसार यह सिवाय मूर्खता के और कछ नहीं हो 
सकता; किंतु महाभारतकार युधिष्ठिर को धर्मराज कहता है। युधिष्ठिर महाभारत का नायक है 
और 'महाभारत' के असंख्य पात्रों में से एकमात्र पात्र है, जो सदेह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। एक 
ओर नारियों के अपहरण, उनके लिए युद्ध तथा अन्य उपद्रव करने वाले पात्र हैं और दूसरी ओर 
अर्जुन जैसा पात्र भी है, जो न संन्यासी है और न विरक्त! नारी के सौन्दर्य और प्रेम से परिचित भी है; 
किंतु द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर भी, माता के यह कहने पर कि बड़े भाई के अविवाहित रहते 
हुए, उसका विवाह करना उचित नहीं है, वह द्रौपदी युधिष्ठिर को सौंप देता है, उर्वशी जैसी अप्सरा 
के काम-निमंत्रण को ठुकरा देता है, क्योंकि उसे उसमें अनौचित्य दिखाई देता है, तथा प्रस्तावित 
होने पर भी उत्तरा को पत्नी नहीं, पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वय तथा संबंध की 
दृष्टि से उससे अर्जुन का विवाह उचित नहीं है। जीवन में किन्हीं उच्च मूल्यों का वरण कर, जीवन 
व्यतीत करने वाले व्यक्ति का निर्णय और व्यवहार, भौतिक दृष्टि संपन्न सांसारिक बुद्धि के व्यक्ति 
के लिए 'मूर्खता' का ही पर्याय रहा है; किंतु दूसरी ओर भौतिक दृष्टि का सर्वग्रासी मोह, लोभ तथा 
भोग, आध्यात्मिक दृष्टि से अद्यःपतन का ही अन्य नाम है। 


वस्तुतः हमारा समाज-शास्त्र भी जानता है और अध्यात्म भी कि व्यक्ति का स्वार्थ, उसे 
अहंकारी बनाता है और अहंकार उसे स्वार्थ की ओर प्रेरित करता है। अहंकार और स्वार्थ दोनों ही न 
व्यक्ति के लिए शुभ है, न समाज के लिए। चाहे वह स्वार्थ किसी भी कोटि अथवा श्रेणी का क्यो न 
हो। इसलिए जब विवेकानन्द ने निर्विकल्प समाधि की कामना की थी, तब रामकृष्ण परमहंस ने 
उन्हें एक प्रकार से डांट दिया था; क्योंकि उनकी दृष्टि में मात्र अपने सुख के लिए साधना करना 
स्वार्थी होना था। वे चाहते थे कि विवेकानन्द जन-सामान्य के उत्थान और सुख के लिए कार्य करें, 
जिसे वे 'माँ का कार्य” कहते थे । और जब विवेकानन्द ने अपनी साधना से वह निर्विकल्प समाधि 
प्राप्त कर ली तो परमहंस ने यह कह कर उसका निषेध कर दिया कि मां की कृपा से उनको सब कुछ 
मिल तो गया है, किंतु वह ताले में बंद रहेगा और चाबी स्वयं परमहंस के पास रहेगी। 


'गोदान' लिखते हुए प्रेमचंद ने स्वयं को सर्वथा नास्तिक घोषित कर दिया था। ईश्वर में उनकी 
कोई आस्था नहीं थी। उनके विषय में यह जानना महत्त्वपूर्ण होगा कि उनका नायक सूरदास तो 
अपना जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार व्यतीत करता ही है, उनके सर्वथा नास्तिक प्रवक्ता 
प्रो. मेहता तथा उनकी सखी डॉ. मालती--इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परस्पर विवाह कर, सतान 
उत्पन्न कर अपनी गृहस्थी बसाने से वे निजी स्वार्थों में घिर जाएंगे और समाज की सेवा नहीं कर 
पाएंगे। मानव-जीवन का श्रेय विवाह कर गृहस्थी बसाना नहीं, वरन्‌ मानव-जाति की सेवा करना 
है। इसलिए मालती और मेहता ने एक-दूसरे के मित्र बने रहकर समाज-सेवा कर ब्रत धारण 
किया। प्रेमचंद का कोई भी समीक्षक उन्हें आध्यात्मिक लेखक नहीं मानता, फिर भी उनका यह 
आदर्श आध्यात्मिक चिंतकों से तनिक भी भिन्न नहीं है। वस्तुतः समष्टि का चिंतन करने वाले 
साधकों ने सदा ही वैयक्तिक स्वार्थ का त्याग किया है-वह स्वार्थ चाहे सांसारिक हो अथवा 
आध्यात्मिक। रामकृष्ण परमहंस ने कदाचित्‌ इसी संदर्भ में कहा है कि सांसारिक परेशानियों से 
बचने वाले साधक, उन साधकों से हीन हैं, जो कर्म तो करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते। 
गीता में कुष्ण ने भी कर्म-संन्यास की बात करते हुए यही स्थापित किया है कि कर्म, जो मनुष्य को 
बांधता है, अनासक्त होकर किया जाए तो वह मुक्ति का साधन बन जाता है। 

वस्तुतः सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतक अपने-अपने ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 
व्यक्ति को यह अहसास अवश्य दिलाया जाना चाहिए कि वह एक बहुत बड़े अस्तित्व का एक क्षुद्र, 
अंश मात्र है; अतः उसे अपने अहंकार का मर्दन कर, पूर्णता प्राप्त करने के लिए स्वयं को उस विराट 
अस्तित्व से जोड़ना चाहिए। समाजशास्त्रियो ने व्यक्ति को मानव-समाज के महापारावार की एक 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/२२९ 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitizec 


बंद के रूप में स्वीकार किया है तथा आध्यात्मिक चिंतको ने उसे विराट ईश्वरीय सत्ता के एक अंश 
के रूप में देखा है। यह चिंतन दोहरी प्रक्रिया के रूप में काम करता है। एक ओर वह उसे अहसास 
दिलाता है कि वह एक विराट सत्ता का क्षुद्र अंश है; अत: उसके अहंकार का कोई कारण नहीं है। 
उसे चाहिए कि वह स्वयं को एक नगण्य अस्तित्व मानकर पूर्ण शालीनता और श्रद्धा से उस विराट 
सत्ता के निकट जाए और उसमें मिलकर उसके साथ एक हो जाए। वह अपने लिए नहीं, उस विराट 
सत्ता के लिए कार्य करे, अथवा जो कर्म वह करे, स्वयं को उसका कर्ता न मान कर माध्यम अथवा 
निमित्त मात्र माने। भगवद्गीता में कृष्ण द्वारा जिस अनासक्ति, कर्म-संन्यास तथा निष्काम कर्म का 
प्रतिपादन हआ है, वह इसी आध्यात्मिक चेतना का परिणाम है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के अहंकार का 
दलन कर उसकी क्षृद्रता का अहसास दिला, उसे मानव के रूप में अपने समाज में अन्य लोगों की 
समता को स्वीकार करते हए, समधरातल पर उनके साथ रहना सिखाती है। समाजवादी देशों में 
मानव कीःइस सामाजिकता पर अत्यधिक बल दिया गया है, और इसी को मनुष्य का श्रेय माना गया 
है। हमारे देश के अनीश्वरवादी क्रांतिकारियों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए न केवल 
सांसारिक सुख-सुवि धाएं त्यागी, वरन्‌ अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया था। इसका अर्थ यह 
हुआ कि अपनी स्वार्थ-बुद्धि का त्याग कर, सृष्टि के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर, उच्चतर 
और सूक्ष्मतर जीवन-यापन करना ही आध्यात्मिकता है। अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूंद और 
समुद्र' में महिपाल विद्वान लेखक है, किंतु वह डकैती के रुपए छिपा जाता है। जबकि सज्जन, 
अपना धन त्यागकर' जन-सामान्य के निकट आता है। इसीलिए सज्जन, महिपाल की तुलना में 
आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं ऊंचाई पर है। “मानस का हंस' के तुलसीदास राम को पाने के लिए अपना 
सर्वस्व त्याग देते हैं; किंतु जब तक वे अपने आध्यात्मिक स्वार्थ को, सामाजिक हित के साथ नहीं 
जोड़ते, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। 


आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से विराट के निकट जाने का अर्थ, ईश्वर के. प्रति पूर्ण 
आत्म-समर्पण है। प्रेमचंद के विभिन्न पात्र-चाहे वह विनयसिह हो, अमरकांत हो, प्रो. मेहता हों, 
प्रो. शांतिकुमार हों या मिर्जा खुर्शीद हों-समाज के अंग के रूप में अपना निजी स्वार्थ छोड़ कर 
समाज अथवा देश की सेवा का प्रण लेते हैं। जयशांकर प्रसाद का दांडयायन तो, प्रेमचंद के सूरदास 
तथा नागरजी के बाबा रामजीदास के समान सिद्ध पात्र है ही; उसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख 
पात्र-स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य इत्यादि भी सामाजिक और आध्यात्मिक कारणों से राष्ट्र 
की सेवा कर ब्रत लेते हैं। स्कंदगुप्त तो स्वयं को उस क्रीड़ाशाली शेषशायी का एक कदुक मात्र ही 
मानता है। वस्तुत: भारतीय क्षात्र धर्म का जीवन-दर्शन इसी आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित है। 
दुष्ट-दलन और न्याय-स्थापना को वे अपना कर्त्तव्य मानते हैं, जो ईश्वर की ओर से उन्हें सौंपा 
गया है। यही कारण है कि वे राज्य को अधिकार नहीं, कर्तव्य मानते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर 
उसका त्याग करने में उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता। इस रूप में न वे व्यक्ति रूप में पीड़ा झेलते 
हैं, न छल-बल से बलात्‌ स्वयं को समाज पर आरोपित कर उसे कष्ट देते हैं। प्रसाद के शस्त्रधारी 
पात्रों में यह आध्यात्मिक चेतना पर्याप्त मुखर दिखाई देती है। मन्‌ में जब तक यह चेतना नहीं आई 
थी, तब तक उन्होंने सिवाय कष्ट पाने और कष्ट देने के और कछ नहीं किया। 


मानव के सा धारणीकरण की यह प्रक्रिया जहां उसकी वैयक्तिक नगण्यता और क्षद्रता से उसका 
परिचय कराती है, वहीं दूसरी ओर उस विराट सत्ता-मानव-समाज अथवा ईश्वर-से उसे 
जोड़कर, उसे उसकी महत्ता और विराटता का परिचय भी देती है। वस्ततः: मानव-समता की 
अवधारणा का सबसे बड़ा सहायक, हमारा आध्यात्मिक चेतना से अनप्राणित साहित्य ही रहा है। 
जन कभी आध्यात्मिक चिंतकों ने यह विचार सामने रखा कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं 
अथवा हम एक ही स्रष्टा की संतान हैं, तो उसके साथ-ही-साथ, समाज में यह चेतना भी आई कि 
यदि हम एक ही ब्रह्म के अंश हैं, तो हम में वर्ग-विभाजन कैसा, वैर-विरोध कैसा. जाति-भेद 
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कैसा। छोटा-बड़ा कैसा। सामाजिक सत्य के रूप में मानव समता की अवधारणा कदाचित कभी भी 
इतने विराट रूप में हमारे सामने नहीं आई, जितने प्रबल रूप में उसे आध्यात्मिक चिंतकों ने प्रस्तुत 
किया है। हमारा सारा भक्ति-आंदोलन विभिन्न कारणों सें खड-खंड मानव -समाज को समता तथा 
प्रेम के धरातल पर एक करने का अथक संघर्ष था। 


इससे भी आगे बढ़कर जब अडवत वेदांत यह स्वीकार करता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म 
ही सत्य है-और कुछ है ही नहीं, तो वह यह भी स्थापित करता है कि प्रत्येक मनुष्य भी वही ब्रहम 
है। यह मनुष्य को उसकी नगण्यता के बावजूद, उसकी महत्ता तथा विराटता का दर्शन कराना है। 
इसका अर्थ है कि वैसे तो तुम महासागर हो, किंतु यदि अपने अंगी से पृथक कर तुम अपने 
अहंकारवश स्वयं को एक बूंद ही मानना चाहो तो यह तुम्हारी अपनी बुद्धि का भ्रम है। इस रूप में 
आध्यात्मिक चेतना न केवल हमें अपने उस विराट अंगी से जोड़ती है, वरन्‌ अपने ही समान अन्य 
समस्त भनुष्यों से ही नहीं, मनुष्येतर जीवों से भी प्रेम करना सिखाती है। मुझे लगता है कि कृष्ण का 
विराट रूप, न केवल अन्य जीवों से प्रेम का ही प्रतीक है, वरन्‌ वह हमें सृष्टि के प्रत्येक कण से 
तादात्म्य की स्थिति तक पहुंचाता है। जब मनुष्य की चेतना इस स्तर पर पहुंच जाए कि वह समझने 
लगे कि जो प्राण मुझ में हैं, वही जीव-जंतुओं और वनस्पति में भी हैं। मेरे इस शरीर के नष्ट हो जाने 
से वे प्राण नष्ट नहीं होंगे; जैसे बिजली का बल्ब टूटने से बिजली नष्ट नहीं होती अथवा घडा टूटने से 
पानी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता; तो यह आध्यात्मिक चेतना मनुष्य को उसके विराट रूप का 
स्मरण दिलाती है, जो स्वयं ब्रहम है। तभी तो कबीर ने कहा था: 


“लाली मेरे लाल की, जित देखो, तित लाल। 
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।। ” 


ऐसे में व्यक्ति की तुच्छता और पृथकत्व-दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। 


मुझे लगता है कि जिस प्रकार योगी अपने ध्यान के माध्यम से उस चेतना को प्राप्त करता है, 
प्रत्येक सर्जक कलाकार भी अपने:सुजन की प्रक्रिया से उस ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर, चेतना के 
उसी धरातल पर पहुंचता है, जहां सृष्टि के प्रत्येक कण में वह स्वयं ही विद्यमान है। कुछ भी उससे 
भिन्न नहीं है। तभी तो वह अपनी सामान्य चेतना का अतिक्रमण करता है, प्रत्येक मनुष्य तथा 
मानवेतर प्राणी को अपनी करुणा और प्रेम देता है और अन्याय कहीं भी हो, किसी पर भी हो-उसे 
अपने पर हुआ अन्याय ही मानता है; और उसी पीड़ा का भी अनुभव करता है। कहा जाता है कि 
किसी अन्य की चोट को रामकृष्ण परमहंस अपनी इसी आध्यात्मिक चेतना के कारण, इस तीव्रता से 
अनुभव करते थे, कि उनके अपने शरीर पर उस चोट के चिह्न उभर आते थे। सर्जक साहित्यकार 
भी कम से कम अपने सृजन के क्षणों में कुछ इसी प्रकार के आध्यात्मिक ऐक्य की चेतना को प्राप्त 
होता है, जहां सृष्टि में अपने-पराए का भेद नहीं होता, पृथकत्व नहीं होता; और वह हर पीड़ा को 
परमहंस के समान अपने शरीर पर अनुभव करता है; और कृष्ण के समान स्वयं को प्रत्येक 
जड़-चेतन से एकाकार पाता है। यह उसका विराट रूप है, जो सदा साहित्य में प्रतिब्रिंबित होता 
आया है। 


१७५, वैशाली, दिल्ली-११००३४. ` 


CC-0. Dogri Sanstha, Jamm 


DN  . ० 


210० 
3 


RT 1774 


- ७०२ A तन 


धर्म, विज्ञान, अध्यात्म और हम 


बशीर अहमद मयूख 


हिन्दी डिलर -१९९॥ 


मारी भारतीय कौम की एक बडी त्रासदी यह रही कि विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी हजारों 
ह साल से एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के धर्म-ग्रन्थों के बारे में लगभग कछ नहीं जानते, जो 
एक जीवन्त कौमी धारा को प्रवहमान रखने के लिये जरूरी है-एक दूसरी मूलभूत गलती यह रही 
कि हम सम्प्रदायों-मत-मतान्तरों को धर्म के नाम से संबोधित करते और जानते-मानते आ रहे हैं, : 
जिसका घातक प्रभाव यह रहा कि हमने इन धर्म-ग्रन्थों एवं मनीषी युग-पुरुषों के बीच 
अपने-पराये की एक अनुल्लंघनीय लक्ष्मण-रेखा खींच दी है। अनेक ऋषि-मनीषी, सूफी-संत इस 
लक्ष्मण-रेखा को तोड़ने की कोशिश में जूझते रहे, पर अज्ञान और भेद की यह दृष्टि अबः तक 
यथावत्‌ ही नहीं रही बल्कि हमारे विराट-राष्ट्र की ऐतिहासिक दुखान्तिका बनी आ रही है; यद्यपि 
चिन्तन के आधार पर विविध मत एक दूसरे के विरुद्ध लगते हुए भी, उनमें एक नैसर्गिक सम-गंध 
रही है। साकार-निराकार, द्वैत-अद्गैत, सगुण-निर्गुण के उपासक, नास्तिक-आस्तिक सभी किसी 
एक अप्रत्यक्ष धरातल पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। हमारे दर्शन:की यही सम-गंध हमारी 
भारतीय कौम की एक सम्यक-संस्कृति का स्वरूप निर्धारण करती आ रही है। इस संस्कृति को 
हमने सैकड़ों सालों में एक दूसरे के अकीदे-विश्वास को इज्जत ले-देकर जन्म दिया है जिसपर हम 
गर्व कर सकते हैं। 


स्वर्गीय डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एक बढ़िया बात कही थी कि हमारे धर्म-ग्रन्थो में 
हीरा-मोती भी हैं और कूड़ा-कचरा भी, अतः इन्हें विवेक की दृष्टि से देखना चाहिए; मैं इससे 
सहमत हूं। किसी विशेष परिस्थिति, देशकाल के लिये कथित कचरे को छोड़कर इन धर्म-ग्रन्थों में 
निहित शाश्वत ज्ञान की आभा से यदि हम स्वयं को मंडित कर सकें तो अपने भीतर से एक अच्छे 
इन्सान के साथ एक विराट सशक्त राष्ट्र का उदय कर विशव-इतिहास को एक नया मोड़ देने में 
सक्षम हो सकते हैं। , 


मैं धर्म की प्रचलित व्याख्या से सहमत नहीं हूं। मत-मतान्तरों को लेकर चलने वाले समुदायों को 
सम्प्रदाय कहा जा सकता है। धर्म बहुवचन नहीं होता-एकवचन है, विभिन्न नहीं अभिन्न है, 
मनुष्य जाति का अविभाज्य जीवन-दर्शान है। कर्म-कांड भी धर्म नहीं, आस्था जगाने का सत्र मात्र 
है, जो द्वैत-अद्वैत, सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 
सम्प्रदायों को धर्म मान लेने पर मेरे सामने दुनिया भर में होने वाले खून-खराबे और अत्याचार का 
वह सारा इतिहास मुखर हो जाता है जो पोप की धार्मिक अदालतों (इन्क्वीजीशन्स) से लेकर क्रसेड 
और जिहाद के मैदानों, हिटलर के यहूदी विरोधी अभियानों से गुजरता हुआ हमारे देश के नकली 
बंटवारे और आज तक चलने वाले साम्प्रदायिक दंगों तक अनवरत लिखा जाता रहा है। इस 'धर्म” 
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और तज्जन्य संस्कृति के नाम पर मनुष्य जाति ने अपना जितना खून बहाया है उतना और किसी 
नाम पर नहीं। अत्याचार के प्रतीक धर्म के इस नाम को मैं दिल की पूरी गहराई से नामंजूर करता 
हूं। 

धर्म को संस्कृति के साथ जोड़कर एक और लक्ष्मण-रेखा खींच हमने अपने ऊपर एक और 
ऐतिहासिक अत्याचार किया है, और उसका कुफल भी भोगा है और भोग रहे हैं। संस्कृति के 
सम्बन्ध में मेरी मान्यता है कि ये किसी सम्प्रदाय की न होकर राष्ट्र की-कौम की होती है, (अरब 
कन्ट्रीज और भारत अथवा इंडोनेशिया की संस्कृति में सम्प्रदाय के नाम पर समानता नहीं ढूंढी जा . 
सकती) और राष्ट्र भी केवल देश की भूगोल-रेखा तक सीमित न रहकर संस्कृति की 
विस्तार-सीमाएं घेरता है। एक भूखंड के निवासियों को ऋषि-मनीषी, तीर्थकर-पैगम्बर, 
युग-पुरुष, समाज और राजनेता, संत और साहित्यकार आदि हजारों साल तक अपने चिन्तन और 
कर्म से प्रभावित करते हैं तब कहीं जाकर उस कौम की, उस राष्ट्र की संस्कृति का जन्म होता है। 


यहीं पर मैं अपनी यह राय भी जाहिर करना चाहँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति न तो पूर्वी भारत 
के पांच प्रान्तों की ईसाई संस्कृति है न कश्मीर के मुसलमानों की मुस्लिम संस्कृति है और न पंजाब 
के सिख सम्प्रदाय की सिख संस्कृति है न दक्षिणी प्रान्तों की द्रविड़ संस्कृति है। इसके विपरीत हमारे 
विराट भारत-राष्ट्र की हिन्दुस्तानी संस्कृति है, जिसे हम भारतीयों ने घुट्टी में पिया है, इसमें जहर 
घोलने का हक हम किसी को नहीं देंगे। 


संस्कृति के संबंध में मेरी दूसरी धारणा है कि यह जड़ नहीं चेतन होती है। संशो धन-संवर्धनशील 
होती है। एक दूसरे से आदान-प्रदान कर अपना स्वरूप-निर्धारण करती चलती है। भौगोलिक दूरी 
की सीमा टूटने का प्रभाव इस पर निरन्तर पड़ता चला आता है। ईसा-पूर्व तीसरी चौथी सहस्राब्दि में 
हमारी जीवंत सिन्धु-सभ्यता का सुमेर और मिस्र के साथ व्यापार और व्यवहार ने भौगोलिक दूरी 
तोड़कर एक दूसरे को प्रभावित करने का क्रम शुरु किया, ऐसे क्रम संसार के अनेक क्षेत्रों में चलकर 
सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करते रहे हैं। इस प्रक्रिया का समापन सारे विश्व के समस्त जन 
की एक मानव-संस्कृति बनाने-मानने में होगा, जो आगे चलकर अन्य जीवन्त ग्रहों पर विद्यमान 
संस्कृतियों से लेन-देन करेगी, इसकी संभावना-घोषणा अनेक प्रकाश-वर्ष-दूरसथ 'लोकों को 
टटोलने वाले विज्ञान ने कर दी है। 


विज्ञान और अध्यात्म 
जहां तक विज्ञान की बात है, इ धर आशाजनक संभावनाओं के साथ एक नई बात हो रही है, और 

वह है विज्ञान और अध्यात्म का सहयोग। अब इनमें तीन और छह का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दूसरे 
के पूरक-परिपूरक बनते आ रहे हैं। आकाशगंगाओं में व्याप्त सृष्टियों के अस्तित्व-ज्ञान से सम्पन्न 
विज्ञान अपने अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर अध्यात्म से प्राप्त कर रहा है। 'सत' और ऋत से i’ 
उत्पन्न और परिचालित सृष्टि का आध्यात्मिक विधान विज्ञान का समर्थ सहयोगी है। समष्टि में ~ 
व्याप्त स्रष्टा-शक्ति का विराट रूप हम विज्ञान की रोशनी में आध्यात्मिक अनुभूति की आंखोंसे . 
देख सकते हैं; जिसे मनुष्य जाति के सर्वप्रथम ज्ञात ग्रन्थ ऋग्वेद में ते शतं शतं भूमिसतस्युः सहस्रं पड 
सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी' कहकर व्यक्त किया गया है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिये मैं 
अपनी निम्न गजल प्रस्तुत करना चाहंगा:- 

आया कोई खयाल तो क्या-क्या न कर गया, 

अव्यक्त एक रूप को साकार कर गया। 

प्रल में अनंत-अनादि की तसवीर देख ली, 

गर्दन उठा के यार का दीदार कर गया। 
नापूंगा कायनात को कितने प्रकाश-वर्ष, 
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आंखों में अंतरिक्ष का विस्तार भर गया। 
अब कौन-सी उड़ान को पर तोलता है तू 
परवाज तेरी देख के आकाश डर गया। 
जन्मान्तर की श्रृंखला अब तक अभंग है, 
आवागमन की सीढ़ियां चढ़कर उतर गया। 
ये सिलसिला हयात का गन्तव्य तो नहीं, 
आया कोई पड़ाव तो पल भर ठहर गया। 
जरें में जलवा नूर का देखा 'मयूख' ने, 
फिर बुतकदे की राह से होकर गुज़र गया। 


परमाणु का शक्ति-विस्तार देखकर लगता है कि युद्ध-भूमि में खड़े वासुदेव कृष्ण अपना मुख 
फाड़ अर्जुन को विराट विश्व दिखा रहे हैं: 'अहं ब्रहमास्मि' 'एकोहम बहुस्याम' अथवा इस्लामी 
सूफी दशन के 'अनलहक' (अहं ब्रह्मास्मि) 'कुनफिकुन' (एकोहम्‌ बहुस्याम) तथा 'तत्त्वमसि' 
'सोहस्‌' जैसे आध्यात्मिक समानार्थी उद्घोष वैज्ञानिक घोषनाएं भी प्रतीत होती हैं। मनुष्य की 
अतीन्द्रिय टेलिपैथिक-शक्ति पैगम्बरों के 'इलहाम' और ऋषियों के 'मंत्र-बोध दर्शन' को 
प्रमाणित कर रही है। प्रकाश-वर्ष-दूरस्थ लोकों का संधानी विज्ञान भौतिक उपकरणों से इन तक 
संचरण नहीं कर सकेगा; विज्ञान की अगली यात्रा अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़कर ही होगी। विज्ञान 
और अध्यात्म, प्रकृति और पुरुष के इस मिलन-मंथन से एक नया इन्सान एक नये विश्व-निर्माण 
को संकल्पित होकर एक नई मानव “संस्कृति लेकर जनमेगा; और इसी सपने के साथ मुझे धर्म और 
संस्कृति नफरत के बजाय दुनियां में सबसे अधिक प्रिय लगने लगती है। 


धर्म, दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म उसी अजन्मे इन्सान का आह्वान और उसी ज्योति-जगत 
का आराधन-मंत्र है जिसकी कामना 'ऋग्वेद' में 'यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्लो के स्वर्हितम्‌' कह कर 
की गई है। बिज्ञान के रूद्र को कल्याणकारी 'शिव' बनाकर हम अपने बीच इस ज्योति-जगत का 
आविर्भाव कर सकते हैं। असत्‌ और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला ज्योति पथ विज्ञान और 
अध्यात्म के समन्वय से ही गन्तव्य को प्राप्त कर सकेगा। 


प्रस्तुत धारणा के पीछे आपको अतीत-मुखी बनाने का प्रयास नहीं है, लेकिन वृक्ष का महत्त्व 
आंकते समय फल-फूल, पत्ते-तने के साथ उस अप्रत्यक्ष जड़ को स्मरण रखाना होगा जो इन सबकी 
धारक है-कारण है। मनुष्य के जीवन को उसकी अखंडता और निरन्तरता में देखना होगा; इसके 
लिये देश और काल की सीमा से परे झांकना होगा। मनुष्य की निरन्तरता के सन्दर्भ में वैज्ञानिक 
'जीन्स' के साथ-साथ जन्म-जन्मान्तरों की श्रृंखला की बात भी सोचनी पड़ेगी। पुनर्जन्म को यदि 
कल्पना ही माना जाय तो भी यह इतनी मोहक है कि मैं इसमें जीना चाहूंगा। 


संस्कृति और धर्म को उसके यही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जाति और व्यक्त के मनोभावों, 
आदशाँ, आचार-विचारों आदि का संस्कार ही संस्कृति है तो धर्म मनुष्य-जाति का अविभाज्य 
जीवन-दर्शन है। धर्म को गलत ढंग से व्याख्यायित करने के सन्दर्भ में एक बात और निवेदन करना 
चाहूंगा-यह धर्म नाम का हाथी बड़ा विशालकाय रहा, धरती के ओर-छोर घूमा, कभी शालीनता 
सेतो कभी उद्दंड होकर-जब यह शालीन रहा तो धरती पर धर्म-चक्र प्रवर्तन हुए, उढूदंड होने पर 
हिंसा -युद्ध और अत्याचार। अक्सर यह तब उद्दंड हुआ जब इसे राजनीति की मदिरा पिलाई गई 
(यह आज भी हो रहा है)। इसके अतिरिक्त मिथ्या-दृष्टि धर्म-मीमांसकों और साम्प्रदायिक 
समुदायों ने इस हाथी के पूरे गज-शरीर को समग्रता से पहिचानने और अभिव्यक्त करने में गलती 
की; और यहीं पर हमने धर्म के नाम पर अपने-पराये की अनुल्लंघनीय लक्ष्मण-रेखाएं खींच दीं 
जिसे महन्तों, मुल्लाओं और मठाधीशों ने कुरेद-कुरेद कर इतना चौड़ा कर दिया कि आज दुनियां 
का इन्सान तीन सौ से अधिक धमो में बंट गया। 
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मैं अपनी यह राय भी जाहिर करना चाहंगा कि अन्ततोगत्त्वा मनुष्य जाति को अपना भविष्य 
राजनीति के बजाय विज्ञान-सम्मत दर्शन और अध्यात्म में ही कहीं ढंढना पड़ेगा जिसका 
प्रवेश-द्वार मनुष्य जाति के अविभाज्य जीवन-दर्शन ' धर्म” के पथ पर ही स्थित है। आवश्यकता है 
धर्म के सही स्वरूप को समझने और जीवन में आचरित करने के साथ-साथ विज्ञान और 
अध्यात्म-दर्शन के पारस्परिक सम्बन्ध का द्रष्टा-भोक्ता एवं साक्षी बनने की। आने वाली पीढ़ियां 
हमारे इस दायित्त्व-निर्वहन की प्रतिक्षा-रत हैं। क्या हमारा यह परातन आध्यात्मिक देश भारत 
यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? 


२ल १७, विज्ञान नगर, 
कोटा (राजस्थान)। 


यदि भारतीय लोग कला, सस्कृति और 
राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो इसका 
माध्यम हिन्दी ही हो सकती है। 


-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
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साहित्य में भारतीयता की खोज : 
विविध पहल्‌ 
डॉ. एन. पी. कुट्टन पिल्लै 


a 
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वे द भारतीय वाङ्मय का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके उपरांत ब्राहमण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
पुराण, इतिहास आदि लिखे गये। संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश, वर्तमान आर्य-द्रविड़ 
भाषाएँ अपनी विशाल एवं समृद्ध साहित्य-संपदा लिये हुए हैं। इन्हीं भाषा-साहित्यों को समग्र रूप 
में भारतीय साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। समय-समय पर विभिन्न भाषाओं में 
विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में रहने वाले साहित्यकारों से सृष्ट इन भाषा-साहित्यों में दर्शित 
पमान दृष्टिकोण ही उनकी भारतीयता है। डॉ० सर्वेपल्लि राधाकृष्णन्‌ ने इस दृष्टिकोण की एकता 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भिन्न भारतीय भाषाओं के लेखक समान स्रोत से प्रेरणा ग्रहण 
करते हैं तथा न्यूनाधिक समान बौद्धिक एवं भावनात्मक अनुभवों से गुजरते हैं। भारतीय साहित्य 
में भारतीयता की खोज करते समय हमें उन समान स्रोतों को ढूँढ निकालना होगा। 


भारतीय साहित्यकार द्रष्टा एवं स्रष्टा की समन्वित ज्योति रहे हैं।-भारतीय वेद, उपनिषद्‌ एवं 
दार्शनिक ग्रंथों ने उन्हें दार्शनिक दृष्टि दी है तो रामायण, महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों ने उनके 
कमनीय कल्पना-विलास को तरंगित किया है। फलतः भारतीय साहित्य में अद्भुत भावात्मक एवं 
वैचारिक साम्य दार्शित होता है, जिसे साधारणतया भारतीयता कहा जाता है। भारतीय वाङ्मय को 
मात्र सरसरी नजर से देखने वाले पाशच्सत्य विद्वानों तथा उनके अनुगामी कुछ भारतीयों की यह 
मिथ्या धारणा है कि जीवन-नैराश्य ही.भारतीय जीवन-दृष्टि है। एक समय था जब पंडित जवाहर 
लाल नेहरू तक के भारतीय विचारक इसी धारणा को प्रश्रय देते थे जबकि उन्होंने लिखा 
था- जीवन से विरक्ति तथा जीवन-नैराश्य की दृष्टि मुझे आकर्षित नहीं करती। जीवनाहलाद 
एवं जीवन के विकारों से दूर रहने की बात मुझे भयभीत करती है। विरक्ति के लिए विरक्ति तथा 
त्याग के लिए त्याग का अनुष्ठान करने में मेरी रूचि नहीं रही। '' यही भ्रम या मिथ्या धारणा आज 
भी कुछ विद्वानों में रूढ़मूल है। निश्चय ही विरक्ति एवं निराशा भारतीयता नहीं है। अधिक समृद्ध 
एवं संपन्न एक जीवन में पूर्णता की खोज ही भारतीय जीवन-दर्शन का आधार है। भारतीयता में 
आस्लाद आनंद के लिए मार्ग छोड़ देता है। यहाँ त्याग के लिए त्याग नहीं। 'तेन त्यक्तेन भंजीथाः' 
का उपनिषदीय आह्वान है। भारत का यह जीवन-दर्शन स्वस्थ, भावात्मक, एवं शास्त्रीय दर्शन 
है, यह बात वर्तमान पीढ़ी के भारतीय तक समझ नहीं पाते, यही खेद की बात है। श्रेणीकृत एक 
मूल्य-संहिता भारत को प्राप्त है; यहां भौतिक मूल्य है, आध्यात्मिक मल्य है, शास्त्रीय मूल्य है, 
कला-मूल्य है। पर ये मूल्य स्थिर नहीं, गत्यात्मक हैं, ये मूल्य उच्चतम भूमि तक विकसित होंगे 
यह संकल्प भारतीय जीवन-दृष्टि है। सत्य, सौन्दर्य और भलाई पाश्चात्यों का मूल्य है, पर सत्य 


ज्ञान अनंत या सत्‌ चित्‌ आनंद का समन्वित रूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है, यही भारतीयों का 
आत्यन्तिक मूल्य है। यह आध्यात्मिकता उच्चतम धरातल पर खड़ी है। 
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हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति प्राचीनतम है। संसार की अन्य संस्कृतियाँ उत्पन्न हो 
काल-कवलित हो गयी हैं। पर भारतीय संस्कृति अति प्राचीन काल से गतिशील रही और उसका 
आज भी वही महत्त्व है जो पहले था। उसकी जिजीविषा-शाक्ति ऐसी रही कि संसा« की कोई 
शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकी, वह भारतीयों पर ही नहीं, भारत के बाहर भी अपना प्रभाव डालती 
आ रही है। मनुस्मृति में लिखा है- 


एनद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मजः। 
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः।। 
श्रीलंका, हिन्द-चीन, हिन्दोनेरिया, तिब्बत, मध्य एशिया, चीन, जापान आदि देशों पर इसने 
अमिट प्रभाव डाला। भारतीय विदेशी शासक भी इससे अप्रभावित नहीं रह सके। विदिशा के शुंग 
शासक (तीसरी शती ई.पू.) भागभद्र के समय तक्षशिला के यूनानी शासक अंतलिकित का राजदूत 
हेलियोदोर था, जिसने विदिशा में विष्णुमंदिर के सामने गरुड़ ध्वज की स्थापना करके उस पर 
उत्कीर्ण कराया था- 
त्रिनि अमृत पदा निक्षुसु अनुष्ठितानि। 
नेयंति स्वर्ग दम त्याग अप्रमाद।। 


(दम, त्याग और अप्रमाद ये तीन अमृत पद हैं, जिनका सम्यक्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करने से मोक्ष 
प्राप्त होता है।) 

हमारी यह संस्कृति नगरों की उपज नहीं; एकांत वन-प्रदेश में प्रकृति के प्रांगण में एकांत साधना 
में निरत तपस्वियों से अनुभूत सत्य ही हमारी संस्कृति का प्राण है। त्याग, तप और तपोवन यही युद्ध 
की विभीषिकाओं से संत्रस्त विशव मानव को भारतीयं संस्कृति का संदेश है। इस संस्कृति में 
प्रागैतिहासिक युग में ही साहित्य का निर्माणं हुआ था। वेद, आरण्यक, ब्राहमण ग्रंथ, उपनिषद्‌ और 
सूत्र ग्रंथ इस युग में रचे गये। इन ग्रंथों में साहित्यिक उत्कर्ष के साथ दार्शनिक उत्कर्ष भी देखा जा 
सकता है। किसी राष्ट्र या देश की सामाजिक उन्नति का पता वहाँ के दर्शन या वैचारिक तत्त्व से 
चलता है। दर्शन मात्र सिद्धान्त नहीं, व्यावहारिक जीवन की कुंजी भी है। वह मानव-संस्कृति की 
आत्मा है। भारतीय जीवन-दर्शान के ऐहिक एवं पारलौकिक संकल्पों का समन्वय दशानि वाला एक 
प्रस्तर-लेख जापान में प्राप्त हुआ है- : 


अनेन.पुण्येन विहारजेन प्रतीत्य जातार्थ विभाग विज्ञा: । 
भवंतु सर्वे विभवोपपन्ना जना जिनानामनुशासनज्ञाः।। 


भारत एक विचार-प्रधान देश है। प्रकृति ने इस देश को स्वयं पर्याप्त बनाकर यहाँ की जनता को 
सांसारिक चिन्ताओं से मक्त करके पारलौकिक जीवन के संबं ध में चिन्तन-मनन का अवसर दिया. 
जिसके फलस्वरूप प्राचीन तत्त्ववेत्ता ऋषि-मुनियों ने इस संपूर्ण विश्व के नियामक एवं नियंता 
किसी आध्यात्मिक सत्ता पर विचार किया और उससे प्राप्त आत्मज्ञान ही भारतीय दर्शन का मूल 
` है। गीता में उस ब्रह्मविद्या को सर्वविद्याओं में श्रेष्ठ बताया गया है- 


अध्यात्म विद्या विद्यानाम्‌। गीता १०.३२ तथा 
ब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठा। -मुंडकोपनिषद।। 


हमारे वेद समस्त ब्रह्मांड पर शासन करनेवाले उन तेजस्वी भारतीय मनीषाओं का विजयी 
निनाद है, जिन्होंने लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित हो आध्यात्मिक तत्त्वों का चिंतन करते हुए 
नियति के चिरंतन तत्त्वों एवं सिद्धान्तों का उद्घाटन किया है। वैदिक साहित्य में मानव की महत्ता, 
ऐहिक अभ्युदय एवं पारलौकिक निःश्रेयस्‌ को महत्त्व दिया गया है। 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/२३७ 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


क I 00 


भारतीय साहित्य में हमारे आध्यात्मिक चिन्तन को वाणी प्राप्त हुई है। हमारा साहित्य 
धर्ममलक है और इस दृष्टिगोचर प्रपंच के पीछे जिस चिरन्तन सत्ता की खोज की, उसी को 
अभिव्यक्त करने का उसने प्रयास किया है। हमारी यह मान्यता रही कि संपूर्ण सृष्टि एक ही 
परमतत्त्व से उदभत हई है और उसका पर्यवसान उसी में होता है। अतः उपनिषद्‌ परमतत्त्व ब्रहम 
और आत्मा की एकता घोषित करता है। ब्रह्म “सत्यस्य सत्यम्‌' तथा 'तज्जलान्‌' है अर्थात्‌ सब 
वस्तुएँ जिससे निकलती हैं, जिसमें लीन होती हैं और जिसमें उनका अस्तित्व है, वही ब्रह्म है। उस 
विराट ब्रहम की विश्व व्यापक कल्पना में मुंडकोपनिषद्‌ कहता है- 


अरिनमुर्धा चक्षुषी चन्द्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाक्‌ विवृत्तश्च वेदाः। 
वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां पृथिवीह्येष सर्वभूतान्तरात्मा। । 


इसी उपनिषदीय कल्पना की अनुगूँज कविवर पंत के काव्य में इस प्रकार मुखरित है- 


जिसकी सुन्दर छवि उषा है, 
नव बसन्त जिसका श्रृंगार, 
तारे हार, किरीट सूर्य-शशि, 
मेघ केशा, स्नेहाश्रु तुषार, 
मलयानिल मुख-वास, जलधि मन, 
लीला लहरों का संसार। (वीणा-ग्रंथि) 
मलयालम के महाकवि चंगपुषा कृष्ण पिल्लै उसी परमसत्य पर आस्था प्रकट करते हुए कहते 
हैं- 
मिथ्यकल्‌ क्कोक्केयुमप्पुरं निल्कुन्न 
सत्यमे निन्ने जानू विश्वसिप्पू। 
(समस्त मिथ्याओं से परे खड़े हे सत्य! मैं तुझ पर विश्वास रखता हूँ।) 


उपनिषद्‌ का उद्घोष है 'ब्रस्मण: कोशोऽसि (तू ब्रह्म का कोश है- ब॒.उ. १.४.१०)। वह 
आत्मा है जो सभी भूतों का अधिपति, सभी भूतों का राजा है। (बृ.उ. २.५.९ ५)। समस्त सांसारिक 
द॒खों से मक्त का एक ही मार्ग है आत्मज्ञान। आत्मा को पहचान कर जन्म-मरण के बंधनों से मुक्त 
करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संपूर्ण गीतोपदेश ब्रहमबो ध या आत्मज्ञान के लिए किया 
गया है। आत्मानं विजानीहि' यह हमारा आप्त वाक्य है। 


भारतीय साहित्य का महत्त्व इस बात में है कि यहाँ धर्म और दर्शन का अद्भुत समन्वय हुआ है। 
सभी दार्शनिक सिद्धान्तों को एक ही वृक्ष की शाखाएँ बताया गया है। धर्म-जिज्ञासा और 
ब्रस्म-जिज्ञासा दोनों दर्शन के विषय हैं। यतो$भ्युदय-निःश्रेयस सिद्धि स धर्म: (वैशेषिक 
१.१.२)। अर्थात्‌ लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति एवं विकास ही धर्म है। धर्म की इतनी सुन्दर 
व्याख्या अन्य किस देशा के साहित्य में प्राप्त हो सकती है! "धारणात्‌ धर्म इत्याह।' आत्म 


साक्षात्कार या ब्रस्म-साक्षात्कार ही दर्शन का उद्देश्य है। धर्म और दर्शन यहाँ परस्पराश््रित हैं। 
मनुस्मृति में लिखा गया है- 


नहि अनध्याल्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नृते। अर्थात्‌ आध्यात्मविद धर्म के स्वरूप को 
जानता है और उसके बिना कर्मों का अनुष्ठान व्यर्थ है। भारतीय धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
गीता में हुई है। स्वधर्म-पालन करके मोक्ष-सिद्धि पाने का संदेश गीता में प्राप्त है। पराण भी 
समन्वयात्मक धर्म को प्रश्रय देते हैं। रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति तथा धर्म के 
सर्वागीण विकास के दिग्दर्शक विश्वकोश हैं। जात-पाँत रहित, एकेशवरवाद पर आधारित 
विश्वबंधुत्व एवं प्रेम पर अवस्थित एक व्यापक मानव-धर्म पर यहाँ बल दिया गया है। सब को 
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धार्मिक विश्वास एवं पूजा-विधि की पूरी स्वतंत्रता दी गयी है। "ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌' के साथ गीता के भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं-'' अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना 
“करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं।”” गीता १.२३। अशोक ने भी इसी पर नल दिया 
है-समवाय एक साधु। 

नानात्व में एकत्व का दर्शन हमारी संस्कृति का मूल सिद्धान्त है। यह हमारी सांस्कृतिक एवं 
भौगोलिक एकता का परिणाम है। सर हर्बट रिजंली ने लिखा है-''भारत में दर्शकों को भौतिक क्षेत्र 
में और सामाजिक रूप में, भाषा आचार और धर्म में जो विविधता दिखाई देती है, उसकी तह में, 
हिमालय से कन्याकुमारी तक एक आन्तरिक एकता है। यह एकता सांस्कृतिक एकता से उद्भूत 
हुई है। वेद, पुराण, उपनिषद्‌, गीता, रामायण, महाभारत सब के हैं। ऋग्वेद में 'एक सत्‌ विप्रा 
बहुधा वदन्ति' है तो छांदोग्य में 'तत्वमसि' का संदेश है। 'पुरुषं एवेदं सर्व य भूतमथ भावयम्‌' (जो 
कुछ है, जो कुछ था और जो कूछ होगा, वह एक ही पुरुष है। ) 'महद्देवानां सुरत्वमेकम्‌' (देवताओं 
का वास्तविक सार एक ही है) तथा 'एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति’ (सभी देवता 
विश्वात्मा के अंग स्वरूप हैं) आदि आर्ष वचन इसी एकत्व के प्रतिपादक हैं। इसी सिद्धान्त कर जोर 
देते हुए भागवत्‌ में लिखा गया है- 


सर्व सम्वादिनी स्थविर बुद्धिः। 
इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां कविभिः कृतम्‌।। 


(जगत्‌ के मूल तत्त्वों की गणना विद्वानों ने नाना प्रकार से की है। सब ने अपनी-अपनी दृष्टि से 
उन्हें न्यायोचित ठहराया और अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत कीं, पर उनमें कोई अपरिहार्य विरोध नहीं 
है। ) अनेकता में एकता के तात्त्विक सिद्धान्त को कविकूलगुरू कालिदास ने रघुवंश में प्रस्तुत किया 


बहुधाप्य गमैर्भिन्नाः पन्थानः सिद्धहेतवः। 
द त्वय्येव निपतन्यो धा जाह्नवीया इवार्णवे।। रघुवंश १०.२६ 


(भगवती भागीरथी के भिन्न-भिन्न प्रवाहों का परम लक्ष्य एक ही समुद्र है। वे सब प्रवाह वहाँ पहुँच 
कर एक हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर-प्राप्ति के लिए अलग-अलग शास्त्रों, दर्शनों द्वारा निर्दिष्ट 
मार्ग भले ही भिन्न-भिन्न हों, पर सब का एक ही लक्ष्य आत्मप्राप्ति है।) यही बात मलयालम के 
महाकवि जी. शंकर कुरूप निम्न पंक्तियों में समझाते हैं- 


एल्लात्तिलं परमसुंदरमेक संत्य- 
मिल्लायूक यिल्लिवयतिन्टे बहिः स्वरूपम्‌। । 
(सब में परमसुन्दर' अद्वैत सत्य का निवास है। ये सब उसके बाह्य स्वरूप मात्र हैं) यह ऐक्य 


सिद्धान्त दार्शनिक साम्यवाद नहीं तो और क्या है? हमारे संपूर्ण साहित्यों में अभिव्यक्त भारतीयता 
यही है। , 


वर्तमान जीवन ही प्रथम और अंतिम जीवन नहीं। यह जीवन-मरण की श्रृंखला की एक कड़ी है। 
पूर्वजन्म के संचित कर्म का फल भोगने के लिए जीव संसार में आता है और मरने पर वही देवयान या 
पेतृयान मार्ग से दूसरे लोक को जाता है। कर्म त्याज्य नहीं, जीवन का अपरिहार्य अंग है। उसके 
आदि-अंत जानना कठिन है। 'गहना कर्मणो गतिः।' जब तक अहं नहीं मिटता और जीव दिव्य 


. मूलाधार में स्थित नहीं हो जाते, तब तक संसार नाम के अनंत घटना-क्रम में बंधे रहते हैं। इस 


घटनाक्रम को जो तत्त्व शासित करता है, वह कर्म कहलाता है (उपनिषदों की भूमिका, पृष्ठ 


११८)यहाँ कर्म सिद्धान्त के द्वारा मृत्यु के रहस्य को भी समझने का प्रयास किया गया है। कर्मो के _ 


अनसार जीवन विभिन्न शरीर धारण करते हैं। बौद्ध-साहित्य में भी कर्मीसद्धान्त और 
पनर्जन्मवाद को प्रश्रय मिला है। भागवत में बताया गया है - 


पञ्चत्व मापन्ने देही कमांनुगोऽवशः। । 
देहान्तर मनुप्राप्य प्रावतनं त्यजते वपु ।। भागवत्‌ १०.१.३९।। 


महाभारत में भी कर्म की महिमा दर्शायी गयी है। वहाँ लिखा गया है कि पाणिलाभ से बढ़कर 
लाभ ही नहीं। मानव-जीवन की सार्थकता हस्त-संचालन में है (शान्ति पर्व १८०. ११-१२)। 
सीता में निष्काम कर्म या अनासक्ति कर्मयोग पर बल दिया गया है। वहाँ उसे 'यज्ञ' कहा गया है। 
वहाँ कर्म त्यागने का उपदेश नहीं, बल्कि उसमें रूचि, इच्छा, आसक्त फल त्यागने का उपदेश 
डे। लोक-संग्रही भावना से किया जाने वाला कर्म पुण्य है, स्व धर्म-पालन मोक्ष-प्राप्ति का साधन 
है। कष्ण का उपदेश है कि नियत कर्मों का अनुष्ठान करके कोई पाप का भोक्ता नहीं बनता। अत 
गीता का कर्म-सिद्धान्त पारलौकिक दृष्टि पर आधारित है। वह ज्ञाननिष्ठा या कर्म-संन्यास है। यह 
भारतभमि कर्मभूमि है और स्वर्ग योगभूमि है। कविवर जयशांकर प्रसाद एक कदम आगे बढ़कर 
उदघोषित करते हैं 


यह नीड़ मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कर्म रंगस्थल है। कामायनी, पृष्ठ ७५ 


साहित्य में भारतीयता के संदर्भ में हमारा ध्यान भक्ति-साहित्य पर अनायास आकृष्ट हो जाता 
है । भगवान के प्रति भक्ति भाव, आत्मसमर्पण और आत्म-निवेदन प्रस्तुत करने वाला भक्ति 
काव्य भारतीय साहित्य की विशेषता है और यह विश्वसाहित्य में बेजोड़ है। इस भक्ति ने हमारे 
संपूर्ण वाड्मय को प्रभावित किया है। संस्कृत के म धुर स्तोत्र अनुपम हैं और ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर 
आज तक स्तोत्रों का यह अविरत प्रवाह भारतीय जन-मानस को पुलकित करता आ रहा है। 
मध्यकालीन भारतीय साहित्य का आधार भक्त है और भक्ति चेतना ने दो युगान्तरकारी पुरुष 
राम और कष्ण के अवदानों को लेकर अपना विकास प्राप्त किया है। इस भक्ति धारा ने संपूर्ण 


भारतीय भाषाओं के साहित्यों का आश्लेष किया और उसकी सरसरिता में निमज्जन कर धर्मप्राण 
भारतीय जनता ने आत्मतोष पाया। 


भारतीय साहित्य को.अनप्राणित करनेवाला अगला तत्त्व विश्‍शवमानवतावाद है। हमारा साहित्य 


“हमारी संस्कृति के आधार पर मानव मूल्य और विश्वमानवतावाद को महत्त्व देता है। उसके 


अनुसार मनुष्य सब से श्रेष्ठ वस्तु है और वही विश्व का केन्द्र है। व्यास ने कहा है- 


गृह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि। 
नहिं मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ।। शांतिपर्व १८०.१२ 
उपनिषद्‌ का संदेश है कि हमें विश्वात्मा बनना है, हमें अपनी आत्मा को विश्व में और विश्व 
की अपनी आत्मा में देखना चाहिए। : सर्व खल्विदं ब्रस्म' ही हमारी विशवमानवतावादी दृष्टि की 
उत्स भमि है। इसी से प्रेरणा पाकर विश्व कवि रवीन्द्र ने सारे विश्व को नीड़ और मानवता को पक्षी 


का रूपक प्रस्तृत किया है। पश्चिम में आज एक विश्व का नारा बुलंद किया जा रहा है, वही सहसों 
वर्ष पर्व यहाँ भारत में मुखरित हुआ था- 


अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्‌। 
उदार चरितानां त्‌ वसधैव कटंबकम। । 


विश्वबंधुत्व का यह अमर संदेश वेद, उपनिषद्‌, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत से होता 
हुआ आधुनिक काल के कवियों की वाणी में स्वर भरता आ रहा है। मलयालम कें कवि कमारन 
आशान मानव को यह महान संदेश देते हैं कि विश्व रूपी उद्यान में विकसित विभिन्न जाति के 
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१९०, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी 


पुष्पों को परस्पर मिलने दो, उन्हें प्रेम से सिंचित रखो और इस प्रकार उन्हें संजोकर संवार कर 
पर यह उद्यान नंदनवन से बढ़कर प्रकाम्य बनेगा, जिसका स्वयं भगवान भी अभिनदन करेगा?- 
एल्लां विटर्न्नु परिमलं तृवट्टे- 
येल्लां वितरट्टे वर्ण्ण शोभ। 
एल्लां.मितलुकल्‌ नीट्टि वलिप्पमा- 
नर्नुल्लास भाव मियन्निटट्टे। 


भारतीय-साहित्य के रूप-विकास पर भारतीय तत्त्वज्ञान का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
भारतीय दर्शन आशावादी रहा, तभी तो भारतीय साहित्य सुखांत होता है। नैराश्य के भीतर से 
आशा का, विपत्ति के भीतर से संपत्ति का, कालिमा के भीतर से प्रकाश का, 'दुख के भीतर से सुख, 
का उद्गम अवश्यंभावी माना गया है। संघर्ष के भीतर से विजय की आभा छिटकती है। यही कारण 
है, यहाँ का साहित्य सुख में आनंद में परिणत होता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में आनंद की 
खोज हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति रही। यह आनंद सच्चिदानंद भगवान्‌ का विशुद्ध रूप है। इसलिए 
यहाँ काव्य की आत्मा रस स्वीकृत हुई है। रस का उन्मीलन-श्रोता और पाठक के हृदय में आनंद 
का उन्मेष भारतीय साहित्य का लक्ष्य है। पर इसे ठीक तरह से समझे बिना पाश्चात्य आलोचक 
भारतीय दर्शन तथा साहित्य में अभिव्यक्त दुखवाद को निराशावाद की संज्ञा देकर अपनी 
अल्पज्ञता का प्रमाण देते हैं। जिस निराशा की आपत्ति पर यहाँ विचार किया गया है, उसका अंत 
एक मंगलमय आशा में किया गया है। यह आत्मसमर्पण या पलायन नहीं, आत्मसुख है। साहित्य 
में अभिव्यक्त सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ में वास्तविक भारतीयता निहित है। भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 
कहा है- 


अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च। 


गाँधी नगर, हैदराबाद- ५०० ३८०. 


अपनी मातृभाषा बंगला में लिखकर मैं | 
बंगबन्धु ' तो हो गया, किन्तु, 'भारत- 
बन्धु मैं तभी हो सकूगा जब भारत की 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखूगा। 


-बकिम चन्द्र चटर्जी 


rR /हिन्दी Oi 3 
सकल्प/हन्दा [दव 


भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव 
या हिलमा राय एकता आर सड्भान 
डॉ. विनय . 


हिन्दी दिवस -१९१० 


सा हित्य किसी भी देश और राष्ट्र के सामाजिक जीवन का मन होता है। इसलिए उसमें 
अभिव्यक्त भावना उस देश के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की आशा और 
आकांक्षा के अन्रूप होती है। यदि किसी देश में अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा हो तो साहित्य उस 
संघर्ष की अभिव्यक्त करता है। 

भारत देश अनेक अर्थो में विश्व के अनेक देशों से भिन्न है। इसकी सबसे बड़ी भिन्नता का 
आधार इसमें एकता में अनेकता और ठीक इसके विपरीत अनेकता में एकता की भावना है। अनेक 
प्रान्तों और अनेक भाषाओं तथा अनेक प्रकार की क्षेत्रीय सभ्यता से परिपूर्ण हमारा देश केवल 
भौगोलिक दृष्टि से ही परस्पर जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक 
सम्पन्न और एक है । इसीलिए भारतीय भाषाओं के साहित्य में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की 
अभिव्यक्ति मिलती है। . 

भारत की सभी भाषाएं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध हैं लेकिन इस पर भी हिन्दी, बंगला, मराठी 
गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलगु भाषाएं अधिक समृद्ध साहित्य की भाषाएं मानी जा सकती हैं। 
कन्याकुमारी से लेकर काश्‍मीर तक राजनैतिक विविधता के होते हुए भी एकता की ध्वनि मिलती 
है। इस दृष्टि से तमिल, तेलगु और मलयालम के साहित्य में मिथक या प्राकथा को लेकर अनेक 
रचनाओं.की सृष्टि हुई है। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में विदेशी शासन के अवसर पर 
राष्ट्रीय भावना का राजनैतिक विस्तार हुआ। इधर राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का सारा आन्दोलन हिन्दी 
भाषा में हुआ और स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दी के कवियों, रचनाकारों ने एक ओर तो आजादी के लिए 
किए जाने वाले संघर्ष की अभिव्यक्ति की; और दूसरी ओर जातीय तथा भावात्मक एकता के गीत 
गाए। रामधारी सिह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतर्वेदी और बाद की पीढ़ी के 
रचनाकारों ने क्षेत्रीय भावना का विरोध करके एकता की-धन विस्तारित की। दसरी भाषाओं के 
रचनाकारों में जी. शांकरन्‌, जे. गोपीनाथ, सुकमार सेन, शक्ति चट्टोपाध्याय. कारंत, निर्मल 
चटर्जी, शाषेन्द्र आदि रचनाकारों ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बल दिया। 


तेलगु कवि शोषेन्द्र की एक महत्त्वपूर्ण रचना है 'मेरी धरती मेरे लोग” और इसी के साथ मिलती 
जुलती पंजाबी के कवि हरनाम की कूछ कविताओं को लिया जा सकता है। और पंजाबी के ही 


हरभजन सिह की वे रचनाएं बहुत उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण हैं जिनमें र 
के विविध रूप चित्रित किए हैं। एक उदाहरण उन्होंने आधुनिक जीव 


नदी और कवि 
भूगोल की रक्त-शिराएं 
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नदियां बहती हैं, कविताएं जैसे 
पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए-और मनुष्यों के लिए। 
नदियां जो स्वप्न देखती हैं 
वे फलते हैं खेतों में... 
कवि जो स्वप्न देखते हैं 
वे सफल हो जाते हैं मनुष्यों में 
एक रक्त शिरा काफी नहीं है 
एक देह के लिए 
एक नदी पर्याप्त नहीं है 
एक देश के लिए। 
और फिर कवि देश के लिए स्वयं के सार्थक रूपांतरण की बात करता है तो उसका हाथ नदी में 
बदलकर एक दूसरा रूप धारण करता है- 


रात में मेरा हाथ 

नदी में बदल जाता है 

और बहने लगता है 

कागजों की डेल्टाओं में 

जब अक्षर उगते हैं 

तो हलधारी मनुष्य के साथ 

देश सारा का सारा बदल जाता है। 


पर भारतीय रचनाकार जानता है कि सांस्कृतिक एकता कोई मिष्ठान नहीं जो दुकान से 
खरीदकर स्थापित कर दी जाए-अतः वह मूलतः उस संघर्ष को उभारता है जो भारत के प्रत्येक 
कोने में रहने वाली जनता कर रही है। यह उसके अस्तित्व का संघर्ष है। 'क्योंकि-वह है बस एक 
कमजोर बकरी। और यह तो है एक खूनी भेड़िया।' 


शेषेन्द्र की रचना में धरती को माता के रूप में पूजते हुए यह भाव व्यक्त किया है कि हम सब 
इसके अलग-अलग पुत्र हैं और एक परिवार के रूप में ही हमें निवास करना है। हरनाम सिंह की 
रचना में कहा गया है कि मेरा “आधा-पौना जो कुछ भी जैसा है मुझे वापिस कर दिया जाये'' क्योंकि 
मैं अपनी धरती पर ऐसे ही जीना चाहता हूँ। 


वस्तुतः भारतीय भाषाओं में कविता 'कहानी' उपन्यास अनेक विधाओं में अलग-अलग स्वरूपों 
में भावनात्मक एकता का चित्रण किया गया है। कथा-साहित्य में विभिन्न पात्रों की उपस्थिति और 
उनके बीच संघर्ष तथा फिर सद्भाव की अभिव्यक्ति करते हुए एक दूसरे के प्रत बलिदान की 
भावना दिखाई गई है। यह बलिदान का भाव ही एकता को पुष्ट करता है। यशपाल के 'झूठा सच' में 
रांगेय राघव के 'कब तक पुकारू' में, शिव प्रसाद सिंह के 'गली आगे भी मृड़ती है' में और रामदरश 
मिश्र के अपने लोग' जैसे उपन्यासों में स्थूल कथा के साथ उसके भीतर का अर्थ भी बहुत साफ 
पानी की तरह से दिखाई देता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम भारतीय अपने-अपने 
प्रांत और भाषा के अस्तित्व को बनाए रखते हुए भी एकता को खण्डित नहीं होने देते। 


मराठी के नाटककार कानेटकर, विजय तेन्दुलकर तथा दारुवेकर और मराठी के दलित साहित्य 
में भी भावनात्मक एकता पर बल दिया गया है। मराठी के कवि ग्रेस ने लिखा है कि यह 'जान्नवी के 
किनारे का प्रदेश है, मेरा है” अर्थात्‌ गंगा के प्रदेश के रूप में भारत की एक मौलिक पहचान बनती 
है। यहाँ हम उन लोगों की बात नहीं करते जो आर्थिक एकता या प्रगतिशीलता के.नाम पर प्राचीन 
सांस्कृतिक गुणों की उपेक्षा करना चाहते हैं, जिनके लिए हिन्दुत्व एक दकियानूसी विचार है। हम 
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उनकी बात करते हैं जो प्राचीन परम्परा के सभी अच्छे स्वरूप को लेकर वर्तमान और भविष्य की 
रेखाओं में रंग भरते हैं। उड़िया कवि मोहन्ती ने अपनी एक रचना में लिखा है जिसका भाव यह है 
कि भारत की भूमि में अलग-अलग हरे-हरे पेड़ उसकी विभिन्नता व्यक्त करते हैं और उन सब में 
एक-सा हरापन उसकी एकरूपता की अभिव्यक्ति करता है। 


आजादी के बाद से भारत ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की है। उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान और 
अपने को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में विचारधारा में प्रगतिशीलता का समावेश करते हुए, हम 
जैसे एक नई सभ्यता और संस्कृति के आधार पर खड़े हो गये हैं। इस सभ्यता के नीच रहते हुए भी 
हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हमारे में अलगाव न आए। 


रचनाकार ने हमेशा इस बात का प्रयास किया कि हम अपने देश की बिगड़ती राजनीति को यदि 
मूल्य गर्भित नहीं बना पाते हैं तो कम से कम मानवीय स्तर पर संघर्ष को चित्रित करते हुए उन 
भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक करें जिनसे अलगाव की वृत्ति कम हो। यह सोचना न तो लेखक 
से अतिरिक्त मांग करना है, न उसे एक दूसरी दिशा की ओर ले जाना है। पर लेखक यह समझता है 
कि इस एकता की दिशा में उसके सारे प्रयास विफल होते हैं... फिर भी उसकी रचना धर्मिता में जिस 
सही मनुष्य और समाज की अभिव्यक्ति होती है, उसका मूल धरातल कहीं न कहीं, देश की आत्मा 
से निर्मित होता है, और उसकी चिंत्ता भू-गर्भ में समाने वाली उषा का मुक्त करना होता है। 
नीलमणि फूकन (असमी) की एक कविता का अंश है- 


शिव चट्टान और इन्सान 

शिव जलता हुआ अन्तहीन अग्नि स्तम्भ 
समाती जा रही है पार्वती शिव के शरीर में 
रो रही पार्वती 

भूगर्भ में अब है उषा! 


जब लेखक संवेदना में एकता और सद्भाव एक प्रेरक बिंदु के रूप में उभारता है तो वह उन 

शक्तियों को अनावृत्त करता है जिनसे यह सद्भाव ट्टता है, या कहना चाहिए कि जिनके द॒रुपयोग 
से ऐसा होता है। तेलगु कवि एल्लोरा की कविता का एक अंश है- 

धर्म के नाम पर 

उन्माद उत्तेजना द्वेष 

सहस्र फण फैलाकर 

मेरे इस सुन्दर सपने को 

सपनों के इस चांदनी घर को 

बर्बाद करने को हम 

बर्दाश्त नहीं कर सकते। 


हम समझ सकते हैं कि इस अभिव्यक्ति में सकारात्मक मूल्य निहित है। इसी तरह कश्मीर के 


रचनाकार वेद राही को लें तो कथाकार वेद राही की रचनाओं में इस भावनात्मक गज 
सुनाई देती है। ङ्‌ त्मक एकता की गूं 


जैसा कि मैंने पहले कहा आजादी के बाद साहित्यकारों ने जहां एक तरफ - 
बात की और आधुनिक जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति करते हुए मूल्यहीनता Ue 
लिखा उसी के साथ उनकी चित्ता इस विषय में भी बढ़ गई कि कहीं कछ प्रतिक्रियावादी शक्तियां 
हमारे बीच में अलगाव न पैदा कर दें। इस चित्ता को लेकर भी अनेक रचनाएं हई हैं। पंजाब के 
रचनाकार मनमोहन सहगल का उपन्यास ' गुरु लाधो रे' में विशेष ता 


में रूप से और अन्य उपन्यासो में 
भी एक भावधारा के रूप में उन बातों को उठाया गया है जिनसे राष्टीय ताक 
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वैचारिक धरातल परिपृष्ट होता है। हमारे अनेक साहित्यकारों ने क्षेत्रीय अस्तित्व और अस्मिता को 
लेकर बहुत लिखा है किन्तु उसके साथ-साथ पूरे देश को पूरी तरह से एकसूत्रता से बंधे देखने 
के कारण वे उससे ऊपर उठे हैं और वहां ऐसे साहित्य में अपनी मिट्टी की सौंधी गंध और उसके 
साथ राष्ट्रीय सुगन्ध का अनुभव होता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि “चार कोस पर बदले 
पानी आठ कोस पर बानी' लेकिन इसके बावजूद दूर-दूर तक एक भाषा का प्रचार और एक सी भाव 
जलधारा प्रवाहित रहती है। हिन्दी के गीतकारों की एक लम्बी परम्परा रही है जिन्होंने कवि 
गोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना की पुष्टि की है। ऐसे प्रमुख 
गीतकारों में देवराज दिनेश, रामअवतार त्यागी, कविवर नेपाली आदि ने बहुत योगदान दिया है। 
वीरेन्द्र मिश्र, रमानाथ अवस्थी आदि रचनाकारों ने अपने गीतों में अलगाव को छोड़कर एक हो 
जाने की भावना पर बल दिया है-''यह देश हमारा है'' का स्वर अनेक ऐसे संकट के समय साहित्य 
में गृंजता रहा है जब-जब कोई भी बाहरी संकट आया है। 


हिन्दी भाषा की केन्द्रीय धारा में राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति बिल्कल सीधे या सपाट रूप 
में नहीं हुई। आधुनिक जीवन की अनेक नई स्थितियों का सामना करते हए आम आदमी 
और महत्त्वपूर्ण आदमी या कहना चाहिए छोटे और बड़े गरीब और अमीर के बीच खाई 
पाटने के लिए जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उन सब में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रमुख है। 
भारत माता ग्रामों में निवास करती है और उसका विकास इधर नगरों में बहुत हो रहा है अर्थात्‌ हम 
अपनी परिवर्तित सभ्यता के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं लेकिन यह जागरुकता तभी तक कारगर 
रह सकती है जबकि राष्ट्र की एकता बनी रहे। साहित्यकारों का महान दायित्व होता है कि वे अपने 
जीवन की अभिव्यक्ति करते हुए राष्ट्र की उन समस्याओं पर भी विचार करते रहें जिनके प्रति 
जनता को जगाना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर एकता के स्वर को गुँजाते हुए 
माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त आदि कवियों ने जिस भावधारा की अभिव्याकत की, वह 
आधुनिक काव्य में सम्भव नहीं है । इसलिए हमारी इधर की-अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध 
शमशेर तथा आगे के रचनाकारों में वह बिल्कुल स्पष्ट रूप में नहीं मिलती। लेकिन राष्ट्र के.प्रति 
उनका सरोकार बराबर बना रहा है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में पिछले बीस वर्षो में जो नई 
पीढ़ी उभरी है उससे सरोकारों में भौगोलिक एकता उतनी नहीं है जितनी भूगोल को साथ लेकर 
चलमे वाली सभ्यतामूलक एकता है। अर्थात्‌ मनुष्य मनुष्य के बीच चाहे वह भाषा हो, धर्म हो, 
प्रान्त हो, रंग हो यदि अलगाव पैदा करता है, भेद उत्पन्न करता है तो उसके विरोध में लिखा गया 
कोई भी शाब्द मनुष्य की सेवा करता है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र और उस राष्ट्र का मनुष्य एक दूसरे 
की पूर्णता में ही पूरे होते हैं। पंजाबी के राज कवि तुलसी ने बड़े ऊंचे स्वर में राष्ट्रीय एकता का 
बखान किया है और वर्तमान पीढ़ी में अनेक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र को इन्द्र धनुष के 
समान अलग-अलग रंगों वाला माना है लेकिन उसके साथ यह भी तथ्य है कि वे रंग एक दूसरे से 
अलग नहीं किए जा सकते। 


मलयालम कवि के अय्यप्प पणिक्कर की कविता का एक अंश है- 


धरती के आंसू पोछने को तैयार हाथ 
करोड़ों हैं, करोड़ों हैं। 

दिन की ज्योति में वे गर्व से नहीं अकड़ते 
अंधेरी रात का तिरस्कार नहीं करते। 
पुराण दर्शन की स्मृति को संजोते हैं 
नया शंखनाद कर जगाते हैं। 

उनके हाथ ऊंचे उठें, फहर जाएं 

उनके खुले कण्ठ गीत गाएं। 


संकल्प /हिन्दी दिवस-' 


अब इस अभिव्यक्ति में, कवि की संवेदना में, वह तड़प पूरी तरह से अनुभव की जा सकती है कि 
इस देश के करोड़ों हाथ तभी धरती के आंसू पोंछ सकते हैं, जब वे आत्मा से एक हों, अनुभव और 
व्यवहार से एक हों। 


और जब ऐसा हो सकता है तो एक कवि की कल्पना में एक दूसरा बिम्ब उभरता है... मलयालम 
के कवि की (एन.एन. कक्काड़) का यह बिम्ब उसी ओर संकेत करता है- 


दूर एक तारा छिटका है 
दिनान्त का पूर्ण विराम। 
उलझी छायाओ में 
रंग रंग मिलकर एक रंग का आभास देते हैं। 
चेतना के सोने जड़ होते हैं 
पुराने कसैलेपन मीठे लगते हैं। 
सहेली, जो थोड़ा सा समय बचा है 
उसे हम उन्मुक्त हंसी से भर लें। 
कविता का यह बिम्ब किसी भी भावनात्मक एकता को समृद्ध करता है। क्योंकि कवि को 


रंग-रंग मिलकर एक रंग का आभास देते हैं। यही है अनेकता में एकता की महत्ती भावना का 
परिप्रेक्ष्य । 


राजनीति के द्वारा अनेक ऐसी स्थितियां पैदा होती रहती हैं जिनसे साहित्यकार की मानव मूल्य : 


सम्बन्धी धारणा में एक बेचैनी उत्पन्न होती है क्योंकि लेखक ऊपरी-ऊपरी एकता की बात कभी 
नहीं करता, वह जब जुड़ने की बात करता है तो मन से जुड़ने की बात करता है। उसके लिए कोई 
प्रान्त, कोई शहर, कोई देश नहीं होता। जिसकी सीमा में रहकर ही वह मनुष्य की पहचान बनाता 
है। उसके लिए मनुष्य सबसे बड़ा होता है किन्तु परिवर्तित अवसरों पर उसे भौगोलिक और राष्ट्रीय 
भावना की पुष्ठि भी करनी होती है। भारत की लगभग सभी भारतीय भाषाओं के समृद्ध साहित्य में 
विशेष रूप से कथा साहित्य में एकता और सद्भाव को यथार्थ के धरातल से दिखाया गया है। 


इस संदर्भ में यदि हम प्रेमचंद, बंकिम, शरत, गिरीश आदि को लें तो उनकी गद्य रचनाओं में 
बहुत व्यापक स्तर पर इन समस्याओं को उठाकर उनके समा धान दिये गये हैं। यह बात दूसरी है कि 
साहित्यकारों के द्वारा दिये गये समाधान राजनीति को स्वीकार नहीं होते; क्योंकि भेद बृद्धि अभेद 
को नहीं मानती। इस पर भी भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने देश के साहित्यकारों के लिए पज्य 
इकाई रहा है। इधर के नवगीतकारों में शम्भुनाथ सिंह, नईम आदि ने इस पज्य इकाई की स्थापना 
की है। इधर हमारे दो राष्ट्रीय पर्व पन्द्रह अगस्त और २६ जनवरी के अवसर पर बड़े -बडे आयोजन 
में रचनाकारों द्वारा रचनात्मक सक्रियता का व्यापक रूप मिलता है। हम अभी भी अनेक 
समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे राष्ट्र में अलगाव की प्रवत्तियां 
समाप्त हो गई हैं लेकिन जो हैं वे बहुत नगण्य हैं और उनसे भी संघर्ष करने के लिए भारतीय 
साहित्यकार सक्रिय और कटिबद्ध हैं। इधर की युवा पीढ़ी में अनेक ऐसे नाम दिये जा सकते हैं जो 
उन हा तत समस्याओं को लेकर बहुत अधिक सक्रिय हैं जो देश के अस्तित्त्व के प्रति सीधा प्रभाव 
डालती हैं। 


२४, बेंग्लो रोड, 
दिल्ली-११०००७. 


२४३/संकल्प/हिन्दी टिवम-१९० 


00-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


लोक साहित्य... एक दृष्टि 


डॉ. बृजभूषण शर्मा 


हिन्दी दिवस -१९९॥ 


खा हित्य के शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से लोक साहित्य और शुद्ध साहित्य को अलग-अलग 
स्वीकार किया गया है । लोक साहित्य मानव हृदय के संक्रमण की वह प्रक्रिया है जो उसकी 
सभ्यता, संस्कृति, मान्यताओं और जनजीवन के संस्कारों को प्रभावित तो करती ही है, उसकी 
नैसर्गिक प्रतिभा का विकास भी करती है। मानव की सहजतम भाववृत्ति को यही लोक भावना पूर्ण 
लोक साहित्य, आत्मस्फूर्त भावदशा प्रदान करती है तथा उस लोक साहित्य का निर्माण करती है 
जो निखरते-निखरते किसी राष्ट्र की प्रतिनिधि बन जाता है। उसका साहित्य, उत्सव, पर्व, त्यौहार, 
रीति-रिवाज और रागात्मक वृत्ति की मसृणता इससे ही जन्म लेती है। 


विश्व के सभी देशों में लोक साहित्य की प्राचीनतम परम्परा उपलब्ध होती है, लोक भाषा ही i 
साहित्यिक भाषा से पहले हमारे जीवन में व्यवहृत होने वाली भाषा होती है। उसमें ग्रामीणता का i 
दोष हो सकता है, वह परिष्कृत, परिमार्जित भी न हो तो भी वह लोक हृदय की वास्तविक बोली 2 
होती है। उसमें जीवन्तता और चिर गतिशीलता का गुण होता है। वह संभवतः कभी अवरूद्ध नहीं £ 
होती, वह निरन्तर विकासमान है। शुद्ध साहित्य उसी से रूढ़ि, परम्परा, कवच सामग्री, कथन 28) 
शैली, प्रयोजनीयता को प्राप्त करता है। रामायण, महाभारत एवं पौराणिक आख्यान इसके सर्व 
प्रमख उदाहरण हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित्सागर, ऐसा ही साहित्य है, जो धर्म कथाएं 
उपदेश कथा के रूप में विकसित होता जाता है। अनेक विशवास, अंध विशवास, कल्पनातिरेक. 
प्रकृति का निराला मानवीय रूप, जिसमें परम्पराएं और किसी भी देश की स्थापनाएं लोक साहित्य 
में देखने को मिलती हैं। लोक जीवन की ऐतिहासिक विकास परम्परा लोक साहित्य में ही मिलती 
है। 


प्रकृति की रहस्यमयता का सर्वोत्तम सम्मोहनकारी प्रभाव, उसके प्रति सतत्‌ जिज्ञासाभाव, ` 
आकर्षण भाव, प्रेम और भय लोक साहित्य के कथ्य की विशेषताएं होती हैं, विश्व के लोक साहित्य 
में सामान्य रूप से मिलती हैं। इन्हीं विशेषताओं ने आदिम मानव के मस्तिष्क और हृदय के | 
अन्तर्तम को प्रभावित किया था। मानव के सहज उद्गारों में प्रकृति रची-बसी मिलती है, उसकी | 
महक और सुगन्ध ही उसका सौन्दर्य तत्त्व, प्राण तत्त्व है। जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य की सहज | 
स्वाभाविक विचार-धारणाएं ही सार्वभौमिक विशवास बन गई, उनकी सहजता आजतक भी 
यथावत्‌ बनी हुई है। प्रायः अनेक लोक कथाओं में जंगल का अद्भुत, रहस्यपूर्ण अथवा प्राकृतिक 

डालता है, 


मानसिकता उस वातावरण की विचित्रता को स्वीकार कर लेती है, वह कल्पना सत्य 
तर्करहित मनोदशा हमें एक सिहरन, रोमांच, सनसनाहटपूर्ण अनुभूति से भर 


अपने सहज स्वभाव से मानव ने आरंभ में प्रकृति की वस्तुओं को दैवी शक्ति के रूप में मानना 
आरंभ कर दिया था, ऐसी विचित्र शक्ति-सम्पन्न प्राकृतिक वस्तुएं मानव जीवन की आस्था, 


'विश्वास, श्रद्धा की वस्तु बनने के साथ, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में जन-समाज में 


प्रचलित हो गईं, जिनमें एक नितान्त नवीनता और रहस्य शक्ति का आभास था। भक्ति और 
दार्शनिक चिन्तन पर इस धारणा का अमिट प्रभाव पड़ा है। ईश्वर की दिव्य शक्ति की बड़ी अनूठी 
विचित्र कल्पना, अनेक हाथ, मुख, अद्भुत साहस, अलौकिक गुणसम्पन्नता उन्हें मानवेतर श्रेणी 
में स्थापित कर देते हैं । इसी प्रकार परी, अप्सरा, देव, दानव, राक्षस की कल्पना, पशु में दिव्य 
शक्ति की अलौकिकता का प्रतिभास पर्याप्त मात्रा में वर्णित किया गया है। इन शक्तियों को प्रसन्न 
करने, उनके अनुग्रह, सान्निध्य पाने की इच्छा से अनेक पूजा, अनुष्ठान विधान, विधियां समाज में 
प्रचलित हो गईं। बाद में जाद-टोना, तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र भी चल पड़े, जैसे पीपल के वृक्ष पर, वट वृक्ष 
पर प्रेतात्माओं का उल्लेख मिलता है। अनेक पशु-पक्षियों के द्वारा, विशेष विधि-विधान द्वारा 
भौतिक इष्ट सिद्धि का विचार भी विश्व समाज में प्रचलित कार्मिक विवरण में, कथाओं में 
पशु-पक्षियों का देवता रूप में वर्णन सभी देशों के लोक साहित्य की विशेषता है। कथा कल्पना का 
मूला धार (१४४४४) है। पाठक की सहज अभिरुचि का सबसे प्रभावशाली साधन माध्यम यही तत्त्व 
है। विश्व समाज में रूप, आकार, शक्ति, गुण, कर्मशक्तिपूर्ण देवी-देवताओं की कल्पना ने लोक 
साहित्य की सामग्री को अत्यंत समृद्ध कर दिया। यह एक किसी समाज की सहज कल्पना शक्ति, 
उसकी जीवन परिस्थिति, और जीवन-पद्धति पर निर्भर करती है। पिछड़ी जातियों में दैवीय 
शक्तियों की बडी मान्यता है। हम उसे अशिक्षा का प्रभाव, अज्ञानता, जंगलीपन अथवा पिछड़ापन 
'कह कर छुटकारा पा लेना चाहते हैं, हम उनकी मूलचेतना को तो जानते ही नहीं, किसी जनपद में 
व्यावहारिक परिवेश, मनोविज्ञान को भी नहीं जानते। भौगोलिक पक्ष इसमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 
सहज जीवन व्यतीत करने वाली जातियों, समाज और कठोर परिश्रम करने वाली जातियों, अभाव 
में रहने वाले समाज में तो अन्तर होगा ही, उनकी मान्यताओं,.मानसिकता में भी अंतर होगा। 


आदिम -जातियों ने प्रकृति के रहस्य को खोजने का प्रयत्न किया, उसके मूल में जाकर किसी ऐसे 
सत्य की खोज करने की कोशिश की जो मानव समाज के लिए हितकर सिद्ध हो सकता. है। इसी 
भावना से वे लोग प्रकृति से जुड़ गए और उस नित्य परिवर्तनशीलता ने उन्हें इतना अधिक 
आकर्षित कर लिया, अपने से जोड़ लिया कि दोनों के जीवन-व्यवहार में अभिन्नता हो गई और 
दोनों ने एक दूसरे के अनुरूप जीवन-पद्धति को अपना लिया। उन्होंने प्रकृति के गर्भ में छिपी अनन्त 
शक्ति की अदम्यता को पहचान लिया और इससे उनमें इस आत्मविश्वास का संचार हो गया कि 
अब उनकी सहायक एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जिसकी तुलना में भौतिक शक्ति क्षीण सिद्ध होती 
है। हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं ने मनुष्य को प्रकृति से सहायता लेने के लिए विवश 
कर दिया। मनुष्य फूल, पौधों, वृक्षों, लताओं, पर्वत, नदी झरने, घाटी, पगडंडी, चोटियों के बिना 
अपना जीवन निरर्थक अनुभव करने लगा। ; 

मनुष्य राज-प्रासाद की भव्यता से विरक्त होकर "प्रकृति केकिल्लोल” करते आंगन में 
करकेआत्माभिभूत हो उठा। वह प्रकृति के कण-कण में व्याप्त सौंदर्य की टा 

सर्व प्राकृतिक प्रोक्तं यद्वेतत्‌ दृश्यते जगत्‌ 
और अब रहस्यवादी भावुकता भी उदभुत हो उठी ुँ 
"केनेदं निर्मितम्‌ जगत्‌” 

लोक साहित्य में जड़ प्रकृति सजीव होकर मुखरित हो उठती 
अनेक प्रतीक, दैवी शक्तियां, आख्यान, कल्पना तत्त्व, जन्म लेने लगते 
दैत्य दानव, जलपरी, जल देवी, पशु और मानव शरीर में Ss 
पुतलियां, ये सभी लोक साहित्य के चरित्र समस्त संसार के कथा साहित्य में वर्णित अ 
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कभी-कभी लोक साहित्य में जिज्ञासा तत्त्व, रहस्य-तत्त्व अधिक मात्रा में होने पर ही पाठक की 
अभिरुचि उसमें होती है। अभिजात होने पर साहित्य की तुलना में उसमें बार-बार चरम सीमा का 
स्पर्श होने से हमारी समस्त चेतना उससे जुड़ी रहती है; जैसे राजा विक्रमादित्य के सिहासन की 
बजीस पुतलियों द्वारा किसी दृष्टान्त कथा का वर्णन, समस्या का समाधान, निष्कर्ष पर पहंचना 
जैसी कथा-पद्धति पाठक के भाव-प्रवाह को अपने नियंत्रण में किए रहती है। इनका अदभत आरंभ 
और नितांत अकल्पनीय तथ्य में उपसंहार होता है जैसे विक्रम बेताल, गजरात के पटेल की कथा 
तोता-मैना की कथा, किस्सा हातिमताई, किस्सा चहार दरवेश, किस्सा गुलबकावली, किस्सा 
उमरू अध्यार विचित्र कथा साहित्य है जो लोक साहित्य की अमल्य निधि है। सामान्य जीवन से 
ग्रहीत, सहज चरित्र, घटनाएं, नायक-नायिका, अन्य पात्रों का विचित्र क्रिया-कलाप और नायक 
का महान्‌ वीरोचित कर्त्तव्य कर्म उसकी विशेषताएं हैं। गुणादय का कथा सरितूसागर, पंचतंत्र 
हितोपदेश, बाल, युवा, वृद्ध सभी के प्रिय आख्यान हैं। सबको उनमें समान आनन्द और रस की 
प्राप्ति होती है। इनके निष्कर्ष से कहावत, लोकोक्ति, नीतिवचन, उपदेशात्मकता, जीवन, मल्य 
जीवन सत्य का उद्घाटन जितनी सहजता से होता है, अभिजात साहित्य की आडम्बर पुर्णता 
शास्त्रीय नियमबद्ध अभिव्यंजना पद्धति से कभी नहीं हो पाता। सहज अध्ययन के लिए इससे श्रेष्ठ 
साहित्य रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। 


इन कथाओं में प्रायः ऐसे चरित्रों का वर्णन होता है जो अर्द्ध मानव, अर्द्ध-पराप्राकुतिक, पक्षी के 
रूप में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। इन कथाओं में ये पात्र कुछ शर्तें, वर्णन रखते हैं कि ऐसा करने 
पर ऐसा होगा और न करने का परिणाम यह होगा। उर्वशी पुरुरवा के आख्यान में उर्वशी के बताए 
वर्जन के उल्लंघन के उपरान्त उर्वशी उड़कर चली जाती है और पुरूरवा उसके वियोग में तड़पता 
है। लोक साहित्य के विद्वानों के मतानुसार यह कथा संभवतः विश्व की प्राचीनतम प्रेमकथा है। परी 
हंसनी, मृणी का वर्णन विश्व के समस्त लोक साहित्य में समान रूप से मिलता है। जंगल में दैत्य का 
रहना, किसी वृद्ध जादूगर का मिलना, लकड़हारे, साधु, योगी, में अदृश्य शक्तियों का होना भी 
बहुत सामान्य है। उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाला कालीन अथवा आंखों में अंजन लगाने से स्वयं 
अदृश्य रहना परन्तु औरों को देख सकने की क्षमता रहना, किसी सागर, सरोवर में किसी पराशक्ति 
सम्पन्न जीव का मिलना, परियों का नदी में स्नान करने, उद्यान में क्रीड़ा करने आना। 


इसी संदर्भ में मिथ (१ ५५४॥) का उल्लेख होना भी आवश्यक है। इसका प्रभाव धर्म, लोक वार्ता 
नृतत्त्व शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा ललित कथाओं में मिलता है। इस मिथ अथवा 
पुराख्यान का मलार्मे (\/42]127m९) नामक विद्वान ने संकेत करते हुए कहा है Primitive 
language, half forgotten, half living exists in each man । कूछ विद्वानों नेमिथ का 
अर्थ कथा, कहानी से लिया है, कुछ ने पुराणाख्यान से, मैकेजी ने अपने ग्रन्थों की अमूल्य निधि में 
यही अर्थ लिया है। किन्तु उसमें ऐतिहासिकता और मानव संस्कृति के विकास का वर्णन पर्याप्त 
मात्रा में हुआ है। फ्रेजर के 6०1५९० 80४0) में भी इसी प्रकार की अर्थ-व्यंजना मिलती है। 


प्रायः लोक साहित्य की मूल व्यंजना में विराट तत्त्व मुख्य होता है। कथा में वर्णित मुख्य चरित्र 
अथवा उद्देश्य पूर्ति से पाठक की आत्मा का उन्नयन होता हे, चमल्कति-प्रबल आवेग द्वारा उदात्त 
तत्त्व का प्रकाशन होता है, जैसे गिल्गमेश महाकाव्य में बालक गिल्गमेश का दर्ग के प्राचीर से 
पर्वत घाटी में फैंका जाना और किसी विशाल पक्षी द्वारा उसको लपक लेना और उसकी रक्षा करना 
यह वर्णन पाठक को अभिभूत कर उसे चमत्कार से भर देता है। असहाय स्थिति में किसी चरित्र 
बिशेष का सहायता करना अथवा किसी पशु पर दया करना, उसकी सहायता करना, कथा में 
आश्दर्य तत्त्व की योजना में सहायक होते हैं। किसी जल कन्या द्वारा पात्र को सरोवर तल में ले 
जाना और वहां राजमहल में रहना, किसी जादूगरनी का किसी सुन्दर राजकुमार को जादू के बल से 


| 
| 


बन्दी बना लेना, किसी पशू-पक्षी, वृक्ष-डिबिया में किसी दानव के प्राण होना, सामान्य कथ्य हैं, जो 
लेखक प्रयोग करता ही है। जादू की छड़ी डंडा, अंगूठी भी प्रयोग हुए हैं। कभी कूछ सवालों का उत्तर 
देना, जैसे यक्ष युधिष्ठिर से महाभारत में कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता है अथवा कभी किसी 
राजकुमारी से विवाह करने की शर्त पूरा करने के लिए नायक को उन प्रश्नों का उत्तर खोजना होता 
है जो सामान्य जीवन की पहुंच से नितान्त दूर लगते हैं। 


इस प्रकार लोक साहित्य चमत्कार, अलौकिकता, विचित्रता-अनोखेपन, जीवन की सामान्य 
तथ्यात्मकता को हीन सिद्ध करने वाले आश्चर्य बो धक तत्त्वों का अनन्त भंडार होता है। सामान्य 
रूप से कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव, ईसा मसीह का क्रास, लोक मानस को श्रद्धा 
भावना से नत कर देते हैं, इनके प्रति सम्मान की भावना सहज ही उत्पन्न हो जाती है। यूनान और 
मिश्र के लोक साहित्य में भी ऐसे तत्त्व, सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मिश्र की देवी 
हाथोर (F2०7) का सिर मनुष्य का है, जिस पर दो गाय जैसे सींग हैं और उनके नीच में एक चक्र 
है। दूसरी देवी मेफ्दित का आकार मनुष्य का है किन्तु उसका शरीर बिल्ली की खाल से ढका हुआ 
है। मेहित (\९॥।!) नामक देवी का शरीर मानव का है और उसके शीश पर मतस्य का चिह्न है। 
इसी प्रकार मेइत देवी ने सिर पर एक शातुर्मुग का पंख धारण किया हुआ है। भारत में मतस्यावतार 
का वर्णन है। श्रीकृष्ण मयूरपंख धारण करते हैं, भगवान आशुतोष के मस्तक पर चन्द्रमा है। कूर्म 
अवतार, शेषनाग, कच्छप अवतार, वाराह अवतार की कल्पना मिश्र की दिव्यता की कल्पना से 


भिन्न नहीं है। चीन का राष्ट्रीय चिह्न ड्रेगोन (17407) है, भारत का राष्ट्रीय चिह्न तीन सिंहों 
का रूप है। 


इसके अतिरिकत जल देवता की मान्यता अरिन देवता की पूजा, सूर्य पूजा, बहुत अधिक प्रचलित 
. वे दैवी तत्त्व हैं, जो लोक साहित्य से आविर्भूत हुए हैं। भगवान राम का रामेश्वरम्‌ की पूजा करना 
गंगा यमुना नदी की पूजा तो हिन्दू धर्म का अभिन्न तत्त्व है। इसी प्रकार मिश्र में भी नील नदी की 


पूजा होती है। जल देवता, वन देवता की पूजा का विधान तो जंगल में रहने वाली जातियों में वार्षिक 


त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जुरथस्त धर्म में अग्नि की पूजा, जानान में सूर्य की पजा धार्मिक 


और राष्ट्रीय महत्त्व के तत्त्व हैं। भीम का विष से मूर्च्छित होने पर नाग लोक में जाना कृष्ण 
अपने भाई-बहिनों की खोज में पाताल में जाना, अगस्त ऋषि का तीन अंजलि में सागर ना 
मारीच का स्वर्ण हिरण रूप धारण करना पाठक-श्रोता के मन, मस्तिष्क को सम्मोहित किए रहता 
है। अविश्वास को उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु प्रभाव इसके विपरीत ही होता है। वे अभीभत हो 
जाते हैं। त जापानी लोक साहित्य में अडोनिस (400115) एके सर्प देवता है, जिसके आठ शीश हैं, तो 
भारत में शेष नाग के सहस्रशीश हैं, अडोनिस का शरीर काई और वृक्षों से ढका है जैसा कि मिश्र में 
नील के जलकोप के देवता ओरिसिस (01981) का है। 


जापानी लोक साहित्य में इजानामी ([287०77) नामक देवता का भौगोलिक महत्त्व है, आठ 


द्वीप जिसकी सन्तान हैं। जापान की प्राचीन जाति ऐनु (471) के देवता 

और जापान के लोक साहित्य में अजगर को अ में nr i चीन 
नाग यज्ञ इस लोक विश्वास का अन्य उदाहरण है। यूनानी कथा साहित्य में जीयस (7005) इन्द्र की 
भांति मेघों का स्वामी है, वर्ष का देवता है। आर्टिमिस (Artemis) वन्य पशओं की देवी है ग्रीक 
लोक साहित्य में विभिन्‍न सिंह रूपों, अद्भुत न SR 


(Sphynix), सागर दैत्यों की अनूठी कल्पना मिलती RT अश्वो, नरसिह मूर्ति 


है। ऐसी विश्व कल्पनाओं में > 
नाः 

पक्षी अथवा जलधर द्वारा मनुष्य का निगला जाना और पुन: बिना किसी हानि कती स 

सामान्य वर्ण्य तत्त्व हैं, जैसे हनुमान जी का सुरसा के मुख्य से वापिस आना, प्रहलाद की जा केलिए 

नर्सिह अवतार का उत्पन्न होना। SF रक्षा के लिए 


> 
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इस प्रकार का साहित्य उस स्थान पर अधिक प्रचलित होता है जहां जन समूह एकत्रित होकर 
गीत रूप में इसका आस्वादन करता है। बीरकाव्य (3211245) इस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 
भारत में चौपालों, धर्मशालाओं जैसे स्थानों पर ही इनका अधिकतर आयोजन होता है। लोक 
साहित्य का निर्माण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इनका रचयिता लोक 
मानस, लोक रुचि, उसके संस्कार, परिवेश को ध्यान में रखता है। इसका मानक रूप (11९ 
7९) तथा अभिप्रायों (१४०४) की दृष्टि से सृजन होता है। डॉ. सत्येन्द्र इस क्षेत्रं के प्रसिद्ध 
भारतीय विद्वान हए हैं, उन्होंने इस साहित्य के क्षेत्र-विस्तार को स्पष्ट करते हुए बताया है, १. लोक 
साहित्य के अंतर्गत वह समस्त भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें आदिम मानस के अवशेष 
उपलब्ध हों, २. परम्परागत भौतिक क्रम से उपलब्ध भाषागत: अभिव्यक्त हो जिसे किसी की कृति 
न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो और जो लोक मानस की प्रवृत्ति में समायी हो, ३. कृति 
लोक मानस के सामान्य तत्त्वों से युक्त हो, उसके किसी व्यक्तित्व से संबद्ध होते हए भी लोक उसे 
अपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे। 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोक साहित्य हमारे चिन्तन में, कल्पना में निहित भावना को सन्तुष्ट 
करने में सहायता करता है । लोक रस में मनोरंजन और मानक दोनों ही तत्त्व हमें एक आत्म 
तष्टि प्रदान करते हैं। इसे तीन रूपों में माना जा सकता है शरीर तोषिणी, मनस्तोबिणों 
मनमोदिनों अभिव्यक्ति। इसमें सहजता, नैसर्गिक रुचि का ही अधिक प्रभाव रहता है। यह लोक 
मानस का योग्य है जो विवि ध रूपों लोक मानस की रागात्मकता और बौद्धिकता को सन्तुष्ट करता 
है। जैसे ऐनीभिज्य (पदार्थत्मशीलता), मैजिक (जादू, टोना, तंत्र, मंत्र), ऐनिमेटिज्म (आत्म- 
शीलता), फेण्टेसी (प्राकल्पना), रिचुअल्स (अनुष्ठान, विधि, विधान, टोटम, टेबु, इत्यादि) । प्राणी 
जीवन का विकास इसके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न प्रणालियों के रूपाकार, आकृति, प्रकृति 
अपने विकास में परिवर्तित होते हैं। मानव समाज की विभिन्न जातियों सम्प्रदाय, कबीले, विचरण 
शील मानव समूह, खानाबदोश कबीले जिप्सी, बनजारे इस साहित्य के भंडार को प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से समृद्ध करते रहे हैं। लोक साहित्य में लोक गाथा, लोक गीत, पुराण-गाथा, 
अवदान, कहावतें, पहेलियां के अतिरिक्त लोकनृत्य, लोककला, अनेक विश्वास, मान्यताएं, 
जादू-टोना, तंत्र-मंत्र विषयक मनोरंजक सामग्री का भंडार मिलता है। अनेक सिद्ध पुरूषों, सन्तों, 
महात्माओं के जीवन की घटनाएं, चमत्कार भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इनमें धार्मिकता, पवित्रता. 
आस्था, हठात्‌ विश्वास, सहजरुफूर्ति, रूपक, प्रतीक, चमत्कृति, रोमांच, रोमांस, साहस, औदात्यः 
ओज, पराक्रम, धैर्य, दरदार्शिता, यक्ति-कौशल, लोक मानस को प्रभावित करते हैं। प्राय 
नैतिकता, उपदेशात्मकता, मनोरंजन, इनका लक्ष्य होते हैं। इनमें अपना एक सौंदर्य बो ध होता है 
किन्त वातावरण सजन का घनीभत प्रभाव होता है। जिज्ञासा, आत्मकथन, दन्द्वात्मकता के गुण 
इनकी गणात्मक विशेषता है। हिन्दी के सूफी काव्य तथा विकासनशील काव्य सुजन में लोक 
साहित्य का बड़ा योगदान है। यह हमारी कर्त्तव्य-परायणता को जागृत करके समाज के नैतिक 
विकास के आदर्शा की स्थापना करते हैं। इन कथाओं में परिवर्तन और संवर्द्धन होता रहता है। 
मानव प्रकृति का अध्ययन करने में संभवतः इससे अधिक और कछ भी सहायक नहीं हो सकता। 
समाज की भौतिक चेतना को बनाए रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य-सम्पादन लोक साहित्य द्वारा ही 
होता है।. यह इतिहास की अनेक टूटी कड़ियों को अद्भुत रूप से जोड़ देता है। मानवीय प्रतिभा के 
सहज विकास का परिचय देने में लोक साहित्य की अद्वितीय भूमिका है। 
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भ्यता जब अत्यंत सभ्य हो जाती है तो वह नपुंसक हो जाती? और जब-जब सभ्यता 
नपुंसक या बीमार हुई है, साहित्य शैली में जीने को लाचार आ है।'' वस्तुत: आज 
सभ्यता इसी नपुंसकत्व में और साहित्य इसी प्रकार शैली में जीने की निय ते ढो रहा है। और हम हैं 
कि जो उसी नपुंसक सभ्यता में जीते हुए बीमार साहित्य को मानदंड मानकर लोक साहित्य की 
जीवंत्त परंपरा को या तो नगण्य समझकर नकार रहे हैं या उसे ग्राम्य घोषित कर उपेक्षा के गर्त में 
ढकेलते जा रहे हैं। इस के मूल में सत्ता का अभिजात्य तथा आलोचकों का पूर्वाग्रह और संस्कार 
दोनों हैं। विश्वविद्यालयों में भी, जहाँ व्यापक जीवन दृष्टि की आशा की जा सकती है, आसन 
जमाए बैठे तथाकथित आचायोँ की बिरादरी में लोक की अपेक्षा वेद का महत्त्व अधिक रहा है। इस 
प्रकार राजनेता, आलोचक या विश्वविद्यालयों के काव्यशास्त्रीय कवचधारी विभागाध्यक्ष सब 
लोक से भिन्न एक दूसरी-उच्चश्रेणी के प्राणी बने रहने की गरिमा वहन करते हुए अपने को सदा 
लोक से पृथक पनपाते रहे हैं। इसीलिए ये वह मानकर चलते हैं कि प्राचीन मृत तथा शैलीजीवी 
आधूनिक साहित्य तो पढ़ाया जा सकता है, कितु गंवारू तथा काव्यश्री से हीन लोक साहित्य को 
नहीं। वे भूल जाते हैं कि लोक का मौखिक साहित्य ही लिखित साहित्य की परंपरा का जनक है। वे 
दोनों एक दूसरे से हीन या श्रेष्ठ होने की अपेक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। वे दूसरे के उपकारक भी हैं 
और उपजीव्य भी । पं० रामचंद्र शुक्ल ने वर्षों पहले इस तथ्य को पहचाना था और इस बात पर 
बल दिया था कि भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने परिचित ग्राम गीतों 
की ओर ध्यान देना आवश्यक है; केवल पंडितों द्वारा प्रदर्शित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलं 
नहीं। ”'जब-जब शिष्टों का काव्य पंडितों के द्वारा बंधकर निश्चेष्ट ओर संकचित होगा, तब-तब 
उसे सजीवता और चेतना-प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक 
भाव- धारा से जीवन-तत्त्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा'२ इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हिन्दी 
काव्य को ही समझना हो तो नाथ सिद्धों की वाणियों, कबीर, सूर, जायसी आदि की परंपरा को लोक 
साहित्य का सहारा लिये बिना सही-सही नहीं समझा जा सकता। ३. 


स्थिति यह है कि आलोचक और साहित्य के अध्येता की संस्कारगत पहु 
होने के कारण लोक साहित्य की एक बहूत बड़ी संपदा अप्रयक्त और inp Ma 
नहीं रह जाती, वरन्‌ देश और समाज की बदलती परिस्थितियों के बीच वह क्रमश: नष्ट अथवा 
विलुप्त भी होती जा रही है। वस्तुतः लोक गीतों का जो भावात्मक मूल्य गूंगे के गुड़ की भांति लोक 
हृदय की रसानुभूति में निहित रहता है, वह लोकदर्शन से दूर बैठे पूर्वाग्रही आलोचक या विद्वान्‌ की 
पकड़ में उसके शास्त्रीय और वर्गीय संस्कारों के कारण आ ही नहीं पाता। इसलिए जब लोक की 
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रचना को लोक की दृष्टि से आंकने की क्षमता नहीं विकसित हो पाती तो उसका बहुत-सा काव्यगत 
सौंदर्य सही परख से वंचित हो जाता है। इस प्रवंचना का एक बहुत बड़ा कारण लोक की भावभूमि 
ही नहीं लोक की भाषा, अभिव्यंजना पद्धति आदि से अपरिचित रहना भी है। लोक साहित्य नोलियों 
में रचित है। बिना उनकी प्रकृति जाने जब पाठक या विद्वान्‌ उस का रसास्वादन या आलोचना केवल 
अनुवाद के माध्यम से करने लगते हैं तो लोकगीतों का काव्य सौंदर्य हाथ नहीं आता। प्रायः 

सांस्कृतिक वैषम्य, शब्दों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, भाषा की क्षेत्रीय प्रकृति, संरचनात्मक तत्त्व 

तथा लय कुछ ऐसे कारक हैं जो अनुवाद की अर्थवत्ता में बाधक सिद्ध होते हैं, जिससे उनकी 

रसात्मकता मूल में ही छूट जाती है। 


इस प्रकार कई कारणों से लोक गीतों में काव्यात्मक प्रौढ़ता की घोषणा की जाती है तो उनकी 
मूलभूत प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे भी काव्य की कोई एक परिभाषा नहीं की जा 
सकती। इसके अतिरिक्त अभिजात वर्ग के साहित्य और निम्न वर्ग के लोक गीतों की एक सामान्य 
आधार पर तुलना करना सर्वथा अनुचित है। कविता यह जानते हुए लिखी जाती है कि कविता 
लिखी जा रही है। इसलिए उसमें भाव, छंद, अलंकार, शब्द, रस आदि कलात्मक और भावात्मक 
संरचनाओं को एक ढांरेकैं ढलना पड़ता है; किंतु लोक गीतों की सर्जन प्रक्रिया में चेष्टा का अभाव 
होता है। सामुदायिक रचना होने के नाते उसमें नितांत वैयक्तिक और शास्त्रीय तत्त्व उस रूप में 
आरोपित नहीं होते जैसा [क़ काव्य में विषय वस्तु, छंद और शैली के माध्यम से निविष्ट किए जाते 
हैं। कविता भी कभी लोक के स्तर को छू सकती हैं, किंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में लोक गीत 
समग्र लोक की अनुभूति बन जाते हैं। कविता विश्राम या विक्षोभ के क्षणों की कल्पनापूर्ण सृष्टि है, 
जब कि लोक गीत लोक जीवन की श्रमशील स्थितियों, संघर्षों, प्रकृतिजन्य बाधाओं और 
सामाजिक आवश्यकताओं की भावभूमि पर यथार्थ की उपज होते हैं। लोक गीत लोक की 
आवश्यकताओं से जन्म लेते हैं, और कविता सर्जन के सुख से। लोक में गीत के साथ कार्य और कार्य 
के साथ गीत. है। दूसरी बात यह है कि कविता की तुलना मे लोक गीत एक साथ कई वैयक्तिक, 
सामाजिक और कलात्मक प्रकार्यों को सिद्ध करता है। इसलिए उसके प्रयोजनमूलक आयाम 
विस्तृत होते हैं। 


जो लोग लोक गीतों को सामान्य गद्यात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं, वे काव्य की मनमानी 
बँधी-बँधाई परिभाषा को मानकर चलते हैं। लोक गीतों का काव्य तत्त्व आदिम मानव की जैसी 
निष्कपट ओर बाल सुलभ अनुभूति और कल्पना प्रियता पर निर्भर करता है।' वस्तुतः कई 
मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि लोक मानस बालक की भाँति कल्पनाशील और भाव प्रवण होता है 
और किसी भी कवि का मानस भी आदिम मानव की भाँति ही सक्रिय होता है। लोक मानस बिम्बों में 
सोचता है और उसके भाव बिम्बों की सहचारी श्रृंखला में निर्मित होते हैं। लोक मानव भय, संत्रास, 
पीड़ा, प्राकृतिक रहस्यों, विस्मय आदि के बीच जीता है। लोक गीतों का एक बहुत बड़ा अंश 
सामाजिक और प्राकृतिक संघर्ष, श्रम की पीड़ाओं और स्वप्निल इच्छाओं के प्रहारों से निस्सृत होता 
है। इसलिए उनके अनुभूति गर्भित मेटाफरों में भावना की तीब्रता भरी होती है। याचनाओं, 
कामनाओं, पीड़ाओं और उल्लासों से ओत-प्रोत ये लोक गीत चाहे कितने ही सामान्य क्यों न हों, 
अनुभूति के स्तर पर वे कभी सामान्य नहीं होते। इसका एक बहुत बड़ा कारण उनमें निहित 
आकांक्षा या ईहा का भाव है। जैसा कि एल्डाउस हक्स्ले ने कहा है कि आकांक्षा की तुलना में 
आकांक्षा को व्यक्त करने वाली शब्दावली अधिक प्रभावशाली होती है। लोक गीत भी लोक की 
आकांक्षा से प्रेरित होने के कारण मंत्र शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। महानतम काव्य विचार, भावना 
और आकांक्षा से प्रेरित होता है। उसी से समन्वित लोक गीत भी 'समूह मानस' को अचेतन: 
अभिव्यक्ति में काव्य के मूल स्रोत की ओर इंगित करते हैं। उसके पीछे एक पूरा सांस्कृतिक परिवेश 
और मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। यही कारण है कि लोक गीतों में एक-एक फूल, एक-एक 
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पौधा, नदी, पर्वत, पशु-पक्षी भावात्मक अर्थवत्ता से ओतप्रोत होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हम 
अपने घर, कपड़ों, स्वजनों, वस्तुओं आदि से अनुरकत होते हैं; पर दूसरे लोग भाव की उस तीव्रता से 
अते होते हैं। वस्ततः लोक में कई ऐसी सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें 
भाव के स्तर पर कोई भी सामान्य वस्तु असामान्य महत्त्व अर्जित कर लेती है। ये प्रक्रियाएं ही हमारे 
रागात्मक जीवन का निर्माण करती हैं और फिर हमारे वातावरण और मानसिक अनुभव के साथ 
जड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में लोक मानस में हर वस्तु, व्यक्ति और प्रसंग अपनी मनोवैज्ञानिक 
मल्यवत्ता अर्जित कर लेते हैं। एक वृक्ष, एक कौवा, एक खंडहर, एक फूल, एक सड़क केवल वस्तु 
या जीव का नाम नहीं रह जाते; उनके साथ लोक के संवेदन भी जुड़ जाते हैं जिससे वे. भावों को 
उद्दीप्त करने की सामर्थ्य रखने लगते हैं। इसी उद्दीपन तत्त्व के कारण लोक गीतों की सामान्य से 
सामान्य पंक्ति भी भावपूर्ण बन जाती है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री विलियम ऐम्पसन के शब्दों में यह 
प्रक्रिया काव्य में भी निहित होती है: 'जब कोई काव्य का अध्येता किसी सी धी-सादी पंक्ति से भी 
रस प्राप्त करतां है तब उसे इस में जो बात सहायक होती है वह और कुछ नहीं वरन्‌ उसका 
पर्वानभव अथवा विगत निष्कर्ष ही है।'' इसी पूर्वानुभव के आधार पर वर्डस्वर्थ ने कविता की 
अपनी सुप्रसिद्धि की थी और अपने 'इमोटैलिटी ओड' में कहा था कि मामूली-सा फूल भी मुझे वह 
भाव दे जाता है जो मेरी आँखों में आंसू ले आता है। स्पष्ट है कि लोक गीतों की भावपूर्णता बहुत कुछ 
लोक और जीवन में निहित “वासना पर निर्भर करती है। काव्य में जहाँ कवि पाठक की रसानुभूति 
के लिए साधारणीकरण के लिए प्रयत्न करता है, वहाँ लोक गीतों में अभिव्यक्त भाव लोक में स्वत: 
साधारणीकृत होता है। 


लोक गीतों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उनकी स्वयंस्फूर्तता या स्वयंप्रसूतता भी है। यद्यपि 
वर्डस्वर्थ ने इसे कविता की विशेषता भी माना है, कितु यह कविता पर उतनी नहीं लागू होती 
जितनी लोक गीतों पर। लोक गीत जिये हुए जीवन पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी 
अभिव्यक्ति किसी शास्त्रीय कौशल या शिक्षा पर निर्भर नहीं करती। वस्तुतः अभिव्यक्ति पर 
शिक्षा का कोई विशेष प्रभाव पड़ता हो, ऐसा नहीं लगता। “लोकगीत अपने विषय की अभिव्यक्त 
में सर्वथा समर्थ होते हैं। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपनी भाषा में गूढ़ विचारों और 
उच्च दार्शनिक चिंतन को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं रखते। यह बात शास्त्र और चिन्तन के 
लिए जरूरी हो सकती है किंतु जहां तक मनोभावों को प्रकट करने का प्रश्‍न है, भाषा चाहे कितनी ही 
आदिम अवस्था में क्यों न हो, वह अपने प्रयोक्ताओं के लिए सर्वदा समर्थ होती है। आज भी हम 
देखते हैं कि कई विकसित भाषाओं की तुलना में बोलियाँ कई सामान्य भावों, प्रतिक्रियाओं और 
संस्कारों को अभिव्यक्त करने में अधिक समर्थ लगती हैं। जहाँ ऊँचे विचारों में लोक भाषा असमर्थ 
लगती है, वहाँ उसकी अपेक्षाओं के कारण ही। अभिव्यक्त के जो उपादान उसमें सन्निविष्ट नहीं 
होते, वे वस्तुत: उससे व्यावहारिक रूप से अपेक्षित भी नहीं होते हैं। इस दष्ट से देखें तो लोक गीतों 
की भाषा की कलाहीनता की बात उठती ही नहीं। लोक की अभिव्यक्ति भी वसतत: उतनी ही 
'काव्यपरक हो सकती है, जितनी किसी श्रेष्ठ कवि की। * f 


स्वयंस्फूर्तता लोकगीतों के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लोक गीत, बादलों की तरह 
झरते और घास की तरह उपजते हैं। इसीलिए वे "प्रकृत काव्य” (नेचुरल पोइट्री) कहलाने के 
अधिकारी हैं। मनोभावाभिव्यंजकतावाद (पूह-पूह थियरी) भाषा के जन्म के बारे में ही सही नहीं 
लगता, लोक गीतों के जन्म के संबंध में भी सार्थक संकेत देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आद्य 
भाषा, जिसे हम लोक भाषा भी कह सकते हैं, प्रारंभ से ही काव्य के तत्त्वों से परिपर्ण रही है। * हर्डर 
का विश्वास था कि कविता का जन्म आदिम मनोभावों के प्रकृत प्लावन से हआ है। यह बात लोक 
गीतों पर भी उतनी ही लागू होती है। इसी परंपरा में वर्डस्वर्थ ने भी यह माना है कि काव्य का 
उद्भव आदिम मनोभावों के प्रकटीकारण से हुआ है। उसकी कविता की परिभाषा लोक गीतों पर 
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भी खरी उतरती है। उसके अनुसार कालजयी काव्य लोक के सहारे जीवित रहता है। लोक में किसी 
रचना के बने रहने का मुख्य आधार उसका सहज स्वरूप होता है। अन्य कारणों में परंपरा का 
अनुमोदन और वास्तविक यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति को भी गिना जा सकता है; जहाँ काव्य 
और लोक साहित्य मिथकों और अतिकल्पनापूर्ण अनुश्रुतियों का निर्माण करते दिखाई देते हैं, वहाँ 
भी काव्यत्त्व का आग्रह ही प्रमुख होता है। लोकमानस बड़ा कल्पनाशील होता है। अतः लोक 
साहित्य में अतिकल्पना का बड़ा हाथ होता है; किंतु यथार्थ की भी उपेक्षा नहीं होती। इन 
अतिकल्पनाओं का महत्त्व इस बात में है कि वे किसी जाति की भावना को जगाने या हृदय को स्पर्श 
करने में विशेष क्षमता रखती हैं। 


हमारा बहुत-सा प्राचीन साहित्य परंपरागत और मौखिक रहा है। वेद, पुराण, उपनिषद्‌ तथा 
रामायण-महाभारत की मौखिक परंपरा ही लिखित साहित्य के मूल में रही है। ए० क्विलर कोच के 
शब्दों में साहित्य स्मरणीय वाणी का लिखित रूप है। ° लोक गीत वाक्‌ हैं। जब हम परंपरागत 
वाङमय को काव्य मान. चुके हैं तो लोक गीतों को क्यों न मानें? दोनों लोक की वाणी से उड्भूत हैं 
और दोनों लोक द्वारा जीवित रखे जाते हैं। दोनों की रचना बार-बार पुनरावृत्त अनुभतियों से संबद्ध 
होती है। वाक्‌ तत्त्व में काव्य का समावेश एक सहज उपलब्धि होता है। लोक गीतों के संबंध में 
एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे मेलों-ठेलों, पूजा, जातरा, मंगलोत्सवों, कृषि कार्य आदि के एक 
परिवेश में और गायकों द्वारा एक विशेष लय, शैली और हाव-भाव के साथ गाए जाते हैं। इस 
प्रकार उनके साथ एक माध्यम जुड़ा होता है जो लोक गीतों को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करता है। 
गायक जब कोई गीत गाता है तो उसकी अर्थवत्ता केवल शब्द पर निर्भर न होकर परिवेश, संबोध्य 
व्यक्ति या श्रोता वर्ग, नृत्य, अन्य लोगों के क्रियात्मक सहयोग, सामूहिक उल्लास आदि पर भी 
निर्भर होता है। गायक का व्यक्तित्व, उसकी भाव-भंगिमा, गायन शैली सभी कूछ का अपना 
अलग से कोई न कोई प्रभाव होता है। वह लोक गीत में अपनी वाणी और शारीर से, भंगिमा और 
स्वरतानता से अर्थ के नए आयाम जोड़ता है। यह बहुत कूछ ऐसा ही जैसा कि अभिनेता सामान्य से 
सामान्य संवाद को अतिरिक्त अर्थवत्ता प्रदान करने में सहायक होता है। कविता का छपा पुष्ठ यह 
अर्थवत्ता कभी प्रदान नहीं कर सकता। 


लोक गीतों का एक बहुत बड़ा अंश नारी की कोमल भावनाओं से जुड़ा होने के कारण स्वतः 
काव्यमय होता है। धार्मिक लोक गीतों में भी अनेक स्थलों पर देवी-देवताओं की मनौतियों में 
मानव संवेगों से प्रेरित काव्यमयी भावुकता के दर्शन होते हैं। वीर गीतों अथवा पवाड़ों में इतिवृत्त के 
बावजूद भावात्मक स्थलों का सहसा अभाव नहीं होता। जहाँ तक प्रणय गीतों का प्रश्न है, वे काव्य 
के सच्चे वाहक हैं। उनमें भावना की तीव्रता, सौंदर्यनोध की विलक्षणता आदि का जैसा चित्रण 
मिलता है उस पर 'रीतिकाल की सौ-सौ मुरधाएँ, खंडिताएँ और धाराएँ निछावर की जा सकती हैं 
क्योंकि ये निरलंकार होने पर प्राणमयी हैं और वे अलंकारों से लदी होकर भी निष्प्राण हैं। वस्तुतः 
सृजनात्मक सौंदर्य बोध के साथ मानवीय रूप-रंग, कामनाओं और मधुर अनुभूतियों की कैसी 
कलात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, यह तो सिर्फ लोक गीतों से ही.प्रकट होता है। यह ठीक है कि 
साहित्यिक गीत मँजे-सुधरे होते हैं, पर इस माँजने-सुधारने और छानने में जीवन की बहुत-सी 
हरियाली भी कट छंटकर बाहर छूट जाती है। जिससे साहित्य के गीतों में उबले-छने पानी का-सा 
स्वाद होता है जबकि लोक गीतों में ताजे पानी का आनंद आता है। * 
आलोचकों में दोनों वर्ग के लोग हैं, वे जो कविता और लोक गीत के समान उत्स की बात करते हैं 
और दूसरे जो दोनों की उद्भव प्रक्रिया में अंतर मानते हैं। कुछ लोग दोनों के रस-बोध में भी भारी 
अंतर बताते हैं। डॉ. रघुवंशा ने यह शांका उठाई है कि काव्यभिव्यक्ति में कवि और पाठक की दो 
भिन्न स्थितियाँ होती हैं कितु लोकाभिव्यक्ति में दो स्थितियां संभव नहीं क्योंकि स्रष्टा और 
उपभोक्ता की समःस्थिति होने के कारण दोनों का एक ही में समाहार हो जाता है। "० इस स्थापना में 
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सत्य का एक पक्ष अवश्य उजागर होता है, कितु लोक काव्य सामूहिक चेतना का सर्जन है। हर 
वक्‍त सर्जक और श्रोता दोनों एक ही होते हैं-यह बात पूरी सही नहीं है। लोक गीतों के स्रष्टा और 
उपभोक्ता के एक ही होने की जो बात ऊपर कही गई है, वह सभी गीतों और गायन की स्थितियों 
पर लागू नहीं होती। लोक गीतों के रसास्वादन के संबं ध में जो बात भूलनी नहीं चाहिए कि उनका 
रस तत्त्व केवल शब्द पर निर्भर नहीं होता, वरन्‌ गायको की परस्पर सामूहिक प्रतिक्रियाएं, 
पुनर्निवेश, हाव-भाव, चेष्टाएं, नृत्य आदि का भी कम योगदान नहीं होता। इसलिए लोक गीतों को 
सुनने में जो आनंद आता है, वह कविता में विरल होता है। वस्तुत: लोक गीतों का रस नाट्य रस के 
अधिक निकट ठहरता है, क्योंकि उनका मुख्य स्थान मंच है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि लोक 
गीतों में अनुकार्य और अनुकर्त्ता की स्थिति का अभाव होता है। सच्चाई यह है कि कई प्रकार के 
लोक गीतों में लोक जीवन स्वयं अनुकार्य होता है और लोक काव्य का गायक/नर्तक अनुकर्त्ता का 
कार्य करता है। '' यही नहीं, कोई ऐसा नाट्य रस नहीं जो लोक गीतों में उपलब्ध न हो। कितु 
नाटकीय होने के कारण उनमें वीर, श्रृंगार, वात्सल्य, करुण का सुंदर परिपाक मिलता है। भवभूति 
को मोहने वाली करूणा लोक जीवन में ही पलती आई है। 


काव्य की भांति ही लोक गीतों की अपनी एक शैली होती है। शैली परंपरा से अनुशासित होती है 
और साथ ही विभिन्न लोगों के बीच होने वाले आदान-प्रादान के कारण भी शैलियां निर्मित होती 
हैं। लोक गीतों की शैली कविता की भाँति सायास नहीं होती, किंतु उसमें भी किसी न किसी रूप में 
कान्य के कई कलात्मक उपादान स्वत: समाहृत होने को बाध्य हैं। काव्य में छंद, अलंकार, शब्द 
शक्ति, लय, बिम्ब, शैलीय तत्त्व आदि का समावेश कवि को जिस जागरूक अभ्यास के साथ करना 
पड़ता है, किंतु लोक गीतों में उनका समावेश अनायास ही हो जाता है। प्रतीक लोक व्यवहार की 
अद्भुत अवधारणा है और जहाँ तक अलंकार-विधान का प्रश्न है, लोक गीतों में अलंकारों की 
तलाश उचित नहीं, कितु लोक गीतों में अलंकारों की कमी नहीं होती और उसके लिए उन्हें किसी से 
शिक्षा नहीं लेनी होती। लोक गीतों में अलंकार शोभाकर धर्म की अपेक्षा अनुभूति या अभिव्यक्ति 
के अंग ही होते हैं। उक्ति और अलंकार एक साथ जन्म लेते हैं-अनुभूति के स्तर पर अलंकार और 
अलंकार्य में कहीं द्वैत नहीं होता। लौक सादृश्य और वैषम्य के आधार पर सदा से अपनी बात कहता 
आया है। इसीलिए लोक गीतों में अलंकार की प्रेरणा मनोवैज्ञानिक है, बौद्धिक प्रयास से संबंधित 
नहीं। वस्तुतः अनुभूति और अभिव्यक्ति की तीव्रता और एकान्विति में अलंकार वहाँ अभ्यास या 
सीखी हुई कला के रूप में कहीं अपना स्वरूप नहीं प्रकट करती। 


लोक गीतों की संरचना में शैली का एकदम अभाव नहीं होता। संगीत, नृत्य, श्रोता-वक्ता का 
पारस्परिक संबंध तथा नाटकीय अथवा कथा का तत्त्व लोक गीत की शैली को निर्धारित करता है 
और उसमें एक विचित्र प्रभाव पैदा करता है। लोक गीतों की भाषा जीवन की भाषा होती है । उसमें 
'शाब्द व्यक्ति की तरह जीता है । इसी प्रकार भाषा की विविध संरचनाओं और गठन में शैली के जो 
तततव उभरते हैं, वे सहज होते हैं और मानव की वाक्‌ प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। छंद-विधान के क्षेत्र 
में भी लोक गीतों को नकारा नहीं जा सकता। लोक गीतों का छंदशास्त्र अभी तक लिखा नहीं गया 
है, कितु इतना निश्चित है कि उनके छंद-विधान से ही काव्य छंदों का विकास हुआ है। इसीलिए 
छंद को मंत्रों में इंद्र से भी पुराना कहा गया है। कूछ लोग पिंगल को छंदशास्त्र का जनक मानते हैं, 
पर पिंगलशास्त्र एक व्यक्ति की कृति न होकर एक लंबी परंपरा का वाहक व्यवहार ही मानना 
उचित है। छंदशास्त्र सदा से प्रयोग शास्त्र रहा है और प्रारंभ में छंद के ये प्रयोग लोक गीतों के 
माध्यम से ही हुए होंगे। नाट्यशास्त्र में यह धारणा व्यक्त हुई है कि शब्द और छंद एक दूसरे से 
संपुक्त हैं: छंदहीनो न शब्दोऽस्ति न छंदः शब्द विवर्जितम १४ /४५। कित शास्त्र के रूप में छन्द 
का अस्तित्व निश्चयत: बाद का है। कविता स्वयं छंद शास्त्र के साथ पैदा नहीं हुई, कित लोक गीत 
लय और छंद के साथ पैदा हुए हैं। पाणिनी और यास्क के अनुसार आहलाद और आच्छादन छंद के 
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मुख्य गुण माने गए हैं। लोक गीत आहलाद की देन हैं और अपनी लय के कारण वे समस्त समाज 

को आच्छादित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आहलाद और नृत्य की पदगति अथवा लय स्वयं छंद का 
| आधार बने होंगे। आवेग की स्थिति में गायक के अचेतन में ही ऐसा स्वर-संयोजन हुए बिना नहीं 
| रहता जो उक्ति की स्वतः छंद रचना करता जाता भावावेग और लय के योग से लोक गीत उसी 
| प्रकार छंदोमय बन जाते हैं जैसे आदि कवि का शोक श्लोक बन गया था। यदि आहें गीत बन 
| 2 2 हैं तो “शून्य आहों में (भी) सुरीले छंद” स्वयं आकर बस जायं, इसमें कोई आश्चर्य की बात 
| नहीं। 
| इतना सब कुछ कह जाने के: बावजूद भी एक प्रश्न उठता है कि क्या लोक गीतों को काव्य के 
| मानदंडों से मापा जाना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर से भी पूर्व हम यह सूचना देना चाहते हैं कि आज 

कुछ आलोचक /विद्वान लोक साहित्य के मानदंडों से स्वयं साहित्य को परखने लगे हैं। इसे केवल 
| प्रयोग धर्मिता मान भी लें तो भी पूर्वोक्त प्रश्‍न अपनी जगह पर खड़ा है। और एक और प्रशन उसके 
Fe सामानांतर खड़ा किया जाता रहा है: क्या लोक गीतों का मूल्यांकन मात्र समाजशास्त्रीय दृष्टि से ही 
। किया जाना चाहिए? हमारे विचार से ये प्रश्न अंतिवादी सीमा तक नहीं खींचे जाने चाहिएं। जो लोग 
| लोक गीतो का अध्ययन गणित के सवाल की तरह करते हैं, वे उनके साथ अन्याय करते हैँ और वे भी 
| . जो लोक गीतों की भावुक व्याख्या कर देने में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। वस्तुतः 
| लोक गीतों का अध्ययन करते हुए इस तथ्य को नहीं भुला दिया जाना चाहिए कि लोक गीत लोक की 
| कविता है, कितु इसके साथ ही वह धर्म, अनुष्ठान, इतिहास, पुराण, आख्यान, दर्शन और 

संगीतमय मनोरंजन भी है। 
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बाल साहित्य की उपयोगिता 
विमला रस्तोगी 


हिन्दी डिलर -१९९0 


रत को बच्चों का देश कहना अनुचित न होगा। हमारे देश के २८ करोड़ (कुल बच्चों की 
भा अनुमानित संख्या) बच्चों से एक अलग देश बन सकता है, दुनिया में कई देश ऐसे हैं 
जिनकी आबादी भी इतनी नहीं है। 


बच्चा एक नन्हा पौधा है, जिसे अच्छा भोजन, कपड़ा, वातावरण और शिक्षा रूपी खाद, पानी, 
हवा-धूप देकर माता-पिता सींचते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की देख -रेख में बच्च रूपी पौधा 
पल बढ़कर बड़ा होता है। कोरी स्लेट स्वरूप बच्चे पर अच्छे संस्कार लिखने का काम माता-पिता 
का है लेकिन आधुनिक समय में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिवेश के साथ 
साहित्यिक परिवेश भी बच्चे के मन मानस पर प्रभाव डालता है। 


आज के बच्चे की बुद्धि प्रखर और मन बहुत जिज्ञासु है। वह कब? क्या? क्यों? कैसे? जानने के 
लिए हमेशा उत्सुक रहता है। उसकी'इस जिज्ञासा का शान्त होना आवश्यक है। माता-पिता, 
शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें उसकी समस्त जिज्ञासाओं को शान्त नहीं कर पाते। ऐसे में बच्चे के 
चहुँमुखी विकास के लिए विविधता भरा बाल साहित्य जरूरी हो जाता है, जिसके पढ़ने से मनोरंजन 
के साथ-साथ बच्चे में पढ़ने, लिखने, सुनने और चिन्तन करने की शक्ति का विकास होता है। 
तरह-तरह की जानकारी के साथ उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। सामाजिक और नैतिक मून्यों के 
प्रति जागरूकता आती है। भारतीय संस्कृति की महान परम्पराओं को जीवित रखने के लिए बच्चे में 
इन गुणों का समावेश जरूरी है जो उसे अच्छे बाल साहित्य को पढ़कर मिलता है। बच्चे के रूप में 
हमें एक ऐसे ब्यक्तित्व का विकास करना है जो निष्ठावान और जिम्मेदार हो। ऐसा व्यक्तित्व बहुत 
सोच-समझकर बच्चों के लिए बनाए गए उपयुक्त वातावरण में ही सम्भव है। प्रसिद्ध विद्वान 


> 


वाटसन के अनुसार-- उपयुक्त वातावरण के द्वारा हम किसी भी बच्चे को, प्रखर बुद्धि, सभ्य पुरूष 
या गंवार और ठग बना सकते हैं। ' हे छ 


उपयुक्त वातावरण और बच्चे का उचित मानसिक विकास कोई जाद की पुड़िआ तो है नहीं कि 
जिन्हें घोलकर पिलाते ही बच्चे को दोनों चीजें मिल जाएं। इसके लिए माता-पिता की 
शिक्षण संस्थाओं को सूझबूझ और परिश्रम से काम लेना होता है। इस दिशा में बाल साहित्य भी 
एक सोपान है। बाल साहित्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए हमें बाल साहित्य के संबंधित 
पहलुओं जैसे बाल साहित्य की आवश्यकता, बाल साहित्य का इतिहास बाल पत्रिकाओं का 
योगदान, बाल साहित्य कैसा हो, बाल साहित्य की वर्तमान स्थिति आदि को भी छना होगा। 


आजकल नगर, महानगर फैलते जा रहे हैं। पत्थर, सीमेन्ट और कंकरीटों के जं 
गन में ? जंगल बढ़ते जा 
हैं। बड़े-बड़े घर आंगन और आंगन में आम, जामुन का पेड़ शहरी बच्चों के लिए र राते 
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गई है। स्थान और आवास की समस्या के कारण खेल के मैदान तथा पार्क भी पर्याप्त नहीं हैं। 
संयुक्त परिवारों के टूटने से बच्चा दादी नानी की अनुभव और मिठास भरी बोली में कहानियाँ सुनने 
से वंचित हो गया है। भौतिकता की दौड़ और स्तरीय जीवन जीने की लालसा में माता-पिता के पास 
अपने बच्चों को देने के लिए समय कम रहता है । ऐसे माहौल में शहरी बच्चा बहुत अकेला पड़ 
जाता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसका साथी पुस्तकें बनती हैं। अपना तनाव दूर 
करने के लिए बच्चा मनोरंजक बाल साहित्य ढूंढता है जो उसकी पहुंच के अंदर हो। प्राचीन काल से 
आज तक बाल साहित्य की पहली विशेषता उसका मनोरंजक होना माना गया है (हिन्दी साहित्य 
के जनक कहे जाने वाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का बाल-नाटक ''अंधेर नगरी चौपट राजा” इसका 
प्रमाण है) । बाल साहित्य के चरित्रों से बालक अच्छा-बुरा, सच-झूठ, सज्जनता, धूर्तता, लालच, 
नीचता के अच्छे बुरे परिणाम जानता है। शेर की दहाड़, लोमड़ी की चालाकी, गीदड़ की 
कायरतापूर्ण रचनाएं आज भी बच्चे के मन को लुभाती हैं। बाल साहित्य बच्चों के विकास के गहन 
संदर्भ से जुड़ा है, अत: इसकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। 


बाल साहित्य के इतिहास का प्रारम्भ अनेक विद्वानों ने १९ ०० से दो दशक पूर्व माना है। अर्थात्‌ 
१८८० में बाल साहित्य की रूपरेखा बन गई थी। मुख्य रूप से हम बाल साहित्य को दो भागों में 
विभाजित कर सकते हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व का बाल साहित्य और स्वातत्र्योत्तर बाल साहित्य। 
स्वतन्त्रता पूर्व के बाल साहित्य में हितोपदेश, कथासरित्सागर, पंचतंत्र, जातक कथाएं तथा 
लोककथाएं अधिक मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत के कूछ अंश भी बच्चों के लिए 
उपयोगी माने जाते रहे। लेकिन उस समय के साहित्य में केवल उपदेश ही नहीं हैं बाल कहानियों, 
बाल गीतों, नाटकों आदि में नैतिक मूल्यों का महत्त्व, अच्छे संस्कार, देश-प्रेम, राष्ट्र भक्ति भावों 
का समावेश मिलता है। साथ ही बाल मनोविज्ञान और बाल समस्याओं पर आधारित मौलिक 
लेखन की प्रवृत्ति बल पकड़ती दिखाई देती है। इस काल का यह सौभाग्य कहा जा सकता है कि 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं. सोहन लाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामनरेश त्रिपाठी सरीखे 
जाने माने कवि और मुंशी प्रेमचन्द (ईदगाह और बड़े भाई साहब), विष्णु प्रभाकर, डॉ. वृन्दावन 
लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी समान धुरन्धर लेखक बाल साहित्य से जुड़े थे । उन्होंने अपनी सशक्त 
कविताओं, कहानियों, नाटक, बाल उपन्यासों आदि से बाल साहित्य को समृद्ध किया । तब बड़ा 
साहित्यकार बाल लेखन को छोटा नहीं समझता था। डॉ. धर्मवीर भारती का बाल उपन्यास 
"बालक, प्रेम और परियां’ इस समय की सशक्त रचना मानी जाती है। 


स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी बाल साहित्य में बाल साहित्यकारों ने बालमनोविज्ञान के साथ बच्चों की 
विशद्‌ जिज्ञासा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपनी रचनाओं द्वारा विश्व के 
कोने-कोने से परिचित कराने का प्रयत्न किया। चाहे वह खेलों की दुनिया हो या जंगल का साम्राज्य, 
वैज्ञानिक खोजें हो या विश्व के अन्य देशों के बच्चों के बारे में जानकारी। बच्चों की उन्नति, प्रगति 
और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक विषय बाल साहित्य का आधार बनते गए। बहुत से कवि 
एवं लेखक उभरकर सामने आए। सबका उल्लेख कर पाना सम्भव नहीं। एक तरफ निरंकार देव 
सेवक, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, डॉ. श्रीप्रसाद, डॉ. राष्ट्रबन्धु, शकुन्तला शिरोढिया, सुमित्रा 
कुमारी सिन्हा, सूर्यकुमार पांडेय, सूर्यभानु गुप्त, नारायण लाल परमार, घमंडी लाल अग्रवाल, 
बालकृष्ण गर्ग, दामोदर अग्रवाल, देवेन्द्र कुमार आदि कवि बाल मनोविज्ञान में गहरी पैठकर हिन्दी 
के बाल गीतों को नई दिशा, नई पहचान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाल मनोविज्ञान पर कहानी, 
नाटक, उपन्यास लिखने वाले सर्वश्री विष्णु प्रभाकर, स्व. श्री अमृतलाल नागर, डॉ. हरिकृष्ण 
देवसरे, जय प्रकाश भारती, चन्द्रदत्त इन्दु, सूर्यबाला, मालती जोशी, शशिप्रभा शास्त्री, डॉ. श्री 


प्रसाद, योगेन्द्र कुमार लल्ला, मस्तराम कपूर, यादवेन्द्र शार्मा चन्द्र, विनोद रस्तोगी, विमला 


रस्तोगी आदि रचनाकारों के बहुमूल्य योगदान से आधुनिक बाल साहित्य को नए आयाम मिले 


>~ 


पर क्षोभ की बात है कि आजकल लेखक-लेखिकाएं बहुत हैं और बाल लेखन को बहुत सरल समझा 
जाता है जबकि सच्चाई यह है कि बच्चों के लिए लिखना आसान नहीं है। 


हिन्दी बाल साहित्य को लोकप्रिय और समृद्ध बनाने में बाल पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान 
रहा है। पाठ्य पुस्तकों से थके बच्चों के दिमाग को बाल पत्रिकाएं नई ताजगी देती हैं। बाल साहित्य 
की प्रत्येक पुस्तक की जानकारी बच्चों को तत्काल नहीं होती, ना आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं 
ऐसे में विविध प्रकार की सामग्री अपने छोटे से कलेवर में छिपाए ये बाल पत्रिकाएं बच्चों का 
ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों करती हैं। आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व पहला हिन्दी बाल मासिक 
'बाल दर्पण' प्रकाशित हुआ था । उसके बाद 'बालसखा' (१९१७)। तत्पश्चात्‌ द्विवेदी युग में 
बालक मासिक शुरू हुआ। उन दिनों बड़े-बड़े साहित्यकार बाल पत्रिकाओं से जुड़े थे। बच्चों के 
लिए लिखना छोटी बात नहीं समझी जाती थी । राष्ट्रकवि 'दिनकर' जी ने 'बालक' में बहुत लिखा। 
'किशोर' और 'वानर' सरीखी बाल पत्रिकाओं ने बाल साहित्य के सभी क्षेत्र खोल दिए। 


स्वतन्त्रता के बाद बाल पत्रिकाओं ने बाल साहित्य के नए मानदंड जोड़े। बालभारती, पराग, 
नंदन, चंपक, सुमन सौरभ आदि बाल पत्रिकाएं अपनी-अपनी प्रकार की विभिन्नता से परिपूर्ण 
सामग्री लिए विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का मन बांधने में सफल हुई हैं। 'चन्दामामा' की 
लोकप्रियता आज तक बनी हुई है। किन्तु गांवों के बच्चों के लिए बाल पत्रिकाओं का अभी भी 
अभाव है। हिन्दी के राष्ट्रीय स्तर के कूछ दैनिक पत्र अपने रविवारीय परिशिष्ट में बच्चों के लिए 
कहानी, जानकारी, चुटकुले और चित्रकथा आदि प्रकाशित करते हैं जिससे अधिक से अधिक बच्चों 
तक बालोपयोगी सामग्री पहुंच सके। 


जब भी हिन्दी बाल साहित्य की बात होती है, रूस का जिक्र अवश्य आता है । सोवियत रूस का 
बाल साहित्य नहुत समृद्ध है। वहां बच्चों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालय हैं। सस्ते दामों में वहां 
बच्चों को उपयोगी और आकर्षक पुस्तकें उफैलब्ध हैं। वहां बच्चों के लेखकों का बहुत मानसम्मान 
है। किन्तु, हमारे यहां इन सब का अभाव है। यहाँ बाल साहित्य पर चर्चाएं और गोष्ठियां अक्सर 
होती हैं जिनमें विभिन्न राज्यों से आए लेखक लेखिकाएं बाल साहित्य पर अपने विचार प्रस्तुत करते 
हैं, दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन वह निष्कर्ष क्रियात्मक रूप नहीं ले पाते। कैसा बाल साहित्य 
लिखा जाए? यह मुद्दा फिर भी बरकरार रहता है। इस विषय पर मतभेद हैं । कछ लेखकों व 
संपादकों का मानना है कि बालक कल्पनाशील होता है वह कल्पना में जीता है,यदि हम उसकी 
कल्पना को पशु पक्षी और प्रकृति के साथ जोड़ दें तो वह जादुई आनन्द का अनुभव करेगा। इसके 
विपरीत कूछ लेखको और बाल पत्रिकाओं के सम्पादकों का मानना है कि इस कम्प्यटर यग में 
जादू-टोना और परियों की कहानी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, उन्हें आवश्यकता है ऐसे बाल 
साहित्य की, जो बाल मनोविज्ञान और समस्याओं पर आधारित हो, जीवन मल्यों की प्रतिष्ठापना 
करे और बच्चों को आधुनिक संसार से परिचित कराए। छोटे बच्चे रंगीन चित्र वाली आकर्षक 
छपाई की पशु-पक्षियों वाली किताबें और पुस्तकें पसन्द करते हैं जबकि किशोर बच्चे भिन्न 
परिवेश की कहानियों के साथ विश्व में क्या घटित हो रहा है की जानकारी में रुचि रखते हैं। सही 
आर्थों में बच्चों की समस्याएं और उनके जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण करके लिखी गई कहानी ही 
बास्तविक बाल कहानी है उससे बाल जीवन को नई दिशा मिल सकती है। कॉमिक्स के बढ़ते प्रचार 
के कारण बाल साहित्य लेखन के प्रति सजगता और भी आवश्यक है। कॉमिक्स के रूप में एक दृश्य 
माध्यम का बच्चों पर हावी होना और भी खतरनाक है। हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले इस 
मायाजाल से हमें बच्चों को निकालना होगा। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए हमें ऐसे कथानक 


रचने होंगे जिनके पात्र अपनी सूझ-बूझ, त्याग और निस्वार्थ कर्त्तव्य 
रः ) भावना से कर्तव्य परायण व 
की झलक दे सकें। बाल साहित्य ऐसा हो कि बच्चे ही नहीं उनके माता-पिता भी 
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यह अक्षरशः सत्य है कि हमें माता-पिता को भी बाल साहित्य के प्रति जागरूक करना है, उनकी 
रूचि को बढ़ाना है जिससे वह अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी पुस्तकें खरीदकर दें, उन्हें पुस्तकें 
पढ़ने और उनसे कुछ सीखने को प्रेरित करें । अधिकांशतः देखा जाता है कि माता-पिता केवल 
पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई हेतु बच्चों को टोकते और प्रोत्साहित करते रहते हैं । बाल पत्रिकाओं या 
अन्य सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ्ने पर वे बच्चों को टोकते हैं । शायद वह नहीं जानते कि ऐसी 
पुस्तकें पढ़ने से बच्चे के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है । हमारे यहां आम परिवारों में यह प्रवृत्ति है 
कि बाल पुस्तकों या पत्रिकाओं पर बिलकूल पैसा खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे परिवार 
चाट-पकौडी पर, वीडियो पर या अन्य मदों पर कितना भी खर्च कर दें लेकिन बाल साहित्य की 
पुस्तकों पर दस-बीस रुपए खर्च करना भी उन्हें बोझ लगता है । अतः बच्चे पत्रिकाएं आस-पड़ौस 
से मांगकर पढ़ते हैं और कॉमिक्स किराए पर लेकर पढ़ते हैं । अमेरिका जैस विकसित देश में 
'अध्यापक अभिभावक संघ' बने हुए हैं जिनमें अभिभावकों को स्कूल में जाकर बच्चों को 
कथा-कहानी सुनानी होती है । काश कृछ ऐसा या अभिभावकों में जागृति लाने का प्रयास भारत में 
भी हो। 
हिंदी बाल साहित्य से मराठी और बंगाली बाल साहित्य अधिक समृद्ध है क्योंकि इन दोनों 
भाषाओं के बाल साहित्य से जुड़े व्यक्त अधिक समर्पित और जागरूक हैं । हिंदी बाल साहित्य को 
अधिक उपयोगी और सहज सुलभ बनाने के लिए लेखकों, प्रकाशकों व सरकार को आगे आना 
होगा । अच्छा, ज्ञानवर्धक बाल साहित्य बच्चों तक पहुंचाना शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है । 
यद्यपि प्रकाशन विभाग इस दिशा में प्रयत्नशील है पर अभी कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे । 
बाल साहित्य की योजनाएं बच्चों से दूर अध्यापकों, अफसरों और लेखकों के बीच बन जाती हैं । 


प्रकाशक पुस्तक की गुणवत्ता पर कम, उनकी बिक्री के माध्यमों पर अधिक ध्यान देता है । अतः _ 


पुस्तकें बच्चों से पूरा तादाम्य स्थापित नहीं कर पातीं । बाल-रचनाकारों को अपनी रचना और 
पुस्तक का अपेक्षित पारिश्रमिक नहीं मिलता अतः वह उत्कृष्ट लेखन के प्रति उदासीन हो जाता है । 
सरकार, प्रकाशक और संपादकों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । हमारे यहां बाल साहित्य की 
अच्छी पुस्तकें केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं । हिंदी में भी अंग्रेजी के समान अच्छी रूप सज्जा की 
उपयोगी और प्रभावी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिएं । 


उपरोक्त सभी पहलुओं पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि हिंदी बाल साहित्य में 
अवरोधकों के बाद भी बच्चों के लिए उसकी उपयोगिता कम नहीं है क्योंकि बाल पुस्तकों के द्वारा 
बच्चा प्रकृति से जुड़ता है, प्रकृति की उदारता को उसके प्रचुर भंडार को, दानी रूप को जानता है । 
पर्वत, नदियां, झरने झीलों के सौंदर्य में खो जाता है । जानवरों का मानवीयकरण करके लिखी 
कहानियां छोटे बच्चों को बहुत लुभाती हैं । संतों और महापुरुषों के प्रसंग उसके जीवन-को सही 
दिशा देते हैं । आधुनिक खोजें और तरह-तरह की जानकारियां उसे उज्ज्वल भविष्य की और प्रेरित 
करती हैं । अतः अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे को उपयुक्त पुस्तकें पढ़ने को दें । 


प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. प्रमिला कपूर के अनुसार-''इन्सान एक अच्छा इन्सान तभी बन 
सकता है जब उसे अच्छा साहित्य पढ़ने को मिले । परिवार की बुनियाद बच्चे हैं और बच्चे हमारा 
और हमारे देश का भविष्य हैं। इसलिए बच्चों की ओर हमें पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए । '' 


_आयाम' 
१२७, गगन विहार, दिल्ली - ११० ०५१. 


बच्चों की नयी कविता कैसी हो 
डॉ. हरिकृष्ण देवसरे 


हिन्दी द्विविस -१९१० 


च्चों के लिए कविता का आनंद बहुत विस्तृत होता है.और कई प्रकार का होता है। कविता में 

बालक की कल्पना उसके ज्ञान की सीमा पार करके आगे निकल जाती है, उसके भाव उसे 
इतनी दूर ले जाते हैं, जहां उसके ज्ञान की पहुंच नहीं होती -उसे तो केवल आनंद चाहिए। वाल्टर 
डि ला मारे के शब्दों में-' 'कविता के शब्दों की ध्वनि, संगीत की ध्वनि से मिल जाती है। तब वे 
शब्द केवल सुनने से ही आनंद और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। '” ये कविताएं लोरियां हो सकती हैं 
बच्चों के प्रिय पात्रों, खेलों, मौसम, वस्तुओं, पक्षियों या उनकी अपनी मानसिक अभिव्यक्त की हो 
सकती हैं। ये कविताएं हर उम्र के बच्चों को, उनके मानसिक स्तर, परिवेश और रुचियों के अनुरूप 
आनंद दे सकती है। 


आज की हिंदी बाल-कविता में सुखद बदलाव आया है क्योंकि उसने परंपरागत नीतिपरक शैली 
को छोड़कर नये बिबों और प्रतीकों को अपनाया है और साथ ही उसमें बालमन की पैनी दृष्टि की 
अभिव्यक्ति भी। पिछले दो दशकों में बच्चों के अनेक कवियों ने उल्लेखनीय रचनाएं दी हैं। इनमें 
सर्व श्री निरंकार देव सेवक, सूर्यभानु गुप्त, सूर्यकुमार पाण्डेय, दामोदर अग्रवाल, डॉ. शेरगंज गर्ग, 
बालस्वरूप राही, विष्णुकांत पाण्डेय, डॉ. श्रीप्रसाद आदि प्रमुख हैं। इसकी रचनाओं में जहां भाषा, 
छंद एवं प्रतीकों के प्रयोग में नवीनता आयी, वहीं सामयिक परिवेश तथा जीवन मल्यों को भी 
प्रतिबिंबित किया गया। यदि तुलनात्मक दृष्टि से इन कविताओं का विवेचन करें तो बे अंग्रेजी की 
लोकप्रिय बाल-कविताओं से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होती हैं। बच्चे हर वस्तु को आज के संदर्भ में, 
नये अर्थ बोध और गुणों के अनुरूप देखने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इस दृष्टि को आज की 
बाल-कविता बड़ी सफलता से अभिव्यक्त करने में समर्थ है। 


कितु, अपनी इस सामर्थ्या के बाद भी हिदी की बाल कविता पिछले दो दशकों में उतनी 
लोकप्रिय नहीं हो पायी जितना उसे होना चाहिए । आज भी अधिकांश माता: बच्चों को 
यि सिखाते हैं ताकि वे दूसरों के सामने उन्हें नचो 
गरिवान्वत अनुभव करें। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह मानी जाती है कि अंग्रेजी की 
“पोएम' के सुनाए, क्योंकि हिंदी का बालगीत सुनाने से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती 00 
सभ्यता में अंग्रेजी के बाल-गीत माता-पिता को समाज में कूछ वैसी ही प्रतिष्ठा 
सोफा और टी.वी. कविताओं के प्रति बढ़ती इस उदासीनता का 


२६२/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


बच्चों की कविताओं की लोकप्रियता में सबसे अधिक सहायक होते हैं-स्कूल, जहां उन्हें 
तरह-तरह के गीत याद कराए जाते हैं। किंतु वहां कई समस्याएं हैं। शिक्षिकाओं की शिकायत है 
कि उन्हें बच्चों की अच्छी कविताएं मिलती ही नहीं । इस दिशा में वे कितना प्रयास करती हैं यह 
विवाद का विषय है, क्योंकि बच्चों की पत्रिकाओं में पर्याप्त बाल-कविताएं प्रकाशित हो रही हैं, 
साथ ही अनेक प्रमुख बाल कवियों के कविता -संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। स्कूलों में दरअसल बच्चों 
को वे ही गीत सिखाए जाते हैं, जो वहां सहज सुलभ होते हैं । प्राइवेट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों की 
छोटी कक्षाओं में शिशुगीत की जो पुस्तकें कोर्स में लगायी जाती हैं, उसके लिए प्रकाशकों में होड़ 
लगी रहती है। वहां यह नहीं देखा जाता है कि किस कवि की या किस सतर के गीतों की पुस्तक कोर्स 
में लगायी जा रही है । नतीजा यह होता है कि बच्चे अपने कोर्स में स्वीकृत बाल कविताओं तक ५ 
सीमित रह जाते हैं। इसके बाद वे फिल्‍मी गाने सीखते हैं और धीरे-धीरे कविता के प्रति उनकी रुचि 0७ 
कम होने लगती है। ८ 


बच्चों में कविता के प्रति बढ़ती अरुचि का एक कारण और भी है जिसकी ओर बच्चों के कवियों 
ने भी ध्यान नहीं दिया है। दरअसल पिछले तीन दशकों में बच्चों के मानसिक स्तर में जिस तेजी से 
विकास हुआ है, उसका परिणाम यह हुआ है कि बालगीतों का आनंद लेने वाली उनकी उम्र उस 07. 
समय पूरी हो जाती है जब वे ठीक से पढ़ना-लिखना सीख जाते हैं । तब वे रोमांचक एवं चित्रमय 2 
गद्य साहित्य की ओर अधिक आकर्षित होने लगते हैं। बालगीतों की बातों में उन्हें लगता है कि यह कै 
शायद तब की बातें हैं जब वे बोलना सीख रहे थे। पड 


उनकी बढ़ती हुई जिज्ञासाएं, अपने परिवेश को समझने की लालसा और नयी-नयी बातों को 
जानने की इच्छा इतनी तीव्र हो उठती हैं कि वे कल्पनालोक के संसार से, बड़ी तेजी से बाहर 
निकलकर, यथार्थ जगत में आने के लिए छटपटाने लगते हैं। इस तरह आज अधिकांशत: लिखी 
जाने वाली बाल कविताएं आठ या अधिक से अधिक दस वर्ष तक वे बच्चों को:ही आनंद दे पाती हैं। 
इसके बाद की उम्र में बच्चों की जो दृष्टि होती है, जो जिज्ञासाएं और आकांक्षाए होती हैं उन्हें वे 
कविताएं नहीं दे पातीं। 


एक जमाने में 'बालसखा”, “किशोर, "'कुमार'' आदि में बढ़ती उंम्र के बच्चों के लिए 
कविताएं प्रकाशित हुआ करती थीं। किंतु उनमें “शिक्षा”, “राष्ट्रीय भावना”, "साहस'' आदि 
विषयों की ही प्रधानता रहती थी। इस उम्र में बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है, उसकी बहत कम 
अभिव्यक्ति होती थी। पिछले तीन दशकों में बच्चों की कविताओं में जो बदलाव आया वह है तो 
निश्चय ही प्रशंसनीय और उसकी उपलब्धियों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए; कित वे 
अधिकांश कविताएं छोटी उम्र के बच्चों तक ही सीमित रह गयीं यानी वे ' शिशा गीत '' के अधिक | 
निकट पहुंच गयीं। यह भी संयोग ही है कि इस बीच बच्चों के कवियों ने बाल-कविता के नास पर 
जो भी लिखा वह छोटे बच्चों के लिए मात्र बनकर रह गया। इस कारण पिछले तीन दशकों में 
बढ़ती उम्र के बच्चे, अपनी रुचि और संवेदनाओं से युक्त कविता पढ़ने से वंचित रहे हैं और इस 
कारण उनकी काव्य रुचि भी कंठित हुई है। आज की यवापीढ़ी में कविता के प्रति जिस अरुचि के 
दर्शन होते हैं, उसका मूल कारण यह भी रहा है कि उन्हें बचपन और यवावस्था के बीच की उम्र में २ 
कविता से जुड़ने का अवसर ही नहीं मिला। कविता के नाम पर उन्होंने केवल वही पढ़ा जो उन्हें 
हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संग्रह करके दिया गया। 

बढ़ती उम्र के बच्चों, विशेषकर किशोरावस्था के बच्चों में, शारीरिक परिवर्तन के साथ-साः 
उनकी दृष्टि, सौंदर्यानुभूति, संवेदना संबं ध, रुचि आदि सभी में परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन 
कारण वे सभी चीजों को जिस रूप में देखते हैं, उसे कविता में अभिव्यक्त होना जरूरी है। त 
उस कविता से अपना तादात्मय स्थापित करने में समर्थ होंगे और कविता के = 


प्रौढ कविता और बाल-कविता के बीच 'किशोर कविता' की जरूरत होती है। बच्चों के कवि 
उ कविता को केवल शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक तथा राष्ट्रीय गीतों तक ही सीमित रखते रहे 
हैं। कित ये कविताएं इस अवस्था के बच्चों की संवेदनाओं को कितनी अभिव्यक्ति दे पाती हैं, यह 
सभी जानते हैं। किशोरावस्था की मानसिकता और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति किशोर-कविता 
का बह केंद्र बिंदु है जो दुर्भाग्य से हमारे यहां पूर्णतः उपेक्षित रहा है और इस दिशा में आज बड़ी 
अपेक्षाएं हैं। कविताःसे जुड़े रहने और अपनी संवेदनाओं तथा सौंदर्यचेतना को अभिव्यक्त का 
माध्यम बनाने के लिए किशोर कविता की अनिवार्यता को हमें समझना होगा। यह सही है कि इस 
प्रकार की कविता लिखना एक चुनौती भरा कार्य है। क्योंकि रेखा से थोड़ा ऊपर उठते ही वह कविता 
प्रौढ़ हो जायेगी और नीचे उतरते ही वह बाल-कविता हो जायेगी। लेकिन इस दिशा में हिंदी के कई 
कवि बड़ी उल्लेखनीय रचनाएं लिख रहे हैं और किशोर-कविता की जरूरत को समझ रहे हैं। 
बच्चों में आ रहे परिवर्तन को डॉ. प्रभाकर माचवे ने कितनी सहजता से रेखांकित किया है- 


अब न खेलते कोई कचे/उन्हें चाहिएं सिर्फ तमंचे 

नहीं कबड्डी अथवा कुश्ती, लिखना-पढ़ना आती सुस्ती 

अब बूझो “क्विज” तो हम मानें, अब के बच्चे कितना जानें। 
अब के बच्चे नहीं हैं भोले, अब के बच्चे जगत टटोलें। 


किशोर मन की एक सुंदर अभिव्यक्ति दामोदर अग्रवाल के इस चिट्ठी गीत में है। इसमें 
किशोरावस्था की संवेदना और सौँदर्यान्‌भूति बड़ी सहजता से प्रस्तुत हुई है- 


बेले सी मुस्कानें लिखीं, 
जूही से अक्षर 
चंपा जैसे शब्दों से मधु 
झरता है झरझर 
इक सुंदर गुलाब की क्यारी 
पाती आज मिली । 
इंद्रधनुष की इक छोटी 
टहनी में रंग भरू, 
बना उसे ह। कलम चलु अब 
मैं भी शुरू करूं 
उत्तर लिखने की तैयारी 
पाती आज मिली। 


किशोर मन की आकांक्षाओं और कल्पना की ऊंचाइयों को किशोर-कविता कितनी सफलता से 


अभिव्यक्त कर सकती है, इसे दामोदर अग्रवाल की इन कूछ काव्य पंक्तियों में बखबी देखा जा 
सकता है- थि 


झरना बन जब जल पर्वत से 
झरझर झरता है 
और जब पानी लहर लहर कर 
नर्तन करता है 
तब मन करता है झरना बन, मैं भी झर जाऊं 
पानी में लहरों से मिलकर लहराऊं 
कलियां जब पेड़ों पर महमह 
मह मुस्काती हैं 
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और तितलियां उड़ जाने को 

पर फैलाती हैं - 

तब मन करता है मैं भी ऐसे ही मुस्काऊं 

या बगिया की तितली बनकर उड़ उड़ उड़ 

जाऊं। 

किशोर कविता बढ़ती उम्र के बच्चों के मन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें उनकी 

संवेदना और अनभतियां जब मखरित होती हैं तो वह उन पर सार्थक प्रभाव छोड़ती हैं और इस 
प्रकार उस नाजुक उम्र में उनका व्यक्तित्व संवरता और निखरता है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व 
के निर्माण की प्रक्रिया में कविता की यह भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इसकी उपेक्षा नहीं कर , 
सकते। बच्चों की काव्य रुचि के विकास में उत्पन्न इस अभाव को भरने की दिशा में सक्रिय होने 
की बहुत आवश्यकता है 


` संपादक 'पराग' 
१०, दरियागंज, नयी दिल्ली। 
दूरभाष [1 ३२७१९११, २६१९७६. 


अगर हम साधारण बुद्धि से काम लें, तब 
हमें पता चलेगा कि हमारी कौमी जबान 
हिन्दी ही हो सकती है। 


सरोजिनी नायडू 
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पचास वर्ष पहले का हिन्दी साहित्य जगत 


जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 


हिन्दी दिवस -१९९0 


स शीर्षक को पढ़कर चौंकिये नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब मैंने हिन्दी साहित्य जगत में 
ठ्‌ प्रवेश किया था, हिन्दी जगत में कुछ था ही नहीं और आज जो कछ है, वह मेरे जैसे लेखकों की 
देन है। मेरा यह दावा हो ही नहीं सकता और अगर हठधर्मी में आकर मैं यह कहने लगूं, तो कोई इसे 
मानेया नहीं! फिर भी मैंने पचास वर्ष पहले का समय क्योंतचुना। उसका कारण यह है कि चालीसवां 
दशक भारतीय जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ है। द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था, उससे कुछ 
वर्ष पूर्व प्रांतों में जनता को शासन के अधिकार मिल चुके थे, शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा था, हाई 
स्कूल की परीक्षाओं में मातृभाषाएं शिक्षा का माध्यम बन चुकी थीं, समाचारपत्रों की संख्या और 
प्रचार में वृद्धि हुई थी और इस प्रकार एक नये पाठक वर्ग का जन्म हो रहा था। इस दृष्टि से उस 
समय हमारे हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रवृत्तियां थीं, कौन-कौन लोग लिख रहे थे और बाद में 
किस-किस ने हिन्दी जगत में अपना स्थान बनाया, यह जानना महत्त्वपूर्ण है। यह वह काल है जब 
हिन्दी साहित्य में हर विधा में नवीन लेखक पैदा हो रहे थे। श्री सुमित्रा नन्दन पंत और श्री सूर्यकांत 
त्रिपाठी निराला”, श्री हरिवंश राय बच्चन और श्री राम धारी सिंह दिनकर काव्याकाश में उ भर रहे 
थे। लेकिन श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री जयशंकर प्रसाद या श्री बालकृष्ण 
शर्मा 'नवीन' ने अपनी कलम उठाकर नहीं रख दी थी। जब प्रेमचन्द सक्रिय थे, तभी से जैनेन्द्र 
कुमार और यशपाल आगे बढ़रहे थे। अब तो वे जा चुके थे। इस दृष्टि से यह देखना उपयोगी होगा 
कि उस समय साहित्य क्षेत्र में किन-किन को पाठकों की स्वीकृति प्राप्त थी और किन-किन को 
संघर्ष करना पड़ा और उससे भी महत्त्वपूर्ण यह होगा कि हम देखें कि उनमें से कितनों ने अपने लिये 
साहित्य में स्थायी स्थान बना लिया और कितने खद्योत सम इत उत प्रकाश करने के बाद विलुप्त 
हो गये। क्या कारण थे जो वे आगे न बढ़ सके। ट 


साधारणतया हिन्दी साहित्य का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जिसे अर्वाचीन इतिहास कहा जाय 
और जिसमें इन पिछले पचास वर्षो की व्यापक चर्चा की गयी हो। अगर किसी ने कछ लिखा भी है 
या तो उसका क्षेत्र सीमित है या उसकी दृष्टि एकांगी है। इसलिये किसी एक पुस्तक का नाम लेना 
विवाद-रहित नहीं होगा। विवाद से डरने की बात नहीं है, पर जो भी रे 
आ सौशाप्प से उस समय यानी वर्ष १९४० के अन्त 

अनेक लेखकों और पाठकों से कुछ प्रश्न किये गये | 

“साधना' के 'परिचयांक' के लिये किये गये थे। प्रश्नावली ने नम का शत 
और कूछ पाठकों तथा लेखकों को भेजी भी गयी थी। उनके 
से साधना के परिचयांक में प्रकाशित किया 
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लोगों ने खड़ी बोली के कवियों में, तब ब्रजभाषा के कवि भी थे, सबसे पहला स्थान श्री समित्रा 
नन्दन पंत और श्री निराला को दिया और फिर मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, माखनलाल 
चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' को बराबर बराबर मत मिला। कुछ लोगों ने पंत, महादेवी 
वर्मा, दोनों को अधिक मत दिये और इसके बाद निराला, मैथिलीशरण गुप्त, बच्चन और अयो ध्या 
सिंह उपाध्याय को बराबर मत दिये। एक ऐसी श्रेणी थी जिसने महादेवी, पंत और निराला को इसी 
क्रम से बराबर मत दिये और बच्चन, दिनकर और हरिओध को उनके बाद रखा। इनसे कम ऐसे 
लोग थे, जो मैथिलीशरण गुप्त को सबसे पहले मानते थे और उसके बाद सियाराम शरण गुप्त, 
बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्राकुमारी चौहान, बच्चन, हरिओध और रामकुमार वर्मा को बराबर 
बराबर मानते थे। अंतिम श्रोणी ऐसे लोगों की थी जिन्होंने महादेवी वर्मा को प्रथम स्थान दिया और 
फिर नवीन जी, दुलारेलाल भार्गव, मैथिलीशरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा और बच्चन को बराबर 
साना। 


पचास साल बाद जब हम पाठकों की इस राय पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि श्री 
सुमित्रा नंदन पंत, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', श्री.मैथिलीशरण गुप्त, सुश्री महादेवी वर्मा, व 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी को आज भी उतना ही महत्त्व है। साथ ही श्री बच्चन और श्री दिनकर तथा 
श्री रामकुमार वर्मा आने वाले समय में काफ़ी लोकप्रिय हुए और प्रथम श्रेणी के कवियों में गिने गये। 
लेकिन श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओध', श्री भगवती चरण वर्मा (कविता के क्षेत्र में) और 
श्रीसती सुभद्रा कुमारी चौहान इतिहास की वस्तु हो गये और श्री दुलारेलाल भार्गव को इतिहास ने 
भी कोई गौरवपूर्ण स्थान नहीं दिया। 


उस समय गद्य-काव्य की विधा का भी अपना महत्त्व था और उस विधा में दिनेश नन्दिनी 
चारेड्या और राय कृष्ण दास को अधिक लोगों ने सबसे प्रमुख माना और फिर वियोगी हरि, शांति 
प्रसाद, रामकृष्ण भारती, तेजनारायण काक, रघुवीर सिंह, प्रकाशचन्द गुप्त और चतुरसेन जैसे 
लेखकों को रखा गया था। हम देखते हैं कि इनमें से कईयो के नाम भी आज के पाठक को मालम नहीं 
हैं और ऐसे हिन्दी के अनेक डॉक्टर होंगे, जो उनका उल्लेख नहीं कर सकते। श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी कविता के लिए, श्री चतुरसेन शास्त्री उपन्यासों के लिए और श्री प्रकाशचन्द गप्त 
आलोचना के लिए प्रसिद्ध हुए।परन्तु किसी समय यानी आज से पचास साल पहले ये हिन्दी के 
गद्य-काव्य लिखने वालों में भी गिने जाते थे। 


कहानी के क्षेत्र में संभवतः उस समय जो मूल्यांकन था, वह स्थायी साबित हआ यद्यपि थोड़े 
परिवर्तन उसमें भी हुए और कुछ नाम जो, उस समय प्रसिद्ध थे, अब उतने प्रसिद्ध नहीं रहे। उस 
समय कहानी लेखकों में सबसे अधिक लोकप्रियता श्री जैनेन्द्र और श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी को 
प्राप्त हुई और उनके बाद अज्ञेय, उग्र, यशपाल (विप्लवी) और सुदर्शन को बराबर मत प्राप्त हए 
दूसरे श्रेणी के पाठकों में जैनेन्द्र के साथ अज्ञेय को बराबर का माना और उनके बाद विशम्भरनाथ 
कौशिक और चतुरसेन शास्त्री को। एक तीसरा वर्ग था जिसकी प्राथमिकताएं कुछ भिन्न थीं, 
उनकी सूची में क्रमानुसार केशवदेव शर्मा (लीडर), सुदर्शन, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, मिर्जा 
अजीम बेग चगृताई, उग्र, रमाप्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी, भगवती प्रसाद बाजपेयी और जैनेन्द्र 
कुमार बराबर बराबर थे। फिर ऐसे लोग थे जिन्होंने यशपाल को प्राथमिकता देकर भगवती प्रसाद 
बाजपेयी, सुदर्शन, विष्णु प्रभाकर, राधाकृष्ण और विनोद शंकर व्यास को बराबर मत दिये। इसके 
बाद एक और सूची थी। इसमें थे वीरेन्द्र कुमार, बनमाली, विनोद व्यास, कौशिक, भगवती चरण 
वर्मा, श्रीमती चन्द्र किरण सोनरिक्सा और उषा देवी सित्रा। 


इनमें से जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, विष्ण प्रभाकर जैसे 
लोग पचास वर्षो तक प्रासंगिक रहे यानी उनकी पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं। कछ इतिहास में 
संकल्प/हिन्दी दिवस-९ ०/२ ६ 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


सम्मिलित हो गये। जैसे श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी, श्री विशम्भरनाथ कौशिक और श्री विनोद 
'शंकर व्यास और कुछ अब कहानी लेखकों की सूची में गिने नहीं जाते। 


संभवतः उपन्यास के क्षेत्र में बहुत अधिक बदलाव आया है। सबसे अधिक मत जैनेन्द्र को मिले 


थे और फिर भगवती चरण वर्मा को। दूसरे प्रकार की श्रेणी में भगवती प्रसाद बाजपेयी, जैनेन्द्र 


कुमार, उग्र, भगवती चरण वर्मा और चतुरसेन 'शास्त्री बराबर आये थे। उनके बाद जो लोग आये 
उन्होंने इस सूची को अस्वीकार कर दिया और उनके नाम थे-सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय और 
वृन्दावन लाल वर्मा और फिर चतुरसेन शास्त्री, उग्र और श्रीनाथ सिंह। यद्यपि संख्या कम थी परन्तु 
श्री वृन्दावन लाल वर्मा को कूछ लोगों ने चतुरसेन शास्त्री, कौशिक, अज्ञेय, पहाड़ी, सियाराम 
शरण गुप्त और जैनेन्द्र से पहला स्थान दिया। अंतिम सूची में सियारामशरण गुप्त, भगवती चरण 
वर्मा, जैनेन्द्र, कौशिक, चतुरसेन, निराला, उग्र, वृन्दावनलाल वर्मा और भगवती प्रसाद बाजपेयी 
सबको बराबर के स्थान मिले। 


इन सूचियों में जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावन लाल वर्मा, अज्ञेय और 
भगवती प्रसाद बाजपेयी संभवतः अभी भी पाठकों के प्रिय हैं। शेष नाम शेष हो गये। 


उपन्यास के क्षेत्र में सबसे अधिक परिवर्तन दिखाई देता है । आज हिन्दी उपन्यास में जिन लोगों 
के नाम छाये हुए हैं, उनमें अनेकों का पचास वर्ष पहले जिक्र तक नहीं था और उन्होंने अल्प समय में 
ही अपने लिये पाठक वर्ग ही नहीं, आलोचक वर्ग भी तैयार कर लिया । वह समय था जब नाटक 
खेले तो कम जाते थे पर नाटक लिखने की विधा काफी लोकप्रिय थी और उस विधा में जो नाम 
उछलकर सामने आये वे थे-श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, श्री राधेश्याम 
कथावाचक और श्री उदयशांकर भट्ट । इसी सूची में श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, 


श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, सेठ गोविन्द दास, श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द, श्री सुदर्शन और श्री 
भगवती प्रसाद बाजपेयी भी आ गये । 


एकांकी भी उन दिनों उभर रहे थे और उनमें कई नाम ऐसे उभरे जो आज भी अपना स्थान 
बनाये हैं । सबसे आगे थे श्री रामकुमार वर्मा और फिर श्री उदयशंकर भट्ट, श्री उपेन्द्रनाथ अश्क 
और श्री जगदीश चन्द्र माथुर । बाद में भुवनेश्वर प्रसाद, अज्ञेय और उग्र भी इस सची में आ गये । 
पाठकों की रुचि के अनुसार नाम आगे-पीछे होते रहे लेकिन कूछ नाम ऐसे भी आये जो अब इस 


गणना में नहीं आते । जैसे-श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी, श्री सत्येन्द्र, श्री सदगरूशरण अवस्थी और 
श्री कैलाशनाथ भटनागर । 


रेखाचित्रों को सम्मान था और रेखाचित्र लेखक लोकप्रिय थे । इनमें सबसे अधिक मत मिले श्री 
रामनाथ लालसुमन, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, अमृत राय, शिवपूजन सहाय प्रकाशचन्द गुप्त 
केवल कांत, महादेवी वर्मा और मोहनलाल मेहतो को । अनेकों ने प्रकाशचन्द गप्त औरसुमन को 
बराबर रखकर फिर राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी और सत्यवती मलिक को एक ही कोटि दी । 
उनके कम लोग थे जो प्रकाशचन्द गुप्त, विनोद शंकर पाठक, जनार्दन झा और श्रीराम शर्मा को 
सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्र लेखक मानते थे । कुछ ने यह सम्मान भूवनेश्वर प्रसाद और रामनाथ सुमन को 
दिया और बहुत कम ने शांतिप्रिय द्विवेदी को । क 

यह वह समय था जब निबंध लेखन विधा के रूप में प्रतिष्ठित था और उस दृष्टि से कछ लोग 
काफ़ी लोकप्रिय थे यद्यपि बाद में उनकी लोकप्रियता दूसरी बिंधाओं में अधिक हो गयी । इनमें 
सबसे ऊपर नाम आया था-जैनेंद्र, नंददुलारे वाजपेयी, राय राजेश्वर बली, रामचन्द्र शुक्ल 
निराला, महादेवी वर्मा और पद्मलाल पुन्नालाल बक्शी का । दसरे लोगों की सची में थे-गलाब 
राय, सियाराम शरण, डॉ. रामबिलास शर्मा न 2 जि 


' जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, नंददुलारे बाजपेयी, सत्यवती 
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मल्लिक और पं. बनारसीदास चतुर्वेदी । तीसरी सूची में जैनेंद्र जी को छोड़कर कोई नाम नहीं था 
और जो नाम थे वे इस प्रकार थे-इलाचन्द्र जोशी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, यशपाल, शांतिप्रिय 
द्विवेदी, रामनारायण यादवेन्दु, श्रीराम शर्मा और जैनेंद्र । उनसे कम मत जिस सूची ददे प्राप्त हुए 
उसमें बिल्कुल दूसरे ही नाम थे जैसे-अज्ञेय, शिवपूजन सहाय, बाबू गुलाब राय, सियारामशरण 
गुप्त और प्रभाकर माचवे । एक सूची में शांतिप्रिय द्विवेदी को शीर्ष पर रखकर निराला और 
भगवतीचरण वर्मा को बराबर-बराबर मत मिले थे । 


यह सही है कि इस सूची के बहुत से लेखक आज भी प्रासंगिक हैं तो बहुत सों के नाम भी इस विधा 
में नहीं लिये जाते । ऐसा लगता है कि यह ऐसी विधा थी जिसमें प्रायः अन्य विधाओं वाले लोग भी 
लिखते थे या लेखक मान लिये जाते थे । 


हास्य-व्यंग्य लेखन के सम्बंध में जो सूची प्राप्त हुई, उस पर आज भी कोई आपत्ति नहीं कर 
सकता । क्योंकि जितने लोग थे वे प्रायः उस विधा के अच्छे लेखकों में माने गये और उन्हें उस विधा 
के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। इनमें सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की 
विशम्भरनाथ कौशिक और अन्नपूर्णानंद ने। दूसरे मतदाताओं ने अन्नपूर्णानंद, जी.पी 
श्रीवास्तव, उग्र और विशम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' को क्रमानुसार प्राथमिकता दी । एक तीसरी 
सूची में इनमें से कोई नहीं था पर जो भी थे उन्होंने हिंदी हास्य लेखन में बहुत नाम कमाया । ये 
थे-श्री हरिशंकर शर्मा, बेढब बनारसी, शौकत थानवी और श्रीनारायण चतुर्वेदी । एक अन्य 
सूची में हम जिन लोगों के नाम पाते हैं, उनमें से एक-दो को छोड़कर शेष कथाकार के रूप में 
विख्यात हुए। ये थे-मिर्जा अजीम बेग चुगताई, अमृतलाल नागर, विशम्भरनाथ कौशिक, 
जी.पी. श्रीवास्तव और भगवती चरण वर्मा । कूछ लोगों ने बेढक बनारसी और जी.पी. श्रीवास्तव 
को बराबर का स्थान दिया । 


सूची तो बहुत लम्बी है । उसमें रेखाचित्र, यात्रा, बाल साहित्य, आलोचना, इतिहास, दर्शन, 
अर्थशास्त्र, विज्ञान, अध्यात्म, भाषा साहित्य, राजनीति, मनोविज्ञान, सम्पादन कला, धर्म, गणित 
शास्त्र, ज्योतिष, कृषि, चित्र, मूर्ति और स्थापत्यकला तथा कामशास्त्र पर भी लेखकों के नाम हैं । 
लेकिन ये विषय ऐसे हैं जिनमें इस काल में प्रगति होनी ही थी क्योंकि यह वह साहित्य है जिसे ज्ञान 
साहित्य कहा जाता है, सृजन साहित्य नहीं । 


हमारा लेखक उस समय क्या सोचता था इसकी भी एक झांकी इस अंक में मिलती है । उदाहरण 
के लिए श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी ने लिखा था- साहित्य के कल्याण की दृष्टि से दलबंदी को मैं 
एक संक्रामक रोग मानता हुँ । जब मुझे लेखक जीवन से विरक्ति होती है तब कुछ ऐसे ही कारणों 
से, जिनका सम्बन्ध दलबंदी से रहता है । समालोचना के क्षेत्र में जितना भी अत्याचार विरात दस 
वर्षो में हिन्दी के “रचनाकारों' के साथ हुआ है, उसका सारा उत्तरदायित्व हिन्दी मासिक पत्रों के 
सम्पादकों पर है। उनका संकृचित दृष्टिकोण, उनकी असावधानी और कायरता रचनाकारों के 
लिए हिंसकवृत्त बनती आयी है। उसी का यह परिणाम है कि निरंतर स्वाध्याय, आत्मचिंतन तथा 
सुजन कार्य में लीन रहने वाला हिन्दी साहित्यकार आर्थिक दृष्टि से आज इतना भी समर्थ नहीं है कि 
निश्चिततापूर्वक अपना कार्य कर सके। संघर्ष की चक्की में पिसकर वह पागल नहीं हो जाता और 
जीवन के प्रति असह्य बनकर वह आत्मघात नहीं कर लेता, यही गनीमत है। 


कुंवर हरिशचन्द्र देव वर्मा 'चातक' ने लिखा था-- मैं हिन्दी में क्या चाहता हं-मैं हिन्दी में एक 
जबर्दस्त क्रांति चाहता हूं जो हमारे जीवन रत्नों को तो न खो दे-पर रूढ़वादिता को एकदम से 
तोड़-फोड़ डाले।'' १०७४ 
हिन्दी में प्राचीन रामायण-महाभारत छोड़कर कोई उत्कृष्ट नवीन वीर काव्य (७७४1० नहीं है 
यद्यपि श्री पंडित श्यामनारायण जी पाण्डे ने 'हल्दीघाटी' लिखी है, पर उसमें बहुत सुधार छा 
x 


है। जो उससे भी कुछ ओर ऊंचा चाहता है।” 


“हास्य रस की बंगला में जैसे बंकिम का चौबे का चिट्ठा', 'बंकिम निबन्धावली', टैगोर की 
'चिर कमार सभा' आदि पुस्तकें हैं, हमारी हिन्दी में वैसी कहां। यद्यपि श्री भाई हरि जी (हरिशंकर 
शार्मा)का "चिड़िया घर, मिस्टर व्यास की कथा', श्री अन्नपूर्णानन्द का 'मगन रहु चोला,” 
“महाकवि चच्चा', जी.पी. श्रीवास्तव की 'लम्नी दाढी' आदि पुस्तकें हैं, पर उच्च श्रेणी के हास्य 
पाठकों के मस्तिष्क कुछ इस विषय में ऊंची आशा रखते हैं। आशा है कि कोई हिन्दी का लाल इसे 
शीघ्र पूरी करेगा। " 


समालोचना भी राग-द्वेष वर्जित होनी चाहिए। आज हमारे यहां इसका एकांत अभाव है। जो 
हमारे सम्पादकों के मित्र हैं उनका कांच भी मणि है और जिनसे उनकी नहीं पटती, उनकी मणि भी 
कांच है। हमें अनेक सम्पादक मित्रों की यह कमजोरी मालूम है, जिन्होंने जानबूझ कर बड़ों को 
छोटा ठहराने की वृथा चेस्टा की है। पर ये सब बड़ों की बातें हैं, कभी अलग से ही ये सब कुछ 
. लिखूंगा। समालोचना का यह ढंग नितांत हेय है। 


दिनकर जी ने लिखा था-''समसामयिक राजनीति और सांसारिक विषयों पर पुस्तकें कम आ 
रही हैं। सोवियत भूमि (राहुलजी) जैसी पुस्तकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। 


"मुझमें यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हिन्दी का गद्य किसी समय अंग्रेजी के समान ही सबल 
और प्रतापवान होकर रहेगा। इसकी संभावनाएं दिनोंदिन विकसित ही होती जा रही हैं। जैनेन्द्र जी 
और श्री रामनाथ लाल सुमन अच्छे विचारक हैं लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं हिन्दी में बर्ट्ण्ड 
रसल, थोरो, क्रोपाटकिन, वेल्स, लुडविग, लैंडर और नीत्से के समान विचारको की मौलिक पुस्तकें 
देखूं। मेरी निजी आशा है कि हिन्दी गद्य का अगला कदम इसी क्षेत्र में पड़ने जा रहा है। 
विचारोत्तेजक साहित्य को मैं आदर से पढ़ता हूं। इस प्रकार के साहित्य के अभाव से यही जान पड़ता 
है कि हमारे बीच विचारको का अभाव है। ” 


अज्ञेय जी ने लिखा था- "हिन्दी की सबसे बड़ी कमी क्या है। इसके उत्तर में आप चाहें तों दो 
बातें मेरी जोड़ लें। एक, हिन्दी के सम्पादक प्रायः साहित्य से अनभिज्ञ हैं। दो-हिन्दी के लेखकों में 
शायद ही कोई ऐसा है जो लेखनी घर्षण के अलावा कोई शारीरिक उद्योग करता है, चाहे व्यायाम, 
चाहे खेल, चाहे खेती, चाहे मोचीगिरी। मुझे डर है कि वे शायद परिश्रम घटिया भी समझते रज 


डॉ. रामविलास शर्मा ने भी हिन्दी की प्रगति में बाधा के लिए हिन्दी सम्पादको का प्रमख उल्लेख 
किया था। उन्होंने लिखा-"'जितना निरूत्साह मुझे हिन्दी सम्पादकों की अपनी भाषा और साहित्य 
के प्रति उदासीनता तथा उनके अज्ञान से हुआ है, उतना और किसी से नहीं।”” 


उस अंक में उस काल की कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबन्ध, गद्य-काव्य, 
हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य, हिन्दी में इतिहास और हिन्दी में समाजवाद पर साहित्य जैसे विषयों पर 
अध्ययन प्रकाशित किये गये और तब भी हिन्दी के लेखक हिन्दी के सम्पादकों और पत्रकारों से यह 
शिकायत करते थे कि वे उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं देते। 


आज पचास वर्ष बाद क्या हम हिन्दी साहित्य का लेखा 


-जोखा लेंगे 
प्रयास करेंगे कि हिन्दी का पाठक हिन्दी के लेखक से क्या SE ता लगानेका 


ह 1 अपेक्षा करता है? क्या वह संतुष्ट है या 
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असंतुष्ट और यह भी कि क्या हिन्दी का लेखक अपनी स्थिति से, अपने लेखन कर्म से संतुष्ट है? क्या 
उसे उसके द्वारा उसकी जीविका का उपार्जन हो सकता है? क्या उसे उचित प्रोत्साहन प्राप्त होता 
है? ये प्रश्‍न आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पचास वर्ष पहले थे। यह तब है जद जुस्तकों के 
मूल्य बढ़ गये हैं, उनकी बिक्री हजारों में होती है और अच्छी रचनाओं पर बहुत से पुरस्कार भी 
प्राप्त होते हैं। परन्तु क्या ये सब उन सबको सुलभ हैं जिन्हें सुलभ होना चाहिए। जो कार्य पचास 
वर्ष पूर्व 'साधना' सम्पादक डॉ. सत्येन्द्र ने किया था, उसकी आज भी जरूरत है। संभवत: उस 
समय से भी ज़्यादा! 


५५, काका नगर, 
नई दिल्ली- ११०००३. 
दूरभाष [] ६९७३०१. 


मानव के मस्तिष्क से निकली हुई 
वर्णमालाओं में 'नागरी' सबसे अधिक 
पूर्ण वर्णमाला है। 

-जौन जिल क्राइस्ट 
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स्वातंत्रोत्तर हिन्दी कोश साहित्य का इतिहास 
MISSES र २: 
डॉ. देवेन्द्र वर्मा 


डिन्टी दितस -१९९॥ 


वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का काल भारत के इतिहास को नयी दिशा की ओर मोड़ता है। सन्‌ -* 
र्‌ १९४७ ई० के पूर्व का भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति अंग्रेजी विचारधारा पर आश्रित थी। 
हमारी शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षा का माध्यम जन सामान्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। 
भारतीय भाषाओं के विकास में शासन की ओर से तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पश्चात देश की राष्ट्रीय सरकार ने आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की और ध्यान 
देना आरंभ किया। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप भे स्वीकार किया जाकर उसे उच्च शिक्षा के माध्यम 
के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास किये जाने प्रारंभ हुए। हिन्दी भाषा के शाब्द भण्डार को 
भरने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों के योग से नये नये शब्दों का निर्माण किया जाने लगा। 
केन्द्रीय सरकार ने स्वयं तथा प्रांतीय सरकारों को हिन्दी भाषा में शाब्द-कोशों का निर्माण करने के 
लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस क्षेत्र 
में कार्य करने हेतु आवश्यक अनुदान दिए गए । 


इस काल में प्रकाशित हिन्दी भाषा का पहला उल्लेखनीय शाब्दार्थ प्रधान कोश 'प्रमाणिक हिन्दी 
कोश' है, जिसके सम्पादक श्री रामचन्द्र वर्मा हैं। इस कोश का प्रकाशन हिन्दी साहित्य कुटीर, 
बनारस से सन्‌ १९४९ ई० में प्रथम बार हुआ। सम्पादक के अनुसार कोश में हिन्दी भाषा में 
प्रचलित एवं निर्मित होने वाले कई हजार नये शाब्द उदाहरण सहित लिए गए हैं, जो इससे पूर्व 
किसी अन्य कोश में कोशकार ने नहीं लिए थे। साथ ही साथ शासनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक 
आदि अनेक प्रकार के विषयों एवं कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों के प्रचलित हो सकने . 
योग्य हिन्दी पर्यायवाचियों को भी इस कोश में स्थान दिया गया है। सूविधा की दृष्टि से कछ अंग्रेजी 
शब्दों के दो-दो और तीन-तीन पर्याय भी दिये गये हैं। महत्त्वपूर्ण शब्दों के साथ-साथ अंग्रेजी के 
वाचक शाब्द भी दिये गये हैँ।' शब्दसंकलन की दृष्टि से देखने पर हम यही कह सकते हैं कि 
सम्पादक ने 'शाब्द-सागर' को ही अपना आधार बनाया है, कहीं -कहीं संशो धन दिखलाई पड़ता है 
और कहीं नव-निर्मित हिन्दी शब्दों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कोश के सम्पादक में दिखलाई पड़ती 


है। शब्द -कोश में व्युत्पत्ति का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। कोशकार ने इस दिशा में आगे बढ्ने 


का प्रयास नहीं किया, मात्र शब्द सागर में दी गई व्युत्पत्तियो की जाँच कर यत्र-तत्र उनमें सुधार ही 


किया है। प्रस्तुत कोश की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अंत में शासनादि कार्यों में प्रयक्त होने 
वाले अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची बत कम 
प्रस्तुत कोश शब्द-सागर की परम्परा का SN Fe 


ही एक कोश साक्षत. सं - 
सुधरा हुआ रूप है। ए है, जो उसका , संशोधित एवं 
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हिन्दी भाषा कोश-निर्माण के इस काल में प्रकाशित दूसरा कोश 'नालन्दा विशाल 
'शब्द-सागर' है, जिसका प्रकाशन नवलजी के सम्पादन में दिल्ली की एक प्रकाशन संस्था ने किया 
है। इसका प्रकाशन सन्‌ १९५० ई० में हुआ। 

विशाल विशेषण से जुड़ा हुआ यह कोश 'सागर' की किसी भी विशेषता को उद्घाटित नहीं 
करता। शब्द-संख्या एवं आकार में विशालता अवश्य दृष्टिगत होती है, कितु शब्द और अर्थ की 
विवेचन में गहराई के दर्शन कोश में कहीं भी नहीं होते। निरर्थक शब्दों को शब्द-संख्या वुद्धि की 
दृष्टि से शामिल किया गया है। प्रस्तुत कोश के निर्माण का उद्देश्य कोश-विज्ञान को नूतन दृष्टि 
प्रदान करना नहीं, बल्कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर धनोपार्जन करना है। 


सन्‌ १९५२ में ज्ञानमण्डल बनारस से सर्व श्री कालिका प्रसाद राजवल्लभ सहाय, मुकुन्दीलाल 
श्रीवास्तव के सम्पादन में एक और वृहदाकार हिन्दी शब्द-कोश 'वुहत्‌ हिन्दी कोश' का प्रकाशन 
हुआ। इसमें १ लाख २६ हजार शब्द आये हैं, जितने हिन्दी के अन्य किसी भी कोष में सन्निविष्ट 
नहीं किए जा सके हैं । वृहत्‌ हिन्दी कोश में अपनी कतिपय विशेषताएं है, जो इसे शाब्द-सागर की 
परम्परा से अलग मौलिक महत्त्व प्रदान करती हैं। इस कोश में संस्कृत के सारे प्रत्ययांश शब्द 
अलग रखे गए हैं और दूसरी भाषाओं के शब्दों के साथ केवल ऐसे प्रत्यय रहने दिए गए, जिनके 
मिलने पर शब्द के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वृहत हिन्दी कोश में प्रथम बार बड़े पैमाने 
पर समास पद्धति को आधार स्वरूप सवीकार किया गया है। वस्तुत: यही इस कोशा की प्रमुख 
विशेषता है, जो इससे पूर्व किसी अन्य हिन्दी कोश में इतने व्यापक रूप में नहीं अपनाई गई थी। 
समस्त पदों और मुहावरों में मूल शाब्द के लिए डैश (-)का प्रयोग किया गया है, और जहां समस्त 
पद से पुनः समास बनाने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ मध्यवर्ती पद के लिए शून्य (०) रख दिया | 
गया है। सुविधा की दृष्टि से इस कोश में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है 
और अनुस्वार तथा विसर्ग युक्त वर्ण आरंभ में रखे गए हैं। कोश के महत्त्वपूर्ण अंग व्युत्पत्ति को इस 
कोश में स्थान नहीं दिया गया है, जिससे कोश का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष इस कोश में उपेक्षित रह 
गया है। अर्थ की विवेचना में संस्कृत के प्राचीन एवं नवीन कोशों की पर्याप्त सहायता ली गई है। 
कहीं शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं तो कहीं उनके स्पष्टीकरण हेतु व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। 
अर्थ को प्रामाणिक बनाने हेतु प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के संक्षिप्त उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए 
गए। शब्द से सम्बन्धित मुहावरे काफी अधिक संख्या में देकर उन्हें समझाया भी गया है। अरबी 
फारसी के अनेक ऐसे शब्द भी कोश में स्थान पा गए हैं, जो अधिक प्रचलित नहीं हैं।\ हिन्दी 
'शब्द-सागर के पश्चात्‌ वृहत हिन्दी कोश ही दूसरा कोश है, जिसमें हिन्दी कोश-विज्ञान का 
समुन्नत रूप दृष्टिगोचर होता है। यह कोश निश्चय ही मील का दूसरा पत्थर है, जो हिन्दी 
कोश-विज्ञान को नूतन दिशा-बोध कराने में सक्षम है। 

श्री हरिशंकर शर्मा के सम्पादन में सन्‌ १९५२ में प्रकाशित हिन्दुस्तानी कोष' को वस्तुतः 
हिन्दी भाषा का कोश कहा ही नहीं जा सकता। इसमें हिन्दी भाषा के केवल वे ही शब्द हैं, जो 
अरबी-फारसी से आये हैं। जहाँ तक विशिष्ट उपलब्धि का प्रश्‍न है, इस कोश में ऐसी कोई बात 
नहीं है, इसे सम्पादक ने स्वयं भी स्वीकार किया है। वस्तुतः यह कोशा मात्र नागरी लिपि की 
सहायता से उर्दू भाषा के साहित्य को पढ़ने वालों के व्यवहारिक उपयोग के लिए निर्मित किया गया 
है, जो कोश - विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा महत्त्वहीन है। सन्‌ १९५२ में ही विशवेशवरनारायण 
श्रीवास्तव एवं देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' के संयुक्त सम्पादन में प्रकाशित 'हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश 
माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी कोश 
है। इसमें अंग्रेजी भाषा के प्रायः सभी प्रचलित शब्दों को लिया गया है । सन १९५३ में श्री . 
हरिमोहनलाल श्रीवास्तव के सम्पादन में प्रकाशित 'वर्मा विद्यार्थी शाब्द कोश' भी इसी श्रेणी का 
कोश है, जिसको मात्र व्यवहारोपयोगी कोश के रूप में उल्लेखनीय समझा जा सकता. 


. प्रयास नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा सन्‌ १९२९ में किया गया। 


- महत्त्वपूर्ण प्रयास किया। ' हिन्दी शाब्द-सागर' के सम्पादक 


` महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के सम्पादन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से सन्‌ १९५३ में 
प्रकाशित 'संक्षिप्त राष्ट्रभाषा कोश' हिन्दीतर प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थियों की अधिक से अधिक पूर्ति करने के उद्देश्य को लेकर निर्मित किया गया है । इस कोश में 
"इ! की जगह 'अ”, 'उ' की जगह 'अ', 'क्ष' के स्थान पर 'क्ष' रूप स्वीकार किए गए हैं, जिससे 
शब्द को समझने में कठिनाई हो जाती है। अक्षरी रूपों में विभिन्नता के बावजूद प्रस्तुत कोश 
हिन्दीतर भाषी छात्रों क्रे लिए उपयोगी कहा जा सकता है। 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादन में सन्‌ १९ ५४ ई० में 
प्रकाशित ज्ञान शब्द-कोश' उक्त संस्था से पूर्व प्रकाशित 'वृहत्‌ हिन्दी कोश' का ही संक्षिप्त 
संस्करण है। इंसमें केवल प्रचलित एवं प्रयोग में आने वाले शब्दों का ही संकलन किया गया है । साथ 
ही साथ भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्दावली के हिन्दी शब्द-रूपों को भी इस कोश में स्थान 
दिया गया है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि इसमें वे सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं, जो 
'वृहत्‌ हिन्दी कोशा में हैं, किंतु उसके दोषों को इसमें छोड़ देने की कोशिश की गई है। 
हिन्दुस्तानी कोश के सम्पादक श्री हरिशंकर शर्मा के सम्पादन में 'अभिनव हिन्दी कोष' का 
प्रकाशन आगरा की एक प्रकाशन संस्था द्वारा हुआ। कोश में प्रकाशन-वर्ष सम्बन्धी विवरण नहीं 
है। इसमें शब्दों के मात्र पर्यायवाची दिए गए हैं। किसी भी दृष्टि से यह कोश उल्लेखनीय एवं 
उपयोगी नहीं कहा जा सकता। पं० ब्रजकिशोर मिश्र के सम्पादन में हिन्दुस्तानी बुक डिपो, 


` लखनऊ से प्रकाशित : 'राष्ट्रभाषा कोश' कोश में संलग्न परिशिष्ट के कारण उल्लेखनीय है। 


परिशिष्ट में संविधान द्वारा स्वीकृत सूची के साथ ही साथ कहावत-कोष, संख्या-कोष, 
तत्सम-कोष भी दिये गए हैं। विशिष्ट शब्दों के अर्थ को प्रामाणिक बनाने हेतु प्रसिद्ध साहित्यकारों 
की कृतियों ह संक्षिप्त उदहरण भी दिये गये हैं। उपयोगिता की दृष्टि से यह कोश उल्लेखनीय कहा 
जा सकता है। 
पण्डित रामचन्द्र पाठक के सम्पादन में भार्गव बुक डिपो, बनारस से दो खण्डों में प्रकाशित 
“भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द-कोशा' एक छात्रोपयोगी कोश है, जिसमें शब्दार्थ विवेचन की स्पष्टता 
नहीं है और न ही प्रूफ सम्बन्धी भूलों की ओर ध्यान दिया गया है । यह कोश किसी भी दृष्टि से 
' उल्लेखनीय नहीं है और इससे हिन्दी भाषा में अच्छे कोशों के निर्माण में कोई दिशा नहीं मिलती। 
मानक हिन्दी -को श - 
हिन्दी की एक अन्य प्रसिद्ध संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग भी हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
केविकास एवं प्रचार में अमूल्य योगदान देती रही है। हिन्दी भाषा में कोश-निर्माण का पहला वृहत्‌ 
लगभग तैंतीस वर्ष बाद 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने पुनः एक बार हिन्दी भाषा में सर्वां पूर्ण कोश के निर्माण की दिशा में 


में -मण्डल के सदस्य श्री रामचन्द्र | 
जो इस अवधि में हिन्दी भाषा के शब्दों के आर्थी विवेचन की दिशा पर या 
. जिन्होंने इस बीच शब्द-सागर की भूलों को सुधारक प्रामाणिक हिन्दी कोश की रचना की थी, इस 
अद्यत्तन, अर्थप्रधान और सर्वांगपूर्ण कोश के सम्पादक बनाये गये। हिन्दी भाषा के न ञी 
मानक-रूप प्रदान करने वाले इस कोश का नाम भी 'मानक हिन्दी-कोश' रखा गया। हिन्दी भाषा 
जज लोरा के र खण्ड (अ-क)का प्रकाशन सन्‌ १९६२ में हुआ, जिसकी : 
“सय में 5 थी। इसके अन्य चार खण्डों का प्रकाशन “०९: एवं 
१९६५ ई० में हुआ। कोश के सम्पादक के अनुसार इसके द्वारा जीप 2 जनता ; 
रचना का एक नया प्रतिमान रखने का प्रयत्न किया गया है। “मानक हि न शल्य कै आर्य 
(आदिउनके मानक एवं सम्मत रपं के साथ ही दिये गाए हैं । शब्दों के स्थानिक रूपों के सामने उनके . 
यता का निर्देश कर दिया गया है, जिससे शब्दों का मानक न क? 
और शब्दों के मानक रूप को लोग जान जायें। हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित कप विन 
२७४/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० ही 
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श्रम साध्य एवं गम्भीर-कार्य को भी शाब्द -सागर से आगे बढ़ाया। त्रुटिपूर्ण व्युत्पत्तियां इस कोश में 
सुधार दी गई हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस कोश में शब्द-सागर की शाब्द-पक्ष की 
भूलों को सुधारने का प्रयास ही किया गया है । सर्वथा स्वतंत्र रूप से, नये सिरे से, सभी शब्दों का 
बैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने की आवश्यकता संभवत सम्पादक ने नहीं समझी। 


'शब्द-कोश का दूसरा पक्ष अर्थ-विवेचना है, जिसमें कलात्मकता का होना अत्यन्त आवश्यक 
है। मानक हिन्दी -को श के सम्पादक ने इसी तथ्य को दृष्टिगत रखकर शब्दों की आर्थी विवेचना पर 
विशेष ध्यान दिया है। पूर्व-प्रकाशित अधिकांश कोशों में शब्दों के मात्र पर्याय देकर काम चला 
लिया जाता था। प्रस्तुत कोश में उसके विशिष्ट अर्थो को व्याख्या द्वारा इस प्रकार समझया गया है, 
कि प्रत्येक अर्थ स्पष्ट हो सके। 

अर्थों के सूक्ष्म अंतरो की ओर भी सम्पादक की दृष्टि गई है। किस विशिष्ट प्रसंग में शाब्द के किस 
विशिष्ट अर्थ का प्रयोग होता है, इसका निर्देश भी सम्पादक ने किया है, यथा- 

अभी-अव्य० (हि० अब + ही ) एक कालवाचक अव्यय जिसका प्रयोग वर्तमान कालिक 
प्रसंगों के सिवा कभी-कभी भूतकालिक और भविष्यत्‌ कालिक प्रसंगों में भी नीचे लिखे अर्थों में 
होता है- 

१. ठीक इस या वर्तमान क्षण में। इसी समय। इसी वक्त। तुरंत। जैसे- (क) अभी चले आओ। 
(ख) अभी पत्र लिखो। 

२. प्रस्तुत क्षणों या समय में। इस समय। इस वक्त। जैसे- (क) अभी १२ बजे हैं। (ख) अभी धैर्य 
से काम लो। 


३. प्रस्तुत या वर्तमान दिनों में। जो समय बीत रहा है, उसमें। आजकल। इन दिनों। जैसे- 
(क)अभी वही पुराना नियम चल रहा है। (ख) अभी गरमी के दिन हैं। 

४. किसी बीते हुए समय में या उसके किसी उदिष्ट अथवा कथित अंश में। इस समय। 
जैसे-अभी वह सोकर ही उठा था कि उसके कूछ मित्र आ पहुँचे। 

५. बीते हुए काल-मान या समय के सम्बन्ध में अल्पता सूचित करने के लिए, अधिक नहीं। 
जैसे-(क) अभी वह चार ही वर्ष का था कि उसके पिता का देहान्त हो गया। (ख) यह तो अभी काल 
(अर्थात्‌ बहुत थोड़े दिनों) की बात है। * 

मानक- हिन्दी कोश पर समग्र रूप से दृष्टिपात करने के उपरांत हम देखते हैं कि इसके निर्माण 
में सम्पादक ने कोश-विज्ञान सम्बन्धी किन्हीं विशिष्ट सिद्धान्तों को स्वीकार कर उनका अनुसरण 
नहीं किया, बल्कि निजी कल्पना एवं प्रत्युत्पन्न बुद्धि से शब्द्सागर की भूलों को ही सुधारने का 
कार्य प्रमुख रूप से किया है। शाब्द-संकलन से लेकर अर्थ-विवेचना तक कोशकार ने शब्द-सागर 
का सहारा लिया है। अतः इसके द्वारा हिन्दी कोश-विज्ञान में कोई नया प्रतिमान स्थापित हुआ या 
नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है, किन्तु मानक हिन्दी कोश ने शब्द-सागर की परम्परा 
को आगे बढ़ाते हुए मौलिक कोशों की रचना का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया है। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्दी भाषा को श-निर्माण में तत्भाषा प्रधान शब्दार्थ व्यंजक कोशों 
का एक नया रूप सामने आया। अंग्रेजी एवं अन्य उन्नत भाषाओं में पहले से ही प्रसिद्ध साहित्यकारों 
अथवा उनकी कृति विशेष में विशिष्ट अर्थो में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने वाले कोश 
निर्मित हो चुके थे। इंडियन प्रेस इलाहाबाद से स्वतंत्रता पूर्व एक 'मानस-कोश' का प्रकाशन हुआ 
था, जिसका त्रुटिपूर्ण शब्द-संकलन्‌ एवं प्रामाणिकता के अभाव में पुन: प्रकाशन नहीं हो सका। सन्‌ 

_ १९४८ में केदारनाथ भट्ट के सम्पादन में 'रामायण-कोश' का प्रकाशन हुआ। इसमें रामचरित 


मानस में प्रयुक्त शब्दों को सभी रूपों में दे दिया गया है और उसके वाच्यार्थ भी साथ में दे दिए गए _ 
हैं। इससेव्यर्थ ही कोश की पृष्ठ संख्या में वृद्धि हो गई है। * कोश में शब्दों के केवल सामान्य अर्थही | 


दिए गए हैं, जिससे रामचरित मानस के भावार्थ को समझने में सहायता नहीं मिलती। ऐसा प्रतीत 
संकल्प/हिन्दी £ २: 
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होता है कि सम्पादक ने रामचरित मानस में प्रयुक्त शाब्टों को अकारादिक्रम से संकलित कर उनके 
सरलार्थ दे दिये गये हैं, जिससे रामचरित मानस के सामान्य पाठक पढ़ने में इस कोश की सहायता ले 
सकें। 

हिन्दस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश द्वारा डॉ० भोलानाथ तिवारी के सम्पादन में स्व० पंडित 
हरगोविन्द तिवारी द्वारा संकलित शब्दों का कोश 'तुलसी शब्द-सागर' नाम से सन्‌ १९५४ में 
प्रकाशित हुआ। सम्पादक-मण्डल के अन्य सदस्यों में तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ डॉ ० धीरेन्द्र वर्मा, 
डॉ० बल्देव प्रसाद मिश्र और डॉ० माताप्रसाद गुप्त हैं। प्रस्तुत कोश को श-सिद्धांतों को दृष्टिगत 
रखकर बनाया गया है और इसमें रामचरित मानस और तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों में प्रयुक्त होने 
वाले लगभग २२,००० शब्द संकलित किए गए हैं, किन्तु एक शब्द के आधार पर काल, पुरुष, 
लिंग, अथवा वचन आदि की दृष्टि से बनने वाले रूपों को अलग न रखकर मुख्य शब्द के साथ ही 
रख दिया गया है। शब्द-पक्ष के अतर्गत भाषा-निर्देश एवं व्युत्पत्ति निर्देश भी किया गया है। अर्थ 
को प्रामाणिक बनाने हेतु तुलसीदास जी की रचनाओं से संक्षिप्त कितु सारगर्भित उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये हैं। कोश में वे ही मुहावरे दिये गये हैं, जिनका संबं ध तुलसीदास की किसी रचना से है। 
निष्कर्ष रूप में यह कोश तुलसी साहित्य के लिए एक आदर्श एवं वैज्ञानिक पद्धति पर निर्मित 
उपयोगी कोश है। 


श्री बद्रीदास अग्रवाल द्वारा संकलित एवं सन्‌ १९५५ में कलकत्ता से प्रकाशित 'मानस 
शाब्द-सागर' पूर्ण अर्थो में शब्द-कोश नहीं कहा जा सकता। इसमें रामचरित मानस में प्रयुक्त 
प्रायः सभी शब्दों का अकारादिकम से काण्ड, दोहा और चौपाई अंकों का संकेत करते हुए किया गया 
है, कितु न तो भाषा, शब्द- भेद, व्युत्पत्ति निर्देश ही दिये गए हैं और न ही शब्दों के अर्थ ही दिये गये 
हैं। शब्दों का संकलन मात्र कोश नहीं कहला सकता। 

आधुनिक काल के कवियों में जयशंकर प्रसाद ही एकमात्र ऐसे कवि हैं, जिनकी रचनाओं के 
अध्ययन के निमित्त कोश-ग्रंथों का निर्माण हुआ है। श्री सुधाकर पाण्डेय के सम्पादन में सन्‌ 
१९ ५७ में प्रकाशित प्रसाद काव्य कोशा' इसी परम्परा का प्राथमिक प्रयास है। इस कोश में शब्दों 
के जो अर्थ दिये गये हैं, वे अधिकतर वाच्यार्थ ही हैं, प्रसाद जी द्वारा विशिष्ट संदर्भों में प्रयक्त अर्थ 
नहीं हैं, अतः इस कोश से प्रसाद साहित्य के पाठकों का मार्ग कहाँ तक सरल हआ है, यह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है। 'कामायनी' के नायक मनु, नायिका श्रद्धा एवं इड़ा के सम्बन्ध में जो व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है, वह किसी भी सामान्य कोश में देखी जा सकती है। ० इन शब्दों के अंतर्गत जो 


विवरण अपेक्षित था, वह प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, फिर भी इस प्रकार का पहला प्रयास होने के 
कारण यह कोश उल्लेखनीय है। 


प्रसाद के साहित्य के अध्ययन के निमित जो दूसरा कोशा प्रकाशित हुआ है, वह डाँ० हरदेव 
बाहरी के सम्पादन में सन्‌ १९ ५७ में प्रकाशित 'प्रसाद साहित्य-कोश' है। इस कोश का उद्देश्य 
शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करना ही नहीं है, बल्कि प्रसाद साहित्य में प्रयक्त नामों, स्थानों व उनकी 
कृतियों आदि का संक्षिप्त कितु पूर्ण प्रामाणिक परिचय: प्रस्तुत करना है। परिचय देते समय 
क ने त ahs हा सहारा लिया है। यह कोश हिन्दी कोश साहित्य की एक 
ष्ट उपलब्धि है और विशिष्ट सा के साहित्य वालों 

के लिए यह कोश एक आदर्श होगा, इसमें संदेह नहीं है। 1000 काल 


लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा डॉ० दीनदयाल गुप्त के निर्देशन में श्री 
प्रेमनारायण टंडन के सम्पादन में सन्‌ १९५० ई० में 'ब्र॒जभाषा स्र कोशा” के प्रथम खण्ड का 
प्रकाशन हुआ। सम्पूर्ण कोश का प्रकाशन दस खण्डों में क्रमशः हुआ। इस कोश में सम्पादक ने 
शाब्द के उन सभी रूपों को ज्यों का त्यों कोश में स्थान दिया है, जिसमें वे सूरदास जी व अन्य कवियों 
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द्वारा प्रयुक्त हुए थे। ब्रजभाषा के अर्द्ध तत्सम तथा तद्भव शब्दों के साथ-साथ उनके तत्सम रूप 
भी दिये गये हैं। अर्थ को प्रामाणिक बनाने के निमित यथासम्भव उदाहरण भी कोशकार ने प्रस्तुत 
किए हैं। समष्टि रूप में यह कोश ब्रजभाषा का प्रथम कोश होने के बावजूद विज्ञान सम्मत एवं 
प्रामाणिक कोश है। 


श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' के सम्पादन में हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश से सन्‌ १९ ५ ५ई० 
में प्रकाशित 'अवधी-कोष' हिन्दी भाषा की जनपदीय ब्रोलियो का दूसरा उल्लेखनीय कोश है। 
शब्द-संख्या की दृष्टि से भी यह कोश उल्लेखनीय है। मूल शब्दों की संख्या यद्यपि १५,००० ही 
है, किन्तु कुल सम्मिलित शब्द-संख्या ५०,००० के ऊपर है। इस दिशा में प्रांरभिक प्रयास होने के 
कारण शब्द-पक्ष के अध्ययन में पूर्णता नहीं आ पाई है और अर्थ-विवेचना भी कहीं-कहीं अधूरी सी 
प्रतीत होती है, फिर भी इस क्षेत्र में काम करने वाले कोशकारों के लिए यह कोश निश्चय ही 
सहायक होगा। 

रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर (म० प्र०) से सन्‌ १९८२ में भाषिका प्रकाशन रायपुर द्वारा 
डॉ० रमेशचन्द्र मेहरोत्रा, डॉ० मन्नुलाल यदु व अन्य के सम्पादन में छत्तीसगढ़ी शब्द-कोश' का 
प्रकाशन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ी बोली के शब्दों के अर्थ हिन्दी में दिए गए हैं। अर्थों को स्पष्ट 
करने के लिए कहीं-कहीं उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। 
द्वैभाषा प्रधान शब्द-कोश 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी भाषा में कोश-विधा के सभी स्वरूपों का विकास हुआ और उनमें 
कोश-निर्माण का कार्य सम्पन्न हुआ। हिन्दी भाषा से सम्बद्ध हैभाषा प्रधान शब्द-कोशों का 
निर्माण भी व्यापक पैमाने पर हुआ। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने से हिन्दीतर 
भाषा-भाषियों ने हिन्दी भाषा में ऐसे कोशों का निर्माण किया जो उनके प्रांत में बोली जाती थी। 
प्रांतीय सरकारों ने भी अपने प्रदेश की भाषा का तादात्म्य हिन्दी भाषा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 
द्वैभाषा प्रधान शाब्द-कोशों का निर्माण करवाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिन्दी भाषा को लोकप्रिय 
बनाने के उद्देश्य से अन्य देशों ने भी उनकी भाषाओं में हिन्दी कोशों का निर्माण किया। इस दृष्टि से 
अका ० अ० प० वरान्निकोव के सम्पादन में प्रकाशित 'हिन्दी-रूसी कोशा' एवं श्री वीर राजेन्द्र 
ऋषि के सम्पादन में प्रकाशित 'रूसी-हिन्दी कोश' उल्लेखनीय हैं। समस्त गुणों से सम्पन्न होने के 
बावजूद इसमें रूसी भाषा के शब्दों का देवनागरी लिपि में न होना खटकता है। दवैभाषा प्रधान अन्य 
'शब्द-कोशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी-मराठी को श' (सम्पादक कृष्णलाल वर्मा, राहामन वाई पैणकर) 
, उर्दू-हिन्दी शब्द- कोश’ (सं० मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मछाह'), “उर्दू-हिन्दी कोश” (सं० 
केदारनाथ भट्ट) एवं 'सुरस अमर कोष” (हिन्दी-मराठी-हिन्दी) (सं० प्रि० सुमेर जी, सौ० 
लीलावती) उल्लेखनीय हैं। ये सभी कोश व्यवहारोपयोगी दृष्टिकोण से निर्मित किए गए हैं, और 
कोश-विज्ञान की किसी नूतन दिशा का बोध नहीं कराते। अधिकांश कोशों में शब्दों को उन्हीं 
भाषाओं की लिपियों में दिया गया है, जिससे देवनागरी लिपि जानने वालों को असुविधा हो सकती 
है। इन कोशों के निर्माण से जो प्रमुख लाभ हुआ, वह यह है कि हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार 
अधिक हुआ और उसके शब्द भण्डार की वुद्धि हुई। इन्हीं दृष्टियो से द्वैभाषा प्रधान कोशों को 
महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। 
पारिभाषिक कोश 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी भाषा में विज्ञानादि तकनीकी 
विषयों के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के महत्त्व को स्वीकार कर इस दिशा में प्रयास आंरभ किए 
गए। देश के प्रमुख विद्वानों ने इस बात को महसूस किया कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर 
सकता, जब तक विचारों की अभिव्यक्ति के मा ध्यम के रूप में वह अपनी मातृभाषा को स्वीकार न 
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करे। इस काल में प्रकाशित पारिभाषिक शब्द-कोशों पर समग्र रूप से दृष्टिपात करने पर यह 
विदित होता है कि प्रायः अधिकांश कोशों में संस्कृत को आधार बनाकर हिन्दी भाषा में नये शब्द 
गढ़े गाए हैं। कुछ शब्द कोश वृहताकार में हैं और उनमें कई विषयों के शब्दों का समादेश किया 
गया है तो कछ छोटे आकार के हैं, जिनमें किसी एक ही विषय के शब्दों के हिन्दी पर्याय निर्मित किए 
गए हैं। चूंकि इन कोशों का मुख्य उद्देश्य पर्याय निर्मित करना था, इसलिए उन शब्दों की व्याख्या 
प्रस्तुत नहीं की गई । कोश-निर्माण के सिद्धांतों का पूरी तरह इन कोशों में पालन नहीं किया गया, 
जो सम्भव भी नहीं था। 


सन्‌ १९४८ में आचार्य रघुवीर एवं अन्य के सम्पादन में प्रकाशित सांख्यिकी शब्द -कोष' इस 
दिशा में एक लघु प्रयास है। राहुल सांकृत्यायन के प्रधान सम्पादकत्व में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयास से इसी वर्ष “शासन शाब्द-कोशा' का प्रकाशन हुआ। इसमें पार्लियामेण्ट, व्यवस्थापिका. 
सचिवालय, कार्यालय एवं न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले १६,००० शब्दों का संग्रह किया गया है। 
यह पारिभाषिक शब्द-कोश हिन्दी भाषा कोश-निर्माण के विकास कम में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 


जगदीशा प्रसाद चतुर्वेदी एवं मुरली धर के संयुक्त सम्पादन में इसी वर्ष 'विधि शाब्द-सागर' के 
प्रथम खण्ड का प्रकाशन हुआ। प्रस्तुत कोश में शब्द-निर्माण करते समय सम्पादक ने किसी एक 
निश्चित एवं पूर्व प्रचलित पद्धति को न अपनाते हुए शब्दों को तीन श्रेणियों में रखा है- 
(१). पारिभाषिक 
(२). अर्द पारिभाषिक 
(३). साधारण पारिभाषिक। 


शाब्दों के साथ कहीं-कहीं संक्षिप्त किंतु सारगर्भित व्याख्या भी दी गई है, जिससे कोश की 
उपयोगिता बढ़ गई है। 


महाराष्ट्र कोश मण्डल, पूना से सन्‌ १९४८ में ही प्रकाशित एवं यशवन्त रामकृष्ण दाते एवं 
चिन्तामन गनेश कर्वे द्वारा सम्पादित “शास्त्रीय परिभाषा कोश' पारिभाषिक कोशों में अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें एक शाब्द के अनेक पर्याय दिए गए हैं, जिसके सम्बन्ध में 
सम्पादक की मान्यता है कि जब तक कोई भी पारिभाषिक शब्दावली अखिल भारतीय स्तर पर पूर्ण 


रूप से मान्य नहीं हो जाती, कोशकारों को विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत्‌ लेखकों को अपनी पसंद के 
शाब्द चुनने की छूट दी जानी चाहिए। 


सन्‌ १९४ र में ही प्रकाशित पारिभाषिक शब्द कोशों में श्री रामचन्द्र वर्मा एवं गोपालचंद्र सिंह 
के सम्पादन में प्रकाशित 'आरक्षिक शब्दावली', श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं जगदीश्वर सिंह के 
सम्पादन में प्रकाशित अंग्रेजी -हिन्दी न्याय कोश', 'स्थानिक परिषद शब्दावली? (सं० रामचन्द्र 
वर्मा, गोपाल चन्द्र सिंह) 


ति ) न्यायालय शाब्द कोश' (सं० नवल बिहारी मिश्र), “न्यायालय 
शान्द-कोष (मुं धन्नालाल विजयवर्गीय द्वारा र मध्यप्रदेश शासन यु प्रकाशित 
संसदीय शब्दावली, विधान सभा शब्दावली” उल्लेखनीय हैं। इन सभी कोशों की शब्द संख्या 
कम है और प्राय: मुख्य मुख्य शब्दों को ही कोश में स्थान दिया गया है। 
आंग्ल-भारतीय महाकोष 
ज १ Ia में डॉ० रघुवीर के प्रधान सम्पादकत्व में सतासी मान्य विद्वानों के सहयोग से 
आरल-भारतीय महाकोष' का प्रकाशन हुआ। यह महाकोष हिन्द्र में अग्रेजी के विज्ञानादि 
विषयों के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी SR A न 
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कश्मीर सरकारों के संरक्षकत्व में सन्‌ १९५० में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग छः धौ ज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं में प्रयुक्त होने वाले आंग्ल भाषा के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची 
संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के आधार पर किया गया है। डॉ० रघुवीर ने रसायनिक तत्त्वों 
के लिए जिन नामों का सुझाव दिया है, उनकी सर्वग्राह्यता को सिद्ध करने के लिए भारत की 
विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों का उदाहरण देते हुए यह बताने की कोशिश की है कि विभिन्न 
भाषाओं में लगभग यही नाम प्रचलित है।* डॉ० रघुवीर द्वारा निर्मित शब्दावली के सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि वे सरल हिन्दी में नहीं होने से सहज ग्राह्य नहीं है। वस्तुतः ऐसी जात नहीं है। 
शास्त्रीय शब्दावली दैनिक व्यवहार की भाषा से भिन्न होती ही है। व्यवहार में प्रयोग किये जाने पर 
धीरे-धीरे प्रचलन के कारण वह लोकप्रिय होती जाती है और उसके शब्द सहज लगने लगते हैं। 
इस शब्दावली के सम्बन्ध में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं सम्पादकों ने प्रचलित 
शब्दों के लिए भी नये शब्द गढ़ने का प्रयास किया है, जो सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही उचित जान पड़े, 
व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। 'टिकिट', 'रेल', प्लेटफार्म , 'स्टेशन' आदि प्रचलित 
शब्दों के लिए नये शब्द गढ़ना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। 

फिर भी ये अपवाद हैं और कुछ अपवादों के लिए सिद्धांतों का परित्याग करना सम्पादक को 
शायद उचित नहीं जान पड़ा होगा। संक्षेप में प्रस्तुत कोश के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि 
पारिभाषिक शब्द-कोशों के निर्माण की दिशा में यह कोश मील का एक पत्थर है और अपने 
आकार-प्रकार एवं गुणवत्ता में अब तक प्रकाशित हिन्दी भाषा के पारिभाषिक कोशों में सर्वश्रेष्ठ 
है। 


श्री एस ० सी० सेनगुप्त के सम्पादन में प्रकाशित ' भूतत्व विज्ञान कोश' में भी इसी परम्परा का 
पालन किया गया है । ज्ञानमण्डल लिमिटेड बनारस से मुकन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादन में सन्‌ 
१९५३ में पारिभाषिक शब्द-कोश' पाकेट साइज में प्रकाशित कोश है। इसकी नूतन विशेषता 


यही है कि इसमें हिन्दी में नव-निर्मित पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करने का भी प्रयास ' 


किया गया है। डॉ० ब्रजमोहन के सम्पादन में सन्‌ १९ ५४ में गणितीय कोष' का प्रकाशन हुआ। 
पटना विश्वविद्यालय द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद एवं पंडित सुधाकर शास्त्री के सम्पादन में भाषा 


विज्ञान का पारिभाषिक शाब्द कोष” प्रकाशित हआ। इसमें भाषा विज्ञान में प्रयुक्त लगभग | 


१५३९शब्दों के हिन्दी पर्याय एवं स्वीकृति हुए सुझाये गये हिन्दी पर्याय दिये गये हैं। बिहार 
सरकार द्वारा सन १९५५ में प्रकाशित 'बिहार राजकीय प्रशासन शाब्दावली' में शासकीय 
कार्यालयों में प्रयक्त होने वाले करीब छ: हजार शब्दों को हिन्दी पर्यायों सहित प्रस्तुत किया गया है। 

कोश में प्रायः सभी अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रस्तुत करने का प्रयास संस्कृत को आधार 
मानकर किया गया है। इसमें दिये गये अधिकांश शब्द हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली में ग्रहण 
कर लिए गए हैं। 


भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सन्‌ १९४५६ में पैम्पलेटों के आकार की पुस्तिकाओं में 
विभिन्न विभागों में काम आने वाले अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची 
प्रस्तत किये गये हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा भी श्री गोपाल चन्द्र सिंह के सम्पादन में 
उत्तर प्रदेश प्रशासन शाब्दावली' तैयार कराई गई है, जो पैम्पलेट के आकार की है। पश्चिम 
बंगाल की सरकार द्वारा सन्‌ १९५५ में सरकारी कार्यो में व्यवहार्य पारिभाषिक शब्दावली का 


प्रकाशन कराया गया, जिसमें अंग्रेजी शब्दों के पर्याय बंगाली और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गए | 


हैं, कित यह प्रयास अपनी लघुता के कारण कोई महत्त्व नहीं रखता 


डॉ० विश्वनाथ प्रसाद के सम्पादन में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना से सन्‌ १९५९ में 


इस कोश में बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों के कृषि सम्बन्धी शब्दों को उनके स्थानीय 
तथा वैयुत्पत्तिक पर्याय सहित दिया गया है। 

व्याख्यापरक पारिभाषिक शब्द-कोशों में डॉ० अमरनाथ कपूर के सम्पादन में सन्‌ १९६० में 
प्रकाशित ' भौगोलिक शब्द कोष और परिभाषाएं' अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। इसमें शब्दों 
के मात्र हिन्दी पर्याय ही नहीं दिये गये हैं, बल्कि उनको स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं तथा व्याख्या 
भी प्रस्तुत की गई हैं, जिससे शब्द से सम्बन्धित समस्त जानकारी कोश की सहायता लेने वाले को 
एक ही स्थान पर मिल जाती है। डॉ० नगेन्द्र के प्रधान सम्पादकत्व में राजकमल प्रकाशन नई 
दिल्ली से सन्‌ १९६५ में प्रकाशित 'मानविकी पारिभाषिक कोश _ इसी प्रकार का कोश है। अभी 
तक इसके 'साहित्य-खण्ड' एवं 'दर्शन-खण्ड', 'देखने में आये हैं। साहित्य खण्ड के सम्पादक डॉ ० 
नगेन्द्र एवं दर्शन खण्ड के सम्पादक डाँ० वी० एस० नखणे हैं। मानविकी पारिभाषिक कोश 
परिभाषात्मक कोश है, जिसमें विविध क्षेत्रों की मूलवर्ती पाश्चात्य संकल्पनाओ के ऐतिहासिक 
विवेचन एवं स्वरूप निर्देशन के साथ यथावश्यक समानान्तर भारतीय संकल्पनाओं के संदर्भ में 
तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। इन कोशों को मुख्यतः शब्द-कोश के अंतर्गत नहीं 
लिया जा सकता, किंतु इन्हें केवल ज्ञान-कोश भी नहीं माना जा सकता, अतः इन्हें व्याख्यापरक 
पारिभाषिक शब्द कोश' कहना अधिक ठीक होगा। 


साहित्यिक पारिभाषिक कोशों के अंतर्गत प्रकाशित कोशों में श्री राजेन्द्र द्विवेदी के सम्पादन में 
प्रकाशित 'साहित्यशास्त्र का पारिभाषिक शाब्द कोष' उल्लेखनीय है, जिसका प्रकाशन सन्‌ 
१९५५ में हुआ। इसे शाब्द-कोश के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी साहित्य का 
अध्ययन करने वाले जिज्ञासुओं के लिए पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला यह कोश 
निस्संदेह उपयोगी है। 
सन्‌ १९६३ में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के प्रधान सम्पादकत्व में प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य कोश” (दो 
भागों में) हिन्दी साहित्य एवं साहित्यिक सिद्धांतों से जिज्ञासुओं का परिचय कराता है । इस कोश में 
साहित्य के लेखक, प्रमुख कृतियां, प्रमुख पात्र (ग्रंथों के), प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं, पत्र-पत्रिकाएं 
तथा पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्र तथा कथा सन्दर्भ दिये गये हैं। इसमें सन्‌ १९५० तक 
प्रकाशित सभी प्रमुख कृतियों को सम्मिलित किया गया है । प्रथम भाग में हिन्दी साहित्य के वादों 
परम्पराओं, युगों, रस, छंद, अलंकार आदि से सम्बद्ध विशिष्ट अर्थों में प्रयक्त पारिभाषिक 
शब्दावली का व्याख्यापरक किंतु प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। वस्ततः इन ग्रंथों की 
उपयोगिता संदर्भ ग्रंथों के रूप में ही अधिक है। राजेन्द्र द्विवेदी के सम्पादन में सन्‌ १९६३ में 


. प्रकाशित 'भाषाशास्त्र का पारिभाषिक शब्द कोश' तथा डॉ० भोलानाथ तिवारी के सम्पादन में 


अ प्रकाशित भाषा विज्ञान कोश' भी इसी परम्परा के कोश हैं, जो संदर्भ ग्रंथ का ही कार्य 
करते हैं। 


अन्य-कोश 


डॉ० भोलानाथ तिवारी के सम्पादन में सन्‌ १९५१ में प्रकाशित 'हिन्दी महावरा कोष”. सन 


१९५४ में उन्हीं के सम्पादन में प्रकाशित 'वृहत्‌ पर्यायवाची कोश”, डॉ 

“माधव' एवं विकमादित्य के सम्पादन में सन्‌ १९६५ में 6 ना 

कोश-विधा के अन्य स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्दी भाषा का 

दूसरा हा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन्‌ १९६० में प्रकाशित हआ। इसमें सामग्री 

अभी हिन्दी भाषा ल को आदर्श मानाहै। इस दिशा मे 
प्रचारिणी 

का श्री गणेश किया गया है, हिन्दी इस दिशा में अभी भाषा में और दमा अत हित 
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भाषा को उस पर बहुत आगे बढ़ना है, तभी हिन्दी भाषा की सम्पन्नता का बोध अहिन्दी भाषियों 
को हो सकेगा और हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान मिलने में शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह 
जायेगी। 

संदर्भ: 

१. निवर्चिक-पुं० (सं०) वह जो निर्वाचन करे या चुने । चुनने वाला (इलेक्टर) - प्रामाणिक हिन्दी कोश, पृ० ७०७। 

२ 


. प्रामाणिक हिन्दी कोश में भी व्युत्पत्तियों की वैसी छानबीन तो नहीं हो सकी है, जैसी होनी चाहिए, फिर भी जहाँ तहाँ 
बहुत सी व्यूत्पत्तियां ठीक की गई हैं। - प्रस्तावना (प्रथम संस्करण) 


३. खिदद-स्त्री (फा.) बृद्धि, अकल । मंद-वि. बुद्धिमान 

खिरमन-पु. (फा.) खलियान, अंबार, फसल । 

खिराम-पु. (फा.) मटकते हुए, नाज-नखरे के साथ चलना ऐसी चाल (पृ. ३४१) 
४. 'मानक हिन्दी-कोशः प्रथम खण्ड- प्रथम संस्करण, आरंभिक निवेदन। 
५. मानक हिन्दी-कोश-पहला खण्ड, पृष्ठ १५७ 
६. अकेल-अकेला, तनहा | 

अकेली -- अकेला, तनहा । 

अकेलि-अकेली (रामायण कोश, पृ. ५-प्रथम संस्करण) 
७. 'मनु-का. पृ. ३०से २०७ तक ६९ बार । चि. ४२, ४६, ९८, १४१, १६०, १६२ ब्रह्मा के चौदह पुत्र (सं. पु.) (सं.) 
जो मूल पुरुष माने जाते हैं। अंतःकरण । मन । वैवस्वत मनु, चौदह की संख्या।' -प्रसाद काव्य कोश 
८. ताम्र Curum. 

It is an all India word; Kashmiri Shines त्राम्‌, (01801 तामो, ४१1; ताम्र तामो; $९९६९ ताम्र, 

€| ताम्र, तांमा, (011५8 ताम, तम्बा, [11101 ताम्र, तांबा, ?५०/३७। ताम्बा, $110॥ ट्रामो, 6५411 त्राम्बु, तांबु 
ताम्र, \47॥६॥। ताम्बे, ताम्र, 72m| तामिरम्‌, ताम्बिरम्‌, $¡१४॥।९४९ तम्ब। - आंग्ल भारतीय महाकोश-भूमिका 


एफ-११, सिबिल लाइंस, 
छिंदवाड़ा (म. प्र.) 
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समकालीन हिन्दी कहानी के आईने में 


स्वातंत्र्योत्तर भारत के कछ चित्र 
छी _ 


बलराम 


७) 


हिन्दी दिवस -१९९॥ 


जन के किसी न किसी दौर में हर सर्जक को इस प्रश्न से टकराना होता है कि हम जो रच रहे हैं, 
उसका मकसद क्या है? यह काम हम आखिर क्‍यों कर रहे हैं? कहानी, कविता, नाटक या कि 
€ साहित्य की किसी भी विधा या संगीत या कला या कि अभिव्यक्ति के किसी भी दृश्य-श्रव्य 
माध्यम का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मूलक कलाएं भी क्या सृजनात्मक कलाएं हो सकती हैं, और 
सृजनात्मक कलाओं का प्रयोजन क्या मात्र अभिव्यक्ति होता है या कि अभिव्यक्ति मात्र में उनका 
प्रयोजन निहित ही होता है या कि अभिव्यक्ति से आगे उनका कोई और भी काम होता है मसलन 
सामाजिक समस्याओं का निराकरण या किसी पार्टी के उद्देश्यों को हासिल करने कां जरिया, या कि 
संगठन के काम आना या कि क्रातिपथ में फूल या आग बनकर बिखर जाना... आखिर क्या काम 
हाता है उनका? 


साहित्य, संगीत या किसी भी कला रूप पर बात करते हुए प्राय: हम कोई निष्कर्ष निकालकर 
शिलालेख लिख देने के लिए उतावले होने लगते हैं, जबकि सारे हो-हल्लों के बावजूद निष्कर्ष यही 
निकलता है कि यहाँ पर कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। घुमा-फिरा कर एक ही नियम निकलता 
है कि कलाओं के क्षेत्र में कोई भी नियम या विधि-विधान अंतिम होता ही नहीं है। हर निष्कर्ष 
अधूरा ओर एकांगी है और यहां हर नियम टूटने के लिए बनता है और स्थिति और समय सापेक्ष-तथा 
बड़ी मेहनत से रचा-रचाया या बना-बनाया विधि-विधान थोड़े समय बाद ही बदल जाता है, 
उसकी जगह तुरंत ही नये निष्कर्ष, नये नियम और नये विधि-विधान ले लेते हैं, जैसे कि हर घर में 
पिता की मृत्यु के बाद उसका स्थान उसका पुत्र ग्रहण कर लेता है। और शायद साहित्य , संगीत एवं 
कला मनुष्य की आत्माभिव्यक्त के अलावा और कुछ हैं ही नहीं। इनसे सामाजिक समस्याएं 


उजागर तो हो सकती हैं, मगर इनमें उनका समाधान निहित नहीं होता, वरना तो यह धरती अब 
तक स्वर्ग हो गई होती। 


; साहित्य या कला या कि संगीत का कौशल या प्रभाव आनुवंशिक नहीं होता, न ही इसका पैतृक 
हस्तांतरण संभव होता है, अन्यथा तो बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर या रवीन्द्रनाथ टैगोरकी 
संततियां न जाने कितनी उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा से संपन्न होतीं या उनके सहुदय पाठकों की 
संततियां न जाने कितनी काव्यरसिक होतीं, किंतु जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि कला के 
कौशल या प्रभाव आनुवंशिक नहीं होते, उन्हें तो खुद ही अर्जित करना होता है और अपने : 


जीवनकाल में ही उनका श्रेष्ठ- अश्रेष्ठ या व्यापक-अव्यापक उपयोग कर उन्हें 
ठ 1 कर उन्हें अपने 
तिराँहित हो जाना होता है। शेष रहे शब्द समूह भी कभी परे मानव समूह नर 


प्रभावित नहीं करते, वह प्रभाव भी व्यक्तिश: पड़ता और व्यक्तिशः ही तिरोहित जी जाती छी 
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अभिशप्त है, किन्तु शाश्वत साहित्य या कला को अपनी स्वायत्त सत्ता बनाकर अमरता का 
वरदान जरूर प्राप्त है? मगर इस वरदान के बावजूद उसमें मानसिक परिवर्तन की क्षमता 
व्यक्तिशः ही होती है, उससे किसी सामाजिक या तात्कालिक समस्या को हल करने की अपेक्षा 
करना उसके साथ ज्यादती होगी, हालांकि उसके सामाजिक या राजनैतिक औजार के रूप में 
इस्तेमाल हो जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, वह संगठन को प्रेरणा दे सकती है, क्रांति पथ में फल 
बनकर बिछ सकती है और जरूरत पड़ जाए तो आग बनकर बिखर भी सकती है, मगर यह उसका 
मुख्य मकसद नहीं है, बकौल वाल्टर बेजामिन 'समस्याएं अगर समाज में हैं तो उनका हल भी 
समाज में ही मिलेगा। रचना अंततः रचना होती है, सामाजिक समस्याओं का हल नहीं। 


कला या साहित्य के अन्य रूपों से तो नहीं, मगर कथा साहित्य से यह उम्मीद जरूर की जाती है 
कि वह रचना होने की शर्तों पर तो अंततः खरा उतरे ही, लेकिन अपने देश और काल की सामाजिक 
समस्याओं से आंख चुराकर न निकल जाए, बल्कि दृढता से उनसे आंख मिलाए और थोड़ी बहुत 
नजर आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर भी डाले। हृदय ही नहीं, बुद्धि पक्ष पर भी गौर करे और 
मनोवैज्ञानिक ग॒त्थियों से भी दो चार हो और इस अपेक्षा के साथ यदि हम समकालीन हिन्दी कहानी 
के आईने में झांकें तो उसमें हमें स्वातंत्र्योत्तर भारत के अनेक प्रामाणिक चित्र प्राप्त होते हैं। सारे 
चित्र एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं तो शायद भीड़ में किसी का भी विधिवत आस्वाद न लिया जा 
सके, इसलिए कुछ चुने हुए चित्रों के माध्यम से मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 


हालांकि यह शायद विषयान्तर होगा और फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा में सारा गुड़ गोबर करने 
जैसी हिमाकत, लेकिन रेण के ही अनुसार बात का सिरा शायद विषयान्तर के जरिये ही पकड़ में 
आता है, क्योंकि आदेश है कि बात कुछ ऐसी होनी चाहिए, जो सिर पर चढ़कर बोले और खूब बोले 
जैसे कवि कथाकार रमेशचंद शाह अपने उपन्यास 'पूर्वापर' में बोले हैं: “यह तो हमारी 
खुशकिस्मती समझो कि हम अंग्रेजों के संपर्क में आए। देखते नहीं, क्या कायाकल्प हो गया समूचे 
भारतीय साहित्य का, कूल सौ वर्षो के अंदर। अब हम झक मारके यथार्थवादी बनना सीख रहे हैं कि 
नहीं? क्या राजनीति में और क्या साहित्य में। फिर भी, देखो, वह जिद्दी आदर्शवाद जब कभी भी 


जोर मारता है, कैसा कबाड़ा करके धर देता है हमारी राजनीति का भी और हमारे साहित्य का भी? ' 


लगता है, अभी हम एकदम सिखनौड़े हैं। ” यह है उपन्यास !पूर्वापर' के एक सांसारिक पात्र का 
कथन, जो साहित्य में है और यह रहा उस पात्र का कथन, जिसे बैरागी या साधु-संत कह सकते हैं 
पिता! तम्हारे जैसा असफल और तुम्हारे जैसा अकुंठित जीवन जीने की सामर्थ्य मुझमें नहीं। 
तम्हारा अपराध यही था कि त्मने दुनिया के लायक न होते हए भी दुनिया की शर्तों पर दुनिया के 
नीचोंबीच जीने की विवशता को गले लगा लिया। वह तुम्हारी भूल थी, जिसका दंड मैं भुगतने को 
बाध्य हूँ, कितु तुम्हारी तरह नहीं। मैं तुम्हारी गलती नहीं दुहराऊंगा। मैं घृणा करता हूँ इस दुनिया 
से, इसकी शर्तों से, और इसकी सफलता के पैमानों से। मैं अपनी घृणा जिऊंगा पिता, तुम्हारी 
विवशता नहीं। नहीं, यह दुनिया घृणा के योग्य भी नहीं। किसी भी भावना को खर्च करने लायक 
नहीं। यह केवल त्यागने योग्य है, केवल त्यागने योऱ्य।'' 

यह है समकालीन भारत की सामाजिक स्थिति, जहां सफलता के पैमाने उलट गए हैँ-योग्य और 
मेहनती आदमी को कोई पुरस्कार नहीं, अयोग्य, कामचोर और चापलूस आदमी पद भी पाता है 
और प्रतिष्ठा भी। यहाँ डॉक्टर को बढ़ईगीरी का काम करना होता है और इंजीनियर को गधे की 
तरह ढोनी होती है लादी, आज यही सब व्याप्त है भारत में यत्र-तत्र-सर्वत्र, जिसे रमेशचंद शाह ने 


पूर्वापर' उपन्यास में दिखाया है और दिखाये हैं सा धु संन्यासियों के जीवन के चित्र, जिनकी संख्या 


भारत में लाखों में है और जो हमारे जीवन के चिरपरिचित चित्र-चरित्र हैं। और शायद इसीलिए 
यह उपन्यास मुझे इतना रुचिकर लगा कि समकालीन हिन्दी कहानी के आईने में स्वातं 


भारत के छविचित्रो का प्रस्थान बिंदु बन बैठा, उपन्यास होने के बावजूद, लेकिन इसका मैं क्या 
करूं, रचना अगर सिर चढ़कर बोलती है तो बोलती है। 

और इसका भी मैं क्या करूं कि साधु-संन्यासियों के बाद हाथियों और महावतों की जिंदगी के 
छविचित्रो के लिए मुझे बंग्ला कथाकार महाश्वेतादेवी की कहानी जगमोहन की मृत्यु' का जिक्र 
करना पड़ रहा है, जो काफी लंबी है, जिसे हम हिन्दी वाले उपन्यासिका या लघु उपन्यास कह देने में 
जरा भी संकोच नहीं करते, जबकि विदेशों में तो सौ सवा सौ पृष्ठ तक की रचनाएं भी कहानियां ही 
मानी जाती हैं। 


'जगमोहन की मृत्यु' जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जगमोहन की मृत्यु की महानी है, मगर 
जगमोहन कोई व्यक्ति नहीं, एक हाथी है, जिसका महावत है बुलाकी, लेकिन बुलाकी मनुष्य होकर 
भी हाथी की नियति से एकाकार होकर पशुतुल्य जीवन और मौत को प्राप्त होता है। कहानी कूछ यों 
है कि बुलाकी हर साल जगमोहन को लेकर बनारस (उत्तर प्रदेश) से पुरी (उड़ीसा) जाता है। 
वापसी में पुरी से दूसरे हाथी तो बनारस लौट आते हैं, मगर जगमोहन नहीं लौटता। मेदिनीपुर के 
रास्ते चलते-चलते वह फिर पलामू या चाइबासा के जंगलों में खो जाता है, जगमोहन के साथ 
बुलाकी भी। महाश्वेतादेवी बताती है: 'तृणभोगी प्राणी को नमक की जरूरत होती है। 
आदिवासियों के जीवन में नमक बहुत कीमती चीज होती है, इतनी कि वह जान लेने और देने की 
चीज़ हो सकती है। ' इस सच्चाई को हम पढे-लिखे बाबू लोग कभी नहीं जान पाते और आदिवासी 
क्षेत्रों में राहत के नाम पर जो कूछ भी करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। जिस तरह से आज 
अनेक जंगली पशुओं के लुप्त हो जाने की आशंका पैदा हो गयी है, बैसे ही अपने इस आधुनिक और 
प्रगतिशील भारत में गरीब आदिवासियों के जीवित बने रहने का संघर्ष भयानक और हिंस्र हो उठा 
है। देश में जगह-जगह उठ रही हिंसा की लपटें उसी का तो एक हिस्सा हैं। 


आदिवासी जीवन के संदर्भ में उपन्यासकार भगवतीशरण मिश्र की कहानी 'राह के पत्थर' भी 
पठनीय है, जो परेश की कमीनगी और उसके कारुणिक अंत के साथ बिहार के संथालों की 
प्रतिनिधि मोनिका के अनथक संघर्ष की जलती हुई कथा कहती है। इसी तरह मनीषराय की कहानी 
'शिलान्यास' बस्तर (मध्यप्रदेश) की एक आदिवासी औरत के प्रतिशोध की शौर्यगाथा है। 
भगवतीशारण मिश्र की आदिवासी नायिका सभ्य समाज से लुटपिटकर जहाँ अपने समाज में लौटने 
को सन्नद्ध दिखती है, वहीं मनीषराय की आदिवासी नायिका को उसके समाज ने उखाड़कर फेंक 
दिया है। हां, धोखेबाज प्रेमियों के प्रति हिसा में सुलगती ये दोनों ही आदिवासी स्त्रयां धोखेबाजों की 
मौत का इंतजाम वैसे ही कर देती हैं जैसे महाश्वेता देवी की कहानियों की मेरी जैसी आदिवासी 
नायिकाएँ तहसीलदार सिह जैसे शातिर बदमाशों को हमेशा-हमेशा के लिए मिटाकर करती हैं। 


सांप्रदायिकता की आग में जल रहे जम्मू-कश्मीर की स्त्रियों की दारुण स्थितियों का चित्रण 
ओम गोस्वामी की कहानियों में मिलता है। उनकी `हवाचक्र' कहानी में पाक अधिकत सीमांत 
कस्बों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों की मासूम युवतियों की इज्जत वहां के रजाकार ही लट लेते हैं, 
जो कि काफिर (हिन्दु) नहीं हैं, हालांकि इस सबसे बचने के लिए ही लोगों ने पाकिस्तान बनने का 
स्वागत किया था। भारत के विभाजन से पाकिस्तान के निर्माण की व्यर्थता को उजागर करती ओम 
गोस्वामी की यह कहानी 'हवाचक्र' श्रेष्ठ भारतीय कहानियों में शुमार होने योग्य है, जिसे पढ़कर 
एमएस हव हा को याद आती है। ओम गोस्वामी की ही एक कहानी 'दर्द की 
मछली' कश्मीर में रह जनों की उस गरीबी और बेबसी को उजागर 1 
उनकी स्त्रियों को अपना तन. तक बेचना पड़ता है। 0000 केकारण 


भारत विभाजन को तार-तार करके पाकिस्तान में रह रहे हरिजनों हमें 
रूबरू कराती है कवि कथाकार रघुवीर सहाय की कहानी 'सीमा जनों की दारुण स्थिति से हमें 


पार 2 
विरोधी मानसिकता के कारण यह कहानी भी श्रेष्ठ भारतीय दा J 
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साधु-संन्यासी, हाथी, महावत, हरिजन और आदिवासियों से सटे होते हैं कोयलांचल, जिन पर १ 
संजीव सावधान, नीचे आग है,' जैसा उपन्यास हिंदी को दे चुके हैं; उक्ल कोयला क्षेत्र की पृष्ठभूमि ः 
छिदवाड़ा (मध्यप्रदेश) की खदानों का दाहक चित्र हनुमंत मनगटे ने अपनी कहानी उना में उकेरा 
है। वहां व्याप्त आतंकपूर्ण स्थिति को भेदकर संगठित शोषणतंत्र के नियंता को व्यक्तिगत हिंसा का 
निशाना बनाकर सर्वहारा के सीने में दहकते हुए ज्वालामुखी को रूपायित करने वाली यह कहानी 
पढ़कर दिल दहल उठता है। 


हिदी में झोपड़पट्टी के जीवन चित्रों को उकेरने की जो कला चित्रा मुद्गल के पास है, फिलहाल 
हिंदी में वह अन्यत्र दुर्लभ है। अपनी वर्गीय सीमाओं का अतिक्रमण कर चित्रा जिस तरह से 
तलहटी के जीवन को उठाती है वह बड़े संयम और कौशल के बाद ही संभव होता है। बंबई के 
झोपडपट्टी जीवन (महाराष्ट्र) को चित्रा मुद्गल ने अपनी दो अविस्मरणीय कहानियों 'केंचूल' और 
मामला आगे बढ़ेगा अभी' में बहुत सतर्कता से उठाकर हरूफो में पिरो दिया है, जिसे बिना किसी 
खुर्दबीन के भी आसानी से देखा, समझा और परखकर सराहा जा सकता है। | 


झोपडपटिटयों से जड़े होते हैं रिकशेवाले, जिनकी जिंदगी पर सतीश जमाली ने 'ठाकर संवाद 
जैसी कहानी लिखी है और झोपड़पटिटयों में ही पलते हैं चोर, गंडे और जरामयपेशा लोग, जिन पर 
सतीश जमाली ने ही 'चुनौती', 'दुख-दर्द' और 'सुबह-शाम' जैसी यादगार कहानियां लिखी हैं, जो १ 
हमारी इस घुन लगी व्यवस्था और प्रशासन के खोखलेपन को उजागर करने में समर्थ हैं। इस संदर्भ : 7 
में मराठी कथाकार जयवंत दलवी का उपन्यास 'घुन लगी बस्तियां' भी पढ़कर हमें काफी कछ पता 
चलता है, जिस पर 'चक्र' नाम से फिल्म भी बनी है। 


4 
रिकशेवालों जैसा ही एक चरित्र होता है हमारे आसपास, जिसे हम प्रायः देखते हैं, पर उसकी ब 
जिंदगी के बारे में प्राय: कुछ सोचते नहीं हैं: पोस्टमैन, किसे नहीं रहता है डाकिये का इंतजार। इसी { 
डाकिये को अपनी कहानी 'सींग' में रेखांकित करते हैं राजेश जोशी : "१९७४ की डाकतार १ 
कर्मचारियों की हड़ताल में 'सींग' के कथानायक भगवती निलंबित कर दिए गए थे। सारा मोहल्ला ड 
और आधा शहर भगवती की जान-पहचान का था। गलियों के रास्ते उनकी ज॒बान पर रखे रहते। SS 
बचपन इसी शहर (भोपाल) में बीता। यहीं तालीम हुई और यहीं नौकरी में लग गए। डाकिये की 
नौकरी यूं भी घूमा-फिरी की थी। आठ साल की नौकरी हो गयी थी, मगर हालत, जैसे अंगद की टांग 
हो, जरा भी टस से मस न होती। बहनों को ब्याहना था। गांव भी कुछ न कूछ भेजना होता। इधर 
भी किसी न किसी का देना हर वकत बना रहता। ' ऐसी स्थिति में महंगाई की मार कितनी भयानक 
होती है: "बाजार एक मजेदार जगह थी। एक ऐसा बैरोमीटर, जिसका पारा नीचे जाते कभी किसी 
ने नहीं देखा था, वह मौसम के हिसाब से ऊपर चढ़ता था... एक चीज का भाव बढ़ता तो दसरी 
चीजों के भाव भी उचक-उचककर ऊपर चढ़ जाते। गल्ला महंगा होता तो तेल, तिलहन और 
तरकारी से लेकर ताड़ी और अखबार तक सारी चीजें उसका पौंचा पकड़ आगे बढ़ जातीं। ” ऐसी 
स्थिति में भगवती अपने बच्चे को दूध तक नहीं दिला पाते। एक तो डाकिए की नौकरी, ऊपर से 
हड़ताल, निलम्बन और इमरजेंसी का आतंक, तिस पर कमरतोड़ महंगाई, मरार तब भी भगवती की 
हंसी पहले की वनिस्पत ज्यादा चौड़ी हो गयी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही कर सकता 
है। 


इमर्जेसी के आतंक को एक और समर्थ कथाकार बल्लभ सिद्दार्थ ने अपनी कहानी 'ब्लैक आउट 
में पकड़ा है: “उन दिनों क्या तो हालत हो गयी थी लोगों की-रेडियो, टेलीविजन, अखबार 
सिनेमा, सभाओं, प्रस्तावों, नारों या परिचितों में कभी-कभार हो जाने वाली बातचीत का यही तो 
एक विषय हुआ करता थाः प्रधानमंत्री और उनका बीस सूत्री कार्यक्रम, जिसके बारे में प्री तौर से 
कोई नहीं जानता था, मगर जिसके खिलाफ कूछ भी कहना-सुनना या पढ़ना-लिखना एक क र 
अपराध हो गया था, हर व्यक्ति आतंकित, आशांकित, चुपचाप और चेहराविहीन हो गया : 


अपनी निर्भीक अभिव्यक्ति के कारण बल्लभ सिद्धार्थ की यह कहानी इस काले अतीत के संदर्भ में 
हमेशा याद रखी जाएगी। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर धीरेंद्र अस्थाना की कहानी सूरज लापता है' 
भी याद रखे जाने लायक है। 


इमजेँसी जैसा ही भयावह काल आया था देश में, जब नक्सलवादी क्रांति ने पश्चिम बंगाल को 
मानवीय रक्त से लाल कर दिया था और पूरा देश एक दहशत में डूब गया था। उस काल को 
रेखांकित करती है संजीव की बहुचर्चित कहानी 'अपराध', जिसने सबको संजीव की रचनात्मकता 
का कायल कर दिया था। यह कहानी हमारी वर्तमान व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां करती हुई 
नक्सलवादी मानसिकता को उजागर करती है। सचिन जहां आशावाद के पालने में आखिरी नींद 
सो जाता है, उसका मित्र कहानी का द्रष्टा पात्र विवशता के लबादे में दबा हुआ कहता हैः "सुबह की 
लाली से लाल हुई गंगा को देखकर लगता है कि आदिम पाषाण युग से ही खून बहता रहा है इसमें। 
क्या है मेरी और मेरे शोध की सामर्थ्य और सीमा, अपराध की लपलपाती बर्बर लपटों में, उन्हीं 
लपटों में, जिनमें आहूति बनकर लाखों -करोड़ों निरपराध, निष्ठावान और तेजस्वी आत्माएं, मेरा 
मित्र सचिन, मेरी रानी संघमित्रा तक समा चुके हैं। अपने हाथ सेंकने के सिवा यह है क्या? इससे 
बढ़कर गठित अपराध और क्या हो सकता है? कर सकंगा मैं सत्ता, व्यवस्था और समाज के तमाम 
अपराधी पुर्जा को जेल में? शायद नहीं, फिर यह शो ध! कितना गंदा मजाक है यह शोध! सोचते 
हुए उसने बड़ी मेहनत से तैयार की गई शो ध वाली फाइल गंगा की लहरों को अर्पित कर दी। संजीव 
की यह श्रेष्ठ कहानी पढ़कर एकाएक तो सब कछ जैसे जमने-सा लगता है, लेकिन साथ ही जन्मता 
है एक समझदार आक्रोश। और आक्रोश तो प्रायः अपनी सभी रचनाओं से पैदा करते हैं संजीव, 
मरार 'ठीस' कहानी पढ़कर तो व्यवस्था का नंगा रूप देखकर हमारे रांगटे ही खड़े हो जाते हैं। इसमें 
एक पुलिस इंस्पेक्टर सब कछ जानते हुए भी अपराधी को गिरफ्तार कर जेल न भेज पाने की दुःसह 
यातना से गुजरता है। नक्सलाइट मूवमेंट पर संजीव ने एक और बेहतरीन कहानी लिखी है 


च जोनाकी', जहां एक पुलिस अफसर के मानसिक द्वं और यातना को अमर अभिव्यक्त 
। 


संजीव से काफी पहले हिन्दी में नक्सलवादी पृष्ठभूमि पर कहानियां देने का श्रेय प्रणवकुमार 


` वंद्योपाध्याय को है। इनकी अनेक कहानियों, खासकर 'बारूद की सृष्टिकथा' आदि में नक्सलवाद 


के बिखरने, लोगों के पलायन करने और उनके एकाकीपन को काफी नजदीक जाकर पकड़ा है 
प्रणव ने। उनका एक पात्र कहता है: “पॉलिटिक्स में अकेलेपन का महसूस होना या न होना कैसी 
कीमत रखता है, कहना मुश्किल है। लोग धीरे-धीरे छंट रहे हैं। कितनी तकलीफ का होता है वह 
वक्त।” पार्टी से धीरे-धीरे लोगों का छंटना, अलग-अलग तमाम गुटों में बंटना और फिर 
पटाक्षेप-दर-पटाक्षेप। एक बड़े वर्ग ने नक्सली क्रांति के जरिये संपूर्ण मुक्ति का सपना देखा था। 
उन सपनों का टूटना कितना तकलीफदेह है, ये वही जानते हैं, जो इस तकलीफ से गुजरे हैं। 


कम्युनिस्ट न होते हुए भी इस तकलीफ से गुजरे थे फणीशवरनाथ रेणु, जब कम्युनिस्ट पार्टी का 
विभाजन हुआ। इस विभाजन ने आम कम्युनिस्ट को कितनी तकलीफ दी थी, इसका उदाहरण 
प्रस्तत करती है रेणु की कहानी ' आत्मसाक्षी', इसमें गनपत जैसे निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ता की पीड़ा 
एवं मोहभंग का कारुणीक चित्र खींचा गया है। इसी तरह की एक अपूर्व कहानी लिखी है राम 
अरोड़ा ने 'वारदात', जिसमें उन्होंने चुनावी राजनीति के चलते पार्टी अनशासन में बंधे 
संवेदनशील कार्यकर्ता की लकवाग्रस्त होती चेतना और विवेक के मानवीय पहलू का विचारोत्तेजक 
चित्र खीचा है। ऐसी कहानियां हिंदी में कम हैं, बहुत कम | हां, इस संदर्भ में सतीश जमाली का लघु 
उपन्यास (चाहें तो उसे लंबी कहानी कह लें) 'प्रतिबद्ध' भी पढ़ा जा सकता है और एकदम नये 
कथाकार सुंजय की बहुचर्चित कहानी 'कामरेड का कोट' तथा धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी 
आजादी भी, जिसमें नौकरी की बेहदगी के कारण नायक को फ्रीलांसिंग के जरिए पेट पालने के 
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लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां वह पाता है कि पंजीवादी प्रेस मनष्य के खिलाफ रचे जा रहे 
षड़यंत्रों में शामिल है। 


और अपना विवेक बेचने के लिए द्विजेंद्रनाथ मिश्र 'निर्गण' के पात्र भी तैयार नहीं हैं। 


कुछ ऐसी ही बात अपनी कथा 'कहानी की शुरुआत” में कथाकार स्वयं प्रकाश कहते हैं: "चोरी 
और बेईमानी जिसे तुम मान रहे हो, मैं नहीं मान रहा। ईमानदारी, दया, क्षमा और अहिसा आदि ये 
मूल्य बनाकर हमें दिए किसने। जो महाबेईमान है, वह हमें ईमानदारी सिखा रहा है। जो क्रर ही 
नहीं, बर्बर है, वह चाहता है कि हम दया करना सीखें। जो करोड़ों-अरबों जोड़कर भी संतष्ट नहीं 
है, वह अपरिग्रह की बात कर रहा है। जो आदमियों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी खन चस रहा है, वह हमें 
अहिंसा का उपदेश दे रहा है। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि एक खास किस्म की लट बनाये रखने 
के लिए चंद मक्कार आदमियों ने झुनझुने हमें पकड़ा दिए हैं। 


आस्थावादी होने के कारण निर्गुण की कहानी पाठक में सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा नहीं 
जगा पाती, न ही उन लोगों को अपनी दुरावस्था पर विचार-पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर पाती है 
जिनके लिए वह लिखी गयी है, जबकि स्वयं प्रकाश की कहानी तथाकथित भारतीय जीवन मल्यॉ 
पर प्रश्नचिन्ह लगाती है और वर्गीय चेतना से लैस होकर वर्ग संघर्ष की बात करती है, हमारे 
मध्यवर्गीय ढुलमुले पर प्रहार करती है, जबकि निर्गण की कहानी हमें द्रवित करती है और जैनेन्द्र 
की हां में हां मिलाए तो साहित्य का मुख्य काम शायद द्रवण ही है, फिर वह चाहे श्रवण से हो या 
दर्शन से, मगर साहित्य तो प्राय: प्रहार भी करता है। कबीर क्या अपनी कविता से प्रहार नहीं करते, 
हरिशंकर परसाई और शरद जोशी के व्यंग्य क्या चाबुक नहीं फटकारते और कहानी से यही काम 
भीष्म साहनी करते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां करती उनकी कहानी 'लीला 
नंदलाल की ' इस संदर्भ में पढ़ी जा सकती है: "पुलिस स्टेशन से निकला तो मुझे लगा, जैसे मैं किसी 
मंदिर में से निकल रहा हूँ, सिर झुका हुआ, दोनों हाथ पीठ पर और दिमाग के अंदर न्यायप्रियता और 
प्रजातंत्र का जैसे संगीत बज रहा था। उस वक्‍त तक वह आदमी बेकसर है, जिस वकत तक उसका 
कसूर साबित न हो जाए... यह क्या कैफियत है यार, पुलिस उससे माल बरामद करती है और 
कहती है, यह चोर है। ' चोर खुद निराले में कह रहा है कि उसने चोरी की है, पर अदालऐ कहती है 
कि साबित करो कि इसने (तुम्हारे स्कूटर की) चोरी की है... मुकदमा अभी भी बराबर चल रहा है। 
इस बीच मेरी कनपटियों के बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी पत्नी दो बच्चों की मां बन चकी है, मकदमे 
में तीन मजिस्ट्रेट बदले जा चुके हैं, दो सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मेरे स्कटर के चोर का अभी 
तक सही तौर पर पता नहीं चल पाया है, तहकीकात बराबर जारी है। मुकदमे ताउम्र और कई बार 


पीढ़ियों तक चलते ये मुकदमें, ये तहकीकात, इनका कोई अंत है क्या? भीष्म साहनी की यह कहानी 


हमसे पूछती है। 


इसी तरह से अमरकांत की कहानी 'बस्ती' है, जो मध्यवर्ग की हताशा और असहायता को 
उजागर करती है। 'बस्ती' कहानी में वे लिखते हैं: “दो वर्ष का तेज आंदोलन। उसके बाद 
अधिकारियों को झुकना पड़ा। सफलता का कारण था-एकता, परिश्रम और निस्वार्थ भावना। फट 
डालने की कोशिशें शिला तोड़ने के लिए समुद्र की प्रबल लहरों के प्रहार की तरह खंड-खंड हो गयी 
थीं... आपके मकान के पीछे एक गली है। कितनी खूबसूरत है वह, उनकी एक-एक ईंट एक दूसरे 
से मजबूती से जुड़ी हुई है... यह गली केवल इंटों की एक मामूली गली ही नहीं है, बल्कि यह हमारी 
सभ्यता, संस्कृति एवं उच्चादशों की प्रतीक है... इसलिए इस गली को साफ-सूथरा रखें और इसकी 
एक भी ईंट को उखड़ने न दें।'' कितनी सधी हुई है वाक्य संरचना। और कैसी अद्भुत है बात को 
सीधे-सीधे पाठक को पकड़ा देने की कला। अमरकांत इसीलिए तो मध्य और निम्न मध्य वर्ग के 
अद्वितीय चितेरे कहे जाते हैं। लेकिन राजकुमार गौतम ने भी मध्य और निम्न मध्य वर्ग के यवा 


मानस को अपनी कथाओं के लिए चुना है। इस वर्ग पर उनका उपन्यास 'ऐसा सत्यव्रत ने नहीं चाहा | 
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था' तो है ही, इनकी 'आदमी आत्महत्या करेगा तथा 'एक प्रायोगिक हत्या' जैसी कहानियां भी इस 
बर्ग की निरूपायता को जिस तरह उजागर करती हैं, पाठक एकाएक गुमसुम-सा हो जाता है, पर 
उसी निरूपायता में से कोई न कोई राह भी ढूंढने की कोशिश इनकी कहानियां करती हैं। 'काले 
दिन' कहानी में एक जगह वे कहते हैं: “तुम अपने, अपने और अपने अलावा भी जानते हो किसी 
को? अंगोला में, ईरान में, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ग्रेजुएट होकर भी 
नौकरी कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे उसूल, उनके लिए संघर्ष कहां गए? आज के युवावर्ग में यह परवाह 
किसे है? हमारे बीच कितने लोग हैं, जो इसकी परवाह कर रहे हैं। आप भी जानते हैं और हम भी 
जानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी कम है?" 


तो, कहानी सिर्फ इस चिंता को आपके सामने रखकर आपसे बतिया सकती है, उसके पास इसका 
कोई समाधान नहीं है, वरना तो समकालीन हिन्दी कहानी के आईने में स्वातंत्र्योत्तर भारत की 
बस्तियों के जो छविचित्र आपको हमने दिखाए हैं, उनकी गलियों की ईंटें इस तरह उखड़ी न होतीं 
मुकदमे इस तरह. से आजीवन न चलते रहते, धरती पर इस तरह गर्म रेत न बिखरी होती, वहां 
हराभरा घास का मैदान होता और आसमान में काले डरावने बादल नहीं, इंद्रधनुषी रंग बिखरे होते 
और धरती पर यह करूण क्रंदन नहीं होता, बल्कि स्वर्ग उतरकर अठखेलियां कर रहा होता। काश! 
कथाकारों के पास कोई जिन्न होता जो पलक झपकते सारी समस्याओं को हल कर दिया करता, 
मगर जैसा कि मैंने पहले ही कहा और वाल्टर बेंजामिन भी कहते हैं कि “रचना अंतत: रचना होती 
है, सामाजिक समस्याओं का हल नहीं । ” लेकिन अब भी हमारे कुछ गुणीजन कथाकारों के हाथ में 
कोई जिन्न पकड़ा देने की जिद करते हों तो करते रहें, हमें उनसे कुछ नहीं कहना, मगर जी लोग 
मानते हैं कि भारत के बारे में कही गयी कोई भी बात तब तक अधूरी है, जब तक कि उसमें भारत के 
गांवों की बात न हो, पहाड़ों की बात न हो, रेगिस्तान का जिक्र न हो और भारत के चरण पखारते 
सागरों की लहरों का जिक्र न हो। हिन्दी प्रदेशों को सागर छू नहीं पाता, इसलिए हिन्दी में 
सागरकथाएं नहीं के बराबर हैं और जो हैं, वे सरसरी नजर से यात्रा के दौरान देखे गए चित्र भर हैं 
जैसे कि कामता नाथ का उपन्यास 'समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की' या दामोदर खडसे का 
उपन्यास 'काला सूरज' पुरी के कूछ चित्र हमें देता है या फिर प्रतिभाराय का उडिया उपन्यास 
'कोणार्क' समुद्र पर हमसे तनिक गहरी बातचीत कर लेता है, मगर 'मछुआरे' (मलयालम) जैसी 
कोई कथारचना हिन्दी के पास नहीं है, हां, केबिनमैन की जिंदगी पर कामतानाथ की कहानी 
'तीसरी सांस' जरूर किसी भी भारतीय भाषा में नहीं दिखी, जबकि सारे देश में रेलों का जाल है और 
हम सभी केबिनमैनों को लाल, हरी झंडियां हिलाते या सिगनलों को उठाते-गिराते देखते रहते हैं। 
ऐसे ही 'अमरूद का पेड़' जैसी कहानी लिखकर जो कमाल ज्ञानरंजन करते हैं, मधुसूदन आनंद 
'करौँदे का पेड़' लिखकर वैसा ही अविस्मरणीय चित्र रचने में सफल होते हैं। 


जहां तक गांव की कहानियों का सवाल है, हिन्दी में ग्राम जीवन पर अच्छी कहानियां उस 
अनुपात में नगण्य हैं, जिस अनुपात में भारत गांवों में रहता है। इस संदर्भ में डॉ. रामविलास शर्मा 
का मानना है कि “भारत में यथार्थवादी लेखन करने के लिए किसानों के जीवन का जीवंत चित्रण 
जरूरी है। प्रेमचंद इसी चित्रण के बल पर महान यथार्थवादी रचनाकार हैं। जो लेखक किसानों और 
मजदूरों का यथार्थवादी चित्रण नहीं करता, वह अच्छा लेखक नहीं हो सकता। किसानों और 
a के जीवन को जाने बिना और इनका जीवंत चित्रण किये बिना प्रगतिशील लेखन संभव ही 
नहीं है।'' 
गांव के किसानों पर इधर कुछ खास नहीं आया है। स्वर्गीय इब्राहीम: “जमीन 
का आखिरी टुकड़ा तथा रामानंद की कहानी 'एक टुकड़ा जमीन' हा कहानी 
कहर आषाढ़ का जैसी इक्का -दुक्का कहानियां ही कभी-कभार चमक जाती हैं, पर गांव के जीवन 
के और पक्षों पर अनेक अविस्मरणीय कहानियां इस बीच आयी हैं मसलन शिवमर्ति की 
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'कसाईनाड्डा,' भरतनाट्यम्‌” और 'तिरियाचरित्तर' जैसी कहानियां, संजीव की कहानी पिशाच', 


.उदयप्रकाश की 'टेपचू', राजेश जोशी की 'आलू की आंख, विनोद दास की सौदा' और 'जनखा' 


जैसी कथाएं, सुंजय की 'भगदत्त का हाथी' तथा विजयकांत की 'बलैत माखुन भगत', मरीधार' 
तथा 'बान्ह' जैसी कहानियां, रामधारीसिंह दिवाकर की 'अलग-अलग परचिय' तथा सुरेश 
उनियाल की कहानी “शाका बडी' पढ़ी जा सकती हैं। 

अपनी 'मरीधार' कहानी में विजयकांत ने गांव के सबसे निचले तबके के एक डोम चमक को 
अपनी कहानी का नायक बनाया है, जो इस व्यवस्था से पूछना चाहता है: ' किससे पूछकर बाहर 
आया मैं, कहाँ गिरा था इस पृथ्वी पर मैं? कहीं तो होगी वह दो बीता भुई, जहाँ मेरा नाड़ा कटा होगा, 
फिर मेरे तलुओं के लिए जमीन क्यों नहीं है? दो सौ साल से जिस भूमि पर उसका वंश रहा, वह भूमि 
उसकी नहीं है। जहां पर बाप-दादों ने खूंटा गाड़ा, जहां मेरे दादा ने आंखें खोलीं, जिस मिट्टी पर मेरे 
बाप के तलुए घिसे, जहां मैं पैदा हुआ, जिसके रेशे-रेशे में माओं का दूध और बच्चों की हंसी तैर 
रही है, वह भमि मेरी नहीं है, पशत-दर-पुश्त सैकड़ों साल से जहां मैं उगता और मिटता रहा, वह 
जमीन ठाकुर की है? जिस मिट्टी ने सुगिया के पंजे थामकर उसे कोख उलीचने का जोर दिया, वह 
मिट्टी सगिया की नहीं है?” मगर यह व्यवस्था चमक के किसी भी प्रशन का कोई उत्तर नहीं देती 
और चमक जैसों के हाथ मजबूर होते हैं हथियार हो जाने के लिए। सामाजिक अन्याय ही तो हिसा 
की मनोभूमि को उपजाऊ बनाता है? सच्चिदानंद धूमकेत्‌, मधुकर सिह, नंदकिशोर नंदन, हरिहर 
प्रसाद, रामेश्वर उपाध्याय, नवेंद्र तथा श्रीकांत आदि भी बिहार के ग्रामजीवन को रेखांकित कर रहे 
ह। 

बिहार के गांवों को बहुत गहराई से अगर विजयकांत ने पकड़ा है तो पंजाब के गांवों को पकड़ा है 
जगदीश चंद्र ने। जगदीशचंद्र की कहानियों (“पुच्चू', “शाहजी', 'पहलवान', तथा 'पहली रपट )में 
हमें पंजाब के ग्रामजीवन के विविधरंगी चित्र और चरित्र मिलते हैं। इन कहानियों की महीन 
बुनावट किसी को भी अचरज में डाल सकती है। पंजाब के गांवों और कस्बों के जीवन का बहुत ही 
आत्मीय और गहरा अध्ययन किया है जगदीशचंद्र ने और उनके पास वह कला भी है, जिससे कोई 
कहानी कलात्मक ऊंचाइयां हासिल करती है। इनकी कहानी 'पहलवान' भारतीय खेल जीवन के 
उदात्तम स्वरूप को हमारे सामने रखती है। इसी तरह से 'पहली रपट' में पुलिस व्यवस्था में चल 
रहे मत्स्यन्याय को प्रामाणिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। 


उत्तर प्रदेश के ग्राम्य जीवन को रामदरशा मिश्र, विवेकीराय, अब्दल बिस्मिल्लाह,. कमार 
संभव, शिवमर्ति तथा अखिलेश आदि ने अपनी कहानियों के जरिये पकड़ने की कोशिश की है तो 
राजस्थान में यह दायित्व मोहरसिह यादव तथा मालचंद ने निभाया है। मध्यप्रदेश में उदयप्रकाशा 
राजेश जोशी का नाम ले सकते हैं, मगर हरियाणा की धरती से ऐसा कोई नाम अभी तक नहीं है। 


जहां तक पहाड़ी जनजीवन को हिन्दी में उकेरने की बात है तो उसमें पर्याप्त समृद्धि दिखती 
है-शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, रमेशचंद्र शाह, हिमांशु जोशी, पंकज बिष्ट, केशव, हरि 
सुमन बिष्ट तथा तुलसी रमण जैसे कई महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर पहाड़ी परिवेश के अविस्मरणीय चित्र 
और चरित्र हमें देते रहे हैं। 

शेखर जोशी की 'कोसी का घटवार' और 'दाज्यू' जैसी कहानियां अब हिन्दी की प्रतिनिधि 
कहानियों में शुमार हो चुकी हैं। उनकी कहानियां आज की ढेर सारी शुष्क और अपठनीय कहानियों 
के बीच पठनीय कहानियों के नमूने के तौर पर पेश की जा सकती हैं। 'कोसी का घटवार' पहाड़ी 
गांव का जीता जागता चित्र हमारे सामने रख देती है। गांव की जिंदगी का ठहराव, जड़ता और 
उसकी क्रूरता का एक समग्र चित्र यह कहानी पढ़कर हमारे सामने खिंच जाता है। 


ऐसे ही हिंमाशु जोशी की कहानी 'तरपन' है, जिसकी नायिका म धुलि का जीवन मानो मिट्टी के 


खिलौने का जीवन था। उत्तर भारत के पहाड़ी गांव के सामाजिक जीवन में कर्मकांडों की 
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अमानवीयता और व्यर्थता और मरे हुए पति का तरपन करना चाहकर भी न कर पाने वाली 
संस्कारशील भारतीय नारी की कर्मकांडी आस्था का करुणतम आख्यान है हिमांशु जोशी की यह 
'तरपन' कहानी: "काली अमावस-सी रात धिर आयी थी। साय॑-सायं कर बर्फीली ठंडी हवा शरीर 
को छीलती हई तेजी से सनसना रही थी। घरघराती गोरी गंगा नागिन की तरह झाग उगलती, 
फनफनाती, भनभनाती भागी जा रही थी। खड़िया-सी सफेद चट्टानों पर उठलती-उमड़ती। 
शामशान से उसके डरावने तट पर मधुलि खड़ी थी। अपनी नन्हीं-नन्हीं अंजलियों में पानी भरे तीन 
अनाथ अबोध नंगे बच्चे खड़े थे, सूखे तिनके की तरह जाड़े में कांपते हुए, आंखे मींचे डूबते हुए 
सूरज को जलधार चढ़ा रहे थे, तरपन कर रहे थे। माटी का पिंडदान दे रहे थे। माटी की गक की पूछ 
थामें गोदान कर रहे थे।' 
इसी तरह की बहुत अच्छी कहानी है उपन्यासकार पंकज बिष्ट की चर्चित कहानी हिमदंश', 
जिसमें पहाड़ी जीवन की कठिन और कठोर और निष्पाप जिंदगी अपनी सारी मानवीय कोमलता 
और कमजोरी के साथ उजागर हुई है। इस कहानी में पंकज बिष्ट ने लिखा है: “शायद आपने कभी 
नहीं सोचा होगा कि अब तक हमने कितना कागज इस्तेमाल किया है, वह कितने पेड़ कटने से बना 
होगा और अपना यह देश कितना कागज रोज इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए कितने पेड़ रोज 
काटे जा रहे हैं?” पर अब पहाड़ के लोग यह सब सोचने लगे हैं, क्योंकि अब वे जान गए हैं कि पेड़ 
कटे तो समझो पहाड़ी लोगों के पेट कटे, जिसके कारण अब समय पर वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं 
होती तो डंगरों को घास नहीं मिलती। पहाड़ी लोगों का जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती ।-बाढ़ 
आती है तो उपजाऊ खेत बहाकर ले जाती है। कुल मिलाकर आलम तबाही का है। पेड़ों के नाम पर 
पहाड़ों की अपेक्षा दिल्ली में शायद ज्यादा पेड़ होंगे। पेड़ कटवाकर उनकी तबाही के बावजूद पहाड़ 
के लोगों को हमने क्या दिया : 'वही नौले का गंदला पानी, जिसे पीते हुए आदमी और जानवर को 
बांटने वाली रेखा इतनी पतली हो जाती है कि जब चाहे ट्ट जाए। ये स्थितियां देखकर सवाल 
उठता है कि क्या लाखों साल का आदमी का स्वयं को जानवर से ऊपर उठा पाने का संघर्ष इतना 
व्यर्थ रहा है? 
कुछ ऐसे ही सवाल उठाती है हरिसुमन बिष्ट की कहानी ' आग', जिसमें सवणोँ (बीठों) और डूमों 
(हरिजनों) के नौले अलग-अलग हैं। बीठ नहीं पीते हैं डूमों के नौले का पानी, वह नीचाई पर बना है 
एक चुबड़ई-सी। इसके पास ही ढोर-डंगरों को पानी पिलाने का खाव बना है। गांव के सभी जानवर 
वहीं पर पानी पीने जाते हैं। हरिसुमन बिष्ट की इस कहानी ' आग' के डूम नायक की झोंपड़ी में आग 


“लग जाती है, जिसमें उसका पूरा परिवार स्वाहा हो जाता है। वह कहता है: “उनकी (बीठों की) तो 


हमेशा ही यह धारणा रही है कि मुझ जैसे लोग, जिनका कोई धर्म नहीं, जिनका ईमान नहीं, जिनकी 
कोई भाषा नहीं, जिनका कोई कुआं नहीं, जिनका खेत नहीं, खलिहान नहीं, इस गांव से खदेड़ दिए 
जाएं और उनकी खेती-बाड़ी हथिया ली जाए। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्हें अच्छा मौका 
मिला था इस दिन मेरा घर जलाने का, मेरे परिवार को स्वाहा करने का। लोग तो कहते हैं कि ये 
असामाजिक तत्त्व थे, जिन्होंने मेरा घर फूंका। वे कहीं बाहर से आए थे, मगर मैं उन लोगों से पूछता 


हूँ कि उन असामाजिक तत्त्व कहे जाने वालों को यह कैसे मालूम कि मैं ही यहां अकेला अलग जाति 


का हुँ... यदि यह ज्ञात भी था तो उनके खून और मेरे खून में कोई फर्क तो नहीं था। मेरा खन लाल 
उनका सफेद तो नहीं था...” E 


जैसे विजयकांत की कहानी “मरी धार' का डोम नायक चमक्‌, वैसे ही हरिसुमन बिष्ट का डूम 
नायक अपने प्रशनों से स्वतंत्र भारत की इस व्यवस्था से जो प्रश्‍न करता है, उनके उत्तर हमारे पास 
नहीं हैं। सामाजिक समता और स्वतंत्रता और न्याय की जिस सौगंध के साथ हमने इस गणतंत्र का 


संविधान रचा और स्वीकार किया था, उसे मूर्त और साकार करने के लिए हमें संघर्ष 
करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हिन्दी साहित्य की अन्य विधाओं ने ता यो हो,न 
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किया हो, मगर समकालीन हिन्दी कहानी ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के अनेक सच्चे और प्रामाणिक 
चित्र हमें दिए हैं, और दिये हैं वैसे ही चरित्र भी, जिनसे समकालीन भारत का एक मुकम्मल चित्र 
बनाया जा सकता है और इन्हें समाजशास्त्रीय ब्यौरे कहकर आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि 
कहानी ही वह विधा है, जो समाज और मनुष्य से इस कदर प्रतिबद्ध है कि उनके बिना उसकी 
स्थिति ही खतरे में पड़ जाएगी। 


नवभारत टाइम्स, 
७-बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली-११० ००२. 
दूरभाष [1 ३३१२२७७. 


दुनिया भर में शायद ही ऐसी विकसित 
साहित्य भाषा हो जो सरलता में और 
अभिव्यक्ति की क्षमता में हिन्दी की 
बराबरी कर सके। 


-फादर कामिल बुल्के 
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समकालीन कवि और कविता का बदलता स्वरूप 
MESES २ 
डॉ. श्रीनिवास पाण्डेय 


हिन्दी दिलासा -१९९ 


भाःः युग में भारतीय-नवजागरण, सांस्कृतिक-चेतना एवं स्वातंत्र्य-कामना का 
अंकुरण हुआ परन्तु उनकी सफल काव्यात्मक परिणति ''छायावाद युग'' में आकर 
घटित हुई। भारतेन्दु-द्विवेदी युग में ये वैचारिक अवधारणाएं काव्य-संवेदना के रूप में 
सम्यकरूपेण रूपान्तरित नहीं हो स्की थीं। इसी प्रकार आधुनिकता बोध एवं वैज्ञानिक सोच की 
झलक भारतेन्दु युग से ही दीखने लगती है, और वह दृष्टि उत्तरोतर विकसित भी होती गयी, परन्तु 
उनकी सफल काव्यात्मक परिणति “नयी कविता” के दौर में आकर पूरी हुई। नवीन वैज्ञानिक 
चिन्तन एवं आधुनिकता बोध के प्रति विशेष आग्रह छायावादोत्तर (प्रगति-प्रयोग) काल से ही 
स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ने लगता है, परन्तु आरम्भिक दौर के प्रयास मात्र नारा एवं प्रयोग की ही 
सीमा तक रह गये। उनमें वैज्ञानिक सिद्धान्तों, नये विचारों (फ्रायडवाद, मार्क्सवाद एवं 
अस्तित्ववाद) एवं नवीन प्रयोगों के असंतुलित एवं अतिरेकी स्वरूप अधिक दिखायी देते हैं। इन 


सबका स्वस्थ, संतुलित, व्यापक पवं पूर्वाग्रह रहित स्वरूप समकालीन हिन्दी कविता दौर में दिखाई 
पड़ता है। 


समकालीन हिन्दी कविता का पहला और महत्त्वपूर्ण दौर या चरण नयी कविता है। “नयी 
कविता” भारतीय गणतंत्र की स्थापना (२६ जनवरी १९४५० ई०) के बाद स्वातंत्र्योत्तर भारत में 
"दूसरा सप्तक” के प्रकाशन (सन्‌ १९५१ ई०) के उपरान्त लिखी गयी नवीन काव्यधारा की 
कविताओं के लिए प्रायः स्वीकृत एवं मान्य हो चुका है। इस नवीन काव्यधारा का स्वरूप एवं प्रकृति 
परम्परित कविता से पर्याप्त भिन्न है, क्योंकि समग्र भारतीय परिवेश में युगान्तकारी परिवर्तन 
लाने वाली महत्त्वपूर्ण घटना (स्वातंत्र्य की प्राप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना) घटित हो चुकी थी और 
कवियों में परिवर्तित परिवेश एवं नये-नये वैज्ञानिक खोजों एवं चिन्तनों के अनुरूप कविता लिखने 
की छटपटाहट ब्याप्त थी। इस नयी धारा की कविता का श्रीगणेश यद्यपि “नये पत्ते” (सन्‌ १९५३ 
ई०) से ही हो गया था, परन्तु उसे सम्यक प्रतिष्ठा व पर्याप्त लोकप्रियता इलाहाबाद से निकलने 
वाली “नयी कविता” (सन्‌ १९५४ ई०) नामक अर्धवार्षिक पत्रिका के प्रकाशन से मिली। इसके 
बाद समकालीन कविता के क्षितिज में अनेक नाम उभरे परन्तु वे क्षणिक हलचल पैदा कर अन्ततः 
नयी झविता की व्यापक परिधि व विस्तृत परिवेश में समाहित हो गये। 


स्वातंत्र्योत्तर भारत में विकसित समकालीन कविता का स्वरूप परम्परित कविता से पर्याप्त 
भिन्न है, फलतः नये कवियों ने अपनी कविताओं के स्वरूप एवं प्रकृति के स्पष्टीकरण हेतु अनेक 
दा नी । इनमें से कई कवियों ने स्वतंत्र समीक्षा ग्रंथ लिखकर भी अपने मन्तव्यों एवं 
द्वान्तो की व्याख्या की, जैसे अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, लक्ष्मीकान्त वर्मा, 
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- जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण साही, नेमिचन्द्र जैन एवं 
प्रभाकर माचवे आदि। संकलनों की आरम्भिक भूमिकाओं एवं वक्तव्यो में भी इन कवियों ने 


महत्त्वपूर्ण एवं नवीन सूचनाएं दी हैं। कवि समीक्षा या भूमिका लिखते समय अति सावधान एवं 
सजग रहते हैं। उनमें वैयक्तिकता का आग्रह भी रहता है, फलत: उनकी स्थापनाओं की ईमानदारी 
तथा प्रमाणिकता पर सन्देह किया जा सकता है, परन्तु जब वे रचनाकर्म (कविता) में समाधिस्थ हो 
जाते हैं तो उनकी सहज प्रति भा सक्रिय रहती है। उस समय कृत्रिमता का आरोपण उनकी कविता 
को ही खण्डित कर देगा, फलतः कवियों द्वार रचित कविताओं में उनकी सहज प्रतिभा प्रतिफलित 
होती है जिसकी विश्वसनीयता, ईमानदारी एवं प्रमाणिकता स्वतः सिद्ध रहती है। इसलिए कविता 
विषयक नये कवियों की कविताएं नयी कविता के स्वरूप एवं प्रकृति को समझने में अत्यन्त सहायक 
सिद्ध होगी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत लेख में नयी कविता के विशिष्ट कवियों की 
कविता विषयक कतिपय महत्त्वपूर्ण कविताओं का विवेचन और कविता के बदलते स्वरूप व 


` कवि-कर्म की परिवर्तित प्रकृति के प्रमुख पक्षों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। 


१. कविता क्या है? 


"शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌'' (भामह), ``वाक्यं रसात्मकं काव्यंम्‌'' (विश्वनाथ कविराज) एवं 
'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌ (पण्डित राज जगन्नाथ) जैसी अनेक प्रतिष्ठित एवं मान्य 
परिभाषाओं से अलग हट कर इन नये कवियों ने कविता के स्वरूप को उद्घाटित किया है। इन 
कवियों ने कविता को मानवीय जीवन की सापेक्षता में देखने का प्रयास किया और उसे रूढ़ 
काव्यजगत से भिन्न उनकी सामाजिक अर्थवत्ता का सन्धान किया है। समकालीन कवि रमणीय 
अर्थ या रसात्मक वाक्य को तब तक महत्त्व देने को तैयार नहीं हैं जब तक कि वह सामान्य लोगों के 
जीवन से जुड़ती नहीं है। इसलिए कवि त्रिलोचन (“मैं-तुम' कविता में) तमाम आङम्बरों को 
छोड़कर सीधे एवं स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि कविता कवि द्वारा सामान्य मानव से की गयी आत्मीय 
बातचीत है, जिसमें उस जन का दुःख दर्द नीहित हो और साथ ही कवि में उनके प्रति गहरी 
सहानुभूति एवं सक्रिय हमदर्दी भी हो- 

''मैं तुम से, तुम्हीं से, बात किया करता हूं 
और यह बात मेरी कविता है।'” 


कवि धूमिल (मुनासिब कारवाई) इस बातचीत के लहजे को और स्पष्ट करते हैं, और कविता को 
भाषा के सन्दर्भ में व्याख्यायित करते हए उसे आदमी होने की तसीज मानते हैं- 


“कविता क्या है?” / कोई पहनावा है? 

कुर्ता पजामा है? / ना, भाई, ना, 

कविता- / शब्दों की अदालत में 

मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलकनामा है। 


"क्या यह व्यक्तित्व बनाने की-- 
चरित्र चमकाने की / खाने-कंमाने की 
चीज है?” /ना, भाई, / ना, 
कविता 

भाषा में आदमी होने की तमीज है।'' 


कविता की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कवि ऐसी कविता को अपने से अलग नहीं देखता अपितु वह 
उससे वैसी ही आत्मीयता एवं घनिष्ठता स्थापित करता है जैसे उसका घर उससे जुड़ा हुआ है। 
इसलिए कवि धूमिल घर को साफ रखने वाली महरी अर्थात्‌ आलोचक को झाडू रूपी आलोचना से 
बहारने से मना करते हैं और आंचल से साफ करने की सलाह देते हैं। अर्थात्‌ आत्मीयता एवं 
सहानुभूति से कविता को परखने का सुझाव देते हैं, निमर्म एवं संकीर्ण आलोचना द्वारा उसे खारिज 
करने को नहीं- 


“यह है 

मेरी कविता मेरा घर 

महरी! इसे झाडू से 

मत बुहार 

आँचल से साफ कर” (धूमिल : मेरी कविता) 

समकालीन कविता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कवि धूमिल लिखते हैं कि कविता अब मात्र 

श्रव्य का विषय नहीं रही, अत: परम्परित परिभाषाएं अप्रासंगिक हो गयी हैं, क्योंकि आज कविता 
कानों द्वारा नहीं अपितु पेट द्वारा सुनी जा रही है। अर्थात्‌ कविता कान के लिए नहीं अपितु पेट के 
लिए उपयोगी होनी चाहिए। इस प्रकार कविता एवं मानव जीवन दोनों में पास्परिकता इस सीमा 
तक बढ़ गयी है कि कविता के लिए स्वयं मनुष्य का पूरा जीवन आवश्यक हो गया है। आज एक 
ईमानदार मनुष्य का जीवन जीना भी कठिन हो गया है, इसलिए "कविः १९७०” में धूमिल इन 
स्थितियों को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- 


“इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं 
कविता पेट से सुनी जा रही है, आदमी 

गजल नहीं गा रहा है, गजल 

आदमी को गा रही है। 

इस वक्‍त जबकि कविता मांगती है 

समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए 

उसके मुंह से खून की बू आ रही है।'” 


कवि-समीक्षक लक्ष्मीकान्त वर्मा समकालीन कविता के स्वरूप एवं प्रकृति को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं मेरी कविता मानव जीवन की कोमलता एवं कठोरता तथा मधुरता एवं तिक्तता दोनों से 
समन्वित है। यह कल्पनालोक से भिन्न खुरदरे ठोस यथार्थ से जुड़ी हुई है। पुराने कवि मात्र कल्पना 
लोक में विचरण करते थे और जीवन में केवल सौन्दर्य, माधुर्य, कोमल, स्नेह एवं सुख ही सुख देखते 
थे। इस दृष्टि से विचार करने वाला पाठक नये कवि को कवि ही नहीं मानेगा। इस पर व्यंग्य करते 
हुए वर्मा जी "विषकम्भक'' शीर्षक कविताः में लिखते हैं- 
१६ वे हैं कवि 
भावना लोक में रहते हैं 
जितना है कोमल सब उनका है 
जितना है मधुर सब उनका है 
कवि मैं नहीं 
क्योंकि कोमलता से दूर कठोरता में जीता हं 
क्योंकि मधुरता से वंचित विष की Ce हूं।! 


और अन्त में वे अपनी कविता के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हए 
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"मैं जो लिखता हूँ वह कविता नहीं हा 
वह है- ४ 

जीना/और जीना- 

असुन्दर की छाया में.../पसीने की बूंद में 

रोटी की विवशता में/और कीचड़ की होली में 

चला जा रहा हूं मैं/अपरिचित लीक से पृथक सही 
किन्तु नहीं तपता, सीझता, उगता। 


स्पष्ट है कि कविता मानव जीवन की विविधता के अनुरूप इतनी वैविध्यमयी हो गयी है कि उसे 
किसी सीमित परिभाषा में बांधना बड़ा कठिन है। नयी कविता मानव जीवन की विविधता तथा 
उतार-चढाव के समानान्तर विकसित होती जा रही है। इसका विषय क्षेत्र अब काफी व्यापक एवं 
विस्तृत हो गया है और साथ ही उसमें जीवन के प्रति गहरी समझदारी भी आ गयी है। 


चँकि मानव जीवन की नियति या उसका उतार-चढ़ाव कवि के वश में नहीं है । अतः कविता भी 
कवि के वश में नहीं है!मानव जीवन की अबाध गति के समान वह भी निरन्तर गतिमान है, अत: वह | 
परम-स्वाधीन है। वह कहीं भी खत्म नहीं होती अपितु निरन्तर विकासमान रहती हुई सुखद 
भविष्य के निर्माण में संलग्न रहती है। नयी कविता के इस स्वरूप की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
मुक्तिबोध (चमक की चिंगारियां, चांद का मुंह टेढ़ा है, च० सं० पृ० १४१) की निम्न पंक्तियों में 
की गयी है- 
''नहीं होती, कहीं भी खतम कविता नहीं होती 
कि वह आवेग-त्वरित काल-यात्री है। 
व मैं उसका नहीं कर्ता, 
पिता-धाता 
कि वह कभी दुहिता नहीं होती, 
परम स्वाधीन है वह विश्व धात्री है। 
गहन-गम्भीर छाया आगमिष्यत्‌ की कन 
लिये, वह जन-चरित्री है।'' 4 
स्पष्ट है कि नयी कविता का यह स्वरूप अरिनपुराण या उपनिषद की प्रसिद्ध परिभाषाओं से | 
पूर्णतः भिन्न है कि कवि प्रजापति ब्रह्मा की तरह काव्य सृष्टि का निर्माता है और अपनी इच्छानुरूप | 
उसमें परिवर्तन कर सकता है। १ £ 
कविता के प्रति यह बदला हुआ दृष्टिकोण ही उसके नयेपन का द्योतक है। यथार्थ जीवन के प्रति | 
विशेष लगाव और उसमें सक्रीय भागीदारी समाकलीन कवि को परम्परित कवि से अलग कर देती 
है। नये कवि के लिए लौकिक जीवन एवं सामान्य जन ही महत्त्वपूर्ण है, पुराने कवियों की तरह वे | 
अलौलिक जीवन के कल्पनालोक के निर्माण में ही नहीं खोये रहते। हँ 
२. काव्य की सजन प्रक्रिया ४ 
इस दृष्टि से समकालीन कवियों की कविताएं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं क्योंकि ` इन 
कवियों ने बडी ईमानदारी से अपनी कविता की रचना प्रक्रिया के विविध सोपानों का स्पष्ट i 
किया है। इस जटिल क्रिया को पाठक तक ससम्प्रेषणीय बनाना सबके वश की बात नहीं है र्‌ 
दयाल सक्सेना '' अक्सर एक व्यथा'' शीर्षक कविता में बड़ी सहजता और स्पष्टता 
प्रायः कोई एक व्यथा (मूल संवेदना) कवि को भीतर से झकझोर देती है 
का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। कविता की वास्तविक रचना या बीज वपन 
फिर वह कालान्तर में विकसित होकर एक सशक्त रचना 


॥ कक के 


"अक्सर एक बात/पर्वत सी खड़ी होती है, 

अक्सर एक खामोशी/मुझे कपड़े पहनाती है। 

मैं जहां होता हं/वहां से चल पड़ता हूं, 

अक्सर एक व्यथा/यात्रा बन जाती है।'' 

इस प्रक्रिया को कविवर अज्ञेय ने ''सर्जना के क्षण” नामक कविता में और भी सशक्त ढंग से 

अभिव्यक्त किया है। उन्होंने रचनात्मक क्षण की तीव्रता व क्षणभंगुरता का तीब्र अनुभव किया है। 
क्षण भर और अभिभत रहने की कामना करते हैं ताकि उस संवेद्य भाव को सम्यकरूपेण आत्मसात 
कर सकें। यही भाव धीरे-धीरे पक कर एक सशक्त रचना का स्वरूप धारण करता है। अपने इस 
कथन को उन्होने स्वाती के बूंद से रचित मोती की निर्माण प्रक्रिया द्वारा बड़े ही काव्यात्मक ढंग से 
अभिव्यक्त किया है- 


"लम्बे सर्जना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते, 
बूंद स्वाती की भले ही 
बेधती है मर्म सीपी का उसी निर्मम त्वरा से 

बज्र जिससे फोड़ता चट्टान को 

भले ही फिर व्यथा के तम में बरस पर बरस बीते 
एक मुक्ता रूप को पकते।'' 


कवि नागार्जुन ("जी हां, लिख रहा हुँ...'”) भी काव्य की सृजन प्रक्रिया की जटिल एवं कठिनता 
को महसूस करते हैं। क्षण भर के लिए कौं ध गयी अनुभूति को सहसा पकड़ लेना और उसे कविता में 
ढालना निश्चय ही अत्यन्त कठिन एवं जोखिम भरा काम है। इन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक 
(इलेक्ट्रानिक) उपकरणों के माध्यम से इस जटिल प्रक्रिया को स्पष्ट किया है- 


“दरअसल बात यह है कि 

इन दिनों अपनी लिखावट \ 
आप भी मैं कहाँ पढ़ पाता हूं 

नियोजन-राड पर उभरती पंक्तियों की . 

तरह वो अगले ही क्षण/गुम हो जाती हैं 

चेतना के “की-बोर्ड” पर वो बस 

दो चार सैकिंड तक ही/टिकती है... 

कभी-कभार ही अपनी इस लिखावट को कागज पर 
नोट कर पाता हूं, 

स्पन्दनशील संवेदन की /क्षणभंगुर लड़ियाँ 

सहेज कर उन्हें औरों तक/पहुँचाना! 

बाप रे, कितना मुश्किल है।'” 


कवि कैसे मानव हृदय एवं सामाजिक परिवेश में व्याप्त मानवीय संवेदनाओं को क्षण भर में 
पकड़ पाता है जबकि दूसरे लोगों का उ धर ध्यान ही आकृष्ट नहीं होता। कवि व्यक्तित्व एवं उसकी 
प्रतिभा की इस विशिष्टता को कवि त्रिलोचन शास्त्री। ("ध्वनि ग्राहक” नामक कविता में) रेडियो 
Se टेलीविजन के एन्टीना के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार वायमण्डल में व्याप्त 
अदृश्य एवं सूक्ष्म विद्युत तरंगों को एन्टीना पकड़ कर ध्वनि या चित्र रूप में रूपान्तरित कर देता है 


ह कवि सूक्ष्म एवं तरल मानवीय अनुभूतियों को किसी सर्जनात्मक रचना में रूपान्तरित करता 
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“ध्वनि ग्राहक हूं मैं। समाज में उठने वाली 
ध्वनियाँ पकड़ लिया करता हूँ। इस पर कोई 
अगर चिढ़े तो उसकी बुद्धि कहीं है खोई 
कहना यही पड़ेगा। ... 


सशक्त रचना सायास नहीं बन पाती। क्षण भर में कोई बात कौंध गयी तो कौंध गयी अन्यथा 

कलम कागज पकड़े घन्टों बीत सकते हैं और कोई सुन्दर रचना नहीं बन सकती है। यह कवि के 
वश में नहीं है कि जब चाहे और जहाँ चाहे रचना कर ही दे। कभी-कभी कवि को घन्टौं, दिनों, 
महीनों एवं वर्षों रचना क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । ऐसी अवस्था में कवि की क्या मनःस्थिति 
होती है उसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ''जब कलम उठाता हुँ” शीर्षक कविता में देखें- 

"यों ही-बस यों ही-/दिन डूब जाता है 

मन उब जाता है/रात घिर आती है 

बात फिर जाती है। 

शुक्रिया। /ओ प्रकाश /शुक्रिया 

ओर कलम-थमे हाथ की पराई 

शुक्रिया/ओ प्यारी/हत्यारी/चिड़िया 

शुक्रिया!/शुक्रिया!'' 
३. कवि कर्म की प्रकृति और उसका बदलता तेवर 


क्यों कोई कवि समाज की संवेदना और मानवीय व्यथा को पकड़ कर लोगों तक सम्प्रेषित करना 
चाहता है? उसके कवि कर्तव्य की वह कौन-सी प्रकृति है जिससे प्रेरित हो वह इस कर्म में प्रवृत्त 
होता है? इस तरह के अनेक विचारणीय प्रश्नों का समाधान, समकालीन नये कवियों की कविताओं 


“में मिल जाता है। ' भीतर जागा दाता'' नामक कविता में अज्ञेय ने कवि की आत्मदान करने की 


प्रकृति को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार सागर एवं बादल उमड़कर चतुर्दिक जल बिखेरते हैं, जिससे 
चारों तरफ हरियाली उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब कवि-हृदय भावनाओं से भर जाता है 

तब उसका हृदय उमड़कर सरस कविता की सर्जना करता है-समाज के कल्याण के लिए। यह कवि 
के अन्तर्मन की विवशता है- 


“मेरे भीतर फिर जागा 
दाता 
और मैंने नीरव संकल्प किया 
लो, यह भरी-भरी धरती-वह सवत्सा कामधेन्‌-मैंने तुम्हें दीः 
आकाशा भी तुम्हें दिया: 
यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया: 
सब तुम्हें दिया। ” 
कवि नागार्जुन ने आत्मदान की विवशता ''बातें' नामक कविता में इस प्रकार स्पष्ट की है- 


“यही अपनी पूंजी, यही अपने औजार 
यही अपने साधन, यही अपने हथियार 
बातें- साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा 

. बना लुं बाहन इन्हें घुटन का घिन का? 
क्या करूँ मैं इनका? 
बातें-साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा 
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स्तति करूँ रात की, जिक्र न करूं दिन का? 
क्या करूं मैं इनका? 
स्पष्ट है कि कवि जब तक अपनी बातों को लोगों तक सम्यक रूपेण सम्प्रेषित नहीं कर पाता तब 
तक रात-दिन और दिन-रात बेचैन रहता है। । 


इस सन्दर्भ में कवि त्रिलोचन की "तुम्हें सौंपता हूँ नामक कविता ध्यातव्य है जिसमें कवि वृक्ष 
के दृष्टान्त द्वारा कवि के आत्मदान की प्रकृति को स्पष्ट किया है- 


"फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं 
सौरभ से दसों दिशाएं/भरी हुई हैं 
मेरा जी विह्वल है... 

पत्र-पुष्प जितने भी चाहो 

अभी ले जाओ/जिसे चाहो, उसे दो 
लो/जो भी चाहो लो। 


कवि नरेश मेहता ने भी वृक्ष एवं फूल के उदाहरण द्वारा अपनी आत्मदान की प्रवृत्ति को इस 
प्रकार स्पष्ट किया है- 


“मेरी भाषा/मेरे शब्द और/मेरी रचना- 
इन्हें मैं समय को वैसे ही देना चाहता हूं 
जैसे वृक्ष/फलों को अनाम दे देते हैं। 
“शब्द फूल 


४. कविता का लक्ष्य: स्वस्थ एवं सुखी समाज की रचना 


समकालीन कवियों की कविता का क्या लक्ष्य है? वे अपनी कविता द्वारा क्या चाहते हैं? 
पाठक उसे मात्र मनोरंजन के रूप में ले या उपदेश के रूप में? कविता पाठक को मात्र 
आन्तरिक परितोष प्रदान करे या उसके व्यक्तित्व व चेतना को रूपान्तरित करे? इस 
तरह के अनेक गम्भीर विषयों पर नये कवियों ने पर्याप्त विचार किया है। इस मुद्दे पर 
नये कवियों में मत वैभिन्य होते हुए भी सभी एक बात पर सहमत हैं कि वे कविता द्वारा 
बेहतर समाज एवं बेहतर मानव का निर्माण करना चाहते हैं, जो वर्तमान जीवन की 
तमाम बुराइयों एवं असंगतियों से मुक्त हो। सर्वत्र खुशहाली एवं सम्पन्नता हो। समाज 
में असमानता एवं शोषण का नाश हो। यह स्वर्णिम स्थिति कैसे आयेगी? कब आयेगी? 
किस रूप में आयेगी? इस तरह के प्रश्नों पर कवियों के अपने-अपने विचार हैं। समाज के 
कट्‌ यथार्थ एवं शोषण के घिनौने रूप से परिचित कवि धमिल “कविता द्वारा हस्तक्षेप” 
करना चाहते हें और आम आदमी को शोषण एवं गरीबी के उत्तरदायी कारणों से परिचित 
कराते ह उसमें संगठन की प्रवृत्ति जगे और इसके द्वारा वह शोषण के तंत्रों को नष्ट 
कर सके 
~ मेरे शब्द उसे जिंदगी के कई-स्तरों पर खद को 
पुनरीक्षण का अवसर देते हैं... ह 


इस तरह कविता में शब्दों के जरिये एक कवि 
अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से 
भरता है जब कि शस्त्र अपने वर्ग-शत्र को 
समूह से विच्छिन्न करता है” £ 
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कविता से तत्काल क्रांति या युगान्तर लाने की आतुरता के प्रति कवि सर्वेश्वर सावधान करते हैं 
कि यह प्रक्रिया अपनी ही गति से धीरे-धीरे होती है। समय से पूर्व अति उत्साह में भरकर तत्काल 
क्रांति की कामना करना उतावलेपन एवं अपरिपक्व विचार का द्योतक है। इसकी प्राप्ति में . 
कभी-कभी कई पीढ़ियां लग जाती हैं। यह जल्दीबाजी का सौदा नहीं है। कविता हल या कूदाल या 
खरफी की तरह नहीं है कि जिसके द्वारा फसल रूपी सुखी समाज को काट कर अपने पास रख लिया 
जाय। हम मात्र सुनहरे भविष्य की कामना से अनुकूल जमीन ही तैयार कर सकते हैं और यही हमारा 
लक्ष्य होना चाहिए। इस भाव को वे “फसल” शीर्षक कविता में इस प्रकार व्यक्त करते हैं- 


हम तो जमीन ही तैयार कर पायेंगे 
क्रांतिबीज बोने कुछ विरले ही आयेंगे। 
हरा-भरा वही करेंगे मेरे श्रम को 
सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को।'' 


कवि त्रिलोचन शास्त्री एक साथ सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम की प्राप्ति हेतु निरन्तर कविता लिखते 
हैं। उनकी "“आत्मालोचन'' कविता में इस आशाय की निम्न पंक्तियां देखें- 
"किन्तु मेरे अंतर वासी ने मुझसे कहा- 
लिखाकर 
तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने कभी तुझे 
एक साथ सत्य शिव सुन्दर को दिखा जाय। 


कवि अज्ञेय भी अपने मल लक्ष्य को ठीक-ठीक अभिव्यक्त करने हेत्‌ बार-बार कविता लिखते हैं 

परन्त हर बार उसका कछ न कछ अंश छट ही जाता है, फलतः कवि का अभिप्रेत लक्ष्य या भाव पूरा 
नहीं हो पाता। जिस दिन कवि का वह अभीष्ट लक्ष्य प्रा हो जायेगा उस दिन उसे कविता लिखने की 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी- 

“कवि ने गीत लिखे नये-नये बार-बार, 

पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार 

जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं- 

किसी एक गीत में वह अंट गया दिखता 

तो कवि दूसरा गीत ही क्यों लिखता? 

(कन्हाई ने प्यार किया) 


समकालीन कविता की शक्ति और उसकी उपयोगिता- 
कविता की शक्ति के बारे में दो अतिवादी धाराएं प्रचलित हैं। एक उसे ब्रह्मा की सृष्टि रचना के 

समानान्तर खड़ा करती है तो दसरी उसे क्रान्ति का महामंत्र मानती है, कि कविता लिखी नही कि 
क्रान्ति घटित हई। कविता में ऐसी शक्ति मानने वालों पर व्यंग्य करते हुए  पथराव' कविता में 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना स्पष्ट कहते हैं- 

"कविता नहीं है कोई नारा 

जिसे चुपचाप इस शहर की 

सड़कों पर लिखकर घोषित कर दूं. 

कि “क्रांति हो गयी” न ही बचपना 

कि किसी चिड़िया पर रंग फेंक कर 

चिल्लाने लगूं, “अब यह मेरी है।'” 
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स्पष्ट है कि बाल भावुकता एवं क्रांति का उतावलापन दोनों अतिरेकी बिन्दुओं के प्रति कवि 
सर्वेश्वर ने सावधान किया है। इस सन्दर्भ में कवि त्रिलोचन का स्वर ' 'पश्यन्ती' ' में अत्यन्त 
संतलित एवं स्वस्थ है। वे अतिरेकी उत्साह में क्रांतिफल को काट लाने का वादा नहीं करते अपितु 
निरन्तर अंधकार के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं और पाठक को एक आश्वासन देते हैं कि 
इसके द्वारा सुनहले भविष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है- 


"करता हूँ आक्रमण धर्म के दृढ़ दुगों पर 

कवि हूँ, नया मनुष्य मुझे यदि अपनायेगा 

उन गानों में अपने विजय-गान पायेगा 

धर्म-विनिर्मित अन्धकार से लड़ते-लड़ते 

आगामी मनुष्य तुम तक मेरे स्वर बढ़ते। ' 

कविता के प्रति भावुक दृष्टि से परिचालित कवि दुष्यन्त कुमार देखते हैं कि इसके द्वारा समाज से 

अन्याय या शोषण दूर नहीं हो पा रहा है। राजनेताओं, पूंजीपतियों एवं प्रशासकों जैसे उच्च एवं 
शोषक वर्गों पर कविता का कोई असर नहीं होता और वे रहनुमा पूर्ववत समाज में अंधेरगर्दी मचा 
रहे हैं, तो वह कवि ''गाते-गाते” आक्रोश में चिल्लाने लगता है- 


“मैं एक मामूली-सा कवि 
इस गम में गाते-गाते चिल्लाने लगा हूं। 
नेताओं तूँ/मुझे माफ करना 


मैंने तो देखा/जो मशालें उठाकर चले थे 
वे तिमिर जयी/अंधेरे की कहानियाँ सुनाने में खो गये।'' 


कविता की शक्ति एवं उपयोगिता के बारे में कवि धूमिल को जबरदस्त मोहभंग होता है और 
वह गाली, आक्रोश एवं झुंझलाहट की मुद्रा में साक्षात पाठक से ही प्रश्न पूछते हैं- 


“मैं आप से ही पूछता हूँ 
जब इससे न चोली बन सकती है 
न चोंगा,/तब आपै कहौ- 
इस ससुरी कविता को 
जंगल से जनता तक/ढोने से क्या होगा?” 
(कवि : १९७०) 
समग्रतः समकालीन कवि यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में कविता की शक्ति एवं सीमा तथा उपयोगिता 
को आंकता है। वह पूर्ववर्ती कवियों की तरह कल्पनालोक में विचरण कर विश्वकर्मा ब्रह्मा के 
समानान्तर पद का न तो आकांक्षी है और न कविता को नितान्त अनुपयोगी मानकर त्यागने को 
तैयार है। वह उसे संतुलित एवं स्वस्थ दृष्टि से समाज से अंधकार को दूर करने और मानव 
अभ्युत्थान का एक सशक्त साधन मात्र मानता है। न 
- ५. समकालीन कविता मैं वस्तु एवं रूप का इन्द्र- 
नयी कविता के स्वरूप एवं प्रकृति को स्पस्ट करते हुए कविवर अज्ञेय ने "दसरा सप्तक'” की 
भूमिका में लिखा कि नया कवि जीवन के नये तथ्यों से नये रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर नये 
सु का निर्माण करता है और उसे नवीन ढंग से अभिव्यक्त भी करता है, यही नयी रचना 
है कि वस्तु जगत के तथ्य वही रहने पर भी नये रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने पर नया 
हो जाता है। अतः यह नया काव्य-सत्य नयी अभिव्यक्ति की मांग करता है। 


अतः नये कवियों में वस्तु एवं रूप के बीच गहरा द्वन्द्व दिखाई देता है। नया कवि नये काव्य सत्य के 
अनुरूप नये शिल्पगत उपादानों का सूक्ष्म सन्धान करता है- 

“"लड़ता हुआ समाज, नई आशा अभिलाषा, 

नये चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। 

- (त्रिलोचनः “ध्वनि ग्राहक) 

और- 

“शब्दों से कभी-कभी काम नहीं चलता 

जीवन को देखा है/यहां कुछ और/व्रहाँ कुछ और 

इसी तरह यहाँ-वहाँ/हरदम कुछ और 

कोई एक ढंग सदा काम नहीं करता।'' 

(त्रिलोचनः शब्दों से कभी-कभी काम नहीं चलता) 


सर्वेश्वर ने अपनी अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के द्वन्द्व की तीक्ष्णता का अनुभव किया है। उन्हें 
लगता है कि जो वे कहना चाहते हैं उसे तद्वत शब्दों में रूपान्तरित नहीं कर पा रहे हैं- 
''जितना ही मैं कहना चाहता हूँ, 
स्पर्श उतना ही कोमल होता जाता है 
शब्द उतने ही पाषाणवत्‌। 
आग मेरी धमनियों में जलती है 
पर शब्दों में नहीं ढल पाती।'' 
(सर्वेश्वरः “पथराव” से) 


काव्य-सत्य एवं काव्य-शिल्प के द्वन्द्व की तीब्र अनुभूति एवं इसके प्रति गहरी जागरूकता अज्ञेय 

की कविताओं में मिलती है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती काव्य सत्य एवं काव्यात्मक शब्द के 
बीच संतुलित सम्बन्ध स्थापित करने की है। कविता की सार्थकता इसी में है कि कवि यत्र-तत्र 
बिखरे शब्दों का संघान कर उनका उपयुक्त चयन करे और उन्हें इस रूप में व्यवस्थित करे कि 
कवि का काव्य-सत्य सहज रूप में सम्यकरूपेण प्रतिबिम्बित होने लगे। उन्होंने कवि कर्म के इस 
महत्त्वपूर्ण पक्ष एवं श्रम साध्य प्रयास को काफी महत्त्व दिया है- 

"कवि जो होंगे हों, जो कुछ करते हैं करें, 

प्रयोजन मेरा बस इतना है, 

ये दोनों जो 

सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं, 

कब, कैसे, किस आलोक, स्फुरण में 

उन्हें मिला दूं- है 

दोनों जो हैं बन्धु, सखा, चिर सहचर मेरे। 


“शब्द और सत्य” 


इस प्रक्रिया का उन्होंने एक ठोस उदाहरण भी “कलगी बाजर की'' शीर्षक कविता में दिया है। 
यहां कवि अपनी प्रेमिका के सौंदर्य एवं उसके प्रेम के प्रति नवीन रागात्मक सम्बन्ध जोड़कर नये 
काव्य सत्य की सर्जना करता है और पाता है कि प्रेमिका के प्रति निर्मित उसके मनोभावों को पुराने 
उपमान (चम्पा की कली, “अकेली तारिका”, एवं "नीहार न्हायी कई ) सम्यकरूपेण आज के 
पाठक तक नहीं सम्प्रेषित कर पा रहे हैं। इस कारण कवि नये उपमानों ( 'बाजरे की कलरी'', हरी 
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बिछली घास”) का प्रयोग करता है-वह स्पष्ट करता है कि उसका प्यार उथला या मैला नहीं है 
अपित उसकी नवीनता एवं ताजगी की व्यंजना के लिए ये पुराने उपमान अपर्याप्त हैं- 


"प्रे उपमान मैले हो गये हैं। 

देवता इन प्रतीकों के कर गये हैं कूच। 

कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा घूट जाता है। 
मगर क्या तुम/नहीं पहचान पाओगी: 


अगर मैं कहूँ: 

बिछली घास हो तुम 

लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की ? 

डॉ. अम्बा शंकर नागर निर्बन्ध बहने वाली तरल आन्तरिक अनुभूति को शब्दों में बांधने की 

क्रिया को कवि कर्म का मल तत्त्व मानते हैं। मन में दीर्घकाल तक संजो कर रखी गयी सूक्ष्म एवं 
सचेतन अनभतियों को उपयुक्त शब्दों में व्यक्त करना ही कविता है। तर्कातीत एवं अनुभवातीत 
भावों को तद्वत पाठक तक सम्प्रेषित करना अत्यन्त कठिन कार्य है- 

"बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को, 

जो निर्बन्ध रही है अब तक 

जो स्वच्छन्द बही है अब तक 

बाँध रहा हूँ शब्दों में उस . 

स्रोतस्विनी, पुनीत को 

बाँध रहा हूँ शब्दों में अनुभूति को।'' 

(चांद-चांदनी और कैक्टस) 


कवि लाख कोशिश करे परन्तु उसकी अनुभूति का कोई न कोई अंश छूट ही जाता है, जिसे 
बार-बार पकड़ने का वह प्रयास करता है और इसी क्रम में रचना का सिलसिला चलता रहता है। 
जिस दिन कवि अपने को पूर्णरूपेण अभिव्यक्त करने में सफल हो जायेगा, उस दिन उसे नयी रचना 
करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी- 


“सब कुछ कह लेने के बाद 
कूछ ऐसा है जो रह जाता है, 


वह मुझसे या मेरे युग से भी ऊपर है 
वह भावी मानव की थाती है” 


(सर्वेश्वरः “सब कूछ कह लेने के बाद”) 


कवि त्रिलोचन मानव जीवन की विवि ध हलचलों एवं अनुभूतियों को सटीक व्यंजना हेतु भाषा के 
समुद्रों का गहन मंथन करते हैं और अनुभूतियों एवं मानवीय क्रियाओं को शब्दों एवं ध्वनियों में 
रूपान्तरित कर देते हैं- 
भाषाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन 
मैंने किया। मुझे मानव-जीवन की माया 
सदा मुरध करती है, अहोरात्र आवाहन 
सुन सुनकर धाया धूपा, मन में भर लाया 
ध्यान एक से एक अनोखे, सब कछ पाया 
शब्दों में, देखा सब कुछ ध्वनि रूप हो गया। 
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भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, 
ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। 
(दिगन्तः भाषा की लहरें) 
स्पष्ट है कि समाकालीन कवि कविता के रूप तत्त्व के प्रमुख उपादानो (भाषा, शब्द, ध्वनि, 
प्रतीक, उपमान, बिम्ब एवं छन्द आदि) के प्रति अत्यधिक जागरूक एवं सावधान है। वह शब्दों के 
उपयुक्त ढांचों को अपना घर मानता है, जिसमें सभी का स्वागत है। वस्तुतः कविता शब्दों का 
उपयुक्त ढांचा या संतुलित बुनावट का ही नाम है- 


"महल खड़ा करने की इच्छा है शब्दों की 
जिसमें सब रह सकें रम सकें लेकिन सांचा 
ईंट बनाने का मिला नहीं है, अब्दों का 
समय लग गया, केवल काम चलाउ ढांचा 
किसी तरह तैयार किया है। - 


सबके लिए निमंत्रण है अपना जान जानें 
और पधारें इसको अपना ही घर मानें।। ” 
(त्रिलोचनः “ताप के ताये हुए दिन) 
वस्तु एवं रूप तथा अनुभूति एवं शब्द के द्वन्द्व को कुंवर नारायण स्पष्टता से इन शब्दों में चित्रित 
करते हैं- 
“एक असंतुष्ट चेतना है जो आवेश में पागलो की तरह 
भाषा को वस्तु मान, तोड़ फोड़ कर 
अपने अंक में बिखरा लेती है 
और फिर किसी सिसकते बालक की तरह कातर हो 
भाषा के उन्हीं टुकड़ों को पुन 
अपने स्खलित मन में समेटती है,/संजोती है 
और जीवन को किसी नए अर्थ में प्रतिष्ठित करती है। 
- कंवर नारायण : चक्रव्यूह, ' माध्यम” 


समकालीन कविताः कुछ सीमाएँ 


समकालीन कविता में नवता का प्रचलन एक फैशन बन गया है। कुछ कवि बिना आवश्यकता 
के बिना आन्तरिक दबाव के और बिना श्रम किये नवता का अनुकरण करने लगे हैं। उन्होंने वस्तु 
एवं शिल्पगत डपादनों का न तो प्रमाणिक अनुभव किया और न तो सूक्ष्म सन्धान ही किया। देखा 
देखी नये प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग कर अटपटी भाषा एवं बेढंगे छन्द (गद्यवत) में कविता 
लिखकर पाठकों में कविता का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण समकालीन 
कविता काफी बदनाम भी हई। अनुकरण की प्रवृत्ति एवं नवीनता के फैशन के मोह ने कवियों के 
व्यक्तित्व को ही गम कर दिया है। असली एवं नकली कवियों में विभेदक रेखा खींचना कठिन हो 
गया है। इसके लिए समकालीन कविता के स्वरूप एवं उनके प्रतिमानों को समझना आवश्यक है। 
इसके अभाव में समझदार पाठक भी धोखा खा सकता है। “ नया कवि: आत्मा स्वीकार'' शीर्षक 
कविता में अज्ञेय ने इस दौर के अनेक अनुकरण प्रिय एवं प्रतिभाहीन कवियों पर गहरा एवं चुटीला 
व्यंग्य किया है- 


"कोई मधु-कोष काट लाया था, 
मैने निचोड लिया। 
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किसी की उक्ति में गरिमा थी, 

मैंने उसे थोड़ा-संवार दिया। 

किसी की बात थी,/मैंने मुंह से छीन ली। 

यों मैं कवि हूँ/आधुनिक हूँ/नया ह 

काव्य तत्त्व की खोज में कहाँ-कहाँ नहीं गया हं? न 

चाहता हुँ आप मुझे/एक-एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें। 

पर प्रतिभा-अरे, वह तो/जैसी आप को रुचे आप स्वयं पढ़ें। " 

समग्रतः समकालीन कवियों की कविताओं में कविता के बदलते स्वरूप की स्पष्ट झलक दिखायी 

देती है। कवि-कर्म के अनेक रिश्ते बदलने लगे हैं जिन्हें ठीक तरह से न समझने वाला पाठक 
समकालीन कविता के मर्म को सम्यकरूपेण नहीं ग्रहण कर सकता। समकालीन कवि ने कविता को 
कल्पनालोक या आदर्श राज्य की मनोभूमि से उतार कर कठोर खुरदरे सामाजिक यथार्थ पर 
प्रतिष्ठित किया है जहाँ सब कछ सुन्दर, रमणीय एवं मनोहर ही नहीं है अपितु वहाँ विरूप, विकृत 
एवं असुन्दर के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार समकालीन कविता मानवीय सत्य के विराट एवं 
व्यापक स्वरूप का संधान करती है और पहले से बेहतर समाज एवं मनुष्य के निर्माण में सतत 
सक्रिय है। चूँकि यह काम अत्यन्त कठिन है अतः समकालीन कविता के विकास में कई चरण या 


'सोपान आये; जिनमें नयी कविता, विचार कविता, अकविता, जनवादी कविता या साठोत्तरी कविता 


जैसे आन्दोलनों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक योगदान है। इन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि 
से समकालीन कविता की व्यापक परिधि में समाहित करना उचित है। इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर 
भारत में रची गयी कविताओं के विश्लेषण द्वारा कविता सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण एवं नवीन तथ्य 
उद्घाटित हुए हैं जिनकी हल्की झलक प्रस्तुत लेख में दिखाने की कोशिश की गयी है। 


संदर्भः 
१. "अपारे काव्य-संसारे काव रकः प्रजापतिः। 
यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते । " 
२. “कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः 


बी २/२४७-१, भदैनी 
(निकट साधुवेला आश्रम) 
'वाराणसी-२२१००१ 
(उ०प्र०) 
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आर्यभट्ट का समय-निर्धारण 


चन्त्रकान्त बाली 


हिन्दी दिवस-१९९॥ 


श्चा रत के विश्रुत खगोलविद्‌ आर्यभट्ट का समय विवादास्पद रह गया है-इस पर खेद ही 
७ ६ प्रकट किया जा सकता है। आज शोध-विज्ञान का युग है। शो ध-विज्ञान की जितनी 
रोशनी आर्यभट्ट पर डालनी चाहिए थी, नहीं डाली गई। शो ध-मनीषियों ने श्रम से कन्ती काटते 
हुए निरा धार अनुमान का आश्रय लेकर, जो लिख दिया है; वह '' बाबावाक्यं प्रमाणं'' बन गया है। 
चलो छुट्टी पाई। रोज-ब-रोज के अनुसं धान से राहत मिली। शोध विद्या को हासिए पर सरका देने 
से 'इतिहास' और 'साहित्य' स्वच्छ नहीं रह जाएँगे। परत-दर-परत बढ़ती हुई उपेक्षा की धूल 

उन्हें इतना श्रीहीन कर देगी, जहाँ इतिहास और साहित्य की पहचान तक लुप्त हो जाएगी। अतः 
“शोध, के प्रति निष्ठापूर्वक जागरूकता की और श्रमपूर्वक तत्परता की अपेक्षा सदा कायम रहनी 
चाहिए। यही सोचकर आज हमने कलम उठाई है, ताकि 'आर्यभट्ट' का समय ठीक-ठीक ढंग से 
सोच सकें। 

महामहोपाध्याय सुधाकर जी द्विवेदी ने यह लिखकर: ''आर्यभटी ये कुत्रापिशकचर्चा न कृत्ता 

ग्रन्थकृता (कर्त्री) तेनैतद्वे शे तस्मिन्‌ समये प्रायः 'शकप्रचारो नासीदिव्यनुमीयते। ” हमारे सामने 
महत्ती-सी चट्टान रख दी है, ताकि कोई अनुसंधान मार्ग पर चल॑ने की चेष्टा ही न कर सके। 
वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। म.म. द्विवेदी महोदय ने आर्यभट्ट का समय ४७५ ईसवी सन्‌? 
(रचनाकाल ४९९ ई०) तथा आचार्य वराहमिहिर का समयः शक ४०९ (४८७ ईसवी )घोषित 
किया है। यह बात सर्वमान्य है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर समकालीन हैं। ईसवी सन्‌ ४७५ में 
शककाल का प्रचार न था और उससे ठीक बारह वर्ष पश्चात अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ४८७ में 
"शककाल' उदित होकर इतिहास-गगन में छा गया-इस विषमस्थिति के सन्दर्भ में म.म. द्विवेदी 
का 'स्वेवचन विरोध' के दोषभाक्‌ नहीं बन जाते?-यह बार-बार सोचने की बात है। 

बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। म.म. सुधाकर द्विवेदी अपने पूर्वाग्रह की डोरी को आगे बढ़ाते हुए 
फिर लिखते हैं: “प्राचीन ज्योतिर्विदास्‌ अयमेव (?) 'शकाब्दानपहाय स्व-जन्मवर्ष-वर्णनं 
कलियुग-गतवर्षतः कृतवान्‌।”' श्रीयुत द्विवेदी जी की उक्त अवधारणा 'आर्यभटीय' की, 
कालक्रियापाद की १०वीं गीतिका पर आश्रित हैर। 


कलियुगं की बात भी खूब कही। 


१. (क) गणक तरंगिणीः म.म. सुधाकर द्विवेदी, पृष्ठ २. 


(ख) भारतीय ज्योतिष का इतिहासः डॉ. गोरखप्रसाद, पृष्ठ ७९. 
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यहाँ एक सहज प्रश्न सामने आता है कि 'कलियुग' की परिभाषा क्या होगी? वह प्रश्न निराधार 
नहीं है। कलियुग की एक परिभाषा स्मृति-पुराण-शास्त्रोक्त है, जिसके अनुसार कलियुग का 
कालमान ४,३२,००० सौर वर्ष है, जिसका गणनारंभ ३१०२ ईसवी पूर्व से होता है; उसकी 
दूसरी परिभाषा केवल आर्यभट्ट ने परिकल्पित की है, जिसके अनुसार कलियुग का कालमान 


१०,८०,००० सौर वर्ष है, जिसका गणनारंभ १०,८३,१०२ ईसवी पूर्व से होता है। 
आर्यभट्ट के कथनानुसारः ६० ६० = ३६०० (-) २३ = ३५७७ वें वर्ष में उसका जन्म होनार 
प्रायः टीकाकारों ने मान लिया है। 
-यदि स्मृति पुराण-शास्त्र के कलियुग का कालमान सामने रख लें, तब ३५७७-३१०२ = 
४७५ ईसवी सन्‌ प्रतिफलित होता है; जिसे प्रायः सभी ज्योतिर्विदों ने स्वीकारा है। सामान्यतः 
यह प्रतिफल निर्दोष है। बस इस गणिताधान में एक कमी है, वह यह कि आर्यभट्ट-प्रोक्त 
कलियुग की परिभाषा की अनदेखी की गई है। 


यदि हम आर्यभट्ट की युग-परिभाषा को सही-सही मान लें, तब कृत-त्रेता-द्वापर-कलियुग 
का कालमान १०,८०,००० सौरवर्ष बराबर-बराबर मान्य होगा। एतदनुसारः 


१०,८३,१०२ (-) ३५७७=१०, ७९, ५२५ ईसवी पूर्व में आर्यभट्ट का जन्म मान 
लेना असंभव जान पड़ता है। ब्रह्मगुप्त ने इस अवधारणा की खूब खिंचाई की हैः। 


अनुसंधान का यही चमत्कार है। इधर कुंआ है, उधर खाई है। स्मृति-पुराण-शास्त्रोक्त 

कलियुग की परिभाषा ग्राह्य नहीं है; आर्यभट्ट-कथित कलियुग की परिभाषा अनुकूल नहीं है। 

अनुसंधान करें, तो क्या करें? 
छ 


हम आर्यभट्ट-प्रोक्त १०वीं गीतिका का अर्थ वही ग्रहण करते हैं, जो 'आर्यभटीय' के नाना 
टीकाकारों ने कहा है अथवा माना है। अर्थात्‌ ६० * ६० = ३६०० सौर वर्ष। घटाए (-) २३ वर्ष = 
३५७७ वाँ वर्ष; परन्तु उक्त संख्या को कलियुग के साथ न जोड़ कर (तत्संबंधी पूर्वकथित वैषम्य 
को देखते हुए) सप्तार्ष-संवत्‌ के साथ जोड़ते हैं। सप्तर्षि-गणना को ईसवी पूर्व/ईसवी सन्‌ में 
परिणत करने की विधि इस प्रकार है: 


(१) किसी भी विविक्षित संख्या में से ६२८ वर्ष घटाने की अपेक्षा है। कारण, भारत-संग्राम 
सप्तर्षि-संवत्‌ ६२८ (5३१४८ ई० पूर्व) में घटित हुआ था। ऐसा करने से हमें ऐसा 
मीलपत्थर मिल जाता है, जहाँ से गणिताधान सरल हो जाता हैः 

३५७७-६२८=२९४९ सामान्य वर्ष। 
हा ) उपलब्ध सामान्य वर्षो को भारत संग्राम के ईसवी पूर्व वर्षो से घटाने की आवश्यकता 


३१४८-२९४९=१९९ ईसवी पूर्व का वर्ष। 


जिस विधि के अनुसार आर्यभट्ट का जन्मवर्ष १९९ ईसवी पूर्व मान लेने में कोई अनुसांधानिक 
दिक्कत आने वाली नहीं है। हँ 


२. षष्टयब्दाना घष्टियदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः। 
व्याधिका विर्शातरब्दा स्तरेह मम जन्मनोऽतीताः।। १० ।। 
३. युगपादान्‌ आर्यभट *चत्वारि समानि कृतयुगादीनि। 
यदभिहितवान्‌ न तेषां स्मृत्युकत समान मेकमधि।। ९ ।। 
“बह्मस्फुर्टासद्धान्त, पृष्ठ १८ तथा ६५७ 
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एक सीधा-सादा प्रश्न और। 


'आर्यभटीय' के टीकाकारों ने (जैसे कि प्रभाकर, भास्कर प्रथम, सोमेश्वर, सूर्यदेव, परमेश्वर, 
नीलकण्ठ, विरूपाक्ष सूरि, आदि ने) ३ ५७७ कलिसंवत्‌ की परम्परा स्थापित कर दी है, उसे निरस्त 
करने के लिए इतनी विकट उथल-पुथल की आवश्यकता क्या है? 


प्रशन जितना सी धा-सादा नजर आता है, उसका समाधान उतना सी धा-सादा नहीं है, प्रत्युत्‌ वह 
उतना जटिल और कठिन है। 


आज इतिहासपुनर्लेखन की ललक जाग उठी है। मई १९९० में, वाराणसी में एक गोष्ठी सम्पन्न 
हुई, जिसका मकसद भगवान्‌ बुद्ध की नई तिथियों को तलाशना था। देहली में ऋषभदेव 
फाऊंडेशन' का बार-बार संगोष्ठी आह्वान निसुद्देश्य नहीं' है। इधर पुराण- शास्त्रों का 
पुनर्मूल्यांकन शो भन परिणामदायी सिद्ध होने वाला है। कहने का सारांश यह कि इतिहासपुनर्लेखन | 
की शुभ वेला में ज्योतिःशास्त्र का निष्किय रहना संभव नहीं है। हमने इसी परिवेश में आचार्य 
वराहमिहिर का समय ईसवी पूर्व १८२-११३ स्थिर किया है। चूँकि आचार्य वराहमिहिर ने 
आर्यभट्ट का उल्लेख' किया है, अतः आर्यभट्ट को तत्पूर्ववर्ती तो होना ही चाहिए। 


आचार्य वराहमिहिर की चर्चा ठीक ढंग से समझ लें। 'बुहज्जातक' के प्रसिद्ध टीकाकार 
उत्पलभट्ट ने लिखा है: शक ५०९ में आचार्य वराहमिहिर दिवंगत हुआ: । यही बात आमराज ने भी | 
कही है। म.म. सुधाकर द्विवेदी जी ने इस कथन को प्रमाण नहीं माना। लोगबाग शक ५०९ का । 
अर्थ ५८७ ईसवी सन्‌ ही समझते हैं; जो हमारे गणित के अनुसार असिद्ध है। हमारे सामने ६२२ | 
ईसवी पूर्व का प्राचीन शक है। इस प्राचीन शक का उद्घोषक स्वयं वराहमिहिर है। उसने कहा ; 
है-जब महाराजा युधिष्ठिर शासनारूढ़ थे, तब सप्तर्षि मद्या नक्षत्र परः थे। वेदव्यास ने सूचित | 
किया है: राजा परीक्षित का जन्म सप्तर्षि संवत्‌ १०१५ में हुआ था*। राजतरंगिणी के यशस्वी ८1 
प्रणेता कल्हण द्वारा सत्यापित वराहवचन के अनुसार युधिष्ठिर-संवत्‌ के २५२ ६ वें वर्ष में शक : 
काल की स्थापना हुई*। हम विगत्नु पंक्तियों में लिख ही आए हैं, भारत-संग्राम ३१४८ ईसवी पूर्व 
“वर्ष में हुआ था। सब संदर्भों को मिलाकर: ३१४८-२ ५२ ६-६ २२ ईसवी पूर्व में प्राचीन शक की 
| स्थापना हुई। चूँकि इस प्राचीन शक का उद्घोषक स्वयं वराहमिहिर है, अतः उसकी उपेक्षा 
। करके, उससे ७०० वर्ष परवर्ती शककाल के परिवेश में आचार्य का निधनवर्ष तलाशना, स्वतः 
| आचार्य के प्रति घोर अन्याय होगा। अतः हमारी समझ में ६२२-५०९ = ११३ ईसवी पूर्व में | 
आचार्य का निधनकाल स्थिर करना सुधीजनों को तर्कसंगत लगेगा। 


। 

| आचार्य वराहमिहिर का समय १८२-११३ ईसवी पूर्व सोचने का आधार उज्जयिनी का 

| इतिहास भी है। उज्जयिनी में द्रव्यवर्धन-चन्द्रगुप्त मौर्य (२)-साहसांक, ये तीन शासक हुए। 

। आचार्य वराहमिहिर को तीनों नरनाथों का आश्रय प्राप्त था। आचार्य ने द्रव्यवर्धन' का उल्लेख 

| स्वयं किया है। चन्द्रगुप्त मौर्य (२) मागध नरेश पुष्टमित्र का नितात्त समकालीन है। वराह मिहिर 

| के कनिष्ठ बन्धुभद्रबाह्‌ ने (जैनाचार्य) चन्द्रगुप्त मौर्य (२) को जैनदीक्षा दी थी। राजा साहसांक ने 
ई० पू० १४६ में 'साहसांक-संवंत्‌' की स्थापना की और तदाश्रित आचार्य ने 'कूतूहलमंजरी' की 


. लंकार्द रात्रसमये दिन प्रवृत्ति जगाद चार्यभट्टः। 

. नवाधिक पंच शत संख्य शाके ५०९ वराहमिहिराचार्यो दिवंगतः। 
. आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथिर्वी युधिष्ठिरे नुपतौ। 

, यावत्‌ परीक्षितो जन्म... एतद्‌ वर्ष सहस्त्रं तु ज्ञेयं पंचदशोत्तरम्‌। 

. षडद्विक पंच द्वियुतः शककालः तस्य राज्ञ^च। 
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आचार्य वराहमिहिर का समय १८२-११३ ईसवी पूर्व का है। 
वराहमिहिर द्वारा स्मृत आर्यभट्ट का समय १९९-१३९ ईसवी पूर्व का है। 


आधुनिक संदर्भ में 
श्रीचंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' की रचना धर्मिता 


डॉ. मनोहर लाल 


हिन्दी दिवस -१९१० 


चना का अर्थ है-निर्माण, निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की व्यवस्था । आलोचना में 

रचना-प्रक्रिया का अर्थ है-रचना के निर्माण से सम्बंधित स्थितियों का विश्लेषण । इस 
क्रिएटिवनेस का ढाँचा जिस मानसिकता के द्वारा स्थापित किया जाता है, वह रचनाधर्मिता है । 
रचना और रचनाधर्मिता में ताल-मेल या अंतर ठीक वैसा ही है-जैसा सभ्यता और संस्कृति में । 
कुम्हारा का घट-निर्माण यदि सभ्यता के विकास का सूचक है तो उस पर की गई नक्काशी संस्कृति 
का जीवंत दस्तावेज है । कोई कह सकता है-'घड़े की उपयोगिता तो है पर उस पर की गई 
नक्काशी की नहीं, उस पर बनाए गए बेल-बूटे व्यर्थ हैं ।' बस, इतना-सा रहस्य यदि समझ लिया 
जाए तो साहित्यकार के कृतित्व तथा उसकी रचना धर्मिता के सापेक्ष मूल्यों को समझने में कठिनाई 
न होगी । ये बेल-बूटे हमारी संस्कृति की संवेदना हैं, हमारी मानसिकता का प्रारूप हैं । 


साहित्य मानवमात्र की आत्मा की स्वच्छन्द अभिव्यक्त तो है पर इस स्वच्छन्दता में भी बंधन 
की स्थिति है । यह रचनाकार की आस्था पर निर्भर है । यही आस्था रचना को समयसापेक्ष तथा 
कालातीत बनाती है । जब तक साहित्यकार का विचारक उसकी रचनाधर्मिता-का विशिष्ट अंग 
नहीं बन जाता, कालजयी रचना की रचना नहीं हो पाती । जब साहित्यकार के मन में व्यष्टि की 
संवेदना, समष्टि की संवेदना का रूप धारण कर लेती है, तभी किसी शाश्वत मूल्य वाले साहित्य का 
निर्माण हो पाता है । इस व्यष्टि से समष्टि तक की संवेदना के निर्माण में साहित्यकार अपने भीतर 
की टीस, छटपटाहट और कसमसाहट को परपीड़ा से जोड़कर सार्वभौम बना देता है । परपीड़ा की 
वेदना से मानव का परिष्कार होता है, उसमें निखार उठता है । इस दर्द को सहेज-सहेजकर रखने 
और उसके मारक प्रहारों की यातना को भोगते रहना ही रचनाधर्मिता की आधारशिला है । इस 
कसौटी पर कबीर, तलसी, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला तथा मुक्तिबोध आदि रचना धर्मिता को लेकर 
आधुनिक संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने अपने युग में थे । सफल कृतिकार अपने शिल्प 
का सहारा लेकर अपने विचारों और संवेदना में ज्यों ही सफल सन्तुलन स्थापित कर लेता है, उसकी 
कृति कालजयी बन जाती. है । गुलेरी जी भी अपने कृतित्व की दृष्टि से इस कथन के अपवाद नहीं 
हैं । वह आधुनिक हिन्दी साहित्य के आरंभिक निर्माण के पुरोधा तथा शलाका पुरुष थे ।' उस समय 
हिन्दी साहित्य बस लिखने के लिए लिखा जा रहा था और उसी में से उसका ढाँचा खड़ा हो रहा था । 


आज हम बीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में जी रहे हैं और गुलेरी जी पहले और दूसरे 
(आंशिक रूप में तीसरे भी) दशक में हुए। तब और अब में बड़ा अंतर आ गया है। सामयिकता 
परिस्थितियों के बदलाव की कहानी है। पर कृतिकार की रचना जैसी एक बार बन जाती है, वैसी की 
वैसी ही रुकी पड़ी रहती है। इसलिए रचनाकार को उसके समय पर न कसकर अपने आधुनिक 
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संदर्भों की कसौटी पर निर्ममतापूर्वक कसना और खोट वाला पाकर, उसे ' आउट ऑफ डेट' करार दे 
देना संगत नहीं लगता। वह भविष्य में प्रासंगिक भी हो सकता है। जो लेखन आधुनिक संदर्भ तथा 
परिस्थिति में अप्रासंगिक लगता है, वह भविष्य में प्रासंगिक भी हो सकता है। निराला और 
मुक्तिबोध के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। 


आधनिक संदर्भ में गुलेरी जी की रचनाधर्मिता भी उतनी ही प्रासंगिक कही जाएगी जितनी 
प्रेमचंद की। कारण, भारतीय समाज की जिस संवेदना की व्याख्या प्रेमचंद-साहित्य में मुखर है 
उसके अंकूर गुलेरी-साहित्य में भी विद्यमान हैं। मात्र “उसने कहा था' की सार्थकता तथा 
लोकप्रियता से ही इस कथन की पुष्टि हो जाती है। गुलेरी जी के समग्र कृतित्व का स्वाध्याय कर 
चुकने वाले पाठक जानते हैं कि उनकी कहानियों, कविताओं, निबंधों तथा टिप्पणियों में जो 
संवेदनाएं सामाजिक समस्या के रूप में उभकर सामने आती हैं वे उनके अपने युग में भी उतनी ही 
आधुनिक थीं जितनी की आज। 


गुलेरी जी बहमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका रचना-संसार बहुआयामी है। यह 
मूलतः कवि थे और अपनी 'प्रार्थना' (संभवतः १९०१ ई.) कविता के साथ ही हिंदी साहित्य के 
मैदान में उतरे थे । उनका कृतित्व 'समालोचक', 'सरस्वती', मर्यादा, 'प्रतिभा', 'भारतमित्र' 
'अभ्युदय', 'वैश्योपकारक,' विद्यार्थी', 'वेंकटेश्वर' तथा 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि के अंकों 
में बिखरा हुआ था। इन पंक्तियों के लेखक ने इसकी खोजबीन करके, संकलन तथा सम्पादन करके 
'गुलेरी साहित्यालोक' 'गुलेरी-रचनावली' तथा 'पुरानी हिंदी और शेष रचनाएं डन तीन जिल्दों 
में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है जो अपने परिमाण में एक हजार पृष्ठों से भी अधिक है। 


गुलेरी जी के समग्रं साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालने पर सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि वह कवि, 
निबंधकार, व्यंग्यकार, इतिहासविद्‌, भाषा वैज्ञानिक, कलापारखी, संगीतज्ञ, पुरातत्वविद्‌, प्रखर 
समालोचक तथा कालजयी कथाकार थे। 


हिन्दी साहित्य में इंटरव्यू विधा (संगीत की धुनः समालोचक: १९०५ ई.) तथा मुक्त छंद में 
कविता (भारत की जयः समालोचक : १९०४ ई.) का सूत्रपात करने का श्रेय गुलेरी जी को ही जाता 
t है हन t ) १ सं 1 
है। 'सुखमय-जीवन', 'बुद्ध का कांटा' तथा 'उसने कहा था' के अतिरिक्त 'घंटाघर' धर्मपारायण 


रीछ' तथा 'हीरे का हीरा कहानियां भी उन्होंने लिखी थीं जो उनकी कथा-यात्रा के विविध पड़ावों 
को समझने के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 


कहानीकार गुलेरी पर प्रायः उनकी विवरणात्मक तथा उपदेशात्मक सोच की दृष्टि से दोष 
लगाया जाता है। शिल्प के परिप्रेक्ष्य में ऐसे दोष असंदिरध भी हैं, पर जहां -जहां उन्होंने कथा से हट 
कर सामाजिक समस्याओं पर टिप्पणियां की हैं, वहां-वहां उनका विचारक रचना धर्मिता के स्तर 
पर नितांत आज का- आधुनिक हो लेता है। “सुखमय जीवन' का मूल स्वर सुधारवाद है और इस 
सुधारवाद की आधुनिक संदर्भ में खूब पहचान हो रही है। इस कहानी का सारा सुधारवाद पाठक को 
यथार्थ का परिचय करवा देता है। जयदेवशारण वर्मा तथा कमला के सारे सम्बन्ध ऐसे ही हैं। ये 
सम्बन्ध प्रेम के हैं और कहानी शुद्ध 'प्रेम-कथा' है। नारी-पुरुष के जिन सम्बन्धों को लेकर इस 
प्रेम -कहानी का ताना-बाना बुना गया है, उसमें सामन्ती मानसिकता पर करारी चोट है। इसी चोट 
का आसरा लेकर उन्होंने दहेज, बाल-विवाह और अनमेल-विवाह जेसी सामाजिक करीतियों को 
व्याख्या का विषय बनाया और अपने चिंतन को आधुनिक संदर्भ में सार्थक करने का प्रयास किया। 


हमारे देश की सामाजिक मानसिकता को किसी-न-किसी आंचलिक परिवेश में 
चैठ इस कहानी में आज भी है। आंचलिक परिवेश में प्रस्तुत करने की 


"सुखमय जीवन' ही नही,” विवाह की लाटरी' तथा 'असर्यपश्या राजदारा” टिप्पणियों 
ूर [' प्रभृति टिप्पणियों को 
पढ़कर भी लगता है कि गुलेरी जी बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह के किसी मसले से आक्रांत ही 
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''अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी' पर हड़ताल लगा दो। उलटा अष्ट का अर्थ गर्भाष्ट्य करके सात वर्ष तीन 


नहीं थे, बल्कि निकट से परिचित भी थे। यही कारण है कि 'सुखमय जीवन' में नायक अपने मित्र की 
विवाह तथा दहेज सम्बन्धी कथनी और करनी के संदर्भ में सामाजिक मनोवृत्ति का पर्दाफाश करता 
हुआ कहता है-''ख्याल पर ख्याल बंधने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया। उनके पिता 
कहते थे कि सेठ गनेशलाल की इकलौती बेटी से अबकी छुट्टियों में तुम्हारा व्याह कर देंगे। पड़ौसी 
कहते थे कि सेठ जी की लड़की कानी और मोटी है और आठ ही वर्ष की है। पिता कहते थे कि लोग ह 
जलकर ऐसी बातें उड़ाते हैं; और लड़की वैसी हो भी तो क्या, सेठ जी के कोई लड़का नहीं, ५ 
बीस-तीस हजार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ-साथ पहले डिवेटिंग क्लबों में | 
बाल-विवाह और माता-पिता की जबरदस्ती पर इतने व्याख्यान झाड़ चुके थे कि अब मारे लज्जा 
के साथियों में मुंह नहीं दिखाते थे। क्योंकि पिताजी के सामने चीं करने की हिम्मत नहीं थी। । 
व्यक्तिगत विचार से साधारण विचार उठने लगे। हिन्दू समाज ही इतना सड़ा हुआ है कि हमारे 
उच्च विचार कुछ चल ही नहीं सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमारे सद्विचार एक 
तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता-पिता की जिद और हठ की वेदी पर चढ़ाई जाती है। भारत का ५, 
उद्धार तब तक नहीं हो सकता। । 

ज 

है 


आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में इस रचना धर्मिता के कटाक्ष का शिकार कितने समाज-सुधारक होते 
हैं, यह व्याख्या अपेक्षित नहीं है। यदि यह तस्वीर चरित्र बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के भातर का है 
तो उसके अन्तिम दशकों के भारत का भी प्रासंगिक है। लगता है, इतना सब लिखकर भी लेखक का 
मन भरा नहीं। 'बुद्धू का कांटा' में इस प्रश्‍न को फिर उठाया और कन्याओं को किशोरियां बनने दिये 
जाने का रास्ता भी बता दिया। इसलिए कि उन्हें व्यंग्य की रेखाओं में यथार्थ के धरातल पर आदर्श 
की स्थापना करनी थी। हिन्दू समाज पर उनके शब्द-प्रहार की प्रासंगिकता को प्रासंगिक क्‍यों न 
माना जाए? लिखते हैं--'' हिंदू-समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से 
बड़ा महाराज थैलियों के मुंह खुलवाकर भी शास्त्र-जड़ लोगों से यह नहीं कहला सकता कि 


महीने की आयु निकाल बैठेंगे। परन्तु कभी शुक्र का छिपना और कभी बृहस्पति का भगना, कभी थे 
घर का न मिलना और कभी पल्ले पैसा न होना, कभी नारी विरोध और कभी कुछ-समझदार 7 
आदमी चाहे तो कन्या को चौदह-पन्द्रह वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आजकल के “करे 

महामहोपाध्यायों तक को अगुंठा दिखला सकता है।'' हुन" 


गुलेरी जी की नारी भारत भर में शोषित तथा दमन की शिकार है। बुद्धका कांटा में इलाही 
तथा रघुनाथ का सम्वाद इसका सशक्त उदाहरण है। इलाही के हज पर चले जाने के बाद उसकी 
स्त्री पर नवाब ने कौन-कौन से कहर नहीं ढाए। यह प्रसंग गोरों के युग के भारतीय सामन्तों के 
चरित्र का एक नमूना है। इलाही विवश ही नहीं, असमर्थ है। वह इतना समर्थ नहीं कि उसकी स्त्री 
को सताने वाले नवाब के गले में अंगूठा दे सके। उसे पश्चाताप की आंच में तपकर इस वर्ग से घृणा 
करके खून के घूंट पीने पड़ते हैं। शोषक के विरोध में शोषित का यह स्वर आज के संदर्भ में सार्थक 
नहीं है क्या? इलाही के हज करने चले जाने पर, नवाब को नाश्ते में देर क्या हो गई-उसका घर 
फुंकवा दिया, जमीन छीन ली, उसकी बीबी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया। और इतने पर भी 
उसका मन न भरा, तो उसे और क्या-क्या न सहना पड़ा। “इसके पन्द्रहवें दिन जनाने मेंणकसोने- | 
की अंगूठी खो गयी। नवाब ने मेरी घरवाली पर शाक किया। उसने पूछा तो वह बोली किमेराकौन | 
सा घर और घरवाला बैठा है कि उसके पास अंगूठी ले जाऊंगी। मैं तो यहीं रहती हूँ। जला-भुना | 
तो था ही, बैंत लेकर लगा मारने। मैं क्या कहूँ, मौला मेरा गुनाह बख्शे, आज पांच बरस हो गये हैं, . 
पर जब मैं घरवाली की पीठ पर पचासों दागों की गुच्छियां देखता हूं. तो यही पछतावा रहता है 
रब ने उस सूर का (तोबा! तोबा!!) गला घोंटने को यहां क्यों न रखा। मारते-मारते जब 
चरवाली बेहोश हो गयी तब डर कर उसे गांव के बाहर फिकवा दिया। तीसरे दिन वह वहां : 
घिसटती-घिसटती चलकर अपने भाई के यहां पहुंची। ¢ 


को 


और इस प्रसंग के बाद ज्यों ही रघुनाथ रुंधे स्वर में पूछता है- तुमने फरियाद नहीं की?' तो 
इसके उत्तर के साथ ही आधुनिक संदर्भ में गुलेरी जी की रचना धर्मिता पूरी शक्ति के साथ प्रासंगिक 
हो उठती है। इलाही का दो टूक उत्तर है-'कचहरियां गरीबों के लिए नहीं है, वे तो सेठों के लिए हैं । 
गरीबों की फरियाद सुननेवाला सुनता है। उसने पन्द्रह दिन में सुनकर हुक्म भी दे दिया। मेरी औरत 
को मारते-मारते उस पाजी के हाथ की अंगुली में एक बैंत की सली चुभ गयी थी। वही पक गयी। 
लहू में जहर हो गया। पन्द्रहवें दिन मर गया। 


इलाही का यह उत्तर आज भी सार्थक है, प्रासंगिक है। वर्गवैषम्य की दृष्टि से विभाजित भारतीय 
समाज की असमानता तथा न्याय-व्यवस्था पर सटीक आलोचना है। इस सच्चाई को, इस यथार्थ 
को आज भी नकारा नहीं जा सकता। और शोषण के ऐसे रवैये पर थोड़ा और चिंतन करें तो "उसने 
कहा था हमारी धारणा को और भी पुष्ट करती है। शोषक और शोषित की नियति इस कालजयी 
कथा में विस्तार से व्याख्या और विश्लेषण की वस्तु बन गई है। वेश बदलकर आए जर्मन 
लेफ्टिनेंट तथा लहनासिंह के बीच हुआ लम्बा संवाद, साम्राज्यवादी शक्तियों के निजी स्वार्थ और 
शोषित वर्ग पर अपनायी गई दमननीति का प्रमाण है । इसीलिए इस कहानी को साम्राज्यवादी युद्ध 
के विरोध में शोषित समाज द्वारा लडी गई लड़ाई का प्रतीक कहना उचित लगता है। 


आज का विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, उसका राजनैतिक तथा आर्थिक पहलू स्पष्ट कर रहा है 
कि साम्राज्यवादी तटस्थ शक्तियां अपने अस्तित्व को यथावत्‌ बनाए रखने के लिए महायुद्ध का 
पैगाम लाती हैं। कमजोर देशों पर युद्ध थोप दिए जाते हैं। लहनासिंह की मौत का उसने कहा था' में 
('हीरे का हीरा' कहानी में गुलेरी जी ने उसे जिंदा दिखाया है) अर्थ यही है कि शोषित जनता या देश 
रणचण्डी के गरजते ही युद्ध की विभीषिका में अपने हृदय की सारी संवेदना ओं को बलि पर चढ़ा देती 
है। गुलेरी जी ने साम्राज्यवादी शक्तियों की इस चाणक्यनीति को कहानी के कथ्य में सशक्त शत्र 
की तरह प्रयोग किया है। यह हमारे भारत की नियति तो है ही, विश्व के किसी और देश पर भी 
चरितार्थ हो सकती है। राजनीति की धार पर राष्ट्र के सच्चे नायकों ने भारतमाता के भाल को 
उन्नत बनाए रखने के लिए सिर दिए हैं। "उसने कहा था' में इस मानवीय मूल्य, प्रेम तथा 
कर्त्तव्यभावना की सुरक्षा के लिए लहनासिह का बलिदान सचमुच प्रासंगिक है। इस में गुलेरी जी ने 
अपने युगबो ध को विश्व स्तर पर समेटा है। विशव की वह नियति आज भी वैसी ही है। आज भी दो 
विरोधी बिचार धाराओं तथा शक्तियों के मध्य द्वन्द्व छिड़ा है। युद्ध और शोषण का इन्दव पाठक के 
मन पर संस्कार बनकर बैठ जाता है, भला ऐसी प्रासंगिकता पर कैसे प्रश्‍नचिन्ह लगाया जा सकता 


है? यह यथार्थवाद अपने अचूक प्रभाव के कारण आदर्श की छाप छोड़ जाता है। प्रेम, कर्तव्य और 
भावना इन कहानियों का प्राण बन गये हैं। 


राज्य और राजा तब भी थे और आज भी हैं। स्वरूप बदल गया है, मानसिकता नहीं। आज की 
राजनीति ने अपने चेहरे पर नया मुखौटा लगा लिया है, पर मूल संवेदना को नहीं खोया। राजा क्या 
है? राज्य क्या है? राजनेता क्या है? और इनको कैसा होना चाहिए? इन प्रश्नो का उत्तर यदि गुलेरी 
जी ने अपनी कहानियों में व्यंजना में दिया है तो 'मनु वैवस्तं' निबंध में दो टूक लिख भी दिया है-*जो 
अराजक हैं, उनके न धन सुरक्षित हैं न स्त्रियां पापी मनुष्य अराजकता में औरों का धन चुराता 
हुआ प्रसन्न होता है, परन्तु जब उसका दूसरे हरते हैं तो राजा को चाहता है। और यह भी न समझना 
कि अराजकता में पापी सुख पाते हैं। जी नहीं, एक का धन दो मिलकर हर लेते हैं और दो का बहुत से 
और अदास दास बनाये जाते हैं, बलात्कार से स्त्रियां हरी जाती हैं।'” . 


आज हमारे. सामने देश की अखण्ड एकता का प्रश्न समस्या के रूप में उभर रहा है। धर्म, भाषा, 
जाति, वर्ण तथा प्रांतीयता इसके मुख्य हथियार बनते जा रहे हैं। हो सकता है धर्म-निरपेक्षता तथा 
साम्प्रदायिक एकता की ऐसी ही समस्या के लिए कवि गुलेरी अखण्ड भारत की चित्रात्मकता को 
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लेकर ही मकत छंद में लिखी अपनी तथा हिंदी काव्य-परम्परा की सर्वप्रथम कविता भारत की जय 
(समालोचक, १९०४ ई.) राष्ट्रीय चेतना के सहारे सचेत कर रहे हैं- 


मिलो सन भारत-संतान 
एक तन मन प्राण 
गाओ भारत का यशोगान। 


हिंद-जैन, सिख, बौद्ध कस्ती मुसलमान 
पारसीक, यहूदी और ब्राहन। 

भारत के सब पुत्र, परस्पर रहो मित्र 
रखो चित्ते गणना समान। 


गुलेरी जी की इस कालजयी काव्यकृति में यदि हमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर विरचित भारत के 
राष्ट्रगान के बीज दिखाई देते हैं, तो इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। 
और फिर 'झुकी कमान' कविता में 
माता! न रोको निज पुत्र आज, 
संग्राम का स्वाद (मोद) उसे चखाओ 
तलवार-भाले भगिनी! उठा ला, 
उत्साह भाई निज को दिलाओ 
तू सुंदरी। ले प्रिय से विदाई 
स्वदेश मांगे उनकी सहाई। 
आगे गई धनुष के संग व्योमवाणी, 
है सत्य ही विजय, निश्चय बात जानी, 
है जन्मभूमि जिनकी जननी समान 
स्वातंत्र्य है प्रिय जिन्हें शुभ स्वर्ग से भी 
अन्याय की जकड़ती कटु बेड़ियों को 
विद्वान वे कब समीप निवास देंगे? 


आज सर्वधर्म सम्मेलन, छुआछूत-निवारण तथा साम्प्रदायिकता आदि के जिन मुद्दों को उठाया 
जाता है, उनसे गलेरी जी भी संत्रस्त थे। उन्होंने अपने निबंध 'अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के स्वरूप और 
प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि तब जाति, धर्मगत ऐसे भेदभाव का प्रशन कहां था। 
उन्होंने आधनिकता के परिप्रेक्ष्य में अपनी रचनाधर्मिता को सुद्र अतीत से ले जा जोड़ा और 
पारिप्लव उपाख्यान' का हवाला देकर लिखा-'सारी प्रजा स्त्री और पुरूष, युवा और वृद्ध और 
नीच आ इकट्ठे होते हैं। वीणा बजाने वालों के झुण्डों के झुण्ड आ जुटते हैं। कोई तुम्बी की, कोई 
तीन तांत की, कोई सात और कोई सौ तांत की वीणा लिए होते हैं... इस कथा से यह सिद्ध होता है कि 
प्रजा यज्ञ में सम्मिलित होती थी। राजा को सब में 'अपनापन' की बुद्धि होती थी। जो लोग अंत्यजों 
को बैदिक धर्म से दूर समझते हैं, वे इस उपाख्यान को ध्यान से पढ़ें।'' 


अब इन पंक्तियों में यदि गांधीवाद बीज-रूप में समाया है तो गुलेरी जी की प्रासंगिकता स्वयं 
सिद्ध हो जाती है। 


गुलेरी जी ने सनातन धर्म का सहारा लेकर इस विषय पर अन्यत्र भी शब्द-बाण चलाए हैं। वे 
इस सामाजिक कलंक के कतई पक्षधर न थे। अपने “वर्ण विषयक कतिपय विचार' शीर्षक लेख में 
लिखते हैं-''आचार-विचार करने वाले अधिकतर मनुष्य शंकित होते हैं और उनकी आत्मा दुर्बल 
हुआ करती है। हां, आचार-विचार से अवश्य ही मनःशुद्धि होती है परन्तु मनःशुद्धि करने वाले 
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आचार-व्यवहार कछ दूसरे ही हैं। ये हैं-ईश्वर भजन, यज्ञानुष्ठानादि। इन विचारों को यानी नीची 
जातियों को ग्रहण करने वाले ब्राहमण पर यह इलजाम लगाया जाता है कि वे सनातम धर्म के 
अनयासी नहीं क्योंकि कहा जाता है कि छुआछूत को मानना ही सनातन धर्म है।'' 


रालेरी जी ने समाज तथा परिवार के आत्मिक सम्बन धों में लकीर के फकीरों को आड़े आते देख 
लताड़ा है। सामाजिक कूरीतियों, रूढ़ियों तथा मिथ्याडम्बरों की कटु आलोचना की है। जिन 
सामाजिक संदभों को लेकर प्रेमचंद ने 'गबन' की रचना की है। उसके बीज गुलेरी जी की रचनाओं 
में हैं। नारी की आभूषण-प्रियता की समस्या को 'जोड़ा हुआ सोना' टिप्पणी में उभारा और भारत 
की अर्थव्यवस्था की दयनीय दशा का मूल्यांकन करते हुए कटाक्ष कीं भाषा में लिखा- सोना 
जोड़ने का अद्भुत उपाय इस देश ने निकाला है। वह है चलती -फिरती तिजोरियां, घूमती -फिरती 
पेटियां, दौड़ते-खेलते बंक। जहां सोना पास हुआ गले में या नाक में या सिर में टांक दीजिए। बंक 
प्रसन्न जाएंगे, बंकिम कटाक्षों से धन्यवाद देंगे। अठलाते -दिखलाते फिरेंगे, सम्भाल रखेंगे, काम 
पड़ने पर जीती-जागती सोने की बेल से एक-आध नग उतारकर काम चला लीजिए फिर सुविधा 
होने पर चढ़ा दीजिए, इन चलते-फिरते बंकों के गलों तथा नाकों और जांघों और हाथों में कितना 
, कनक लदा हुआ है, इनका अंदाजा करते हुए अंकशास्त्री भी हारते हैं। पिछले वर्षों में इसकी मात्रा 
बढ़ी है। जहां पीतल थी, वहां चांदी चमकती है, जहां चांदी थी वहां सुवर्ण का वर्ण दमकता है। '' 


इस टिप्पणी में उनकी रचनाधर्मिता का आदशां मूल्य देश कौ मानसिकता की प्रासंगिकता का 
व्यंजक है। अन्य देशों से भारत की तुलना करके हमारी संचयवृत्ति पर प्रहार करते हुए आगे लिखते 
हैं इनकी (दूसरे देश) निधि बंकों में एकत्रित है, जहां से व्यापार आदि का काम चलता है और 
इकटूठी निधि का दबाव दूसरे देशों पर पड़ता है और हमारी निधि छल्‍्लों, कंगनों और कर्णफूलों में 
बिखरी पड़ी है जो दिखाई (तो) देती है, पर काम नहीं आ सकती।'' 


गुलेरी जी का ध्यान अंधविश्वासों की ओर भी गया है। 'बुद्धू का कांटा' में मुंह-दिखाई तथा 
विवाह के अवसर पर गालियां गाना ऐसे ही संदर्भ हैं। उनका कटाक्ष समाज-सुधारकों किंतु नीच 
वृत्ति के लोगों पर तीखा है। संयुक्त परिवारों में मानवीय संवेदनों पर पड़ते दबाव आदि प्रसंग भी 
ऐसे ही हैं-दम्पत्ति का चोरों की तरह मिलना, लम्बे घूंघटवाली से बचना, कौने में बैठ उपन्यास 


पढ़ने वालों की अपेक्षा खुले में मैदान में खेलने वालों की चर्चाएं आधुनिक संदर्भो तथा सामयिकता 
की सोच का प्रमाण है। 


आधुनिक संदर्भ को लेकर गुलेरी जी की रचनाधर्मिता की सबसे महत्त्वपूर्ण सार्थकता तथा 
प्रासंगिकता आंचलिकता है। इनकी कहानियों में आंचलिकता का अनूठा निर्वाह है। इस 
आंचलिकता में हिमाचली पहाड़ी कांगड़ी बोली तथा कांगड़ा के जन-जीवन का निर्वाह है। इन 
कहानियों में हरिपुर, गुलेर, बाणगंगा (बडेर, बुंदेलखण्ड) तथा धौलाघार ही नहीं, राजस्थान की 
स्थानीयता भी मुखर है। कथा -साहित्य की इस प्रवृत्ति का सफल निर्वाह फणीश्वरनाथ रेणु ने भले 
ही किया है, पर गुलेरी जी अपनी कहानियों में इसका अच्छा प्रयोग कर चुके थे। इससे उनकी भाषा 
में प्रवाह आ गया है, नैरंतर्य का समावेश हो गया है। गुलेरी जी की आंचलिकता प्रतिबद्ध नहीं है। 
उसमें बिखराव है। पर कहानियों के प्रत्येक पात्र का सांगोपांग विकास तथा स्वतंत्र अस्तित्व 
आंचलिकता की प्रवृति के निर्वाह की पुष्टि करता है। इनके पात्रों का निजी जीवन है, निजी संसार है, 
निजी समस्याएं हैं। जो कुछ है, अपना-अपना है। 'बुद्धू का कांटा' तथा 'हीरे का हीरा' कहानियां इस 
दृष्टि से अधिक सफल हैं। भाषा की आंचलिक शाब्द योजना उनके निनं धों, लेखों तथा टिप्पणियों में 

प्रचुरः मात्रा में प्रस्तुत हो गई है। ५ 
ना में पाण्डित्य की छाप होने पर भी उनकी कृतियों को निरर्थक, अप्रासँगिक 
कहा जा सकता। उनकी वृत्तियो में लोक चेतना प्राणवान है। ऐतिहासिक 
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लेख तथा टिप्पणियां नई जानकारी देने में समर्थ होने के कारण नितांत प्रासंगिक हैं। उनमें युग 
विशेष का वातावरण है, अतीत साकार हो उठा है। 


गलेरी जी अपनी रचना धर्मिता की प्रासंगिकता के कारण इतिहास और पुरातत्त्व की वस्तु नहीं 
बन सकते। "उसने कहा था' तो कथा साहित्य के निर्माण के लिए प्रेरक रही ही है। उनकी कृतियों में 
निहित संवेदना वर्तमान संदर्भो से आ जड़ती है। वे अपने समय में भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं। 
उनका रचनात्मक स्तर प्रौढ़ है। रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक संदर्भ यथार्थपरक हैं। 


हिदी-जगत्‌ में कथाकार गलेरी की रचना धर्मिता की आधुनिक संदर्भ में विशेष सार्थकता है। 
उनकी कहानियों -विशेषतः 'उसने कहा था' की चर्चा किए बिना हिंदी-कथा-साहित्य के विकास 
का झितहास अपर्ण रह जाता है। उनके 'कछआ-धरम', “मारेसि मोहि कुठाऊ'', 'देवकूल', काशी 
की नींद और काशी के नपर', 'काशी', 'धर्म और समाज”, “बानू अयोध्याप्रसाद के स्मरण 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस', 'आंख' प्रभति निबंध आज भी प्रासंगिक हैं। भारत भर की देवकुल 
परम्परा तथा गलेर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व को समने के लिए 'देवकूल' निबंध 
बड़ा उपादेय है। कवि, कहानीकार, लेखक, निबंधकार तथा टिप्पणीकार के रूप में गुलेरी जी की 
रचनाधर्मिता आधनिक संदर्भ में सार्थक है, इसमें संदेह नहीं। 


के-४७, नवीन शाहदरा, 
दिल्ली-३२ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी देश की जागरुकता तथा 
उद्बोधन की प्रतीक है। 
-सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 
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प्रेमचंद की अप्राप्य कहानियां 
(पचि GH SES 000 


डॉ. कमल किशोर गोयनका 


हिन्दी दिवरा -१९९0 


प्रे मचंद के साहित्य के साथ यह एक दु:खद सत्य है कि उनका संपूर्ण साहित्य अभी तक हमारे 
सामने नहीं है । वे अपने ३०-३ ५ वर्ष के लेखन-काल में निरंतर और नियमित रूप से लिखते 
रहे । आरंभ में उन्होंने उर्द में लिखा और लगभग १९१५ से हिन्दी में नियमित लिखना आरम्भ कर 
दिया । उन्होंने अपनी हिन्दी-उर्द रचनाओं को भी परस्पर अनुवाद या रूपांतर करके प्रकाशित 
कराया, लेकिन अनेक बार ऐसा भी हआ कि रचनाएं एक भाषा में प्रकाशित होकर दूसरी भाषा में 
कभी पहुंच नहीं पायीं । ऐसी स्थिति में प्रेमचंद जैसे साहित्यकार के साथ जिसने प्रचुर मात्रा में 
साहित्य लिखा हो तथा जो दो-दो भाषाओं में लिखने तथा रचनाओं का आदान-प्रदान करता रहा 
हो, यह अस्वाभाविक नहीं लगता कि उनकी अनेक रचनाएं काल-प्रवाह के साथ अदृश्य होती चली 
जायें । प्रेमचंद के जीवन संघर्ष, जीविका के लिए बार-बार स्थानों के परिवर्तन, प्रचुर लेखन 
सुविधाओं की कमी, आभिजात्य संस्कारों के अभाव आदि के कारण उनकी रचनाएं या तो लुप्त हो 
गयीं अथवा संकलनों में आने से रह गयीं अथवा संकलन के समय अनुपलब्ध होने के कारण सदैव के 
लिए संकलित होने से रह गयीं । यह कहना आज बहत कठिन है कि प्रेमचंद ने कलाहीनता अथवा 
अपरिपक्व विचारों के कारण इन अप्राप्य रचनाओं को संकलित न किया हो । यद्यपि कुछ विद्वानों 
का कहना है कि साहित्यकार अपनी कमजोर रचनाएं प्रकाशित नहीं कराता और यदि करा लेता है 
तो उन्हें संकलित न करके उन्हें अकाल मृत्यु का शिकार बना देता है । अनेक बार साहित्यकार 
अपनी रचनाओं का बड़ा कठोर आलोचक होता है और वह अपनी दुर्बल रचनाओं को छांट-फटक 
कर फेंक देता है, परंतु यहां एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि साहित्यकार का श्रेष्ठ ही पाठकों के 
सम्मुख आता है तो वह रचनाकार की वास्तविक रचनाधर्मिता तथा उसकी विकास-यात्रा को 
वैज्ञानिक दृष्टि से समझ तथा उसका विश्लेषण नहीं कर पायेगा । अतः रचना के पूर्ण होते ही उस 
पर से रचनाकार का एकाधिकार समाप्त हो जाता है और वह पाठक की वस्तु बन जाती है। 
इसलिए किसी भी साहित्यकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह जिन अपनी रचनाओं को 
लिखने अथवा प्रकाशन के बाद दुर्बल समझता है, उन्हें वह वापस ले ले या उन्हें भावी पाठकों की 
दृष्टि से लुप्त कर दे । वास्तव में इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि रचनाकार जिन्हें कला शून्य 


अथवा दुर्बल रचना समझ रहा है, वे पाठक की दृष्टि में वास्तव में ऐसी ही हों, अथवा भावी पाठकों 
के लिए उनकी कोई अर्थवत्ता एवं सार्थकता न हो। 


प्रेमचंद के अप्राप्य साहित्य की खोज का सिलसिला रावलपिंडी में रहते हुए भीष्म साहनी ने 
९४१ में आरम्भ किया था । उन्होंने विशाल भारत' के मई, १९४१ के अंक में 'स्व. प्रेमचंद जी 
के पत्रों का संग्रह' शीर्षक से एक नोटिस छपवाया था जिसमें पाठकों के पास उपलब्ध प्रेमचंद के 
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पत्रों को भेजने का आग्रह किया गया था । इसके बाद मदन गोपाल ने १९४३ से इसी कार्य को 
आरम्भ किया और काफी सफलता प्राप्त की, किन्तु अप्राप्य एवं अज्ञात साहित्य की खोज का 
व्यवस्थित कार्य अमृतराय ने लगभग १९ ५७ से आरम्भ किया और १९६२ में गुप्त अन शीर्षक 
से दो खण्डों में ५६ अप्राप्य-अज्ञात कहानियां, 'मंगलाचरण' में आरम्भिक ३ उपन्यास, विविध 
प्रसंग” के ३ खण्डों में सैकड़ों संपादकीय टिप्पणियां, लेख एवं पुस्तक समीक्षाएं, शबेतार' उर्द 
अनुवाद आदि हजारों पृष्ठों का अप्राप्य साहित्य पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया । प्रेमचंद के संपूर्ण 
साहित्य को उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक घटना थी, एक विस्फोट था, एक 
अविस्मरणीय उपलब्धि थी । इसके पश्चात्‌ इन पंक्तियों के लेखक ने १९६२ से इस कार्य को 
उठाया और प्रेमचंद विश्वकोश' (पांच खण्ड) पर कार्य करते हुए विगत २ ५ वर्षो में हजारों पृष्ठों 
के अप्राप्य अज्ञात साहित्य को खोज निकाला । अमृतराय के १९६२ में प्रकाशित प्रेमचंद के 
अप्राप्य साहित्य की पुस्तकों के बाद इसकी आशा और संभावना नहीं थी कि उनकी खोजी नजर से 
इतना विपुल साहित्य छूट जायेगा, लेकिन शोध की प्रक्रिया में प्रायः ऐसा होता है कि मूल्यवान 
उपलब्धियों के बावजूद कुछ न कृछ महत्त्वपूर्ण तथ्य एवं सामग्री पकड़ में आने से रह जाती है । 
इसका अर्थ है कि कोई भी शोध सम्पूर्ण नहीं होता और प्रत्येक शोध नये को प्रेरित एवं आमंत्रित 
करता है । विज्ञान की तुलना में साहित्य का शोध वैसे भी सीमित है । अतः अमृतराय के शो धपूर्ण 
प्रयास के बाद इतनी विपुल सामग्री की खोज को मैं उनके अपूर्ण शोध का ही परिणाम मानता हूं, 
क्योंकि इस नयी सामग्री में कुछ सामग्री ऐसी भी है, जो उन्हीं स्रोतों से खोजी गयी है जो अमृतराय को 
उपलब्ध थे । अमृतराय ने १९६२ में प्रकाशित सामग्री को 'हंस', 'जागरण', 'माधुरी', 'जमाना" 
आदि हिन्दी-उर्दू पत्रिकाओं से निकाला था और मेरे द्वारा खोजी गयी काफी सामग्री इन्हीं पत्रिकाओं 
से खोज कर निकाली गयी है । इसका स्पष्ट अर्थ है कि अमृतराय को या तो वे अंक प्राप्त नहीं हुए 
और यदि हुए भी तो उन्हें गंभीरतापूर्वक देखा नहीं गया। 

'प्रेमचंद विश्वकोश' के प्रथम खण्ड को तैयार करते समय मैंने यह दृढ़ निश्चय किया था कि 
उनकी सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात, प्राप्य-अप्राप्य हिन्दी-उर्दू रचनाओं की कालक्रमानुसार सूची अवश्य । 
ही देनी चाहिए, क्योंकि उनकी रचनाओं की संख्या तथा प्रकाशन-काल को लेकर हिन्दी आलोचकों छ. 
एवं शो धार्थियों मेंडतना अधिक मतभेद है कि एक रचना को आठ-दस तक प्रकाशन-तिथियां प्राप्त 
होती हैं और कई बार रचनाओं की प्रकाशन-तिथि के गलत होने से प्रतिष्ठित आलोचकों के निष्कर्ष 
भी आधारहीन हो गये हैं। अतः इसके लिए उर्द तथा हिन्दी की सभी उपलब्ध पत्र-पत्रिकाओं की 
परी छानबीन करना आवश्यक था। मेरे सामने अमृतराय की कठिनाइयां तथा सीमाएं भी थीं 
लेकिन मदन गोपाल, डॉ. जाफर रजा और डॉ. मुहम्मद आजम जैसे प्रेमचंद शो धार्थियों का सहयोग 
भी था, जिनकी सहायता से प्रेमचंद के ज्ञात-अज्ञात तथा प्राप्य-अप्राप्य रचनाओं की एक 
कालक्रमानुसार सूची तैयार की जा सकी । इस सूची के बन जाने पर फिर पत्र-पत्रिकाओं को तलाश 
करने तथा उनमें प्रकाशित अज्ञात एवं अप्राप्य रचनाओं को उपलब्ध करने का कार्य आरम्भ हुआ । | 
इसमें असंख्य व्यक्तियों का सहयोग मिला, तब जाकर हजारों पृष्ठों की कहानियां, लेख संपादकीय 
पुस्तक-समीक्षा, भूमिका, पत्र दस्तावेज आदि हस्तगत हो सके। 

इस अप्राप्य-अज्ञात साहित्य में महत्त्वपूर्ण हिस्सा उन ३० कहानियों का है, जो अमृतराय द्वार 
प्रकाशित 'गुप्त-धन' की ५६ कहानियों के अतिरिक्त उपलब्ध हुई हैं । अमृतराय ने गुप्त-धन 
की भूमिका में लगभग ३०-४० अन्य कहानियों के होने का उल्लेख करते हुए लिखा था, “मेरा 
अनुमान है कि अभी तीस-चालीस कहानियां और मिलनी चाहिएं । उर्दू-हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की ._ 
फाइलें-आसानी से नहीं मिलती । कम जाने-माने और साप्ताहिक पाक्षिक पत्रों की तो प्रायः नहीं 
मिलतीं । उदाहरण के लिए गणेशशांकर विद्यार्थी के 'प्रताप' की फाइल का न मिलना बड़े ही कष्ट 
की बात है । मेरा विश्वास है कि उसमें मुंशी जी की कुछ कहानियां मिलनी चाहिएं। इत 


निश्चित है कि उसमें मंशी जी की पहली हिन्दी कहानी है । एक चिट्ठी में इसका संकेत मिलता है 
लेकिन वह कहानी कौन-सी है, कैसी है, किसी संग्रह में संकलित होकर प्रकाशित होती रही है या 
नहीं -यह सब कछ भी पता नहीं चल सकता, जब तक वह फाइल देखने को मिले । ... सच तो यह है 
कि पराने पत्रों की छानबीन अभी तक आत्यन्तिक लगन से की भी नहीं जा सकी है, जो कि अपेक्षित 
है । मझे यकीन है कि अगले कछ बरसों में मुझे या मेरी किसी और उत्साही भाई को और भी कुछ 
कहानियां मिलेंगी ।'' असल में यही वह सूत्र था जिसे ध्यान में रखकर आशा के साथ आगे बढ़ा जा 
सकता था किन्त मेरी यह कल्पना में भी नहीं आया था कि प्रेमचंद की ३० अप्राप्य अज्ञात कहानियां 
प्राप्त हो जायेंगी । ये ३० कहानियां कैसे प्राप्त हुई, किसने सहायता की और किन्होंने नहीं की 
कहां-कहां मारा फिरा इसका लंबा इतिहास है, जिसे यहां विस्तार मय से देना उपयुक्त ही नहीं है । 
मुझे इतना अवश्य कहना है, यदि साहित्य प्रेमियों, शो धार्थियों का सहयोग न मिला होता तो इस 
कार्य में इतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। 

प्रेमचंद की उर्दू-हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं तथा कहानी संग्रहो से उपलब्ध कहानियों की सूची इस 
प्रकार से है- 


१. 'करिश्मा-ए-इन्तिकाम' (अद्भुत प्रतिशोध), उर्दू से, 'जमाना', उर्द्‌ मासिक पत्रिका, फरवरी, 
१९११ 


. 'दोनों तरफ से', उर्दू से, 'जमाना', उर्दू मासिक पत्रिका, मार्च, १९११ 
. 'बड़ी बहन,' उर्दू से, 'अदीब', उर्दू मासिक पत्रिका, जुलाई, १९११ 
. 'खौफे रूसवाई' (बदनामी का डर), उर्दू से, 'अदीब', उर्दू मासिक पत्रिका, सितम्बर, १९११ 
. 'केफरे कर्दार (कर्म-दण्ड), उर्दू से, 'अदीब', उर्दू मासिक पत्रिका, जुलाई, १९१२ 
. 'घोके की टट्टी,' उर्दू से, 'अदीब', उर्दू मासिक पत्रिका, नवम्बर, १९१२ 
. 'सगे लैला' (लैला का कुत्ता), उर्दू से, 'अदीब', उर्दू मासिक पत्रिका, अप्रेल, १९१३ 
. 'दारू-ए-तर्ख' (कड़वी सच्चाई), उर्दू से, 'हमदर्द', १७ जुलाई १९१३ 
अपने फन का उस्ताद”, उर्दू से, 'जमाना', उर्द मासिक पत्रिका सितम्बर, १९१६ 
- दरवाजा, उर्दू से, 'अलनाजिर', उर्दू मासिक पत्रिका, जनवरी, १९१७ 
. वियोग और मिलाप', हिन्दी से, 'प्रताप', सितम्बर १९१७ 
- 'खूने हुमेत' (प्रतिष्ठा की हत्या), उर्दू से, 'सुबहे उम्मीद', उर्द मासिक पत्रिका, सितम्बर १९१९ 
- 'बांसुरी', उर्दू से, 'कहदशां', उर्दू मासिक पत्रिका, जनवरी १९२० 
. 'प्रतिज्ञा', हिन्दी से, 'श्री शारदा', मार्च, १९२० 


- 'आबे हयात' (सुधा-रस), उर्दू से 'सबहे उम्मीद उर्दू मासिक पत्रिका, मार्च, १९२० 
- ' रूहे सियाह' (कलुषित आत्मा), उर्दू से, 'सुबहे उम्मीद उर्दू मासिक 

यह कहानी 'प्रतिज्ञा' हिन्दी कहानी का मामूली परिवर्तन Sr सर कः 
- 'रूहे हयात' (जीवन की प्राण शक्ति), उर्दू से, 'जमाना' उर्द मासिक पत्रिका 


त्रि 
. 'मोटेरास जी शास्त्री का नैराश्य', हिन्दी से, 'समालोचक अत ही जनवरी, १९२१ 
. “शाद्धि,' उर्दू से, 'ख्वाबो ख्याल उर्दू कहानी -संग्रह, ९२८ 


pT मई, १९२८ 
२०. 'सम्पादक मोटेराम जी शा नदी से, 'माधुरी', हिन्दी 
हा युरी! मासिक पत्रिका, अगस्त - सितम्बर, 
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२१. 'बोहनी,' हिन्दी से 'भारत', ७ अक्तूबर, १९२८ 

२२. 'खूनी', हिन्दी से, 'भारत', २५ नवम्बर, १९२८ 

२३. शमी", हिन्दी से, 'मतवाला', ३१ अगस्त, १९२८ 

२४, 'स्वप्न', हिन्दी से 'बीणा', हिन्दी मासिक पत्रिका, जुलाई १९१० 

२४. 'खेल', उर्दू से, 'चंदन' उर्दू मासिक पत्रिका, अप्रैल, १९३१ 

२६. 'बीमार बहिन', हिन्दी से (बाल कहानी), 'कुमार' हिन्दी मासिक पत्रिका, जुलाई, १९३२ 

२७. 'रंगीले बाबू', हिन्दी से, 'भारत', २६ जनवरी, १९३३ 

२८. 'वैराग्य', मूल हिन्दी से, 'स्वाधीनता', १९३३, अनुपलब्ध पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित 
हुई थी, किन्तु हरवंश सिंह 'दोस्त' ने इसका उर्दू अनुवाद करके 'विराग' शीर्षक से 'शायर 
(बम्बई) उर्दू मासिक पत्रिका के मई-जून, १९६९ के अंक में प्रकाशित कराया था। उसी उर्द रूप 
से इसका हिन्दीकरण किया गया है। 

२९. 'बारात', उर्दू से, ' आखिरी तोहफा', उर्दू कहानी संग्रह, मार्च, १९३४ 

३०. 'कातिल की मां', उर्दू से, 'बारदात' उर्दू कहानी-संग्रह, मार्च, १९३५ 

३१. 'रोशनी', उर्दू से, 'बारदात', उर्दू कहानी-संग्रह, मार्च, १९३५ 


इस सूची में यद्यपि ३१ कहानियों का उल्लेख किया गया है, किन्त ३० कहानियां ही वास्तव में 
प्राप्त होती हैं। क्रम संख्या १६ की कहानी 'रूहे सियाह' 'प्रतिज्ञा' का उर्द अन॒वाद है तथा क्रम संख्या 
३२ एक शीर्षक हीन अधूरी उर्दू कहानी है। अतः इस प्रकार प्रेमचंद की उपलब्ध अप्राप्य अज्ञात 
कहानियों की संख्या ३० ही ठहरती है। यहां उन कहानियों की सची भी देना उपयक्त होगा जो परी 
चेष्टा के बावजूद प्राप्त नहीं हो सकी हैं। वे कहानियां इस प्रकार हैं- 

१. 'दारा शिकोह का दरबार”, उर्दू से, 'आजाद' (लाहौर), सम्पादक बिशन सहाय आजाद, जिल्द 
४, सितम्बर, १९०८ ` 
“सौदाए-खाम', उर्दू से, 'हमदर्द', अगस्त, १९१४ 
'जंजाल,' उर्दू से 'तहजीबे निस्वां' उर्दू मासिक, अगस्त, १९१८ 
'अश्के नदामत', उर्दू से, 'कहकशां', उर्दू मासिक पत्रिका, जनवरी, १९२० 
'वतन की कीमत', उर्दू से, 'नेरंग' उर्दू मासिक, जनवरी, १९३१ 
“बफा की देवी, उर्दू से, , आखरी तोहफा', १९३४ उर्द्‌ कहानी संग्रह से संकलित। 


इनके अतिरिक्त कुछ और भी कहानियां हो सकती हैं, जो उर्द-हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में छपी हों 
और हम पूर्णत: उनके अस्तित्व से अनभिज्ञ हों। असल में १९०० से १९४० तक की सम्पूर्ण उर्द 
तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को देखे बिना अप्राप्य-अज्ञात कहानियों की यह सची पर्ण नहीं हो 
सकती। इसका अर्थ है कि खोज की यह परम्परा अभी काफी समय तक चलाते रहनी होगी। 


प्रेमचंद की उपलब्ध अप्राप्य अज्ञात ३० कहानियों के कथ्य चरित्र सृष्टि तथा उनकी 
कलात्मकता आदि का सर्वेक्षण करना उपयुक्त होगा, जिससे यह जाना जा सके कि क्या ये 
कहानियां प्रेमचंद की ज्ञात रचनाधर्मिता में कुछ नया जोड़ती हैं अथवा एकदम महत्त्वहीन, 
कलाहीन तथा पूर्णतः अनुल्लेखनीय कहानियां ही बनकर रह गयी हैं। बीसवीं शताब्दी के दसरे | 
दशक में १९११ से १९२० तक १५ अप्राप्य कहानियां प्रकाशित हई हैं जिनमें से १३ उदतथा २ | 

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में छपी हैं। इन कहानियों में पहली कहानी 'करिश्मा-ए-इन्तिकाम' | 
(अद्भुत प्रतिशोध) है जो 'ज॒माना' के फरवरी १९११ के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहा 
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नायक थाने में तीन रूपये मासिक का चौकीदार शिवनाथ है। वह अपनी पत्नी के प्रेमी नम्बरदार 
लालसिंह की थानेदार से शिकायत करता है, किन्तु वहां से निराश होकर लालसिह की हत्या करके 
डाक बन जाता है। उसका आतंक बढ़ता है और वह एक अहीर को अपना साथी बना लेता है। एक 
बार एक ठाकुर धनीसिह से दगा करके पकड़ लेता है और उसकी ठकराइन कुएं में कूद पड़ती है। 
ग्रह ठाकर धनीसिह बाद में डाकू जगतसिह बनकर शिवनाथ से मित्रता करता है और दगा करके 
उसके साथी को गोली से मार देता है और शिवनाथ बचकर भाग जाता है। इस कहानी में प्रेमचंद 
स्त्री की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हत्या करने, पुलिस का अपराधियों को समर्थन तथा डाक्‌ 
बनने के कारणों का यथार्थपूर्ण ढंग से चित्रण करते हैं। दूसरी कहानी 'दोनों तरफ से' (मार्च,. 
१९११) पहली की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें पंडित श्यामस्वरूप शिक्षित जमींदार है 
और वे देहातों में जाकर अछूत जातियों में सामाजिक एवं आर्थिक सुधार करते हैं। उनकी पत्नी 
कोलेसरी देवी पहले उनके अछ्तों से मिलने-जुलने पर एतराज करती है, किन्तु बाद में पति को 
कर्तव्य सें हटाने और अपनी नासंमझी पर पछतावा होता है और वह पति के बाहर जाने पर अछूत 
परिवारों की स्त्रियों-बच्चों को आमंत्रित कर सबका सत्कार करती है और उपदेश देती है 
शयामस्वरूप लौटकर पत्नी के इस परिवर्तन से गद्गद्‌ हो जाते हैं। यह कहानी इसका प्रमाण है कि 
प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के भारतीय रंगमंच पर आने से पहले ही अछूतोद्धार की ओर 
गम्भीरतापूर्वक सोचना आरम्भ कर दिया था। प्रेमचंद का १९११ में निष्कर्ष था कि नगर के 
शिक्षित व्यक्तियों को गांवों में जाकर अशिक्षित अछूत जातियों के बीच में बैठकर उन्हें सुसंस्कृत 
बनाते हुए ब्याज रहित आर्थिक साधन सुलभ कराने होंगे, तभी उनका वास्तविक कल्याण हो 
सकता है। इस प्रकार प्रेमचंद पर महात्मा गांधी के प्रभाव का आकलन नये सिरे से करना होगा। 


इसके उपरान्त "बड़ी बहन' (जुलाई, १९११) से लेकर 'सगे लैला' (अप्रैल, १९१३) तक की 
पांच अज्ञात-अप्राप्य कहानियां उर्दू की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका अदीब' में प्रकाशित हुई थीं। कछ 
संयोग ऐसा हुआ कि बुलन्द शहर (उत्तर प्रदेश) स्थित मेरे पिता के पुस्तकालय में 'अदीब' के सभी 
आवश्यक अंक मिल गये और ये पांच कहानियां प्राप्त की जा सकीं। 'बड़ी बहन' (जुलाई, 
१९११)बहन के छोटे भाई के प्रति निःस्वार्थ एवं पवित्र प्रेम की कहानी है । बहन अपने भाई की 
जायदाद तथा उसके जीवन की रक्षा के लिए पति का डटकर विरोध करती है। इस प्रकार बह अपने 
कर्तव्य के सम्मुख पति-प्रेम का बलिदान कर देती है। 'खौफे-रुसवाई' (सितम्बर, १९११) 
शिक्षित समाज पर करारा व्यंग्य है, जिसकी व्यवस्था कच्चे धागे से बंधी है। बैरिस्टर धीरेन 
विवाहित होने पर भी एक अन्य स्त्री से प्रेम करता है और जब यह रहस्य खलने को होता है तो वह 
'सोसाइटी' के भय के कारण पत्नी से यह रहस्य छिपाये रखने की प्रार्थना करता है। 'कैफरे कर्दार' 
(जुलाई, १९१२) कर्म-काण्ड की कहानी है, अर्थात्‌ जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। एक नौजवान 
डाकू अहीर शिवराम की बेटी से छल करता है, लेकिन उसके होने वाले पति गोवर्धन की पकड़ में 
आ जाता है और अन्त में आत्म -रक्षा के लिए भागते हुए दलदल में फंस कर मर जाता है। 'धोके की 
टट्टी' (नवम्बर १९१२) उस समय की शिक्षा-व्यवस्था तथा नयी पीडी का एक यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत करती है। सुरेन्द्र ऐसा छात्र है जो छोटी आयु से ही शराब और जुए के चक्कर में फंस जाता है 
और बिना पढ़े अध्यापकों की सहायता से नकल करके पास होता रहता है। एक बार हैडमास्टर उसे 


पकड़ लेते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं। वह इस पर लाहौर पहंचता 7 लेकर 
यंगमैन यूनियन बनाता है, जिसमें शहर के कॉलिजों के लम्पट. अशिष्ट ए 

सम्मिलित हो जाते हैं। इन सदस्यों का सुरेन्द्र नेता था और वे सभी जानते थे कि यनियन छात्र 
बनकर वे बिना परिश्रम किये परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। इस बीच में सरेन्द्र तल किम पे का सदस्य 
हैड मिस्ट्रेस मि. गुप्ता को प्रभावित करता है और उसके बाद आयी रोहिणी यों के स्कूल की 


प्रभावित करता है कि वह उससे शादी कर लेता है। वे फिर दोनों oro हु इन 
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लेकिन वहां सुरेन्द्र की शराब और जुए की प्रवृत्तियां उजागर हो जाती हैं और रोहिणी सब कूछ लुटा ' 


कर पछताती रह जाती है। यह कहानी स्कल-कॉलिजों में छात्र यूनियनों के माध्यम से तथा 
दुराचारी छात्रों एवं भ्रष्ट अध्यापकों के द्वारा पतित होते वातावरण का यथार्थ चित्रण करती है तथा 
यह भी स्पष्ट करती है कि शराब, जुए, वेश्यावृत्ति कैसे नयी पीढ़ी को बरघाद कर रही है। 'सगे 
लैला' (अप्रैल, १९१३) त्रिकोणात्मक प्रेम की कहानी है, जिसमें लैला का क॒त्ता उसके प्रेमी बरटन 
की अनुपस्थिति में हरबर्ट से उसकी रक्षा करता है। कहानी साधारण है और प्रेमी के मनोविज्ञान को 
चित्रित करती है। 


इन कहानियों के बाद १९२० तक ८ कहानियां छपी हैं, जिनमें ६ उर्द में तथा २ कहानियां हिन्दी 
में छपी हैं। 'दारू-ए-तल्ख' (१७ जुलाई, १९१३) जीवन की कड़वी सच्चाई की कहानी है। यह भी 
एक प्रकार से कॉलेज से पढ़ कर निकलने वाली नयी पीढ़ी की कहानी है। लक्ष्मीदत्त पिता के 
सम्बन्ध के कारण तीन सौ रुपये मासिक की अफसरी प्राप्त करता है, किन्तु उसका सहपाठी 
गोविंदराम, जो उससे अधिक जहीन था, तीन रुपये महीने की नौकरी के लिए ठोकरें खाता फिरता 
है।आखिरकार, वह पचास रुपये महीने का अध्यापक बन जाता है, लेकिन अब वकील बनने की 
कामना उत्पन्न होती है। वह तीन साल तक कानून की शिक्षा लेता है और अधिकांश वेतन 
फीस-किताबों आदि में व्यय करता रहता है। उसका मन पढ़ाई में कम लगता है और आलीशान 
जीवन के स्वप्नों में खोया रहता है। इससे घरेलू खर्चो को लेकर पत्नी ललिता से प्राय: झगड़ा होता 
रहता है और एक बार ललिता तीन दिन तक चूल्हा नहीं जलाती और चुपचाप पड़ी रहती है। 
कहानी का अन्त बहुत स्वाभाविक नहीं है और पाठक जानना चाहता है कि गोविन्दराम के 
दिवा-स्वप्नो का क्या हुआ। 'अपने फन का उस्ताद” (सितम्बर, १९१६) एक अच्छी कहानी है। 
इसमें नाट्य निर्देशक देवेन्द्र बाबू तथा नाटककार हेम बाबू अपने नाटक अजमत-ए-काश्मीर' को 
मंच पर सफल बनाने के लिए काश्मीर-यात्रा की खबर फैलाकर एक गांव में रूपोश होकर रहने 
लगते हैं कि एक दिन एक स्थानीय अभिनेता देवेन्द्र बाबू को पहचान लेता है और कलकत्ता की 
उनकी नाटक कम्पनी में अभिनेता की नौकरी चाहता है। देवेन्द्र बाबू उसका अभिनय देख कर 
नौकरी देने और कलकत्ता बुलाने का आश्वासन देकर टाल देते हैं किन्तु वह पुलिस इस्पैक्टर का 
वेश धारण करके ऐसा अभिनय करता है कि देवेन्द्र बाबू उसे नौकरी पर रख लेते हें। कहानी रोचक 
तथा नाटकीय घटनाओं से पूर्ण है। पाठक प्रान पद पान के अभिनय तथा देवेन्द्र एवं हेम बाबू के 
मनोवैज्ञानिक चित्रण से प्रभावित होता है। 'दरवाजा' (जनवरी, १९१७) में दरवाजे की 
आत्म-कहानी है जो रोचकता से परिपूर्ण है। वियोग और मिलाप' (सितम्बर, १९१७)हिन्दी 
कहानी है जो वास्तव में देश-प्रेम की कहानी है। प्रेमचन्द की देश-प्रेम एवं स्वराज्य आन्दोलन से 
संबंधित अधिकांश कहानियां १९२० के असहयोग आन्दोलन के बाद लिखी गयी थीं, किन्तु यह 
कहानी १९१७ में छपी है और इसमें तिलक के होमरूल आन्दोलन को लेकर पिता-पुत्र की दो 
पीढ़ियों के संघर्ष को उद्घाटित किया गया है। कहानी में बाबू दयानाथ 'होमरूल' के लिए कृत 
संकल्प हैं, लेकिन पिता जानकी नाथ शान्तमय सुरक्षित जीवन चाहते हैं। अन्त में पिता के रूप में 
पुरानी पीढ़ी आत्मसमर्पण ही नहीं करती, बल्कि आर्थिक एवं क्रियात्मक सहयोग से होमरूल' 
आन्दोलन में नया उत्साह पैदा करती है। 'खूने हुमंत', (सितम्बर, १९२९)एक मुस्लिम पत्नी के 


प्रतिशोध की कहानी है। जुबेदा अपने पति सईद के एक वेश्या जरीना से प्रेम करने तथा उसके | 


हाथों अपमानित होने पर बदला लेने के लिए वेश्या के कोठ पर जा बैठी है। सईद जब उसे वेश्या 
बने देखता है तो वह पहले जरीना की हत्या करती है और फिर आत्महत्या। कहानी में पत्नी और 
प्रेमिका के द्वन्द्व में पुरुष की निस्सहायता, जुबेदा और जरीना के संवाद तथा नारी की प्रतिहिसा 
दर्शनीय है। 'बांसुरी' (जनवरी, १९२०) चार वाक्यों तथा ८६ अक्षरों की लघु कथा है, परन्तु यह 
स्वतन्त्र रूप से नहीं रची गयी है। यह जमाना“, जनवरी १९१३ में 'तिरिया चरित्तर” शीर्षक 
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या गया है। प्रतिया (२१ मार्च, १९२०) हिन्दी कहानी है जो बाद में रूहे 
सियाह' शीर्षक.से उर्दू में नवम्बर, १९२० में छपी। इस कहानी में अकाल पीड़ित जनता साधु 
सन्तों के असफल आशीर्वाद के बाद अपने विलासी राजा के पास सहायता के लिए पहुंचती है। राजा 
काम-लिप्सा में नित्य लिप्त रहने के कारण ईश्वर से प्रार्थना करने के योग्य स्वयं को नहीं समझता 
परन्तु वह प्रजा-हित के लिए प्रार्थना करना स्वीकार कर लेता है। वह दोपहर में ही मुंह काला कर 
लंगोटी पहने, नंगे सिर-पैर जलती भूमि पर खड़ा हो गया। अन्त में वर्षा हुई और राजा के मुंह की 
कालिमा धुल गयी। राजा की दृढ़ता, आत्मिक बल और परमात्मा की दीन-बन्धुता पर विश्वास ने 
उसकी प्रतिज्ञा प्री करायी। कहानी को प्रतीकात्मक अर्थ में लें तो स्पष्ट है कि प्रेमचंद व्यक्ति के 
चारित्रिक गणों के महत्त्व को स्थापित करते हैं। ' आबे हयात” (सुधा-रस) एक रोचक कहानी है। 
डॉ. पोष अपनी प्रयोगशाला में अपने चार वृद्ध मित्रों को बुलाकर सुधा-रस पिलाते हैं और वे सभी 
युवा हो जाते हैं। इस पर तीनों पुरुष युवती बनी चंचल कुंवर को आलिंगन: में लेना चाहते हैं और इस 
घोल-घप्पे में सुधारस का पात्र गिरकर टूट जाता है। ये चारों फिर वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये अब भी 
चश्मे हयात पा जाने का पक्का इरादा रखते थे, जहां रात-दिन सुधा-रस पिया जा सकता है। 


बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में १९२१ से १९३० तक ८ कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इनमें 
२ उर्दू की तथा ६ हिन्दी कहानियां हैं। इस दशक की पहली कहानी 'रूहे हयात' (जनवरी, १९२१) 
एक चरित्र प्रधान कंहानी है। यु गुजराती नामक अनाथ ग्रामीण लड़की पत्नी तथा माता बनने पर 
विपत्तियों को जीवटता से झेलते हुए गांव के बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्य करती 
रहती है। यहां तक कि अपाहिज होने पर भी वह गांक की लड़कियों को पढ़ाने तथा दवाई देने का 
काम करती रहती है। यह कहानी घनघोर विपदाओं में भी मनुष्य की जीवटता तथा कर्मशीलता एवं 
समाज -सेवा को चित्रित करके पाठक को तदनुरूप बनने की प्रेरणा देती है। 'मोटेराम जी शास्त्री का 
नैराश्य' (मार्च-अप्रैल, १९२८) कहानी 'नैराश्य' शीर्षक से लिखी गयी थी, किन्तु सम्पादक ने 
प्रकाशित करते समय इसका शीर्षक बदल कर इसके कथ्य को स्पष्ट कर दिया। प्रेमचंद ने “वरदान” 
उपन्यास से मोटेराम शास्त्री नाम पात्र का आविष्कार हास्य परिहास के लिए किया था। इस कहानी 
में मोटेराम अध्यापक घसीटे परचून वाले के पुत्र को अक्षर-ज्ञान कराने के एवज में भोजन कराने के. 
लिए राजी कर लेता है, किन्तु जब वह चिंतामणि तथा बच्चों के साथ उसके घर पहुंचता है तो 
उसका द्वार बन्द मिलता है। मोटेराम आत्मरलानि से भरकर कहता है, 'जो प्राणी अपने पुरुषार्थ से 
इच्छानुकूल भोजन भी न प्राप्त कर सके, उसका जीवन निरर्थक है। मैंने हुक्काम की जितनी 
खुशामद की, रईसों का जितना यश गाया, उसकी आधी लगन से कोई और काम करता तो आज 
आदमी बन गया होता। आज इस धूर्त घसीटे ने मेरी आंखें खोल दीं।' इन्हीं मोटेराम शास्त्री पर, 
“माधुरी” के अगस्त-सितम्बर, १९२८ के अंक में एक और कहानी 'सम्पादक मोटेराम जी शास्त्री , 
छपी, जिसमें 'मोटेराम' 'सोना' पत्रिका के सम्पादक बनकर धोखेबाज़ी से धन कमाना चाहते, 
किन्तु उनकी पत्नी सोना उनके मित्र चिंतामणि के सम्मुख सारा कच्चा-चिट्ठा खोल देती है तो 
चिंतामणि चुप रहने के बदले स्वयं की पत्रिका के एक सम्पादक बन जाते हैं। प्रेमचंद इससे पूर्व 
माधुरी” के जनवरी, १९२५ के अंक में 'मोटेराम शास्त्री' शीर्षक से एक अन्य कहानी प्रकाशित 
करा चुके थे जिस पर लखनऊ के वैद्य शालिग्राम शास्त्री ने उन पर मानहानि का दावा दायर कर 
दिया था। इस काल-खण्ड की शाद्धि (मई, १९२८) कहानी इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि प्रेमचंद 
शुद्धि के विरोधी होते हुए भी पत्नी की इच्छा के अनुरूप मुसलमान हो गये पति को शुद्धि के लिए 
सहमत दिखा देते हँ । 'बोहनी' (७ अक्तूबर, १९२५) हिन्दी कहानी है जिसे बाद में उर्दु में 
रूपान्तरित करके 'प्रेमचालीसी'-१ उर्दू कहानी संग्रह, १९३० में संकलित किया गया । अमृतराय 
,ने उर्दू रूप को ही मूल पाठ समझते हुए इसका हिन्दीकरण करके 'गुप्त-धन'-२ में संकलित किया 
किन्तु मूल रूप ७ अक्तूनर, १९२८ को भारत में प्रकाशित वाला ही था, जो अप्राप्य था। इसी 
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प्रकार 'खूनी' (२ ५ नवम्बर, १९२८) कहानी 'इन्तिकाम' शीर्षक से जमाना", अक्तूबर, १९२३ 
में छपी थी, जिसे हिन्दी रूप देकर अमृतराय ने 'प्रतिशोध' नाम से 'गुप्त-धन”-२ में संकलित 
किया, किन्तु प्रेमचंद द्वारा किया गया कहानी का हिन्दी रूप वही है जो 'भारत' के २५ नवम्बर, 
१९२८ के अंक में प्रकाशित हुआ है। 'गमी' कहानी ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। इसका वैशिष्ट्य 
शिल्प में नहीं, इसके कथ्य में है। कहानी परिवार नियोजन पर लिखी गयी है। कथा-नायक तीसरे 
बच्चे के जन्म को 'गमी' (मौत) मानता है और वह सबके सामने स्वीकार करता है कि जब वह दो 
बच्चों का लालन-पालन नहीं कर सकता, तब वह तीसरे बच्चे के जन्म पर आनन्द कैसे मना सकता 
है। यह कहानी लेखक के भविष्य-द्रष्टा होने का सशक्त प्रमाण है। 'वीणा' (जुलाई, १९३०) एक 
मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें वद्ध कथावाचक स्वप्न में बचपन, फिर यौवन में प्रवेश करता है 
और विवाह की तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन उसे अपने वृद्ध होने का भी ज्ञान बना रहता है। वह 
दल्हा बना सब कछ करता रहता है, किन्त पाणिग्रहण का संस्कार आरम्भ होने से पहले वह सोचता 
है कि यदि यह जवानी बर्फ की तरह पिघल गयी तो इस युवती के साथ कितनी छिछालेदार होगी। 
इस पर वह वहां से भाग जाता है और सामने आयी नदी में कद पड़ता है और तभी उसकी आंख खुल 
जाती है। 
शताब्दी के चौथे दशक में ६ अप्राप्य कहानियां प्राप्त होती हैं, जिनमें ४ उर्दू में तथा २ हिन्दी में 
प्रकाशित हई थीं। इन उर्द्‌ कहानियों में दो कहानियां 'बारात' तथा 'कातिल की मा विवादास्पद हैं 
और अमतराय इन्हें प्रेमचंद की नहीं अपनी माता शिवरानी देवी की कहानियां मानते हैं। हमारे 
विचार में उनका यह मत तर्कसंगत नहीं है और ये प्रेमचंद की ही कहानिया  हैं। अमृतराय का तक है 
कि 'ब्रारात' कहानी 'वर यात्रा' कातिल की मां कहानी 'हत्यारा' के नाम से प्रेमचंद ने शिवरानी देवी 
की कहानियों के रूप में 'हंस' में छापी थी, अतः ये दोनों कहानियां प्रेमचंद के उद कहानी-संग्रहों में 
कैसे चली गयीं, इसका रहस्य उद्घाटित हए बिना इन्हें प्रेमचंद की कहानियां मानना उचित नहीं। 
अमृतराय का यह भी कथन है कि प्रेमचंद के देहान्त के बाद प्रकाशकों ने अपने मन से वे उर्दू 
कहानी-संग्रह तैयार कर लिये हों और ये कहानियां शामिल कर ली हों। अमृत के इन तकों में कोई 
बल नहीं है। 'बारात” उर्द्‌ कहानी 'आखिरी तोहफा उर्द्‌ कहानी संग्रह में संकलित है जो मार्च 
१९३४ में प्रकाशित हो गया था, अर्थात्‌ प्रेमचंद की जीवितावस्था में ही छप गया था। इसी प्रकार 
कातिल की मां! उर्द कहानी “वारदात” उर्द कहानी-संग्रह में छपी है, जो प्रेमचंद के १९ मार्च 
१९३ ५ को हसामुहीन गोरी को लिखे पत्र से स्पष्ट है कि यह संग्रह प्रेस में चला गया था, यद्यपि यह 
प्रकाशित हआ, उनके देहान्त के बाद १९३७ में। इससे स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने स्वयं इन्हें अपनी 
कहानी मानते हए अपने उर्द्‌ कहानी -संग्रहों में संकलित किया। दूसरे प्रेमचंद इतने कमजोर लेखक 
नहीं थे कि अपनी पत्नी की कहानियों को अपनी कहानियां बना कर पाठकों के सम्मुख रखते और 
यह मानते कि यह रहस्य कभी खलेगा नहीं। इसके विपरीत उस समय कुछ आलोचक यह मानते थे 
कि शिवरानी देवी की कहानियां प्रेमचंद ही लिखते थे। ऐसी स्थिति में इन दोनों कहानियों को 
प्रेमचंद की कहानियां न मानने का कोई औचित्य नहीं है। 


इस कालखण्ड की पहली उर्दू कहानी 'खेल' (अप्रैल, १९३१) एक कलात्मक कहानी है, जो 
ईदगाह' के समान ही श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली है। कहानी में एक ग्रामीण बालक खोमचेवाले की 
अन्‌पस्थिति में जिस जीवन्तता के साथ सिर पर टोकरी रखकर उसका अभिनय करता है तथा पेड़ 
के नीचे बैठ कर चीजें बेचने का नाटक करता है, वह पाठक के सम्मुख, ग्रामीण जीवन का चित्रण 
साकार कर देता है। 'बीमार बहिन' (जुलाई, १९३२) एक बाल कहानी है जो प्रभावित नहीं 
करती। 'रंगीले बान्‌' (२६ जनवरी, १९३३) एक प्रेरणादायक चरित्र प्रधान कहानी है जो रूहे 
हयात के समाने ही चरित्र-नायक की जीवटता, सहनशीलता तथा कष्टों को झेलने की अदम्य 
क्षमता को चित्रित करती है। कहानी में रसिक लाल दामाद तथा पुत्र की मृत्यु पर अपनी मर्दानगी 


और रसिकता को बनाये रखता है। 'वैराग्य' मूलतः हिन्दी कहानी है जो 'स्वाधीनता' के १९३३के fo 
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किसी अंक में छपी थी। इसमें कथा-नायक बजरंगनाथ तथा उसकी पत्नी सन्तान न होने पर दुखी 
रहते हैं और उनका ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। अब वे अपनी इच्छाओं को पूर करने में मग्न हो 
जाते हैं और धर्म-पण्य बन्द कर देते हैं। तभी कुछ समय बाद उनके बेटा पैदा होता है तो वे आनन्द 
से भर जाते हैं, लेकिन बजरंगनाथ को स्वप्न आता है कि ईश्वर से लगन का फल इससे भी ज्यादा 
मीठा है। नींद खुलने पर वह घर त्याग कर वैराग्य ले लेता है। 'बारात' (मार्च, १९३४) कहानी में 
एक स्त्री पति के दूसरे विवाह करने पर वर यात्रा के समय उसकी गाड़ी के आगे आकर प्राण दे देती है 
और 'कातिल की मांग' (मार्च, १९३ ५) में एक मां अंग्रेज सार्जेन्ट के हत्यारे अपने बेटे विनोद के 

- विरुद्ध अदालत में स्वयं जाकर बयान देती है कि तभी विनोद आकर उसे भी गोली से मार देता है। 
यह कहानी हिंसा को लेकर चलनेवाले क्रांतिकारियों की नीति के विरुद्ध लिखी गयी है। 'रोशानी' 
(मार्च, १९३ ५) कहानी में प्रेमचंद एक बार फिर शहर्‌ और गांव, शिक्षित तथा अशिक्षित के 
अन्तर को स्पष्ट करते हैं। एक आई.सी.एस. अधिकारी एक ग्रामीण औरत की सरलता, सेवा, 
साहस, स्वाभिमान से इतना प्रभावित होता है कि उसमें भी गरीबों एवं असहायों की सेवा का भाव 
जागृत हो जाता है और वह बरसते ओलों के बीच एक डूबते बूढ़े को बचा लेता है। 


प्रेमचंद की इन अज्ञात एवं अप्राप्य कहानियों के सर्वेक्षण से कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रेमचंद के 
हाथों से छूटी ये कहानियां कमजोर और कलाहीन कहानियां नहीं हैं। कुछ कहानियां अवश्य ही 
सशक्त नहीं हैं, किन्तु यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये प्रेमचंद की व्यस्तता, 
लापरवाही आदि के कारण ही छूटी हैं, उनके 'डिस्योन' करनें या कमजोर होने के कारण नहीं। ये 
कहानियां हैं, जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देश की परिस्थितियों, समस्याओं, तनावों तथा 
आकांक्षाओं की बड़ी जीवन्तं तथा यथार्थपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इन कहानियों में से काफी 
कहानियां ऐसी हैं जो प्रेमचंद की ज्ञात मनोरचना एवं संवेदनाओं को पुष्ट करती हैं, लेकिन 'दोनों 
तरफ से', 'वियोग और मिलाप', “गमी', 'खेल', आदि ऐसी कहानिया हैं जो प्रेमचंद की अज्ञात 
अनुभूतियों एवं चिन्ताओं से परिचित कराती हैं। प्रेमचंद इन कहानियों में भी मनुष्य की उच्च 
मनोवृत्तियों तथा मूल्यों की रक्षा करते हैं और बराबर इसका ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति विपदाओं, 
बाधाओं और कष्टों में भी अपराजित बना रहे और उच्च मानवीय वृत्तियों को आत्मसात करता 


रहे। जहां तक कलात्मकता का प्रश्न है, इन अप्राप्य कहानियों में 'खेल' कहानी असंदिरध रूप से 
स्मरणीय बनी रहेगी। 


इस प्रकार ये अप्राप्य कहानियां ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों ही दष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं 
तथा प्रेमचंद की कहानी-कला एवं उनकी विकास -यात्रा के विवेचन में इन कहानियों की चर्चा तथा 
विवेचन असंदिरध रूप से आवश्यक है। जब हमें अन्य अप्राप्य -अज्ञात कहानियों की खोज का काम 
भी; पूरा करना चाहिए, जिससे प्रेमचंद के कहानीकार का सम्पूर्ण रचना-संसार पाठकों के सम्मुख 


आ सके और फिर उसका वैज्ञानिक विवेचन हो सके। 


ए-९८, अशोक विहार, 
फेज-प्रथम 
दिल्ली-११००५२. 
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आस्था के प्रहरी : ै 
उपन्यासकार अमृतलाल नागर 


डॉ. सत्यपाल चुघ 


हिन्दी दिवस -१९१० 


मृतलाल नागर के लिए साहित्य-सर्जना एक गम्भीर दायित्व से समन्वित प्रक्रिया रही है। 

उनका पूरा साहित्य समाज की बढ़ती हुई रचनात्मक प्रवृत्ति का संधान है। उनकी 
उपन्यास-कला की परिपूर्णता निर्दिष्ट लक्ष्यों एवं जीवनव्यापी महत्‌ मूल्यों के प्रभावी 
अंकन-सम्प्रेषण में निहित है। एक महान उपन्यासकार की तरह उन्होंने अपने समाज के EF 
जीवन-यथार्थ से गहरा साक्षात्कार कर उसकी विकृतियों-विसंगतियों एवं उलझावों-भटकावों का 
खूब चित्रण-विश्लेषण किया है किन्तु वह विवशता से वशीभूत क्षुब्ध द्रष्टा-मात्र बनकर इनमें 
खो-सो नहीं गए, बल्कि इनसे टकराने-उबरने के लिए आशा-आस्था को जगा मार्ग निकालते रहे हैं पक 
या उसके निकालने के लिए बेचैनी देते रहे हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनकी “रचनाएं 5 
समाज में एक ओर श्रद्धा का आधार तैयार करती हैं, तो दूसरी तरफ टकराव यानी अन्तरसंघर्ष को EE 
बढ़ावा भी देती हैं।” (“नवनीत' नवम्बर १९८६, पु० १०५) । साहित्य की विभिन्न विधाओं में 
आज जो कूछ लिखा जा रहा है, उसमें एक “गम्भीर कमी” को आलोचित कर उन्होंने लिखा 
है- 'लोग यह तो लिख रहे हैं कि हमारे समाज में कितनी बुराइया हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी रचनाओं में 
भी बुराइयों को दूर करने की इच्छा का अभाव दिखाई देता है जिससे पाठक के मन में केवल कंठित 
और क्षुब्ध स्थिति होती है । नछु समाज की संरचना कैसे होती, इस बारे में हर जगह चप्पी है। इससे 
केवल बिखराव ही बढ़ता है। ...आत्मविश्लेषण का जो माद्दा हमने आजादी से पहले पाया था. 
आज हम उसे खो रहे हैं। इसलिए, तमाम तरह की बुराइयों और रूढ़िगत संस्कारों को सामाजिक 
स्वीकृति मिलती जा रही है” ('नवनीत' नवम्बर १९८६, पृ० १०४) । नागरजी मानते थे कि 
इसके लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष जरूरी है और “साहित्य इस संघर्ष को दिशा दे सकता 
है।” नागर जी के उपन्यास इसी संघर्ष-पथ के जुझारू कदम हैं। इसके लिए उनका कुंठा-मुक्त | 
अल्मस्त आस्थावानेव्यक्तित्व उत्तरदायी रहा है। उन्हें अपने घर के वातावरण से आरम्भ में ही | 
आस्तिक संस्कार मिल गए थे। ''आपकी मनोकामना जो अपूर्ण है” के प्रश्न के उत्तर में वे बेबाक 
कहते हैं-' जो न मिला उसका बहुत गम नहीं, यही पूर्णता अपने आप में भला क्यों कर कम | 
कि हर हालत में मेरी आस्था अब तक अखंड ही रही है। फिर और क्या चाहिए ('न॒वनीत' नवम्बर 
१९८६, पु० ४८) । नागरजी ने अपने एक स्मरणीय जीव॑त्त पात्र सेठ बांकेमल से 
है-''वो सहित्त (साहित्य) सुसरा डबल फोक्स है जिसे पढ़के जोसे जवानी नहीं उमड़ती, जिसे 
मर्दानगी के साथ काम करने का हौसला नहीं मिलता। कोई ऐसी कहानी जिसमें लांडे: 
पहल डंड बैठक लगाने का सौक जारो, बाद में दिल लगाने का। सस्रे बिना का 
करेंगे तो सहित्त भी हिजड़ा हो जाएगा।'' 


इस स्वास्थ्य के लिए नागर जी का स्वायत किया हुआ गौरवशाली भारतीय परम्परा का 
सही-स्वस्थ अध्ययन भी उत्तरदायी रहा है। इसी आधार पर वह अमावस की रात में भी उषा-काल 
के मानों को सम्मान दे सके हैं। अपनी 'साहित्य और संस्कृति पुस्तक में उनके ४९ लेख संकलित 
हैं, जो अपने लेखन के समय क्रम से अनुक्रमित नहीं किए गए। इंसीलिए १९५८ में लिखा हुआ 
' अमावस की रात और उषा-काल के मान' निबन्ध को साभिप्राय रूप से अन्त में रखा गया है ताकि 
पस्तक का आस्थावान समापन हो सके। इसके कुछ अंश उद्धरणीय हैं-' ...वह (आर्य) बड़ा 
आनंदवादी था, लेकिन उच्छुंखल नहीं था। राष्ट्र में सदा जागते रहने की कामना करने वाला राष्ट्र 
का औसत व्यक्ति राष्ट्र की नैतिक मर्यादा से स्वेच्छा से बंधा था। वह समान मन्त्र संकल्प सब बातों 
में समानता की कामना करने वाले समाज में नैतिकता का स्तर ऊंचा रहना अनिवार्य समझता था। 
आर्य नैतिक मर्यादाओं के साथ आनंदवादी था” (पृ० २७१) । एक नया ज्ञानोदय हुआ जिसका वेदों 
से घना सम्बन्ध होकर भी स्वतन्त्र आलोक था। ज्ञान के नए स्तरों को पाकर 'उपनिषद'-आओ 
बैठो विचार करें-का नारा उठाया गया। ...उपनिषत्‌काल की नैतिकता कितने ऊँचे स्तर पर रही 
होगी जिसमें छान्दोग्य का एक अश्वपति शांत स्वस्थ स्वर में भी यह गर्व भरी घोषणा करता है कि 
"मेरे समस्त जनपद में एक भी चोर, शराबी, कंजूस, अग्निहोत्र न करने वाला, अशिक्षित एवं 
व्यभिचारी नहीं है, फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कैसे सकती है'” “मैं वर्तमान युग में, थोड़ी देर पहले 
सांसारिक चिंताओं के कफस में घुट कर क्षणिक रूप से अपनी आस्था खो रहा था, परन्तु इतनी देर 
पिछले जमाने के चढ़ते-गिरते चित्र देखते हुए मुझे लगा कि घुटन-भरी परिस्थितियों के कारणों पर 
ध्यान देने से वे परिस्थितियां अवश्य बदल जाती हैं। समाज गिरते हैं, चढ़ते भी हैं ...मैं अंतरिक्ष पथ 
यात्री मानव द्वारा पृथ्वी नामक ग्रह के नाश की बात में विश्वास को तैयार नहीं हो सकता। आज की 
बदौलत ही आने वाले सुखद कल के प्रति मेरी आस्था है। स्वस्थ ऊर्ध्व गतिदाता नया कल अवश्य 
आएगा, जैसा कि पिछले कलों में भी कई बार आया था। मैं इसका स्वागत करने योग्य बनना 
चाहता हूँ, इस संकल्प से ताजगी अनुभव करता हुँ।'” (पु० २७२) 


नागर जी की शिव-भक्ति भी उनकी आस्थावादी दृष्टि की उत्तरदायी है। उन्होंने 'बूंद और 
समुद्र में अपने आराध्य शिव को गद्गद्‌ कठ से प्रशस्ति दी है--''शिव की कल्पना में क्या मस्ती, 
उदारता और फक्कडपन है। इस देवता में काम का, काम दहन का देवता, नाशकारी, निर्माणकारी 
भोलानाथ शिव इस देश के कण-कण में रमा हुआ है...” (पृ० २६६) (क्या यह विस्मयकारी 
संयोग नहीं कि महाशिवरात्रि की पुण्यतिथि २३.२.९० के दिन ही वे अपने-अपने इष्ट में चिरलीन 
हो गए? या और-और शिवबूटी पीने के लिए वे शिवधाम के निवासी बन गए) । नागरजी के 
उपन्यास उनके सांस्कारिक आस्थावान स्वभाव और समसामयिक युग की निराशाजनक 
परिस्थितियों की टकराहट से प्रेरित-परिणत हुए हैं। इसकी सीमा यह है कि बंद और समद्र'-जैसे 
उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में भगवतीचरण वर्मा को लगता है कि "इस उपन्यास को उठाया ही गया 
है आस्थाओं पर प्रहार करने के लिए। यह घोर यथार्थवाद कहलाता है; उसका प्रगतिवादी स्वरूप 
आस्था पर प्रहार का है । 'बूंद और समुद्र' में प्रगतिवाद के इस पहल के स्थान -स्थान पर दर्शन होते 
हैं। ' क्या वर्मा जी का यही कथन 'महाकाल' और ' अमृत और विष” पर लाग नहीं होता? वस्ततः 
वर्मा जी को नागरजी के चित्रण में आस्था पर प्रहारों का लगना (या आभासः मिलना) ही उनकी 
कला-सफलता का रहस्य है, क्योंकि प्रश्‍न-शंकाओं की अरिन-परीक्षा से गजरकर ही उनकी 
आस्था निखर सकती थी। सच्ची आस्था का स्वरूप ही यही है। प्रमाणतया, त्रिपुरारारहस्य (ज्ञान 
खंड) में यथार्थ तर्क से उत्पन्न श्रद्धा (यहां आस्था) को प्राप्त करने वाले को ही 


रने वाले को ही पूर्णकाम निरुपित 
किया गया है। आस्था का मनोवैज्ञानिक रूप निराशा और दुर्बलता के कारण पराजित मन में सद॒ढ़ 
विश्वास उत्पन्न और सुख-दुख आदि इनदरं में समरसता ग्रहण करने के लिए अनुप्राणित करने से 


सम्बद्ध है। 'बूंद और समुद्र' के जो पात्र भ्रष्टाचारग्रस्त, पूँजीवादी समाज के विकृत विधान से 
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अभिशप्त होकर अपनी आस्था खो देते हैं, वह अपने जीवन की त्रासद अवस्था वेदना की सृष्टि कर 
समाज को बदलने की बेचैनी पैदा करते हैं; जैसे 'बंद और समुद्र” का प्रधान पात्र महिपाल अन्त में 
आत्महत्या कर लेता है, और इसे सामान्योकत कर भारत की आत्महत्या कहा गया है । किन्तु यहां 
भी लेखक की दृष्टि इस तत्त्व पर रहती है कि यह त्रासदी के आधारभूत पात्र की 
वैयक्तिक-सामाजिक पक्षों की असमन्विति का परिणाम है। व्यक्ति और 'समाज-समन्वय के 
मलभत आधार' को जानते हए भी उसके मन ने यही कहा कि “जब तक समाज नहीं बदलता 
व्यक्ति बेचारा क्या करेगा” इसी से वह आदर्शवादी-सिद्धांतवादी होते हुए भी “ऋण लेकर घी 
पियो' के मोजी व्यक्तवाद की शरण ले लेता है। उसका आत्म-विश्लेषण और समाज-विश्लेषण 
संयक्त धरातल पर चिंतन करते हए स्वीकारता है-''बैर और फूट हिन्दुस्तान के दिलों में घर कर 
गया है। ...मैं भी इनसे अछूता नहीं, मैं भी बैर रखता हूँ, सज्जन से, अपनी पत्नी से, शीला और यहां 
तक कि कर्नल से भी वह मन के पर्दे दर पर्दे में बैर भाव रखता है। उसे जाने-अनजाने उन तमाम 
लोगों से बैर है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में उससे अधिक सांसारिक सफलता - धन, यशा, मान 
आदि प्राप्त कर रहे हैं । जब बैर रखता हूँ, इतने निकट के लोगों से बैर रखता हुँ, तब स्वाभाविक 
रूप से दुनिया में अकेला फुटैल हूँ” (पृ० ५६०) | महिपाल विद्वान साहित्यकार भी है, और अपने 
जीवन में आदर्शों की रक्षा के लिए उसने त्याग भी किए, इसलिए सज्जन उसकी आत्महत्या पर 
चिंतन करता है- “जिस देश में कर्मयोग का सिद्धांत, वेद, उपनिषद ...व्यास-बाल्मीकि जैसे महर्षि 
सारे भारत में ब्याप्त अन्‌पम शिल्प, सनीतियां हैं, जिस देश का इतिहास महिमामय है-वह देश 
जड़ता और गंदगी में रहना पसन्द करते हए आज की भयंकर अगति के रूप में आत्महत्या क्यों कर 
रहा है। महिपाल और भारत अपने ज्ञान और अज्ञान को लेकर एक समान हैं।.' आत्महत्या से पूर्व 
महिपाल लिख जाता है-''व्यक्ति-व्यक्ति अवश्य रहे, पर उसके व्यक्तिवादी चिंतन में भी 
सामाजिक दृष्टिकोण का रहना अनिवार्य है” (प॒. ६०३) । यानी आस्था को सुदिशोन्पु्ी बनाए 
रखना जरूरी है और इसके लिए बंद-समुद्र, व्यक्ति-समाज के समन्वय का सिद्धांत भी जरूरी है। 
नागरजी ने अपने उपन्यासों में समाज से जैसी-कैसी टक्कर लेने वाले, समाज की विकृतियों से ऊपर 
उठकर भी अपनी आस्था बनाए रखने वाले संघर्ष-परायण पात्रों एवं नायकों की सृष्टि की है, जो 
ब्यक्ति और समाज की परस्पर प्रकता एवं समन्वयात्मकता में विश्वास रखते हैं। वे समाज के 
विकृत विधान की दुहाई देकर दुर्बल बनकर नहीं रह जाते और उपन्यासों में समष्टि-प्रभाव को 
आस्थावान बनाने में योग देते हैं। 'बंद और समद्र” में भी अपनी चारित्रिक गतिशीलता में इसी की 
सिद्धि करते हैं। सज्जन अपने स्वयं से लड़ता हुआ अपने से अधिक उन्नत-उदात्त 
चरित्रशीलों-बाबाराम, मित्र कर्नल, प्रेमिका-पत्नी वनकन्या-और एक कलाकार की अन्तर्दूष्टि- 
सम्पन्न संवेदनशीलता से ताई एवं चौक के जन-जीवन के सम्पर्क से क्रमशः अधिकाधिक 
सेवा-कार्यो में प्रवृत्त होता जाता है। वह पगली, ताई आदि की सहायता. सम्पत्ति-दान एवं महिला 
सेवा मण्डल के भ्रष्टाचारों का भण्डाफोड़ करता है। सामान्य लोगों को महाजनों के चंगुल से मुक्त 
करने के लिए सहकारी बैंक खोलता है और स्कूल-अस्पताल आदि चलाता है। वह आत्मसात कर 
चरितार्थ करता है कि आत्म-विश्वास ही नए युग का धर्म है। सामाजिक विषमताओं की शिकार 
रूढ़िग्रस्त, घृणामयी ताई का अपने अपार वात्सल्य, करूणा एवं सेवा-कार्यो से स्मरणीय साक्षात्कार 
कराया गया है। उसका चरित्र अपने चित्रण-मात्र से-अन्य पात्रों के विपरीत बिना चिन्तन 
विचाराभिव्यक्ति या वाद-विवाद के मानवता के प्रति जैसा आस्थावान बनाता है, उतना और कोई 
पात्र नहीं। जौनपुर के 'असाधारण साधारण' पुरुष, आधुनिक साधू-सन्त सभी में - घट-घट 
ब्यापी! राम जी के दर्शन कर सेवा-संलरन रहने वाले राम जी भी मानवता के प्रति नई आस्थापूर्ण 
दष्टि देता है, जब वह आधुनिक संदर्भ में कहता है- विज्ञान के अनुपम रत्न निकल रहे हैं 
मानवतावाद का व्यापक प्रचार हुई चेतना का जो अमृत निकलेगा वह समस्त लोक को मिलेगा और 
जौन ये स्वार्थपरता, अनाचार और कालकट निकल रहा है तौन नीलकंठ परम सेवक हैं वो अपनी 
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डयटी बजाने से कभी नहीं चूकते। ” शैव प्रतीको में अभिव्यक्त यह उद्धरण नागर जी के दूसरे बड़े 
उपन्यास को 'अमृत और विष'-जैसा नामकरण देता है और आस्था की सुदृढ़ता के लिए उस 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो मनुष्य को सुख-दुखों के द्वन्द्व में समरस -दृष्टि 
को बनाए रखने को रेखांकित करतां है। लेखक का प्रतिनिधि पात्र अरविंद शंकर कहता है-'' अंधेरे 
उजाले को अलग-अलग न करके संयुक्त रूप में देखना चाहिए जैसा कि वह वस्तुतः है, वह एक है 
दो नहीं।'' इस उपन्यास को यह नाम कवि सुमित्रानन्दन पन्त ने दिया था और उनका समीक्षक 
कहता है कि “उसमें विष की व्यापकता' में छलकती अमृत की बूंदे उनके जिजीविषा, मानवीय 
नियति में अडिग आस्था और रचनात्मक भविष्य के प्रति उनके जुझारू तेवर की परिचायक है। '' 
नागरजी में आस्था (श्रद्धा) के मनोवैज्ञानिक रूप के साथ वह दार्शनिक रूप भी है, जो जीवन में 
सत्यान्वेषण तथा शाश्वत सत्य के साक्षात्कार की स्फूर्ति देता रहता है। अरविंद शांकर की जीवन 
गति की नीलकठी बानगी सम्यक्‌ रूप से समझती है कि 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' एवं 'सत्यः 
श्रमाभ्याम्‌ सकलार्थ सिद्धि के आधार पर स्थिर आत्मविश्वास का नाम ही ईश्वर है और वह 
ईश्वर उसके साथ है। यों तो उसका परिवार से लेकर समाज तक का चारों ओर का वातावरण 
नानाविध भ्रष्ट कठिनाइयों एवं विकृतियों के विष से दंशित है और वह थका-हारा कह उठता 
है-'$तन के ठेले पर लदा हुआ यह जीवन क्या भारी बोझ खींचते-खींचते मेरे प्राणों का भूखा 
अशक्त भैंसा अब बेदम होकर जेठ की चिलचिलाती धूप में तपती हुई सड़क पर गिर पड़ा है”' और 
अपने पिता की लीक पर चलकर आत्महत्या तक करने की सोचता है किन्तु उसके भीतर ही भीतर 
हेमिंगवे के 'बूढ़ा मछेरा और समुद्र' उपन्यास के मेरे नायक की आस्था, जिजीविषा एवं कर्मण्यता 
घर किए हुए है, अपने समापन-निष्कर्ष में वह कहता है-' भाग्य होता है, पुनर्जन्म होता है। 
जन्म-जन्मांतर में चेतन-तत्त्व जब-जब अपने लिए नया और विस्तृत धरातल पा लेता है, तब-तब 
उससे पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ...विश्वात्मा अब अपने-आप को नव नैतिक सौन्दर्य के 
धरातल पर उतार रहा है। मनुष्य अंतरिक्ष में उड़ने लगा है... फिर भी ये अफसर, नेता, मुनाफेखोर 
संकीर्ण स्वाथाँ और मृत धार्मिकता के ठेकेदार, ये तमाम जड़ बंधन मौजूद हैं। ...इन अज्ञान के 
प्रतीकों से जूझे बिना ही रह जाऊं, विश्राम करूं या मर जाऊ? तब तो मैं हेमिंगवे के बूढ़े मछेरे से हार 
जाऊंगा। जड़-चेतनमय, विष-अमृतमय, अं धकार-प्रकाशमय जीवन में न्याय के लिए कर्म करना 
ही गति है। मुझे जीना ही होगा, कर्म करना ही होगा, यह बंधन ही मेरी मुक्ति है। इस अंधकार में ही 
प्रकाश पाने के लिए मुझे जीना है।” तात्पर्य यह है कि युगीन प्रश्नों एवं समस्याओं का सामना करने 
या जूझने की सक्रिय विचारोत्तेजना देना नागरजी की कला-दृष्टि का वैशिष्टय रहा है और इस का 
आधार रहे हैं प्राय: आस्थावान संघर्षपरायण नायक एवं उसके सहायक पात्र। उनका पहला 
उल्लेखनीय उपन्यास 'महाकाल' इसका सजग प्रमाण है। यों तो विषय के स्वरूपानुसार महाकाल 
के करूण-द्रावक चित्रण के आधार पर इस उपन्यास का समापन दुखांत ही हो सकता था, किन्तु 
लेखक की आस्थापूर्ण दृष्टि की सामर्थ्य ने, युग-यथार्थ के कलात्मक चित्रण की परिपूर्ण रक्षा करते 
हुए भी, इसे आशापूर्ण बना दिया है। महाकाल का कथानायक पांचू अपने घर की भयानक दर्दशा 
को देखकर घर से पलायन किन्तु मार्ग में नवजात शिशु की रक्षा-कामना उसे मानवीय प्यार और 
कर्तव्य से बांध लेती है। सारे संयुक्त परिवार में बची अपनी पत्नी मंगला को नवजात अनाथ शिशा 
सौंपते हुए कहता है-''जो होना था सो हो गया। अब इसे सम्हालो। इसे बचाओ। इसे बचाने के 
लिए हम तुम जिएंगे। "पाचू के बाबा ने कहा था--"इस अन्त में से आदि का फिर से उदय होगा। ” 
तदनुसार लेखक अन्त में 'प्रलय में सृष्टि के बीजांकुर फटने 


ने लगे' (प॒. 
और उसकी स्त्री ममता भरी दृष्टि से गोद में सोते बच्चे-उज्जवल Ra UR 
पांचू का चिंतन और प्रखर एवं आस्था और दमदार हो जाती है-''मानव हृदय में जिस स्वार्थरहित 


प्रेम और कर्तव्य का आभास मुझे इस बच्चे द्वारा मिला है, उसे कर्म में बदलना है--रोठी लेनी है 
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अपने जीने का अधिकार सुरक्षित करना है। ...जन-शाक्ति, जन-क्रांति सत्तावादियों के स्वार्थ के 
किले तोड़ देगी...” (२३७-३८)। 


सुहाग के नूपुर (१९६०) में वेश्या बनाम कुलवधु के द्वन्द्वों के आधार पर नारी-पीड़ा की 
शोचनीय स्थिति की दीर्घकालीन समस्या-नारी के रूप में न्याय रो रहा है-का ऐसा मार्मिक अंकन 
किया गया है कि इसकी कारणमूला पुरुष की अहंमन्य-उच्छुंखल प्रकृति, दोरंगी नैतिकता तथा 
महाजनी समाज-विधान की विकृति पर तीव्र व्यंग्य भी हो गया है। विषय का यह स्वरूप ही 
दुखमूलक नहीं, “सुहाग के नूपुर' का प्रेरक आधारभूत ग्रंथ बौद्ध भिक्षु का तमिल महाकाव्य 
'शिल्प्पादिकारम्‌' भी बौद्ध दर्शन के दुखवाद से ऐसा प्रभावित है कि उसके नायक-नायिका की 
अन्त में मृत्यु हीं जाती है और उनके आधार-केन्द्र-कावेरी पट्टम एवं मदुरा-भी नष्ट हो जाते हैं। 
किन्तु यहां भी नागर के अमृत-सिंचन से नायक-नायिका जीवित ही नहीं हरते, फिर से नया जीवन 
भी प्रारम्भ करते हैं। कावेरी पट्टम तो नष्ट होता है किन्तु मदुरा नहीं। इस लघु उपन्यास का 
लगभग सुखांत समापन लेखकीय विशिष्टता का परिणाम है और इन दोनों रचनाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन नागर के सांस्कारिक आस्थावान स्वभाव को रेखांकित कर देता है। वेश्या 
पेरिय नायकी तथा पांसा के चरित्र-विकास अपनी मानवता की गरिमा से अभिभूत करते हैं। वेश्या 
पेरिय नायकी २०-२० वर्षों से एक पुरुष ब्रत निभाने से अपने नारीत्व को पहचानने लगती है और [ 
पांसा की मनुष्यता अपने व्यापार को ठोकर मारने में तनिक नहीं हिचकती; उसकी यह स्पष्टोक्ति 
स्वयं में पाठकों को आस्थोन्मुखी महिमा से स्फूर्त करती है-'' मैं केवल व्यापारी नहीं हूँ, मनुष्य भी हूं । 
पेरिय नायकी। मनुष्य भाव का भूखा होता है। इतनी दूर विदेश में रहते हुए मैं हर नाते की भावना से १ 
मुक्त हूँ। तुम मनोरंजन के बहाने मेरे जीवन में आईं। यदि मैं मर जाऊं तो तुम सामाजिक रूप से १ 
विधवा नहीं कहलाओगी और बेटी को निकाल दूं तो कोई यह न कहेगा कि पिता ने पुत्री को निकाल ) 
दिया। तुम दोनों को लेकर न तो मैं... कुलीनता की कोई ऊंची मर्यादा ही स्थापित कर सकता हुँ। 
फिर भी मनमाने का बंधन मनुष्य को मनुष्य बनाता है...” (सुहाग के नूपुर, पृ. १०२) । अपने इ 
वेश्या जीवन की विवशता में जीवन भर कवार की धूप सी तपकर उसकी ब्यथा इतनी पावन एवं ज 
संजीवक हो उठी है (पृ. ३४) कि वह यही कहती रहती है-" धूप सी तपो, पर जाड़े की धूप सी, जो ३ 
सबके लिए सुहानी होती है, प्रखर ताप अच्छा नहीं होता। ” * 


दहेज की विकृत व्यवस्था जनित नारी पीड़ा को उभारने वला 'अरिनगर्भा' (१९८३) भी दुखांत , 
उपन्यास है किन्तु मि थकीय नाम वाली कथानायिका सीता की मानवता की मंगल-रक्षा के लिए की 
गई क्रांतिकारी शहादत से, और नारियों पर होने वाले अन्याय-अत्याचार के प्रतिकार एवं उपचार 
के लिए 'संगठन, साहस और शक्ति” के जुझारू आह्वान से (अरिनगर्भा पु. १३७) यह भी 
स्फूर्तिदायक उपन्यास बन गया है। सीता कवीन्द्र रवीन्द्र की उस कविता से प्रेरणा लेती रहती है 
जिसका भावार्थ है-''अस्ताचलगामी सूर्य ने दुनिया से पूछा कि अब तुम्हें उजाला कौन देगा? जगत 
चित्रवत्‌ निरुत्तर हो गया किन्तु एक छोटे से मिट्टी के दिए ने कहा कि घबंराइए मत मैं आपका काम 
करूंगा। मैं भी इसी दीपक से प्रेरणा लेकर यह काम करूंगी।” (पृ. १३९) 


नागरजी के 'नाच्यौ बहुत गोपाल” (१९७८) में युग-युग से नानाविध दमन-चक्रों में पिसते 
“दुनिया में दो. पुराने से पुराने गुलाम-एक भंगी और दूसरी औरत-की चरम यातना के संदर्भ में 
आजाद भारत को उसकी झूठी आजादी का अहसास दिलाने और उनमें स्वातन्त्रय चेतना की 
पहचान कराके वर्ण-जाति-विहीन समाज बनाने की स्फूर्ति दी है। इसकी कथानायिका निर्गुनिया 
ब्राहमणी होते हुए भी परिस्थितियों की 'मार' से विकारग्रस्त मेहतराइन बनती है और अपनी : 
संस्कारशील विकास-प्रक्रिया में 'महत्तरराइन' बन उठती है। उस धरातल पर पहुंचकर उस की 
दर्प-दीप्ति कह सकी है-''मेहतरानी की अपनी मरजाद होती है बाबूजी। वह ईमानदारी का 


00-0. Dogri Sanstha, Jamm 


करके अपना पेट पालती है। रण्डी, भड्ए जैसे करमों-विचारों वाले लोग-लोगाइयों में अपनी 
आबरू की कीमत नहीं होती, जो हमारे मनों में है। हम अपने तन की मालिक हैं, बिकाऊ या लुटाऊ 
माल नही हैं। मन का यह अहसास क्या कुछ कम होता है बाबूजी (पृ. ३३ ४) । उपन्यास के अन्त 
में यही कथानायिका हरिजन-सुधार की दृष्टि से विश्वस्त होकर कहती है जमाना बदलकर 
रहेगा” (पृ. ३४४) । ऐसे आत्मविश्वास की सृष्टि कर नागरजी ने यह प्रयास किया है कि अन्य: 
धर्मांवलम्बियों के दबावों एवं सब्जबागो के दिखावों में मेहतर अपना धर्म-परिवर्तन न करें। इसके 
अतिरिक्त वे बाहरी नहीं, अपने वर्ग के नेताओं पर अधिक विश्वास करें। उन्होंने मेहतरों में 
शिक्षा-प्रसार भी आवश्यक बताया है। अन्त में कथानायिका की अत्महत्या न युक्ति-संगत है और 
न ही उसके आशावादी दृष्टिकोण के अनुकूल। 


"शतरंज के मोहरे' (१९५९) १९५७ में हुए 'गदर' की प्रामाणिक पूर्वपीठिका प्रस्तुत करने 
वाला ऐतिहासिक उपन्यास है। नागर जी ने अवध राज्य के बादशाहों की आपसी फूट, वज्र 
विलासिता, जनता के शोषण के आधार पर की जाती रही शानोशौकत और अंग्रेजों द्वारा रियासतें 
हड़पने की हवस में किए गए हथकंडों और इस संदर्भ में बादशाह-साम॒तों के शतरंज के मोहरों-से 
कठ्पुतलीवत्‌ आचरण के आधार पर कही गई कथा की स्वाभाविक परिणति करुण ही हो सकती 
थी और ऐसा ही समापन इस उपन्यास का हुआ है। किन्तु यहां भी लेखक ने अपनी आशा-आस्था 
की स्वभावगत विशिष्टता के अनुकूल अन्तराल चिन्हों के बाद एक साभिप्राय संवाद की योजना 
द्वारा एक नर कंकाल से प्रश्‍न कराया है-क्या ''कमजोर यूं ही पिसते रहेंगे और शहजोर'' मौज 
उड़ाएंगे? लेखक ने अपनी आत्माभिव्यकित के माध्यम एक काल्पनिक पात्र दिग्विजय ब्रह्मचारी से 
इसका उत्तर दिलाया है कि "रात के बाद दिन अवश्य आता है। मैं उसी उजाले की बाट में बैठा हँ 
यह आस्थावादी स्वर एक पात्र-विशेष या स्वयं लेखक का बन कर रह गया है क्योंकि इसके पीछे 
जन-चेतनावादी प्रयत्नों की शक्ति नहीं है। अन्त के अन्तराल-चिन्हों की तरह यह मूल प्रतिपाद्य 
की करूण हार्द से उखड़ी हुई है। ऐसा उत्तर अवश्य ही एक उपयुक्त पात्र देता है किन्तु अव ध-राज्य 
की मुख्य कथा में उसका. योग नगण्य-सा है। इसी तरह 'सात घूंघट वाला मुखड़ा' (१९६८) 
उपन्यास की कथानायिका उपन्यासांत में यह स्वीकारती है कि अपने दिल को अपने 'मुल्क' और 
'फुर्ज' से बड़ा मान कर उसने 'मुनासिब सजा पा ली' किन्तु उसके चरित्र से यह व्यंजित नहीं होता। 


नागर जी द्वारा दिया गया यह प्रमाण-पत्र कि कथानायिका 'जुआना की दीन-दुनिया अब बदल 
चुकी थी' भी पाठक को प्रभावित नहीं कर पाता। , 


वर्तमान भारत की विघटनात्मक एवं विनाशक परिस्थितियों के लिए आदर्श जटाने के संदर्भ में 
भी विगत का प्रत्यंकन हुआ है। तदनुसार नागर जी की दृष्टि भारत की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
एकता एवं इसके साधक और बाधक तत्त्वों पर बराबर रही है। इस दृष्टि से उनका पौराणिक 
उपन्यास 'एकदा नैमिषारण्ये' या 'एक बार नैभिष में” (१९७२) विशेष उल्लेखनीय है। इसमें 
भारत की भावात्मक एकता की सिद्धि से विपुल विचार राशि का सम्पादन किया गया है। इसमें एक 
विशिष्ट पात्र से कहलाया गया है-" अस्थिर लोक मानस को जीने के लिए आस्था का चुम्बक 
चाहिए, ' (पु. ४४६) । इस उपन्यास के गौरवपूर्ण ऋषि सोमाहति भार्गव, जो हजारों ऋषियों के 
संगठक हैं, गणपति को भारत की शक्ति-सम्पन्न एकता के विषय में लिपिक बनने की प्रार्थना करते 
हैं. अ मेरे लिपिक बनकर आप अपनी राजनीति के उद्देश्य की पर्ति के लिए भी असीम स्फर्ति प्राप्त 
करेगे... मेरे पुरखों ने बृहत्तर भारत की परिकल्पना करके ही लाख शलोकाँचाली महाभारत संहिता 
रची थी। आपने कुषाण साम्राज्य के इन जीर्ण खंडहरों को तो मिटा दिया अब अनेक राष्ट्रों में बंटे 
हुए इस दुर्बल भूखण्ड को एक विशाल और शक्तिशाली भारत राष्ट्र बनाने का य्न कीजिए। 
(पृ. ३५३)। भार्गव का पुन, अपने नाम को सार्थक करने वाला, नव युग की संचेतना का प्रतिनिधि 
प्रचेता कहता है ' अनेक देवों को एक नारायण के अवतारों और अनेक भूखण्डों को एक देश का रूप 
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देने वाला जो आर्यसत्य... आज पुनः स्थापित हो रहा है, उसे एक बार गहरी जडेँ जमा लेने दें तो 
भविष्य में कभी यह भी सम्भव हो जाएगा (जो आसेतु हिमाचल सम्पूर्ण भारत देश को एक महान्‌ 
प्रजातांत्रिक राष्ट्र में बदल दे)।आज तो बिखराव को समेटकर संगठित करना ही राजधर्म है। 

समुद्रगुप्त जो कर रहे हैं, वह स्वयं कभी भगवान श्रीकृष्ण ने भी किया था। दुर्बल प्रजातन्त्रो को 
कौरवों, कसों, जरासंधों के द्वारा हड़पे जाने झे यह कहीं अधिक अच्छा हुआ कि सारा देश नीतिवान 
पाण्डवों के द्वारा सुचारू रूप से संचालित हो सका” (पृ. ५७१) । धार्मिक समन्वय को भी स्पष्टता 
से रेखांकित किया गया है-''आकाश से अनेक धारों और असंख्य बूँदों में जल बरसता है, पर वह 
सारा जल एकत्र होकर जैसे सागर में जा मिलता है, वैसे ही किसी देवता को मानो, किसी भी धर्म के 
अनुयायी बनके अपने प्रभु को प्रणाम करो वह 'सर्व देव मनस्कारः केशवं प्रति गच्छति'। भार्गव 
कभी राम की महिमा सुनाते, कभी विष्णु, शिव, सूर्य, ऋषभ, भरत, महाव्रीर, बुद्ध का गुणगान 
करने लगते और सब ओर श्रद्धा की बंदनवारें बांध कर फिर केशव वासुदेव का गुणगान करने 
लगते'' (पृ. ३२५) । इस उपन्यास के मूल्यवान विचारों को घटनावली का अपेक्षित बल नहीं मिल 
पाया, इन्हें बाह्याकार स्वरूप नहीं मिल सका, इसलिए समुचित कलात्मकता के अभाव में ये 

अप्रभावी रह गए हैं। 


भारत के बड़े घोंसले के तिनके बिखरते जा रहे हैं। नागरजी ने अपने 'बिखरते तिनके' (१९८२) 
जैसे राजनैतिक उपन्यास में नानाविध पूंजीवादी भ्रष्टाचारों एवं आतंकवादी अराजकता की 
विनाशक व्यर्थता को सिद्ध करते हुए बिखराव को बचाने की सीमा-सम्भावनाओं के संकेत दिए हैं। 
अपने चित्रण की यथार्थता की वश्यता में इस उपन्यास का स्वरूप करूण ही हो सकता था किन्तु 
यहां भी उनकी मौलिक विशिष्टता ने इस उपन्यास के पर्यवसान-पथ पर कूछ आस्थावान कदमों 


"की आहट सुनने का अवसर निकाल लिया है। विद्रोही नवयुवकों की बेबसी के निरुत्साहमय 


वातावरण में दो ऐसे युवक भी हैं, जो सुविधावाद या महत्त्वाकांक्षावाद से विरत रहकर इस हमाम 
में सभी नंगे हैं' की फितरत को नकारने का दम-खम दिखा सके हैं। यहां यह प्रश्न स्वभावत: उठता 
है कि दो एक पग-चिन्हों की पृथकता समाज की सुव्यवस्था के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है? 
क्या एक विभीषण लंका ढा सकता है तो क्या कोई दमदार उतना ही बना भी सकता है? प्रश्न चाहे 
अनुत्तरित रह जाए किन्तु लेखक ने इस मिथक का सदुपयोग करने का प्रयास अवश्य किया है। 
बिल्लू अपने भाइयों से भिन्न आदर्श युवा नेता है। वह न भ्रष्ट बाप की कमाई खाता है, न उसके.घर 
रहता है। “सक्रिय राजनीति में उतरना' भी वह अपने लिए 'कम उचित नहीं समझता। ' (प. १०६) 
लोक-प्रचलित धारणा के अनुसार राजनीति की भ्रष्टता-निकृष्टता आज सज्जनों को उससे 
उदासीन बने रहने या इससे पलायन करते रहने के लिए उकसा सकती है, इसे साधनारूप में 
स्वीकारने-सुधारने की प्रेरणा नहीं देती। तब देश को, समाज को बनाने-बिगाड़ने वाली शक्ति 
राजनीति को संवारने की चुनौती आदर्शवादी युवा वर्ग नहीं स्वीकारेगा तो कौन स्वीकारेगा? बिल्ल्‌ 
और हरसुख की जोड़ी यही स्वीकारती है। इसी आ धार पर यह उपन्यास इसी जन्म में पुनर्जन्म के 
नए विकास के आस्था-पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देने का कुछ प्रयास कर सका है-'' ...एक जन्म में ही ' 
हमारा पुनर्जन्म होगा... मैं भी तुम्हारी तरह घर से अलग रहूंगा। पिता के पैसों पर समाजवाद का 
नाटक नहीं खेलूंगा... पार्टी के दलदल में उतरकर अपनी गर्मी से उसे सोखना भी मेरा उद्देश्य 
होगा” (पृ. १०७-१०८)। बिल्लू अपने मित्र के उपर्युक्त मत से सहमत है क्योंकि भले ही वे दोनो 
और उन जैसे अन्य वह दिन न ला सकें, जो उनके सपनों में बसा है मगर उसके लिए अपने 'समाज 
में वैचारिक हिलोरें' तो उठा ही देंगे। (पु. १०८) 


नागरजी का 'करवट' ऐसा कल्पना-बहुल बृहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें मोटे तौर पर॒ | 
१८४०-१९०२ तक के भारत का वह चित्र है, जो प्रधानतया अंग्रेजी साम्राज्य की सथापना को. 
स्थायी बनाने के उनके बहुवि ध प्रयत्नों एवं गौणतया ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज और इसी प्रकार < 


Fi 
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अन्य परम्परा-पोषक या परम्परा-तोडक अन्य समाजो की गतिविधियों की प्रभाव-छाया में 
 आधनिकता की करवट लेने का प्रत्यंकन करता है। नागरजी सत्तावनी क्रांति को क्रांति नहीं दर 
मानते थे इसलिए यहां स्वाधीनता-आंदोलन की बीज स्वरूप परिस्थितियों की संचेतना के बजाय 
उस संक्रांति या नव जागृति का चित्रण किया गया है, जो नई जीवन-पद्धति, नई शिक्षा-प्रणाली, नए 
रहन-सहन एवं नए आचार-व्यवहार में परिव्यक्त हुई। उपन्यास के एक बड़े भाग का नायक 
बंसीधर अपनी शक्ति सीमाओं के साथ वह महत्त्वाकांक्षी एवं व्यवहार-कशल व्यक्ति है, जो 
अंग्रेजों से रायसाहब की उपाधि पाता है, और उसी के जीवन की गतिविधि के संदर्भ में हम समझ 
पाते हैं कि अंग्रेज यहां कैसे इतने वर्षो तक स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में अब तक टिके हुए हैं। 
हमारी आस्था को परोक्ष रूप में दिशा देने में बंसी धर का योगदान है किन्तु प्रत्यक्ष रूप में यह कार्य 
उसके साभिप्राय नाम वाले सुपुत्र देश दीपक से लिया गया है। प्रगतिशील पीढ़ी के इस प्रतीक के 
अनुसार बीसवीं सदी के नए भारत के जन्म का आधार सारी जातियों को मिलाकर भारतीय 
महाजाति बन जाने में होगा। यह प्राणदान नवयुवक मैट्टरिकुलेशन की आगे की शिक्षा के लिए 
विलायत नहीं जाता । उसे एक धनी-मानी व्यक्ति अपनी लड़की से विवाह के लिए खरीदकर उसे 
पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहता है किन्तु उसका आदर्शवादी-सुधारवादी स्वाभिमान इस 
लालच को ठकरा देता है। वह गुण्डों द्वारा धोखे से उड़ाई गई एक विवाहिता की रक्षा का साहस ही 
नहीं दिखाता, उसके पिता-ससुर द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी उससे सफल विवाह का सुधारोत्साह 
भी दिखाता और आर्यसमाजी प्रभाव को निभाता है (पु. २३७-३८) । उपन्यास के अंतिम पृष्ठों में 
उस बाबा राम जी का सप्रयोजन प्रवेश कराया गया है, जो देशदीपक को भौतिक समृद्धि के साथ 
आनिक आध्यात्मिक शांति भी देता है-ऐसी सेवापरायण आध्यात्मिकता, जो स्वर्ग का राज्य या 
पुनर्जन्म पाने के फेर में पड़ने के बजाय दीन-दुखियों की पीड़ा हरने और हिन्दू-मुस्लिम से ऊपर 
उठकर 'मनुष्य' पर दृष्टि केन्द्रित रखती है (पृ. ३५९) । चम्पकलता एवं कौशल्या के चरित्रों द्वारा 
बढ़ती हुई नारी-शिक्षा तथा नारी-जागृति को भी उभारा गया है। 


नागरजी के तीन उपन्यास विशेष व्यक्तित्त्व-सम्पन्न पात्रों पर केन्द्रित हैं। पहला है काल्पनिक 
'सेठ बांकेमल', जो अपनी रूढ़ परम्परा-प्रियता में स्वयं पर व्यंग्य भी हो उठा है और अपनी तरकैट 
मस्ती में जिंदगी जिंदादिली का नाम है' को भी चरितार्थ करता है। दूसरे दो उपन्यास साहित्य के 
इहिस में प्रसिद्ध साहित्यकारों-तुलसीदास एवं सूरदास-पर लिखे गए हैं। 'मानस का हंस' 
(१९७२) के तुलसी की भक्ति और विरक्ति मानवीय महानता से मण्डित है। यहां तुलसीदास की 
जीवनी को 'आस्था के संघर्ष की कथा' (पृ. ४३७) के रूप में उपन्यस्त किया गया है। स्वयं तुलसी 
के शब्दों में-' श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवन बूटी हैं कि जो घोटकर पी लेता है वह चाहने पर 
मृत्यु को भी पीछे ढकेल देता है” (प॒. ४३६) । तुलसीदास मानो वर्तमान भारत की परिस्थिति को 
देख कर उपर्युक्त मत प्रकट करते हैं क्योंकि उससे पहले वह यह मानते हैं कि जनजन की असीम 
निराशाजनित घोर अनास्था का उचित उपचार होना ही चाहिए। आस्थाहीन मनष्य का जीवन ही 
उसका असह्य बोझ बन जाता है। यह स्थिति भयावह है (पृ. ४३५) । इससे तुलसीदास रामायण 


सुनाते और राम नाम का प्रचार करते हैं ताकि हारे-थके, ट्टे -बुझे जनजैवन को फिर से आस्थावान 


बना दिया जाए। नागरजी उनके माध्यम से उद्घोष करते हैं कि न्याय, धर्म, त्याग और शील.आज 


भी इस जग में विद्यमान हैं। कोई चिंगारी को छोटा न समझे 

परिस्थितियां पाकर निश्चय ही महाज्चाला बन जाएगी। राम नह य र 
पृथ्वी पर एक दिन राम-राज्य आकर रहेगा (प. ४१८)। यह व्यापक एवं अचल आस्था एक 
सामान्य मानव की उन्नत अवस्था में दिखाई गई है और इसलिए प्रभावी बन सकी है। यहां तुलसी 
के चरित्र की पुनस्सर्जना अपनी प्रक्रिया में विकारग्रस्त मानव को ससंस्कारित द्‌ करने की 
मनोवैज्ञानिक गाथा के रूप में उपन्यस्त हुई है। वे काम से राम तक पहुंचे हैं और जीवन-निर्वाह में 
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कष्ट-कठिनाइयों के पहाड़ झेल कर आगे बढ़े हैं। विकट संघर्षों से ही उनकी लड़खड़ाती राम भक्ति 
'अंगद का पांव' बन सकी। 


खंजन नयन (१९८१) में भी उस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सुप्रसिद्ध भक्त -%बि सूरदास 
के चरित्र के कल्पनात्मक पुनस्सुजन और उनके काव्य के लोकरंजक एवं लोकमंगलकारी 
स्वरूप-प्रसन्न मुख वाले इष्टदेव कृष्ण के लीला गायन-के माध्यम से विगत एवं वर्तमान अवसाद 
भरे देशकाल के विखंडित लोक-मानस में जीवनेच्छा में आस्था की पुनरप्रतिष्ठा का प्रयास किया गया 
है। सूरदास का कहना है कि विश्वास लाख हथौड़ी की चोट से भी नहीं टूटता... नीलकंठ के समान [ 
विषपान करके भी विशवास सदा अजर अमर है-विश्वास से शक्ति उत्पन्न होती है (पृ. ६६)। | 
रवाल दाऊ सूरज से जो कहता है उसी की सिद्धि वह कर दिखाता है-''लोक मानस विखंडित और 
आस्थाहीन हो रहा है। इन्हें जीने के लिए आस्था चाहिए, शांति चाहिए, रस चाहिए। भजन-कीर्तन 
से अपनी आसक्ति बढ़ा और लोकमंगल के लिए नाम का प्रचार करो” (पु. ८८ ) । इसी आस्थापूर्ण 
आत्म-स्वाभिमान के बल पर ही 'खंजन नयन” की साहसी ब्रज नारियां 'रसेश्वरी से रणेश्वरी' १ । 
बनकर बाह्य आक्रमंणकारियों से आत्मरक्षा कर पाती हैं। कंतो-जैसे काल्पनिक किन्तु जीवंत एवं | 
उज्जवल चरित्र की स्मरणीय परिकल्पना में नागर जी सूर के अंकन से भी अधिक सफल रहे हैं। 1 ॥ 
दूसरी ओर से यवन आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिरों-मूर्तियों के टूटने से हिन्दुओं में आस्था के टूटने ) 
का विश्लेषण भी सूरदास के माध्यम से हुआ है। आक्रमणकारी अपना घरबार छोड़कर हजारों | 
कोस दूर जीने मरने के लिए कटिबद्ध होकर संगठित हैं और हिन्दू समाज अपने स्वार्थो में 
अलग-अलग होकर असंगठित है। इसका उपचार यही है संगठित मन से संकल्प का ऐसा 
'महाभाव' उमड़े कि राम की लाखों मूर्तियों के टूट जाने पर उनके अपने-अपने मानस राम का 
विग्रह त्रिकाल से अखण्ड रहे। जब इस पर सहमत होते हुए भी लोगों में विश्वास नहीं जग पाता तो 
वह अनुभव करता है कि 'अविश्वास' उस युग का यथार्थ बनकर फैल चुका है और संशयात्मा 
विनश्यति (पृ. १३४-३ ५) । निस्संदेह सूर की प्रभाव-विस्तारक करुण-अनन्यता अन्त में यही 
सिद्ध करती है कि जब आस्था बढ़ती है तब सब कुछ बढ़ जाता है” (पृ. १७७) । उनके 
भक्तिरसपूर्ण कृष्ण काव्य में मुस्लिम कवि भी बहने लगे। सूरदास के भक्ति-काव्य की 
मानवतावादी सरसता में 'जाति गौत कूल नाम गनत नहिं रंक होय के रानौं' की बानगी मिलती है 
ताकि समाज संगठित हो सके (पृ. १०४)। 


सारांश में शिवभक्त अमृतलाल नागर संस्कारतः एवं सिद्धांततः ऐसे आस्थावान उपन्यासकार 
रहे हैं, जो आज के विषैले यथार्थ का व्यापक चित्रण करके भी अपनी अमृतमयी आस्था से अपने 
उपन्यासों”को मूल्यवान बनाते हुए अपने नाम को सार्थक करते रहे हैं। हा 


= 
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स्वातंत्र्य संग्राम में हिन्दी साहित्यकारों का योगदान 
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अजित कुमार 
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C वातंत्य संग्राम में हिन्दी साहित्यकारों के योगदान का लेखा-जोखा यदि केवल इतने तक ही 
सीमित कर दिया जाये कि कितनों ने पुलिस के डंडे खाए, कितने जेल गए और कितनों ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन में सजीव-सक्रिय भूमिका निभाई-तो मेरा अनुमान है, हमारे साहित्यकारों के संदर्भ में 
यह गणना भी नगण्य सिद्ध न होरी पर इस कार्य को-जो अपने आप में निश्चय ही उपयोगी और 
महत्त्वपूर्ण है-अन्‌भवी पत्रकारों और स्वातंत्रय सेना विशेषज्ञों के जिम्मे छोड़कर मैं यहां इस तथ्य 
को रेखांकित करना चाहँगा कि स्वातंत्रय संग्राम में हिन्दी-साहित्यकारों का रचनात्मक अथवा 
सृजनात्मक योगदान सदैव ही केन्द्रीय और मौलिक रहा है, भले ही किन्ही दौरों में उसकी प्रत्यक्ष 
प्रतीति न हो पाई हो। 


इस कथन को हिन्दी साहित्य के आरंभ काल से लेकर अब तक, सर्वत्र, उदाहरणों द्वारा सिद्ध 
किया जा सकता है और यह अध्ययन अपने आप में अत्यंत रोचक भी होगा क्योंकि नवीं-दसवीं 
शताब्दी में हिन्दी के आदि-काल से लेकर बीसवीं शताब्दी के इस अंतिम चरण तक लगभग पूरी 
अर्वाध ही हमारे देश के लिए तनाव, संकट, आक्रमण, दमन-अपमान, पराधीनता की, और उससे 
निबटने या जूझने के उपाय खोजने की अवधि रही है। 


हजार साल के इस लंबे इतिहास में जो चुनौती लगातार मौजूद रही है, उसकी झलक हमारे 
जीवन, चिन्तन और कलात्मक प्रयासों में शुरू से ही दिखाई देती है, लेकिन अक्सर वह इतनी 
उलझी हुई या छिपी हुई भी है कि हम बहुत सावधान न रहें तो भय है कि वह हमारी निगाह से 
बिल्कुल ओझल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, कुछ समय तक हिन्दी के भक्तिकाल को और बहुत 
समब तक हिन्दी के रीतिकाल को मध्यदेश की जीवन-धारा से विच्छिन्न या असंप॒क्त समझने का 
भ्रम ला विचारकों के मन में बैठा रहा था। धीरे-धीरे ही यह बात स्पष्ट हई कि देश के 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक पहलुओं के साथ उक्त दोनों काल न केवल घनिष्ठ रूप में संबद्ध थे, बल्कि 


हमारी चेतना के विकास में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान भी था ली 
स्थितियों का मुकाबला करने में लगे हुए थे। , क्योंकि वे अपने खास ढंगों से 


इस विषय की बारीक और ब्यौरेबार पड़ताल का अवसर यहाँ नहीं है तो भी 
जरूरी है कि चार बॉस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमान, ता ऊपर ह है अ 
या 'बरस अठारह छत्री जीवै, आगे जीवै को धिक्कार” या 'हिन्दन की चोटी , रोटी राखी है सिपाहिन 
की, कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राख्यो गर में' (भूषण) जैसी उक्तियों नः ला संग्राम की 
सजीव साहित्यिक अभिव्यक्तियां मानकर उद्धृत करते जाना, इस विषय को बहत सीमित और 
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संकीर्ण कर देना होगा । उतना ही अपर्याप्त यह भी होगा कि 'मैया, कबहिं बढैगी चोटी। किती बार 
मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी' में हिन्दुत्त्व की प्रतीक 'चोटी' के प्रति अतिरिक्त चिन्ता 
देखी जाय, या फिर 'हिंदुन की हिन्दुआई देखी, तरकन की तरकाई' में सांप्रदायिक सन्तुलन का 
अतिरिक्त आग्रह खोजा जाय। 


वास्तव में, यदि हम भारत की मिश्रित संस्कृति को सचमुच ही जातीय पहचान का एक 
विश्वसनीय सूत्र मानते हैं तो हमें न केवल स्वातंत्र्य-संग्राम को बहत्तर मानव-मक्ति-संग्राम की 
भांति देखना होगा, बल्कि व्यापकतर साहित्यिक अभिव्यक्तियों को उस मानवीय मकिति के क्रमिक 
संवर्धन में सहायक भी समझना होगा। 


ऐसी स्थिति में, हमें साहित्य की प्रकृति को मूलतः प्रगतिशील, मक्तिकामी, अग्रगामी या 
संघर्षशील मानना ही पड़ेगा और हमारे सामने मुख्य प्रशन यह न रहेगा कि किस लेखन ने 
स्वातंत्र्य -संग्राम में कितना सहयोग दिया है, और कौन-सा लेखन उसके प्रति कितना उदासीन रहा _ 
है। मुख्य प्रश्न तब यह बनेगा कि किसी खास वक्त में जीवन और समाज की जो स्थितियाँ प्रतिगामी 
और जो प्रगतिशील प्रतीत होती रही हैं, वे उस युग के लेखन में किस भांति प्रतिबिम्बित हुई हैं। 


इस तरह, हम यह गौर तो करेंगे कि एक समय कवि 'चीन को चीनी की तरह घोलकर पी जाना 
चाह रहा है और दूसरे समय वह 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई” का विश्वास व्यक्त कर रहा है, एक 
समय वह समझ रहा है कि 


चिरनिद्रा से ब्रिटिश राज्य ने हमें जगाया, 
धर्म दिया है और भूरि भय दूर भगाया। 
अवनति से फिर हमें समुन्नति तत्त्व सिखाया, 
हम कृतज्ञ हैं, हमें हमारा रूप दिखाया। ” 
(मैथिलीशरण, १९११) 
और दूसरे समय वह बता रहा है कि 
जागा क्षुब्ध राष्ट्र सागर में असहयोग तफान 
जनता में जातीय जोश के उठने लगे उफान। ” 
(नाथूराम शंकर) 


और कभी वह एक साथ दोनों रुख अपना रहा है, अर्थात: 


''अंगरेज राज सुख साज सजे अति भारी 
पै धन विदेश चलि जात, यहै अति ख्वारी। ” 
(भारतेद्‌) 


लेकिन ईन सभी तथा अन्य अभिव्यक्तियों को हम जीवन और संवेदन के बीच लगातार चल रही 
कशामकश का प्रमाण मानेंगे-जो बदलती हुई स्थितियों के प्रति बदलती हई समझ का प्रतीक 


होगी-उसके बारे में यह रुख अपनाना अनुचित होगा कि अमुक स्वर उन्मक्तिवादी है: और अमुक 
प्रतिक्रियावादी है? 


वास्तव में, यथार्थ का संपूर्ण उद्घाटन साहित्य में नहीं होता। केवल उसकी अधिकाधिक. 
रंग-छायाएं क्रमशः प्रस्फुटित होती जाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि पश्चिमी औपनिवेशिक शासन 
के विरुद्ध सौ वर्षों के भारतीय स्वाधीनता संग्राम की असंख्य छवियां हिन्दी साहित्य में उभरी 

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय नवजारारण से जुड़े समाज-सधार आन्दोलनों,. और _ 
पत्रकारिता के विकास, शिक्षा तथा संचार माध्यमों के प्रसार आदि का असर हिन्दी र 
राज्यभक्ति और देश भक्ति के मिले-जुले मनोभाव के रूप में दिखाई देता 


> bos बल 


शताब्दी के पर्वार्ध में कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व, क्रांतिकारी आन्दोलन और साम्यवादी 
विचारधारा का स्पष्ट और सुनिश्चित प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा। स्वदेशी, सत्याग्रह, 
नारीशिक्षा, अछ्तोद्धार, असहयोग, सांप्रदायिक एकता, ग्राम -सुधार, सर्वधर्म समभाव, विध्वंस, 
विस्फोट, क्रांति, वर्गहीन समाज की स्थापना आदि असंख्य विषयों को लेकर स्वातंत्र्य समर्थक 
साहित्य रचा गयां । हमारे पास इस पड़ताल का तो कोई पैमाना नहीं है, न हो सकता है कि आज़ादी 
की हमारी लड़ाई में हिन्दी साहित्य की भूमिका कितनी प्रभावशाली और प्रभावकारी सिद्ध हुई। पर 
हम बल देकर और दोहराकर यह जरूर कहना चाहेंगे कि जातीय पहचान और जातीय स्वाभिमान 
का सरल और पेचीदा अक्स हमारे साहित्य में अवश्य उपलब्ध है। साथ ही यह भी कि आजादी की 
लड़ाई का मतलब हमारे साहित्य में इस या उस देशी-विदेशी अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ाई 
ही नहीं समझा गया, बल्कि स्वयं अपनी कमियों और सीमाओं से मुक्त होने तथा अपनी संभावनाओं 
और क्षमताओं के बढ़ने को भी हमारे लेखकों ने इस लड़ाई का बुनियादी हिस्सा समझा। यहां तक 
कि मानवीय संबं धों की पड़ताल और सौंदर्यबो ध या नैतिकबो ध के अन्वेषण को भी हमारे लेखकों ने 
इस तलाश से बाहर नहीं माना। 


यही वजह है कि हजार साल पहले अपनी अस्मिता के साक्षात्कार की जो प्रक्रिया हिन्दी में शुरू 
हुई थी, वह असंख्य लेखकों -कृतियों, धाराओं-उपधाराओं, वादों-आन्दोलनों, विधाओं-शैलियों 
के बीच से गुजरती हुई, आज भी-विदेशी शासन से मुक्त होने के बयालीस वर्ष बाद भी-अपने 
अभियान में निरंतर संलग्न है। इस क्रम में हमारे लेखक अपने अन्तर्विरो धों से टकराये हैं और 
उन्होंने बहुत से जाले-कहासे दूर भी किए हैं। वैसे तो यह एक अनवरत खोज है-मनुष्य की 
अपरिमित संभावनाओं की खोज, अपनी प्रकृति और नियति की खोज, लेकिन स्वातंत्र्य संग्राम के 
सीमित अर्थ और संदर्भ तक ही यदि हम इसे सीमित करें तो अंग्रेजी साहित्य में हाल के कुछ वर्षो के 
इस विकास की ओर बरबस ध्यान जाता है कि अंग्रेजी राज खत्म हो चुकने के बाद, फिर से वहाँ के 
लेखको -बुद्धिजीवियों का ध्यान उस अवधि की ओर जाने लगा है और पश्चिम में कितनी ही कृतियां 
इस विषय को लेकर लिखी गई हैं। यह कूछ-कूछ वैसा ही है, जैसे उन्नीसवीं सदी के पुनर्जागरण 
काल के आलोक और परिप्रेक्ष्य में हमारे लेखकों ने भारत के अतीत को आधार बनाकर असंख्य 
कृतियां लिखी थीं। 
आशा करनी चाहिए कि हिन्दी में भी-सांप्रदायिक दंगों के काफी बाद लिखी गई ''झठा-सच 
'"तमस'' जैसी कृतियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली, स्वातंत्र्य संग्राम और औपनिवेशिक भारत 
पर आधारित नई-नई कृतियां लिखी जाएंगी, जो दूरी और तटस्थता के ग॒णों से युक्त होने के नाते, 
सत्यान्वेषण की हमारी परंपरा को और भी आगे बढ़ाएंगी, साथ ही वे हमारे सौंदर्य-बोध को पुष्ट 
करेंगी और मानवीय परिपूर्णता के भारतीय आदर्श के अनुरूप होंगी। अनेक बन्धनों में जकड़े 
मानव की मुक्ति कायही एक मार्गहै और यही उपाय है। अन्यथा हम इस तथ्य का सामना करने से 
पा का सिक हुआ जौ 
» वह ज्यादातर ऐसा ही होता है? या फिर हम 


ड्स विकल्प पि को अपना लें कि 'झंडा ऊँचा रहने' का आवाहन सदैव 8 ऊँचे इ 
रु हन सदैव 'साहित्य के ऊँ का 
आश्वासन भी है। त्य के ऊँचे होने 


१६६, वैशाली, पीतमपुरा, 
दिल्ली - ३४. 
दूरभाष [1 ७२२४३६९. 
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स्वतंत्रता-संग्राम और महिला पत्रकारिता 


आशारानी व्होरा 


हिन्दी दिवस -१९१0 


गा जादी के इतिहास पर अनेकों ग्रंथ हैं । कूछ अग्रणी सेनानियों की जीवनियां भी यत्र-तत्र 

उपलब्ध हैं । पर स्त्रियों की सामान्य भागेदारी पर अलग से खोज करने निकलें तो 
पुस्तकालयों और पुस्तकों में वर्षों सिर खपाने के बाद भी कछ विशेष हाथ नहीं लगेगा । हम 
इतिहास-चेतन रहे ही नहीं । समय पर पूरे विवरण कहीं भी रिकार्ड नहीं किए गए । फिर उस 
जमाने में स्त्रियों की बात कौन सामने लाता ? बहुत कछ यों ही बिखरा पड़ा है, जो परानी पीढ़ी के 
लोगों की यादों के साथ ही मिटता जा रहा है। 


इसलिए अपनी पुस्तक महिलाएं और स्वराज्य” के लिए स्वतंत्रता-सेनानी महिलाओं की खोज 
मेरे लिए इतनी कठिन सिद्ध हुई कि इस कार्य को करने में लम्बे बारह वर्ष खर्च हो गए । खोज-यात्रा 
में चलते हुए दम फूल गया, फिर भी कार्य-सिद्धि का पूरा संतोष नहीं पाया जा सका । शायद यह 
संभव भी नहीं । लेकिन इस खोज के दौरान स्वतंत्रता-इतिहास के संदर्भो का महासागर खंगालते 
हुए कुछ ऐसे मोती भी हाथ लगे, जो अन्यथा न लगते । बहत से मार्मिक संदर्भ मिले और ढेरों अछते 
प्रसंग भी हाथ लगे। इन सबको गिनाना यहां संभव नहीं । केवल संघर्ष-काल में विपरीत स्थितियों 
के बीच काम करने वाली पत्रकार महिलाओं को ही यहां लें 


सर पर कफन बांध कर चलना 


स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा और गति देने वाली पत्रकारिता के योगदान को अनेक सधि जन और 
प्रबुद्ध पाठक जानते हैं कि उन दिनों पत्रकारिता किस तरह का मिशन थी ? कैसा जोखिम भरा काम 
था यह ? सर पर कफन बांध कर चलने वाले कूछ समर्पित लोग ही इसे निभा पाते थे । ऐसे में 
महिला-पत्रकारिता के बारे में सोचना भी असंभव सी बात नहीं लगती क्या ? वह भी स्त्रियों की 
लगभग निरक्षरता के उस यग में ? 


सन्‌ १९८१ की जनगणना के अनुसार, भी भारत में स्त्री -साक्षरता की दर २४.८८ हो पाई थी 
आजादी के शीघ्र बाद १९५१ में यह दर ७.९ प्रतिशत ही थी । इस दृष्टि से १९०१ की ०.७ 
प्रतिशत, १९११ की १.१ प्रतिशत, १९२९ की१.८प्रतिशत और १९३९ तक भी २.९ प्रतिशत 
स्त्री साक्षरता-दर की पृष्ठभूमि में महिला-पत्रकारिता को रख कर देखें तो असंभव को संभव कर 
दिखाने जैसा चमत्कार सामने आएगा । यह चमत्कार इसलिए भी कि जब अशिक्षा के अंधेरे और 
घर की चारदीवारी के बीच रहने वाली स्त्रियों की जागृति की बात गौण हो और उनकी सुरक्षा का 
प्रशन मुख्य, तब स्वयं जोखिम उठा कर सामने आना ही एक असाधारण कदम था । उस पर छापे | 
पड़ने के डर से जब यत्र-तत्र रिकार्ड जलाए जा रहे थे तो सुरक्षा कारण से सबसे पहले स्त्रियों के कार्य 
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संबंधी विवरण फक दिए जाते थे । ऐसी स्थिति में बहुत कुछ किया-धरा इतिहास के अंधेरों में 
विलुप्त हो जाता है । फिर भी कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बच जाता है, जिसे आज मैं इस लेख का विषय 
बना रही हूं । हु 

प्रसिद्ध पत्रकार श्री इंदर मलहोत्रा ने एक जगह लिखा है कि जब १९४९ में दिल्ली आकर 
उन्होंने पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तों की खोज की तो उस समय उन्हें एक दैनिक पत्र में, केवल एक ही 
महिला पत्रकार उपसंपादक के रूप में कार्यरत दिखी । संवाददाता उस समय तक कोई नहीं थी । 
अपने उसी लेख में उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि आजादी के तीन दशक पूर्व, जब भारत में 
ऐनी बेसेंट जैसी महिला अपनी थिओसाफीकल सोसाइटी और राजनैतिक- सामाजिक क्षेत्र की 
अपनी अनेक व्यस्तताओं के साथ भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज बुलन्द करने के लिए दैनिक, 
साप्ताहिक पत्रों का संपादन्‌ कर रही थी, तो आजादी के बाद, जबकि प्रतिबंध जब्ती आदि के खतरों 
का जोखिम नहीं उठाना पड़ता, महिलाएं संपादक पद पर क्यों आसीन नहीं हैं? और उन्होंने प्रश्न 
उठाया था कि महिला उपकूलपंति की तुलना में महिला संपादक कम क्यों हैं? 


१९४९ की यह स्थिति आज काफी बदल चुकी है, यद्यपि किसी बड़े दैनिक पत्र के साथ आज भी 
महिला संपादक का नाम प्रतीक्षित है । इस संदर्भ में स्वतंत्रता सेनानी महिला पत्रकारों के कार्य का 
आकलन विशेष अर्थ रखता है-नहीं ? 


यह 'पहल' भी बंगाल से 


नव जागरण की लहर चूँकि बंगाल से उठी, महिला पत्रकारिता में भी पहल ' बंगाल के ही हिस्से 
आई, जब १८४८ में मोक्षदायिनी देवी ने प्रथम महिला पाक्षिक 'बंगला महिला' का 
संपादन -संचालन किया । इसके बाद गिरीन्द्र मोहिनी देवी (१८५६-१९३४) द्वारा तीन साल तक 
'जाहन्वी? पत्रिका के संपादन का उल्लेख मिलता है । कवि गुरू रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बड़ी बहन 
स्वर्ण कमारी देवी बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका ही नहीं, “भारत की पहली महिला उपन्यासकार ' और 
'पहली सफल संपादक' भी थीं । उन्होंने १२-१३ वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया और ७७ वर्ष 
की आयु में अपनी अंतिम सांस तक लिखती रहीं । कहानियां, ऐतिहासिक-सामाजिक उपन्यास, 
नाटक, गीत-कविताएं, मुहावरे आदि सभी कुछ लिखा और पाठ्यपुस्तकों के अलावा २७ ग्रंथों की 
रचना की । भारती' का प्रकाशन बंगाल की एंक प्रमुख घटना थी, इस पत्रिका का तत्कालीन बंग 
साहित्य और साहित्यकारों के विकास में प्रमुख हाथ रहा है । शारतचन्द्र की पहली कहानी ' भारती' 
में ही छपी थी । लेकिन भारती का प्रकाशन प्रारंभ होने तक स्वर्ण कुमारी देवी लेखिका के रूप में 
प्रसिद्ध हो चुकी थीं । उन्होंने न न केवल भारती में लिखा, आगे चल कर १९०८ से १९१४ तक 
सात वर्ष उसका सफल संपादन भी किया । लेकिन बंगाल से बाहर उनकी ख्याति क्यों सीमित रही, 


इसका कारण संभवत्‌ यह हो कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी इस बड़ी बहन और वरिष्ठ 
लेखिका-संपादक का उल्लेख न के बराबर किया है। 


हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की निर्मात्री व प्रथम क्रांतिकारी महिला भीकाजी कामा के नाम से 

सभी परिचित हैं, जिन्होंने देश से बाहर रहकर ३५ वर्षो तक देश की आजादी की मशाल जलाए 

रखी \ इंग्लैंड में अपनी गिरफ्तारी की भनक पाकर वह चुपचाप फ्रांस निकल गईं । वहीं से उन्होंने 

वंदेमातरम्‌' पत्र निकाला, किंतु फ्रांस सरकार को उनके इस प्रकाशन के कारण किसी कठिनाई में न 

पड़ना पड़े, इसलिए उसका प्रकाशन जिनेवा से किया गया। यह पत्र ९ साल तक भारत के 
स्वतंत्रता-सैनिकों के क्रांतिकारी पक्ष की अलख जगाता रहा । 

श्रीमती ऐनी बेसेंट १८५३ में भारत आई थीं । १९०७ में स्रत कांग्रेस दलों में 

स्रत में 

विभक्त हो गई तो श्रीमती बेसेंट ने गरम दल के नेता बाल गंगाधर जज नेता श्री 

गोपालकृष्ण गोखले में समझौता करवा कर 'इंडियन होम रूल लीग' बनाई । १९१३ में उन्होंने 
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'कामन विल नामक साप्ताहिक पत्र निकाला । इसके कुछ महीने बाद ही सुप्रसिद्ध दैनिक 'मद्रास 
स्टैंडर्ड' खरीदकर उसे 'न्यू इंडिया” नाम दिया, फिर कई वर्षों तक उसका योग्यतापूर्वक 
संपादन-संचालन किया । कट्टर सुधारवादी और स्वतंत्रता-सा धक होने से इन पत्रों के माध्यम से 
उन्होंने विचार-स्वतंत्रता और मुद्रण-स्वतंत्रता के लिए डट कर संघर्ष किया । भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की उस समय की याचना की राजनीति और अंग्रेज-स्वामी भक्ति के पुरस्कार की नीति का 
प्रबल विरोध करते हुए उन्होंने कहना शुरू किया, "जब इंग्लैंड संकटग्रस्त है (१९१४ का प्रथम 
विश्वयुद्ध) तो भारत को इस अवसर का लाभ उठा कर अपनी मांगें सामने रखनी चाहिए । होम 
रूल लोग' की स्थापना भी उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी, जिसका समर्थन श्री मुहम्मदअली जिन्ना, 
लोकमान्य तिलक, सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर जैसे नेताओं ने समान रूप से किया था । अपने 
पत्रों में अग्रलेख लिख कर भी श्रीमती बेसेंट ये मांगें उठाती रहती थीं । प्रकाशन का काम भी उन्हें 
स्वयं ही देखना पड़ता था । इन्हीं पत्रों के मा ध्यम से उन्होंने भारतीयों की स्वतंत्रता के पक्ष में और 
अंग्रेजों की दमन -नीति के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 
भारी जुर्माना भी देना पड़ा । 


इन दो पत्रों के अतिरिक्त श्रीमती ऐनी बेसेंट ने नारी शिक्षा, नारी जागरण, नारी अधिकार 
और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुन:उत्थान के लिए अन्य कई पत्र-पत्रिकाओं के संचालन 
संपादन में भी सक्रिय सहयोग दिया । एक 'महिला प्रिटिंग प्रेस' भी चलाया और 'डेली हेराल्ड' जैसा 
पत्र निकालने का भी श्रेय प्राप्त किया । उनके अग्रलेखों के वे ही निर्भीक विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथों 
: 'वेक अप इंडिया', 'इंडिया ए नेशन”, 'द फ्यूचर आफ इंडियन पालिटिक्स' में संकलित हैं । इस 
तरह, राजनीति, स्वतंत्रता -संग्राम, नारी-जागरण, समाज-सुधार, आध्यात्मिक क्रांति आदि अनेक 
क्षेत्रों में सक्रिय रहने के बावजूद, एक जुझारू संपादक के नाते भी उनकी देन न केवल महत्त्वपूर्ण है, 
उनके बाद आज तक कोई महिला संपादन की उन ऊंचाईयों को छ भी नहीं सकी है । श्रीमती बेसेंट 
की इन्हीं सफलताओं ने सन्‌ १९१७ में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष' होने का 
गौरव प्रदान किया और उनका यह अध्यक्षता-काल भारत में महिला-मताधिकार आन्दोलन के 
रूप में महिला-प्रगति के इतिहास में एक मील-पत्थर स्थापित कर सका । 


डॉ. ऐनी बेसेंट की समकालीन श्रीमती मागरिट कजिन्स ने भारत में अखिल भारतीय महिला 
संगठनों की नींव डाली और 'महिला-मताधिकार आन्दोलन' की प्रणेता बनकर महिलाओं के 
राजनैतिक अधिकारों की अगुवाई की । उनके द्वारा स्थापित 'वीमेंस इंडियन ऐसोसिएशन' की 
पत्रिका स्त्री धर्म! और 'आल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस' की पत्रिका “रोशनी” के संपादन-संचालन का 
भार लेकर उन्होने महिला-पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय महिलाओं को राजनैतिक अधिकारों 
के प्रति जागृत किया और स्त्री-शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा उन्हें इसके योग्य बनाने में भी अपनी 
अहम्‌ भूमिका अदा की । 'सेशनी' वर्षो तक निकलती रही और कई महिला नेताओं ने बारी-बारी 
से इसका संपादन किया । एक अंतराल के बाद अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ की यह पत्रिका अब 
भी निकल रही है । 


` भारत और भारतीयता को समर्पित पांडिचेरी की श्री मां ने योगीराज अरविंद द्वारा प्रकाशित 
'आर्य' नामक पत्रिका का संपादन किया । 'आर्य' का घोषित उद्देश्य था, 'जीवन की उच्चतम 
समस्याओं का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन करना और एक विशाल समन्वयात्मक ज्ञान की रचना 
करना, जिसमें बौद्धिकता और विज्ञान आध्यात्मिक अनुभव के साथ संयुक्त हों । ' 'आर्य' का प्रथम 
अंक १९१४ में प्रकाशित हुआ और यह पत्र सात साल तक चलता रहा, जबकि श्री मां द्वारा ही 
संचालित-संपादित फ्रेंच-पत्र एक वर्ष बाद बन्द हो गया था । 


स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वदेशी-प्रचारक सरला देवी चौधरी 
ने भी स्वर्ण कुमारी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा संपादन के बाद, 'भारती' के संपादन का भार 
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संभाला था, जिसके माध्यम से उन्होंने भगिनी निवेदिता, श्री रानाडे और गांधी जी के विचारों को 
भी बंगला में अनूदित कर अपने पाठकों तक पहुंचाया । सरला देवी के कार्यकाल में यह पत्रिका 
बंगाल और पंजाब तथा बंगाल और महाराष्ट्र के बीच सेतु संपर्क का काम भी कर रही थी और 
सरला देवी के स्वदेशी अभियान को भी गति दे रही थी। 


देशबंध चितरंजन दास की पत्नी वासंती देवी ने देशबंधु की गिरफ्तारी के बाद न केवल उनके 
स्वदेशी- आन्दोलन को नेतृत्व दिया, उनके पत्र 'बंगलार कथा' का संचालन -संपादन भी किया । 
उनके इस काम में उनकी दो ननदें उर्मिला और सुनीति भी सहयोग दे रही थीं। 


अन्य कछ प्रमख नाम हैं : उड़िया की अन्नपूर्णा देवी--१९२४ में 'सहकार' का संपादन । बंगाल 
की शांति देवी नाग--१९२३-२८ में 'प्रभाषी का प्रकाशन संपादन, फिर १९४०-४८ में 
"बंगला कासमी' का संपादन। कन्नड़ की आर. कल्याणम्मा--सरस्वती का संपादन तथा 
तिरुमलाम्बा--'कर्नाटक नंदिनी' और 'मार्गदर्शिनी' का संपादन (अवधि का पता नहीं चला) । 
तमिल की सहोदरी बालअम्माल द्वारा भी उन्हीं दिनों एक पत्रिका के संपादन का उल्लेख मिला, पर 
पत्रिका का नाम ज्ञात नहीं हो सका । इनके अलावा, लाहौर से शांति देवी द्वारा 'शांति' नाम की एक 
पत्रिका निकाली गई थी । हेमंत कुमारी चौधरानी ने 'सुगृहिणी नाम की पत्रिका पहले रतलाम से 
निकाली थी, फिर असम जाने पर उसे असम से भी चलाया था । 


हिन्दी में 'चांद' की संपादक महीयसी महादेवी वर्मा के नाम से सभी परिचित हैं । जुझारू 
पत्रकारिता के रूप में 'चांद का फांसी अंक' आज भी स्वतंत्रता-सेनानियों और क्रांतिकारियों पर 
खोज करने वाले शो धार्थियों के लिए एक संदर्भ ग्रंथ से कम नहीं । महादेवी के स्तर का नाम आगे 
संपादक रूप में एक अर्वाध तक सामने नहीं आया, यद्यपि 'सजनी', ' दीदी”, 'ज्योति', “शालिनी' 
आदि अनेक पत्रिकाएं महिलाओं द्वारा संपादित की जा रही थीं । 


ये जुझारू माहिला पत्रकार 


लेकिन मैं यहां विशेष उल्लेख करना चाहंगी, उन जुझारू महिला संपादकों, व अन्य महिला 
पत्रकारों का, जिन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भीकाजी कामा की तरह ही 
अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया । १९०५ का 'बंग भंग आन्दोलन' यद्यपि बंगाल तक सीमित न 
रहा था, पर उसका अधिक जोर बंगाल में ही था, ऐसे में लाहौर के एक बैरिस्टर रोशनलाल की 
पत्नी हर देवी ने अपने पति की नौकरी व पोजीशन खतरे में डाल कर भी हिन्दी में ' भारत भागनी' 
पत्रिका निकाल कर आन्दोलन को बल दिया । जब तक पत्रिका जब्त नहीं हो गई, उसके माध्यम से 
राजनैतिक कैदियों की मदद के लिए फंड-एकत्रित अभियान उन्होंने जारी रखा । 


' दीपाली संघ' की संचालिका सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला लीलाराय (विवाह पूर्व लीला नाग) ने 
अपने पति श्री अनिल राय की गिरफ्तारी के बाद उनके 'श्री संघ' और अपने 'दीपाली संघ” दोनों 
संगठनों का साहसपूर्वक संचालन किया और अपनी पत्रिका 'जयश्री' भी निकालती रहीं । इस 
पत्रिका मे व्यक्त उनके जोशीले विचारों के कारण उनकी भी बाद में गिरफ्तारी का नम्बर आ गया 
और वह बंगाल अध्यादेश' के अंतर्गत १९३१ से १९३७ तक ६ साल जेल में रहीं । पत्रिका फिर 
भी उनकी साथिनों द्वारा कूछ समय के लिए अनियमित, फिर नियमित निकाली जाती रही । क्रांति 
आन्दोलन का इतिहास जानने वाले सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि बंगाल के अनेक सुप्रसिद्ध 
क्रांतिकारी युवक-युवतियां `श्री संघ', 'दीपाली संघ” और 'जयश्री' पत्रिका की देन थे । लीला राय 
की मृत्यु के बाद १२ दिसंबर, १९८१ को इसी पत्रिका ने अपनी 'स्वर्ण जयंती” मनाई, जिसका 


उदघाटन करते हए राजी 
श्रद्धांजलि ह लीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेडी ने लीला राय को अपनी भावभीनी 
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सुप्रसिद्ध क्रातिकारी वीना दास की बडी बहन कल्याणी दास ने भी महिला राजनीति-कर्मियो के 
लिए 'मंदिरा' नाम की एक पत्रिका का संचालन-संपादन किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने 
प्रतिबंधित 'छात्र संघ' को पुनर्जीवन दिया । उनके जेल जाने के बाद 'मंदिरा' की संपादिका थीं, 
कमला दास गुप्ता । मीरा दास गुप्ता ने भी 'वेणु' नाम की एक पत्रिका का संचालन-संपादन किया 
था। ये सभी पत्रिकाएं क्रांति की मशाल थाम.कर चली और संपादिकाओं की गिरफ्तारियों के बाद 
भी किसी न किसी तरह उनकी साथिनों द्वारा चलाई जाती रहीं, अंतिम गिरफ्तारी के बाद ही यह 
मशाल बुझ पाती थीं। तब भी कहीं, किसी रूप में प्रज्जवलित कर ली जाती थी प्राय: । 


मेरठ की उर्मिला देवी ने सन्‌ १९३० के 'नमक आन्दोलन" के समय स्थानीय 'सत्याग्रह समिति? 
में तीन हजार स्त्रियों को संगठित किया था और ४७ सभाओं में भाषण के बाद गिरफ्तार हुई थीं । दो 
छोटे बच्चों और अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद, जेल से छूटते ही उन्होंने 'जन्मभूमि' नाम से एक 
दैनिक पत्र का प्रकाशन-संपादन किया । इसके उग्र लेखों के कारण १९४१ में वह दुबारा गिरफ्तार 
हुई । छूटने पर ४ जनवरी, १९४२ को उन्हें फिर जेल जाना पड़ा, जहां वे गंभीर रूप से बीमार 
होकर निकलीं और जुलाई १९४२ में ही चल बसीं । यह जुझारू महिला सत्यवती जी की बहन और 
कपिला वात्स्यायन की मौसी थीं । 


श्रीमती सुभद्रा जोशी ने भी १९४२ में भूमिगत रहते हुए गुप्त रूप से “हमारा संग्राम' नामक पत्र 
निकाला, जो जनता में आजादी का संदेश पहुंचाता था । सुभद्राजी ने अपना प्रेस हरिजन बस्ती में 
लगा रखा था कि पुलिस की निगाह से दूर रहे । फिर भी १९४४ में आन्दोलन की अगुवाई करते हुए 
जब वह हिरासत में ले ली गई तो उनके घर की तलाशी के साथ उनके प्रेस पर भी छापा पड़ गया 
और प्रेस व पत्र बन्द हो गया । आजादी के बाद भी दिल्ली की यह प्रसिद्ध नेत्री सांप्रदायिक सद्भाव 
को समर्पित रही हैं और 'सैक्यूलर डेमोक्रेसी' की संपादिका के रूप में अपनी जुझारू प्रवृत्ति का 
परिचय दे चुकी हैं। ... १९४२ की सुप्रसिद्ध नेत्री अरुणा आसफ अली के 'लिंक' और 'पैट्रियाट” पत्रों 
के माध्यम से पत्रकारिता में उनके योगदान से सभी परिचित हैं । ... 


लेकिन ये कुछ नाम गिनाने से ही आजादी की लड़ाई में महिला-पत्रकारिता के महत्त्वपूर्ण 
योगदान का विवरण पूरा नहीं हो जाता । 'जब्त साहित्य” का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि पूरे 
भारत के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं में बिखरे आलेखों और गीतों में सत्याग्रहियों 
और क्रांतिकारियों को प्रेरणा देकर उनमें ऊर्जा व 'सरफरोशी की तमन्ना' का संचार करने वाली 
पंक्तियां यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हैं, जिनका सूजन अधिकतर महिलाओं ने ही. किया था । जुझारू 
पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों-संपादिकाओं के जेल जाते ही उनका स्थान तुरंत उनके साथियों- 
साथिनों द्वारा भर दिया जाता था, फिर वे भाई, बहन, पति, पत्नी रहे हों या सहयोगी, सहकर्मी, 
मित्र । इस तरह न जाने कितनी महिलाएं तब जुझारू पत्रकारिता के साथ जुड़ी थीं? ये विवरण 
अलग से दे पाना संभव नहीं । उदाहरण के लिए : सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पति लक्ष्मण सिंह 
के साथ दादा माखन लाल चतुर्वेदी के साथ उनके पत्र 'कर्मवीर' में सहयोग देने के लिए पति की 
नौकरी व गांव की सम्पत्ति तक का बलिदान दिया था । उनकी अपनी कविताओं, 'वीरो का कैसा हो 
वसंत' और खूब लड़ी मर्दानी.....' ने तो कितने वीरों में बलिदान-भावना भरी, इसका कोई हिसाब 
नहीं । .....भगत सिंह की साथिन सुशीला दीदी की लाला लाजपतराय को लेकर लिखी पंक्तियों : 
“आजादी ब्याहन आया लाडा भारत दा” ने पंजाब के घर-घर में अपनी आवाज गुंजाई थी और 
उनकी “भाइयों को राखी ने तो उसे छापने वाले संपादक को ६ साल के लिए जेल की हवा खिलाई 
थी। 


पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में तथा विदेशों में भी ऐसी अनेक संस्थाएं काम 
कर रही थीं--- नव भारत सोसाइटी”, 'मित्र मेला', 'भारत नौजवान सभा', 'अभिनव भारत”, 
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"गदर पार्टी आदि; जिनसे जुड़ी महिलाओं की भागीदारी कम न थी-। बंगाल की तो हर क्रांतिकारी 
संस्था के साथ उसकी भगिनी संस्था जुड़ी थी, जैसे 'श्री संघ के साथ 'दीपाली संघ', सत्याग्रह 
समिति’ के साथ 'नारी सत्याग्रह समिति, सुहृद सोसाइटी” के साथ 'सेविका संघ', छात्र संघ' के 
साथ छात्रा समिति' या “छात्रा संघ, 'बंगाल वाल॑टियर्स' के साथ “शक्ति वाहिनी' आदि अनेक 
पत्र-पत्रिका या बुलेटिन थे । उन्होंने अपने पत्र-पत्रिकाओं और भूमिगत पर्चो के माध्यम से ऐसा 
नहत सा साहित्य वितरित किया, जो जब्त कर लिया जाता था और जिनके आधार पर उनसे जुड़े 
लोगों की गिरफ्तारियां होती थीं । और फिर लम्बी -लम्बी सजाएं । यही कारण है कि बंगाल की. 
सत्याग्रही और क्रांतिकारी महिलाओं को सबसे अधिक लम्बी सजाएं हुई और आजीवन कैदें । यह 
अलग बात है कि १९३ ५-३७ के प्रांतीय स्वशासन में बहुत सी युवतियां रिहा हो गईं या नेताओं के 
प्रयत्नों से रिहा कर दी गई। 
अब तो पीड़ा, परतंत्रता, विदेशी शासकों के दमन और पग-पग पर जोखिम उठाने का वह 
जमाना बीत गया । आज देश आजाद है । लोकतंत्री शासन में हम सबको अभव्यक्ति की आजादी 
है। शिक्षा, जागृति, स्वतंत्रता और समानाधिकार के वर्तमान माहौल में पत्रकारिता क्षेत्र में भी 
अनेकों महिलाएं सामने आई हैं और उन्होंने अपना स्थान भी बनाया है | तब भी नलिनी सिंह जैसे 
कुछ अपवाद छोड़कर कितनी महिला पत्रकार ऐसी हैं, जो सच कहने का साहस दिखा कर कोई 
जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। या अपनी जुझारू प्रवृत्ति का वैसा परिचय दे सकें, जो उन 
विपरीत परिस्थितियों में भी दिया गया था । 


सौभाग्य से अरुणा आसफ अली, कल्पना दत्त (अब कल्पना जोशी), उषा मेहता (भूमिगत 
रेडियो-केस में पकड़ी जाने वाली) जैसी जुझारू महिलाएं आज भी हमारे बीच हैं । पर उनसे पूछिए 
तो लगभग सभी से समान उत्तर मिलेगा, “छोड़िए, अब वह भावना कहां?' 'जोत से जोत जले की 
तरह तब एक-दूसरे से प्रेरणा लेकर यह लहर आगे...और आगे बढ़ती थी और प्रतिद्वंद्रिता एक ही 
थी कि कौन बढ़-चढ़ कर बलिदान के लिए सामने आता है ? काश! हम उस सामूहिक भावना, 
सामूहिक लक्ष्य को कायम रख पाते तो आज देश का नक्शा दूसरा ही होता ! 


उसी भावना को समर्पित हैं, मेरे इस आलेख की ये पंक्तियां-उनकी स्मृति में श्रद्धा की ये कुछ 
पंखुड़ियां ! 


जी-३०२/सेक्टर २२, 
ˆ नोएडा-२०१३०१." 
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उर्दू साहित्य की राष्ट्रीय काव्यधारा 2 


प्रो. माजदा असद 


दू भाषा के साहित्य को भी अन्य भाषाओं के साहित्य की तरह राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय चेतना ने 
अनेक रूपों में प्रभावित किया। कवियों में वीरता के भाव भरे। आज़ादी की उमंग जगायी। 
सन्‌ १८५७ ई० से लेकर सन्‌ १९४७ ई० तक भारतवर्ष के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में 
अनेक परिवर्तन आये। इन परिवर्तनों ने उर्दू के कवियों को झंझोरा, जगाया और चेताया। उनमें 
सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाया जिसने सुधार पसंदी, राष्ट्रप्रेम और जातीय गौरव को बढ़ावा दिया। 


“सन्‌ १८५७ ई० के मुजाहिद शोरा पुस्तक में इमदाद साबिरी ने बहादुर शाह जफर और 
सहबाई के अतिरिक्त पैंतालीस उर्दू कवियों की सूची दी है जो इस जंगे आजादी में शहीद हुए। इनमें 
मौलवी फैज अहमद बदायूनी रुसवा, नवाब जफर यार खाँ बरेलिनी, रासिख करनल अमीर खाँ 


जन्त, मुंशी घनश्याम राय माथुर आसी, रफी अली खाँ अली आदि विशेष महत्त्व रखते हैं। इसी 3 
पृष्ठभूमि में गालिब का यह शेर स्वतंत्रता आंदोलन का मर्सिया कहता है- र. 
पिनहा था दामे सख्त करीब आश्याने के, उड़ने न पाये थे गिरफ्तार हम हुए। ~ सै 
जहीर देहलवी कहते हैं- i 
हर एक शहर का पीर और जवान कतल हुआ। , Be 

हर एक कुबीला और खानदान कृतल हुआ। ४ दछ 
इन परिस्थितियों में उर्दू कविता ने प्रेम, आपसी भाईचारा, और राष्ट्रीयता के दीप जलाये। उस 8६ 


दौर की उर्दू शायरी में तीन प्रवृत्तियां मुख्य रूप से मिलती हैं। परंपरागत, धार्मिक और राष्ट्रीय । 
१८६९ ई० से पहले राष्ट्रीय भावना को प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। मुहम्मद अलताफ ह 
हुसैन हाली पानी पती और मुहम्मद हुसैन आजाद के क्रांतिकारी प्रभाव ने बात को सीधे ढंग से 
कहना सिखाया। बाकायदा कौमी शायरी सामने आने लगी। सन्‌ १५७९ ई० में आज़ाद और हाली 
ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया उसी की दीवारों पर शिबली, दुर्गा सहाय सुरूर्‌, महाराज 
बहादुर बर्क, सूरज नारायण महर, जगत मोहन लाल खाँ, अकबर, इकबाल, चकबस्त और जोश 
ने राष्ट्रीयता के ताजमहल का निर्माण किया। ९ 5 


हाली की नज़्म “काले गोरे की सेहत का मेडिकल इम्तहान” से तत्कालीन स्थिति का अंदाजा 
होता है। उन्होंने “दिल्ली का मर्सिया” लिखंकर इंग्लैंड और भारत की आजादी और गुलामी की 
तुलना करके राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया। उनकी कविता बरखा ऋतु और मुनाजाते बेवा भी. 
अपना विशेष महत्त्व रखती हैं। मसनवी हुब्बेवतन में राष्ट्रीय चेतना, देशप्रेम और एकता की 
भावना को जगाया गया है। ० 


तम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हमर्वतन को समझो गैर। 


हो मसलमान उसमें या हिंदू बौद्ध मजहब हो याकि हो ब्रह्मो I 
सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। 


हाली ने पहली बार “कौम'' शब्द को भारतीय के अर्थ में प्रयोग कर हिन्दुस्तानी कौम का 
तसुब्वर पेश करते हुए कहा- 
''मल्क है इत्तफ़ाक से आजाद, शहर हैं ni से आजाद। 
हिंद में इत्तफ़ाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। 
कौम जब इत्तफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी।। 
महम्मद हसैन आजाद ने भी हुब्बेवतन (देशप्रेम) पर कविता लिखी। उनमें भावनाओं की 
तीव्रानुभूति है। यह कविता राष्ट्रीयता के भावों को जगाती है- 


अब मैं तुम्हें बताऊ कि हुब्बेवतन है क्या। 
वह क्या चमन है और वह हवाए चमन है क्या। 
हुब्बे वतन है जलवा? इसी नूरे पाक का 
रौशन है इसके नूर से आलम खाक का। 
हर हाल में रहें अहले वतन अजीज। 
और होवें नेकोबद रोशन जानो तन अजीज। । 
राष्ट्रीय भावना के अभाव पर आजाद एक दर्दनाक मरसिया लिखते हैं- 
ए आफताबेर हुब्बे वतन तू किधर है आज। 
तू है किधर कि कुछ नहीं आता नज़र है आज।। 
हुब्बे वतन की जिंस* का है कहतो साल“ क्यों 
हैरान हूँ आजकल है पड़ा इसका काल क्यों। 
फिर सूरज को संबोधित कहते हए करते हैं कि इधर भी कृपादृष्टि कर- 
लबरेज* जोशे हुब्बे वतन सबके जाम हूं। 
शरसार', जौकोशौक-ए-दिले खासो आम हूँ।। 
हाली की बरखा ऋतु की तरह आजाद की मसनवी अब्रे करम में आम के टकोरे, पपीहे, मल्हार 
की तानें और सावन के गीतों की गुनगुनाहट सुनाई देती है। 
उर्दू शायरों ने वतन को मां जैसे पाक शब्दों में पुकारा- 


मरहबा" ए मादर-ए-हिन्दुस्तान जन्नत निशां 
मरहबा-ए-भारत, ऐ रूहानियत की सरजमी”। 

तेरे वृदावन से उठा पहले इ हक का खरोश*। 
क्योंकि दुनिया का वही पहला इबादतखाना'० था।। 
वो कन्हैया और वो तेरी बांसुरी वाला कृष्ण। 
बाखुदा था बरगुजीदा' था नबी था या न था। 


पु इसी काल में इस्माईल मेरठी ने हुब्बे वतन पर कविता लिखी । आजादी का सदेश देते हुए कहते 


मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वह खौफो जिल्लत के हल्वे से बुहतर। । 
नजीर अकबराबादी, बहादुरशाह जफर, आजाद, हाली ने अपने खून दिल से राष्ट्रीय काव्यधारा 


को सींचा, मुसद्दस हाली इसका जीता जागता उदाहरण है। मैथिलीशरण गप्त ने "भारत 
३४४/संकल्प /हिन्दी दिवसे-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


भारती'' की रचना इसी कविता को आधार बनाकर की। भारत भारती और मसददस हाली को 


| 
| भावसाम्य की दृष्टि से एक कहा जा सकता है। यद्यपि भारत भारती की रचना ““मुसद्दस हाली से 
| लगभग पचास वर्ष: बाद हुई। 


उदू गजल में राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त करने के लिए नये प्रतीकों का सहारा लिया गया। 
देरोहरम, शेख ब्रह्मन, सीहा जुन्नार जैसे शब्दों का प्रतीक रूप में प्रयोग एकता की भावना के लिए 
| हुआ। राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए कफस असीरी१३, आशायाना'*, नशेमन1* और 
| सैयाद'* की अलामते१० उभरीं। कारवां'* रहबर'९ और रहनुमा'”काःप्रयोग नये अर्थो में हआ। यह 
सारे प्रतीक राष्ट्रीय आंदोलन से जड़े थे। = 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर सन्‌ १९३ ५ ई० तक गजल लिखने वाले कवियों की लंबी 
सूची है जिन्होंने अपनी चिंतन धारा में राष्ट्रीयता के दीपक प्रवाहित किये। इनमें शाद अजीमाबादी 
हसरत मोहानी, अजीज लखनवी, साकिब लखनवी, सफी लखनवी, सीमाब अकबरावादी 
इकबाल, नूह नारवी, जलील मानकपुरी, मुहम्मद अली जौहर, यगाना-चंगेजी, बेखद देहलवी 
| आरजू लखनवी, असगर गौंडवी और फानी बदायुनी उल्लेखनीय हैं। बहत से गजल लिखने वाले 
| शायर ऐसे हैं जिनकी शायरी इस काल में चरम सीमा की तरफ बढ़ रही थी। यह इन कवियों का 
| विशिष्ट दौर कहलाता है-इस दौर के कवियों में फिराक गोरखप्री, जिगर मरादाबादी, असर 
लखनवी, जोश, मलीहाबादी आनंद नारायण मुल्ला और इनके बाद, फैज, सरदार जाफरी, मजाज 
| जज्बी, कैफी, मजरूह,-जाननिसार अख्तर बगैरा के नाम लिये जा सकते हैं। 


| सन्‌ १९३५ तक की कविता को पढ़ने से लगता है कि देश में जो आजादी का संघर्ष चल रहा था 
उर्दू कवियों ने उसे जाना पहचाना और झेला था। 


हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम 

वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। -अकबर इलाहाबादी 
| जमाना बरसरे आजारर१ था मगर फानी। 
। तड़प के हमने भी तड़पा दिया जमाने को।। -फ़ानी > 
बागबां ने आग दी जब आशयाने को मिरे। 

जिनपे“तकियार२ था वही पत्ते हवा देने लगे। 

है रोशनी कफस में मगर सूझता नहीं। 

अब्र?* सियाह जानिन कोहसार२* देखकर।। -साकिब लखनवी 
सूर के परदे में किसने रूह ताजा फूंक दी। 

| जाग उठे बरसों के सोये एक ही आवाज में।। -आरजू लखनवी 
| वतन की है हवा सर में, वतन की खाक दामन में। 

FES गिरेबां-चाक कर लेता हुँ यादे दोस्तो-दुशमन में।। 

हँस के कहता है कि घर अपना कफस को समझो 

सबक उल्टा मिरा सैयादर* पढ़ाता है मझे। । 

मैं कफस में भी किसी रोज न खामोश रहा। 

कशमकश में भी तबियत का वही जोश रहा। -यास अजीमाबादी 


सफी लखनवी यद्यपि सरकारी अधिकारी थे कितु राजनीतिक चेतना से प्री तरह अवगत थे \ 
मुख्यतया वह बज्म के कवि हैं कितु उन्होंने गजलें भी लिखीं 


जोर ही क्या था जफाएर० बागवां देखा किये। 
आशायां उजड़ा किया हम नातवां*5 देखा किये। 
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बह 


दिल शकिस्ता** व दर्द में डूबी हुई आवाज है। 
मैं हुँ अब, कंजे कफस है, हसरतेपरवाज*० है। 
गजल लिखने वाले इन कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर कैदोबंद के कष्ट झेले। जो 

मरने मारने को तैयार रहे। इन्होंने अपनी प्राचीन स्वर्णिम संस्कृति की गौरवगाथा को सुनाया। 
धार्मिक उदारता, इंसान दोस्ती और समानता को महत्त्व दिया। इन्होंने उर्दू शायरी का प्रयोग एक 
प्लेटफार्म के रूप में किया। उसमें सच्ची भारतीय आत्मा को दर्शाया। भारतीय संस्कृति की रूह को 
अपने में समोकर विविधता में एकता के दर्शन किये। महाराज बहादुर बर्क ने कृष्ण सुदामा, 
गरूनानक, दुर्गा सहाय सरूर ने सीताजी की गिरधा बिजारी (रोदन), गंगा, लक्ष्मी जी, चकबस्त ने 
रामायण का एक सीन, जिगर दैहलवी ने पैयाम सावित्री आदि लिखे। रामचंद्र जी, बुद्ध, स्वामी 
रामतीर्थ, श्रीकृष्ण, गुरुनानक आदि)पर नज़्में लिखी गयीं। गजल के साथ-साथ नज्मो ने इस दौर में 
अपना रंग जमाया। इकबाल ने राम, नानक, स्वामी रामतीर्थं आदि पर नज़्में लिखीं। श्री राम के 
संबंध में कहते हैं- 

है राम के वजूद पे हिन्दुस्ताँ को नाज। 

अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद।। 

तलवार का धनी था शुजाअत»' में फर्द था। 

पाकीजगी में, जोश मुहब्बत में फर्द था। 


इकबाल और मैथिली शरण गुप्त एक दूसरे के समकालीन हैं। उर्दू मे जब इकबाल “सारे जहां से 
अच्छा हिंदुस्तां हमारा” गा रहे थे उसी समय गुप्त जी की ''प्रबुध भारती पुकार रही थी '। 


जफर अली खां का कथन है कि अपनी पुरातन संस्कृति को पहचान कर ही आज के युग में विजय 
पायी जा सकती. है-- 


अगर कृषन की तालीम आम हो जाये। 

तो काम फितनागरोंर२ का तमाम हो जाये।। 
मिटायें ब्रहमनो शेख तफरके' अपने। 
जमाना दोनों के घरों का गुलाम हो जाय।। 


सागर निज़ामी ने श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, श्रीराम आदि पर नज़्में लिखीं। उनकी श्रद्धामयी 
भावाभिव्यक्ति इस प्रकार है- ड 
बिंद्रा के घाट हैं फिर तुम्हारे मुंतजिर*। 
मौजे आब हैं मुंतजिर, हैं सितारे मुंतजिर। 
नंद की कुटी में तुम मिस्ल माहताबः* थे। 
मिस्ल माहताब क्या असल आफताब*६ थे। । 
ऐशिया गुलाम है इस गुलाम की सुनो। 
हिंद डूबने को है डूबते को थाम लो। 
गौतमबुद्ध को संबोधित करते हए कहते हैं- 
तेरी तालीमात*° पर हिंदुस्तां को नाज है। 
हिंद को क्या नाज है सारे जहां को नाज है।। 
कर गुलामी से रिहा हम को फिर अरमां है यही। 
आज हिन्दुस्तां में मफूह्म** निर्वान है यही।। 
राम कविता भी सागर निजामी के दिल से निकली हई आवाज d= 
भारत प्यारा राजदुलारा, कौशल्या की आंख का तारा। 
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ध्यान की गंगा उसी से फटी, ज्ञान की जमना उसी से फटी। 
सबसे उलफत करने वाला कौल का सच्चा बात का पक्का। 
अदलः* का पैकर” रहम की दुनिया, शक्ति और भक्ति का सितारा। 
भारत प्यारा राजदुलारा, कौशल्या की आंख का तारा। 


इकबाल की ' बांगेदरा”' पुस्तक का प्रारंभ हिमालय से होता है। हिमालय की चर्चा हिंदी कवियों 
में प्रसाद, दिनकर, गुप्तजी आदि अनेक कवियों ने की है। इकबाल ने हिमालय को फसीलकिशावरे 
हिन्दुस्तां और अपना पासबां बताया है। 


ऐ हिमाला ऐ फसील 'ए किशवर*२ ए हिन्दुस्ताँ, चमता है तेरी पेशानी को झक कर आसमाँ। 
इम्तिहान-ए-दीदा-ए जाहिर में कोहिस्ता* है तू पासबां अपना है तू, दीवार-ए-हिन्दोस्तां है त। 


राष्ट्रीयता चेतना इकबाल के काव्य की विशेषता है- 
वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। 
तेरी बरबादियों के मशोरे हैं आसमानों में। 
जरा देख उसको जो कछ हो रहा है होने वाला है। 
धरा क्या है भला अहद कुहन** की दास्तानों में।। 
न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों 
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। 


इकबाल ने भी हुब्बे वतन के तराने गाये हैं। अपने वतन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वे Re 
कहते हैं- a 
चिश्ती ने जिस जमीं पर पैग़ामे हक सुनाया। 
नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया।। 
तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया 
जिसने हिजाज़ियो से दशते अरब छड़ाया।। 
मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है। 


इकबाल का प्रसिद्ध तराना भी उनके राष्ट्रप्रेम का परिचायक है- 
सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा। 
हम बुलबुले हैं उसकी यह गुलसितां हमारा।। 
गुरबत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में। 
समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा।। 
परबत वो सब से ऊंचा हमसाया आसमां का। 
वह संतरी हमारा वह पासबां हमारा।। 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।। 
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। 
हिंदी हैं हम वतन है हिन्दुस्तां हमारा।। 


चकबस्त के काव्य में भी वतन की यह धड़कन पूरी तरह सुनी जा सकती है- 
ऐ खाके हिंद तेरी अजमत में क्या ग॒मां है। 
दरयाए फैजे कुदरत तेरे लिए खां है। 

गौतम ने आबरू दी इस मअबुदे कहन को 
सरमद ने इस जमी पर सदके किया वतन को। 
अकबर ने जामे उलफत““ बख्शा इस अंजुमन व 


ने 


rE /हिन्दी J 
सकल्प/हन्दी दिवस 


FT 2. 
८३ 
। 


सीचा लहू से अपने राना ने इस चमन को।। 

हन्ने वतन समाये आंखों में नूर होकर। 

सर में खमार“ होकर दिल में सुरूर' होकर। । 

बलबल को, गल मुबारक, गुल को चमन मुबारक। 

हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक । । 

गंनचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे। 

इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे। । 
इन उर्द कवियों ने वतन को राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र मानकर हुब्बुल वतनी के गीत गाये। सरूर * 
जहांवादी कहते हैं- 

फलों का कंज दिलकश भारत में एक बनायें। 

हब्बे वतन के इसमें पौधे नये लगायें। 

खन जिगर से सींचे हर नख्ल“ आरजू को 

अश्कों से बेलबूटों की आबरू ब ढ़ायें। । 

हब्बे वतन के लब पर हों जॉ फिजा तराने। 

शाखों पे गीत गायें फूलों पे चहचहाये।। 

मिलमिल के हम तराने हुब्बे वतन के गायें। 

बलबल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गायें।। 


यह उर्द्‌ कवि देश में होने वाली प्रत्येक घटना से प्रभावित हुए। स्वराज, स्वदेशी और बाईकाट पर 
जफर अली, लालचंद फलक, इमामुददीन खां साकिब, तिलोक चंद महरूम ने लेखनी उठायी। 
मुंशी द्वारिकाप्रसाद उफक ने स्वदेशी तहरीक के नाम से एक लम्बी नज्म लिखी- 

दिल लोटपोट होगा तो अंग्रेजी सूट पर। 

मारेंगे मुंह तो खास विलायत के बूट पर। 

फैशन बदलने की है पड़ी बात बात में। 

इंगलिश ब्लू ब्लैक भरी हो दवात में।। 


खिलाफत आंदोलन, मस्जिद कानपुर की दुर्घटना, ज॑लियांवाला बाग कांड, सिविल जाफरमानी या 
असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी आदि से संबंधित अनेक कविताएं लिखी गयीं। 


अकबर इलाहाबादी और उनके साथियों के व्यंग्य काव्य ने भी करारी चोटें कीं- 
कहाँ की पूजा, नमाज कैसी, कहाँ की गंगा, कहाँ का जमजम 
डटा है होटल के दर पे हर इक हमें भी दो एक जाम साहब 


अकबर ने अंग्रेज और अंग्रेजी संस्कृति पर व्यंग्य किया है। वह देशवासियों को भारतीय रंग में 
देखना चाहते थे। 


इस राष्ट्रीय काव्य की एक विशेषता यह भी रही कि यह कवि आपसी भाईचारा 
1 और हिन्दी 
' मुस्लिम एकता को बहुत महत्त्व देते थे। इकबाल ने इस पर बहत कछ लिखा-- 


पिरोना एक ही तसबीह में इन बिखरे दानों को 
जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसां करके छोडंगा। 
तअसुब छोड़ नादां दहर के आईना खाने में। 
यह तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बरा तने।। 
बह प्रेम के पुजारी हैं। उनकी सीख है- 
शराब रुह परवहर है मुहब्बत नौ ए इंसां की। 
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सिखाया इसने ? ।को मस्त बे जामो' सुबो रहना।। 
शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है।. 
धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। । 


वास्तव में राष्ट्रीय प्रेम इन कवियों का ईमान रहा है। इस्लाम ने वतन से मुहब्बत को ईमान का 
अंग माना है। जोश, सागर, निजामी, जमील मजहरी, फिराक, अख्तर, शीरानी, हफीज जालंदरी, 
अहसान दानिशा, सीमाव अकबराबादी, रविशसिद्दीकी, हामिदल्लाह अफसर, आनँद नारायण 
मुल्ला आदि आगे उभरे और खूब चमके। मुहम्मद अली जौहर ने कहा- 
यह जोर निराला यह जफा और ही कूछ है। 
यह जुल्म नहीं नाम खुदा और ही है। 
मिली है कैद आजादी की खातिर। 
न पड़ जायें कहीं दोनों के चसके। 
जफर अली खाँ लगभग बारह वर्ष जेल में रहे। उनके काव्य को राष्ट्रप्रेम से रंजित आलोचकों ने 
माना है। वह कहते हैं- 
जब अमृतसर में हम पे गोलियां बरसीं तो हम समझे 
कि बूंदे हैं यह अहले हिंद के खूने तमन्ना की। 
मग़रिबो-मशरिक नजर आने लगे जेरोजबर। 
इंकलाबे हिंद है सारे जहां का इंकलाब।। 


तिलोक चंद महरूप ने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी चीजों के बहिष्कार, जलियांवाला बाग आदि 
पर कविताएं लिखीं। उनकी नज़्म ' हिंदी नौजवानों से में वह पूछते हैं ' 'क्या है किया वतन के वास्ते 
ऐ नौजवां तूने '। 
महाराज बहादुर बर्क और जफर अली खां ने अछ्तोद्धार पर भी कविताएं लिखीं। बर्क कहते हैं- 
इस खाक के हैं पुतले भारत सपूत हैं सब। 
गर यह अछूत हैं तो हम भी अछूत हैं सब।। 
सूरज नारायण महर वतन की मुहब्बत में कहते हैं- 


है जानोदिल से हमको अपना वतन प्यारा। अच्छा वह दिन है उसकी खिदमत में जो गुजारा। 
कहते हैं हम वतन को आंखों का अपनी तारा। वह जाने है हमारी ईमान है हमारां।। 


जोश में उर्दू शायरी को एक नया रास्ता मिलता है। जोश के समय में इस सदी के तीसरे दशक में 
एक तरफ तो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे दूसरी तरफ शुद्धि संगठन आदि सिर उठा रहे थे। दिसंबर 
१९२९ ई० में जवाहर लाल नेहरू ने पूर्ण आजादी के उद्देश्य को घोषित कर दिया। जोश की 
प्रारंभिक नज्में भारतीयता क्रे रंग में रंगी पूरी तरह राष्ट्रीय कविताएं हैं। वह संपूर्ण भारत को अपना 
वतन मानते थे। 


ख़्वाब को जजबा ए. बेदार दिये देता हूं। 
कौम को हाथ में तलवार दिये देता हूँ।। 
जोश ने सांप्रदायिकता के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा - 
डाल दूंगा तरह नौ अजमेर और प्रयाग में, 
झोंक दूंगा कूफ्रो इमां को दहकती आग में। 
कौसरी गंगा को एक मरकज पे लाने के लिए, 
एक नया संगम बनाऊंगा जमाने के लिए। 


pitas err ere 


एक दीने नौ की लिखूंगा किताब जर फिशां । 
सिब्त-होगा जिसकी जरीजिल्द पर हिन्दुस्तां। 


वह सांप्रदायिकता को स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा मानते हैं। उन्होंने भी भारतीयों को एक कौम 
माना। आजादी के एक पल को वह गुलामी भरे जीवन से श्रेष्ठ बताते हैं। 


सनो ए बस्तगान जुल्फ'गेती, निदा क्या आ रही है आसमां से। न 
कि आजादी का एक लम्हा है बहतर, गुलामी की हयाते जाबिदां से।। 


जोश ने भारतीय नेताओं में मौलाना मुहम्मद अली के स्वर्गवास पर कविता लिखी । उन्होंने 
अपनी कविता में रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया। उन्हें भारत के कण-कण से प्यार था ls 
उन्होंने महाजन, किसान, गर्मी, देहाती बाजार, बहार की एक दोपहर आदि अनेक ऐसी कविताएं 
लिखीं, जिनमें भारतीय जनजीवन झलकता हुआ नजर आता है। सीमाब अकबराबादी और 
अल्लामा, जमील मजहरी भी जोश के दोशबदोश चले। उनके तरानों ने जलसों में रंग जमाया। 
जमील मजहरी की सुंदर नज़्म भारतमाता है जिसमें पूरे भारतीय इतिहास को प्रतीकों के माध्यम से 
अभिव्यक्त किया गया है। 


"ओ माता ओ भारतमाता, तूझ पे खुदा की रहमत माता। 
शहद की नहरें दूध की धारें, गोदी में जन्नत की बहारें।। 
मां तेरी तकदीर है कैसी, हाथों में जंजीर है कैसी।। 
वह तैमूरी ताज कहां है, चंद्रबंसी राज कहां है। 
जीवन दे जीवन का फल दे, शक्ति दे हिम्मत दे बल दे। 
जंजीरें हैं भारी माता, प्यारी माता, प्यारी माता। 

बच्चे तुझ पर वारी माता।। 


हामिदुल्लाह अफसर जब वतन का राग गाते हैं तो कृष्ण की बंशी, गौतम की आवाज, चिश्ती 
की मै (मदिरा), नानक की शिक्षा का भी वर्णन करते हैं। उन्हें भारत सारे देशों से न्यास लगता है- 


मजहब कछ हो हिंदी हैं हम। सारे भाई-भाई हैं हम। 
हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। या सिख हैं या ईसाई हैं। 

प्रेम ने सब को एक किया है। प्रेम के हम शैदाई हैं। 
भारत नाम के आशिक हैं। भारत के शैदाई हैं। 
भारत प्यारा देश हमारा। सब देशों से न्यारा.है। 


सागर निजामी दासता के बंधनो को तोड़ना चाहते हैं- 


ऐ जवानों नौजवानों, तोड़ दो बंद जहरें गुलामी। 
खुशजमालों नौनिहालो, फैंक दो सिर से बारे गुलामी। 
ऐ हसैनो अली के सपूतों ऐ मुहम्मद के शह जोर बेटों। 
नसल से बादशाहों की तुम हो, फिर भी हो यादगार गलामी। । 
अभिमन्यु की औलाद थे तुम, अहद माजी की रूदाद थे तम।। 
याद है पहले आजाद थे तुम, अब हो एक यादगार गुलामी ।। 
ऐ जवानों नौजवानों।। 
आनंद नारायण मुल्ला ने भी इन कवियों की आवाज में आवाज मिलाते हए कहा- 


वतन का जर्रा-जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है। 
न हम मजहन समझते हैं न हम मिल्लत समझते हैं 
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गुलामी और आजादी बस इतना जानते हैँ हम। 
न हम दोजख समझते हैं न हम जन्नत समझते हैं। 


उर्दू के प्रगतिवादी कवियों में भी आजादी की पुकार सुनाई देती है। सरदार जाफरी कहते हैं- 


उठो हिंद के बागवानो उठो, उठो इंकलाबी नौजवानों उठो। 
किसानों उठो कामगारों उठो, नयी जिंदगी के शारारों उठो। 
उठो खेलते अपनी जंजीर से, उठो खाके बंगालो कश्मीर से। 
उठो बर्क की तरह हंसते हुए, कड़कते गरजते बरसते हुए। 
गुलामी की जंजीर को तोड़ दो। 


अख्तर शीरानी यों तो इश्क में मरने की इच्छा रखते हैं कितु साथ ही युद्ध में तलवार उठाने की 
कामना, आजादी के नाम पर मरने मारने की आरजू भी वह देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की 
उपासना मानते हैं। अहसान दानिश जो शायर मजदूर कहलाते हैं, उनकी कविताएं जशने 
बेचारगी और बागी का ख्वाब बहुत लोकप्रिय हुई। सन्‌ १९४१ ई. में जोश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 
फरजंदों से खिताब नज़्म लिखीं। इस कविता में उन्होंने मिलीजुली संस्कृति देश के हीरो और 
गुलामी के अहसास को अभिव्यक्त किया है- 


अपने जुल्मे बेनिहायत का फसाना याद है। 

कंपनी का फिर वह दौरे मुजरिमाना याद है।। 

लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां। 

सर बरहेना फिर रही थी दौलते हिन्दुस्तां।। 

वह भगतसिह अब भी जिसके गम में दिल नाशाद है। 
उसकी गर्दन में जो डाला था वह फदा याद है।। 


इसी समय शमीम किरहानी ने स्वतंत्रता संघर्ष पर अच्छी कविताएं लिखी “कृछ ज॒रा सो लेने 
दो”, “महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर” और “रोशन अंधेरा” आदि। वामिक जौनपुरी और 
साहिर ने बंगाल के अकाल पर लंबी कविताएं लिखी। जिगर मुरादाबादी ने बंगाल के अकाल पर 
कविता लिखी- 


बंगाल की मैं शामोसहर देख रहा हूँ। 
हर चंद कि हूँ दूर मगर देख रहा हूँ। 
राष्ट्रप्रेम की भावना को अभिव्यक्त करते हुए वह कहते हैं- 
न यह सुनता हूँ कि प्यारी है बहुत खाके वतन साकी। 


खुदा हाफिज चला मैं बांध के सर से कफ़न साकी। 
सलामत तू तिरा मयखाना तेरी अंजुमन साकी। 
मुझे करनी है अब कुछ खिदमते दारो रसन साकी। । 


फिराक गोरखपुरी की नज्में तराना-ए-खिजाँ, शामे अयादत, आधी रात, घुंधलका, जुगन्‌ 59 
धरती की करवट, दास्ताने आदम आदि प्रसिद्ध हैं। उनकी राजलों के इशारे और प्रतीक भारत की . 
राजनीतिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं- 


इस दौर में जिंदगी बशर की। 

बीमार की रात हो गयी है। 

लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। 

उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। न 
* देखो रफ्तारे इंकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और 
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मजरूह सल्तानपुरी और जज्बी में भी भारतीयता का वातावरण है। जिनमें गीत भी लिखे गये। 
हफीज जालंधरी ने प्रीति के गीत लिखे। और मीरा जी ने भी। जगन्नाथ आजाद कहते हैं- 
मझको ए शाह वतन अपने इरादों की कसम। 
जिनुके सिर काटे गये, उन शहजादों की कसम। 
मैं तेरी खोई हुई अजमत को वापिस लाऊंगा। 
और तेरे मरकद में नुसरतयाब होकर आऊंगा। 
सन्‌ १९४७ में देश की स्वतंत्रता के बाद कैफी आजमी कहते हैं- 
अभी खुलेंगे न परचम अभी पड़ेगा न रन। 
कि मुश्तअल है मगर मुत्तहद नहीं है वतन। 
पुकारता है उफ़क से लह शहीदों का 
कि एक हाथ से खुलती नहीं गले की रसन। 
फिर एक बार बढ़ो ले के सुलह का पैगाम। 
फिर एक बार जला दो शकूक के खिरमन। 
मिटा दो मिलकर मिटा दो निशां गुलामी के 
जमी छोड़ चुका कारवां गुलामी का। 
उर्दू की यह राष्ट्रीय काव्यधारा हिंदी की राष्ट्रीय चेतना के साथ बराबर कंधे से कंधा, कदम से 
कदम मिलाकर चलती रही है। विशेष रूप से मैथिलीशरण गुप्त जी से, जिन्होंने हाली के प्रभाव को 
तो स्वयं ही स्वीकार किया है। इकबाल, जोश, चकबस्त, सागर, निजामी वगैरा उनके समकालीन 
रहे हैं। दोनों काव्यधाराएं परस्पर प्रेरणा और्‌ प्रभाव भी प्राप्त करती रही हैं। 


१. प्रकाश 
२. सूर्य, ३. वस्तु, ४. अभाव 
५. छलकते हुए, ६. हरा-भरा, 
७. क्या कहने, ५. धरती, ९. उत्साह, १०. उपासना गृह, ११. महान 
१२. पिंजरा, १३. बंदी, १४. घासला, १५. घर-घोंसला, १६. शिकारी, १७. प्रतीक, १८. काफला, १९-२०. मार्गदर्शक 
२१. कष्टदायक, २२. घोंसला, २३. सहारा, २४. बादल, २५. पर्वत स्थल, २६. शिकारी 
२७. अत्याचार, २५. दुर्बल, २९. ट्टा हुआ, ३०. उड़ने की इच्छा 
३१. बहादुरी 
३२. झगड़ा फैलाने वाले, ३३. झगड़े 
३४. प्रतीक्षा में, ३५. चाँद की तरह, ३६. सर्य 
५ ३७. उपदेश, ३५. अर्थ हु 


३९. न्याय, ४०. प्रतिमूर्ति 

४१. चारदीवारी, ४२. राष्ट्र, ४३. पहाड़ 
| । ४४. प्राचीन काल 
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४५. प्रेम प्याला, ४६. नशा, ४७. आनन्द 
४८ जक्ष 


प्रो० एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 
जामिया मिल्लिया इस्लामिया 


निवास- 


१२७५, बल्लीमारान, 
दिल्ली-११०००६. 
दूरभाष [1 २३७२११ (नि.), ६८३१७१७ (का.) 


h ६ 


तेलग साहित्य में काव्य-धारा की अविच्छिन्नता 
OT रुप > 
ए. वी. शेषगिरी राव 


७७७) ७) )) 


fa 9 -१९' 
हिन्दी दितरा -१९९0 


११ सा हित्य मानव जाति के मानसिक तथा भौतिक विकास के समान ही उसका अविच्छिन्न 


साथी रहा है। मनुष्य उसे अपने अतीत विकास का प्रमाण भी मानता है, वर्तमान का 
मापदण्ड भी और अनागत भविष्य का संकेत-धर भी।'” वह समाज की अपराजेय शक्ति है। वह 
जीवन के मूल्यों का रक्षक, परीक्षक, शो धक तथा आत्मीय प्रेषक रहता है। साहित्य-सृजन समस्त 
शक्तियों का संश्लिष्ट दान है। यह ऐसा दान है जिसे देकर भी हम पाते हैं। जीवन की समग्रता से 
स्पर्श करने के कारण साहित्य मनुष्य के रहस्य का उद्गीथ बन गया है। वह नश्वर जीवन से उठता 
हुआ एक अनश्वर स्वर है और उस स्वर की गूँज समकालीनता के आगे जाती है, नैरन्तर्य में बहती 
है। साहित्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति है समष्टि के लिए। वह केवल दृष्टि नहीं है, वह अंतर्दीष्टि और 
आत्मानुभूति का पर्याय है। वास्तविक साहित्यकार एक समष्टि-पुरुष होता है। वह केवल अपनी 
जिन्दगी नहीं जीता, अपने समाज और अपने समय की जिन्दगी को भी प्रतिबिंबित करता है। वह 
' अग्रिम-पुरष' है, पथ पर चलता है और अपने युग को उस पथ पर चलने की प्रेरणा भी देता है। वह 
अपने साहित्य में अपनी समय-ऋतु को प्रस्तुत करता है। कवि सहृदयाख्य होकर सरस्वती तत्त्व 
सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त करता है ('सरस्वत्यास्तत्वं कवि सहुदयाख्यं विजयते')। मानवीय संवेदना 
को;बदलने वाली सशक्त विधा काव्य ही है। प्रो० ब्रूस किंग के शब्दों में, “0९1 15 5661 85 8 
different, more concentrated, economical, precise kind of communication 
about a person's felt and considered experience of life. Poetry is not just 
formalized, ornamented, rhetorical self-expression; it results from a fusion 
of thought and feeling into precise images which give expression to the 
contemporary mind as experienced and reflected upon by the poet.” | 
तेलुगु साहित्य की काव्य-धारा का प्रमुख तत्त्व है उसकी 'अविच्छिन्नता।' गत संस्कृति से पूरा 
विच्छेद (ब्रेक वित द पास्ट) तेलुगु कविता में किसी दशा में दिखाई नहीं देता। इस अविच्छिन्नता की 
बुनियादें भारतीय संस्कृति में ही हैं जिन्हें सब से पहले डी०डी० कोशांबी ने चीन्हा और पहचाना। 
ह न सम्सन्तर ह प्रभावों में यह अविच्छिन्नता प्रसरणशील है। 
the most modern and most न 2200 ह 
over more than thousand years”, ह तह र 
देश का प्रणांश है। क्रांति ने इस संस्कृति के तथा साहित्य के मल्यों ESSE 
[ूल्यों को समूल ध्वंस करने के कितने 


en continuity between 
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ही तीव्र प्रयत्न किये थे, फिर भी उनमें वर्तमान के लिए उपयोगी मूल्यों का विवेचन कर उन्हें इस 
संस्कृति में पचाकर, साहित्य की भावधारा के रूप में विनिमय करके तेलुगु के कवि तथा 
साहित्यकार अपने समाज-साहित्यों के मूल्यों का समन्वय दृष्टि से पुनर्दर्शन कर, उनका 
पुनर्निर्माण कर लेते रहे। विदेशी चढ़ाइयाँ और विदेशी शासन भी यहाँ के विगत को पूर्णतः ध्वस्त 
नहीं कर सके थे। किसी भी ऐतिहासिक दशा में यहाँ के उत्पादन-सा धनों तथा संबंधों मे पूर्ण रूप से 
क्रान्ति नहीं हुई। कृषि-प्रधान ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था कितने ही थपेड़ों अथवा उथल-पुथलों से 
प्रभावित होने पर भी आदि से वह किसी महत्‌ परिवर्तन के बिना ही चल रही है। जमींदारी पद्धति के 
बाह्य रूप में किचित्‌ हेर-फेर होने पर भी वह सुरक्षित है। जमींदारी विधान संबंधी, असल में 
वेदकाल से चले आते हुए किसी मौलिक संप्रदाय को आज की वर्धमान पूँजीवादी व्यवस्था ध्वस्त 
नहीं कर सकी। राजनीतिक दृष्टि से शासक वर्ग के स्वभाव में आज भी अधिकांश में रातकालीन 
संप्रदाय के लक्षण देखे जा सकते हैं। अब भी धार्मिक क्षेत्र में पौराणिक भाव-समूह की सान्द्रता तथा 
उसके इतस्ततः परिव्याप्त अन्धे मूढ़ विचार दृगुगोचर होते हैं। इसी प्रकार इस शताब्दी में प्रवर्तित 
एवं प्रवर्तमान ब्राहमण विरोधी हेतुवाद एवं नास्तिकवाद धार्मिक सारांश को विच्छिन्न नहीं कर 
सके। विरूद्ध शक्तियों के बीच संघर्ष के बदले परिग्रह ही बहुत समय तक जब चलता रहता है तो 

गुणात्मक नहीं, वरन्‌ परिमाण में परिवर्तन होने की संभावनाएं अधिक से अधिक रहती हैं। हमारे 

समाज पर धर्म जैसे ऊपरी' अंशों का इतना प्रभाव रहने का यही कारण हो सकता है। फलतः 

सामाजिक उपरितल बलिष्ट दिखाई देता है। संस्कृति के अनुस्यूत तत्त्व को तो कोई आघात नहीं 

पहुँचा। इसी का प्रतिफलन हम साहित्य में भी स्पष्टतः देख सकते हैं। 1९7६ re, like all art, 

is relevant, as an enlightening form of understanding. It strives to project 

man as the ‘Whole man’ instead of the segmented ‘political’, ‘social’ or 

‘economic’ one in the Social Sciences. A work of art, as Eagleton points 

out, is not simply created or enacted, but ‘constituted? in the normative 

sense, communicating certain values. The political, social and aesthetic, 

therefore, tend of coalesce in a consciou work of art 


तेलुगु के प्राचीन साहित्य ने सामाजिक वस्तुगत परिवर्तनों की अपेक्षा रूपात्मक परिवर्तनों को ही 
स्पष्ट रूप से प्रतिफलित किया है। प्राचीन कविता परिणाम में पुराण-युग के बाद प्रबन्ध-युग आता 
है। वह पुराण विचार-प्रवाह के विरूद्ध नहीं। प्रबन्ध कविता ने पुराणगत कथांशों को ही स्वीकार 
कर उन्हें उज्जवलतर बनाया। पौराणिक विचार -पुंज में जो वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता, ब्राह्मणों 
का आधिपत्य, राजपूज्यता आदि थे, उन अंशों का प्रबन्ध कविता ने ईषन्मात्र भी विरोध नहीं 
किया। रस-पोषण, अलंकार-सज्जा, वर्णन आदि रूपगत अंशों को ही प्रधानत: प्रवृद्ध कर साहित्य 
को भोगवस्तु के रूप में साम्राज्य-युग के अनुकूल बना दिया। आशय यह है कि पुराण कविता और 
प्रबन्ध कविता के बीच सारांश में बिल्कुल विरोध नहीं। अब रही दक्षिणांध्च युग की कविता जो 
प्रबन्ध कविता की अविच्छिन्नता की सूचक ही है। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक कोई 
सांप्रदायिक कवि (किचित्‌ अपवाद के साथ) स्वतन्त्र कविता-वस्तु की सृष्टि न कर सकने का कारण 
प्रतिभाशून्यता नहीं। सामाजिक संरचना की सघनता के कारण रचना-संप्रदाय में भी 
अविच्छिन्नता जारी रही। वसुचरित्रकार 'अचल जिह्वोक्ति निपुण' रामराज भूषण केवल 
कल्पनाशील कथाएँ कृत्रिम रत्न मानकर "सत्कवि कल्पना विभूषावह'” पूर्ववृत्तों का ही आश्रय 


लेकर शुक्तिमति-कोलाहल वृत्तान्त अनितर सुलभ रचना-कौशल के साथ वर्णित कर आंधों के . 


हृदय में अधिष्ठित हुए। शलेषानुप्राणित वह प्रबन्ध काव्यालाप रत्न निधि है। वेमना जैसे 
मानवतावादी जनकवि अथवा वर्णधर्म का तिरस्कार करनेवाले वारगेयकार भी साहित्य की 
गतिविधि को बदल नहीं सके। परन्तु यह तो उनके कवि-कर्म का दोष नहीं। 
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तेलग की आधनिक कविता में कुछ स्पष्ट दशाएँ प्रत्यक्ष हैं। इनमें वह क्षिप्रता थी जो तत्पूर्व के 


काव्य संप्रदाय में नहीं। समाज के बुनियादी संचलन तथा संस्कृति में दुष्टमान परिवर्तन इस वेग के 
कारण रहे। फिर भी उन दशाओं के बीच जो अन्तर हैं, उनके लिए कोई संपूर्ण साहित्यिक विप्लव 
की विच्छिन्नता कारण नहीं। वास्तव में इन दशाओं में पारस्परिक खण्डन नहीं। गुरजाडा द्वारा 
परिवर्तित आलोचनात्मक याथार्थ्यं परवर्ती काव्य में नव्यतर साहित्यिक परिणाम के लिए मार्ग 
सब्यवस्थित करने के बजाय 'भाव-कविता' में विलयन हो गया। यह भाव-कविता' आधुनिक 
तेलग साहित्याकाश में विद्युल्लता के सदुश कौंधकर लुप्त हो गई। काव्य-वस्तु में, भावना में 
अथवा रचना -शिल्प में उसे तत्कालीन प्रजा से, उनकी नित्य जीवन परिस्थितियों से अथवा उनकी 
बझन की परिधि से संबंध न रखने तथा किसी कल्पना -जगत में बसे रहने के स्वप्न देखते रहने के 
कारण, वह काव्य-तरंग जितनी तीब्र गति से उठी उतनी दृढ़ता के साथ टिक न सकी। वास्तव में 
कृष्णशास्त्री ने ही इन भाव-गीतों के विषय में 


"अपूर्व मधुर रक्ति का स्फुरण होता, पर 
अर्थ-बोध से परे ये भाव-गीत 


कहा था। तत्कालीन परिस्थितियों तथा उस समय के कवियों पर पड़े पाश्चात्य एवं देशीय साहित्य 
के प्रभाव को दृष्ट में रखकर अनुशीलन करने से ही 'भाव-कविता' का सही मूल्यांकन हो सकेगा। 
जमींदारी व्यवस्था से पूँजीवादी व्यवस्था की ओर समाज बदल रहा था। उस संधि-काल में राष्ट्रीय 
आंदोलन, सामाजिक सुधार आदि परिणामों के कारण स्वेच्छा, प्रेम, आदर्श आदि भावों का 
बीजबपन हुआ। उनमें से यह 'भाव-कविता” प्रस्फुटित हुई, न कि गत विच्छिति में से। प्रबन्ध 
कविता की रस-दृष्टि और ' भाव-कविता' की सौंदर्य-दृष्टि में सन्निहि तत्त्व है। प्रबन्ध नायिका के 
लिए जैसा कि शारीर मात्र रहा तो 'भाव-कविता' की नायिका (कृष्णशास्त्री की 'ऊर्वशी', बापिराजु 


की “शशिकला”, नार्यान की 'वत्सला' आदि) के लिए केवल आत्मा।-भावकवि के हृदय की 
गहराइयों में प्रबन्ध कवि की मुद्रा स्पष्ट रही थी। 


अभ्युदय साहित्य युग तेलुगु साहित्य में सम्पूर्ण विप्लव का द्योतक होने पर भी संप्रदाय से पूरी 
विच्छिति नहीं हुई। श्री श्री जैसे कवि 'भाव-कविता' से अभ्युदय कविता की ओर मुड़े। समाज ही 
अभ्युदय कविता के रक्त-मांस, शोषित वर्ग उसका हृदय और संघर्ष ही उसकी प्राणवाय रही। 
जैसा कि श्री श्री ने एक स्थान पर तेलुग की गद्य-कविता प्रक्रिया को परिपुष्ट करने वाले तिलक के 
विषय में आनुषंगिकतः कहा कि कवि को समसामयिक समस्याओं के लिए स्वच्छ स्फाटिक फलक' 
की तरह बदलना चाहिए । हेतुवाद के नेपथ्य में आर्थिक दृष्टि को आत्मा मानकर अपने पर्ववर्ती 
साहित्य पर फहराई गई अरुण पताका है यह अभ्युदय कविता। अभ्युदय कवि मात्रिक छन्द और 
गद्य “कविता का उपयोग करने पर भी पारंपरिक पद्य रचना की गंध से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका। 
श्री श्री के महाप्रस्थान में भी संप्रदाय संक्रमित पुराण प्रतीक अनेक दिखाई देते हैं। कविता शारधि 
दाशारथी ने पद्य का पल्ला नहीं छोड़ा। तिलक की कविता में भाषा की दृष्टि से प्रबन्ध कविता की 
प्रतिछायाएँ (निस्पृहाच्छलित शून्य जीवन गगन”, 'विचित्रतम धवल विषार्णव फेन', 'काल 
संकीर्ण सौवर्ण चरण मंजीर' जैसे प्रयोग) स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तिलक ने प्रशंसा की कि कविता 


एक ऐल्कमी है, उसका रहस्य पेछना को अवगत है। अभ्यदय में तेलंगाना संघर्ष 
) पुदय कविता की 
साहित्य-वस्तु को वैप्लवीकृत कर अपने कला रूपों के द्वारा सामाजिक ना 


-वस्तु के साथ सी धे गठबंधन 

Ee ह उके द्वारा स्वीकृत कलारूप पिछले खेमे से ही लिये गये। इस संदर्भ में एक 

हा आ के न कितने सटीक लगते है-“Mahaprasthanam of Sri Sri and 

wamevaham ० udra marked the breakthrough in modern Telugu 
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poetry. They discarded metrical bondage, grammatical rigidity, artificial 


compounds and stereotyped similes and paved the way for a more natural, 


effective and direct Iorm of expression which touches the heart of the 
reader straight. But it is interesting to note that this new tradition has 
stepped into Telugu literature only as an addition to the old tradition, and 
not a5 a $ub5itit५(९. "2 इसी कालावधि में ब्राहमीमय मूर्ति कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण 
ने अपने महाकाव्य 'रामायण कल्पवृक्षमु' की रचना की जिसके लिए उनको १९७० में 
प्रतिष्ठाग्राही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वास्तविक, काल्पनिक, वैज्ञानिक, जीव-चैतन्य तथा 
आध्यात्मिक अनुभूति रूपी पंचजिस्वाओं की समाज-चेतना को विश्वनाथ से दिया गया 
अमृतनैवेद्य तथा अनुभव-कोश ही यह 'कल्पवक्ष' है। 


तेलुगु साहित्य में विच्छिति के लिए दिगम्बर कविता और विप्लव कविता की दशाओं में 
शक्तिशाली प्रयत्न किये गये जो कुछ दूर तक फलप्रद भी हुए। प्रधानता की दृष्टि से दिगम्बर 
कवियों (नग्नमुनि, निखिलेश्वर, ज्वालामुखी, चेरबंडराजु आदि) का हमला सामाजिक उपरितल 
पर अथवा सांस्कृतिक भाव जाल पर हुआ तो विप्लव कविता का आक्रमण समाज की बुनियाद पर। 
दिगम्बर कविता सहित्य और संस्कृति में विच्छिन्नता नहीं ला सकी। स्पष्ट है, इसका प्रमुख 

अन्तर्गत कारण रहा उस कविता की अनियति। विप्लव-कविता-उद्यम सामाजिक मूल का संस्पर्श 
तो कर सका और इसके लिए साहित्य को पूर्ण रूप से वर्ग-संघर्ष का साधन भी बना सका। पर, 
अत्याधुनिक फेरफार में रचना स्वरूप की और तद्गत शिल्प-सौंदर्य की वृद्धि वह नहीं कर सका। 
गतकालीन मूल्यों के विध्वंस-क्रम में प्राचीन काल के लयात्मक गीत को ही आयुध के रूप में 
स्वीकार किया। 


आज तेलुगु मेंअन्तर्गत कविता बल भर रही है। अनगिनत सामाजिक परिणामों के बीच 
स्वानुभव-स्पन्दन का आधार लेकर कवि देख रहा है, विचार कर रहा और मथित भी हो रहा है। 
यांत्रिक जीवन की गति में साम्राज्यवाद के विकृत रूप, मनुष्य का एकाकीपन, धन-लिप्सा आदि के 
विकृत नेपथ्य के विरुद्ध आधुनिक कवि अपनी मानवीयता को सुरक्षित बनाये रखने का प्रयत्न कर 
रहा है। इसी प्रयत्न में जीवन के किसी कोने'की घटनाओं के मानवीय अनुभूति शकल को कविता 
का रूप दे रहा है। इसमें व्यष्टि तत्त्व है और है व्यष्टि से समष्टि की ओर गमन भी। आभ्यन्तर 
अस्तित्व वेदना और बाह्य जीवन साधना के बीच समन्वय प्रयत्न भी नयन-गोचर है। वर्तमान 
कवि-हुदय की अंतः सीमाओं में अंततः क्रान्ति की बलवती आकांक्षा है। १९७५-७६ के बाद 
कविता-रचना में स्वस्थ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दिये। प्रधानतः शिल्प में अपार नैशित्य भर दिया। 
कविता के जनता के समीप जाने के इस प्रयत्न में तपन भी था। विप्लब उद्यम की यह नूतन संस्कृति 
तेलुगु कविता को विनूतन तेज से अभिमंडित कर सकी। अतः यही समीचीन लगता है कि 
विप्लव -कविता-उद्यम आधुनिक कवि में जीणोंकृत होगा। पिंडितार्थ यही है कि तेलुगु के किसी गत 
साहित्य संप्रदाय में वृद्धि-क्षय के सिवा विध्वंस गोचर नहीं होता। उन दशाओं के बीच में संपूर्ण 
विच्छित्ति नहीं हुई थी। 'संप्रदाय' शब्द विपुलार्थवाची है। स्वनाम धन्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
जी के शब्दों में, "परंपरा एक निरन्तर गतिशील जीवन प्रक्रिया है। परंपरा सहज है, संप्रदाय 
प्रयत्नसिद्ध। परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है जब कि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ 
गतिशील कदम है।”' परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसके प्रयासों को अर्थ देती है। ये 
दोनों परस्पर पूरक हैं। आधुनिक कवि-हृदय में क्रांति के प्रति विद्वेष नहीं। लेकिन, उसे पूर्ण मानव 
विकास के लिए प्रचोदन के रूप में, जीवन में संवदित चेतना के रूप में स्वीकार करता है। मानव की 
बहिश्चेतना तथा अंतश्चेतना को संपुदीकृत कर अनुभूति को आत्मकलाभिव्यकित के रूपमें | 
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ता है। आधुनिक काव्य के कवि के लिए जीवन एक समन्वयात्मक समग्र चेतना है। 
ता है, मानसिकला है, वैज्ञानिकता है और आध्यात्मिकता भी। ये सभी जीव-चेतना के 
मर्च्छनाओं के रूप में प्रोद्भासित होंगी। साहित्य की आधुनिकता व्यापारस्तरीय न 


र, चिन्तनस्तरीय होती है। 
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सांस्कृतिक एकता और तमिल साहित्य 


डॉ. (कु०) के. ए. जमुना 


हिन्दी हिंवस -१९५० 


ख माज और संस्कृति का अभिन्न अटूट सम्बन्ध है। समाज के जीवन का व्यापक धर्म ही 
संस्कृति कहलाता है। समाज से सम्बद्ध होने के कारण साहित्य का सम्बन्ध संस्कृति से भी 
है। हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार ''संस्कृति से तात्पर्य चिन्तन और कलात्मक सर्जन की उन 
क्रियाओं से है जो मानव व्यक्तित्व और जीवन के लिए प्रत्यक्षत: उपयोगी न होते हुए भी उसे समृद्ध 
बनाने वाली हैं। ' विश्व के अन्य देशों के समान भारतवर्ष की भी अपनी एक संस्कृति है। भारतीय - 
संस्कृति भारत के विभिन्न प्रान्तों की संस्कृतियों का सम्मिलित रूप है। इसे देखते हुए विभिन्न 
पाश्चात्य विद्वान भारत की मूलभूत एकता में सन्देह करते हैं। वस्ततः भारत की भौगोलिक 
प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और भाषागत विविधता के मल में | ८३ 
आंतरिक एकता का तत्त्व विद्यमान है जो भारतीय संस्कृति का मलाधार है। ही 


भारतीय संस्कृति के विकास में आयोँ और द्रविड़ों के साथ म॒गलों, ईसाइयों आदि का भी योगदान 
रहा है, किन्तु भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में आर्य और द्रविड़ संस्कृतियो की ही चर्चा की 
जाती है। भारत की सांस्कृतिक एकता की दिशा में तमिल साहित्यकारों का योगदान दो रूपों में है। 
एक ओर उन्होंने आयों की विभिन्न विचारधाराओं को अपनाते हुए उनका विकास किया और. 
दूसरी ओर ऐसी व्यापक और आकर्षक विचार धाराओ को प्रस्तुत किया जिसे देशभर के व्यक्तियों 
ने अपना लिया। 


भौगोलिक दृष्टि से आसेतु हिमालय एक राष्ट्र माना गया है। वायु पुराण में कहा गया है: | 


उत्तरं यत्समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ 
वर्ष तद्‌ भारतं नाम, भारती यत्र सन्तति । । 


अर्थात्‌ जो देश समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है वह भारत है और उसके | 
भारतीय हैं। तमिल कवियों ने भी भारत की भौगोलिक एकता पर बल दिया है। उन्होंने इस 
साम्राज्य के एक ही सम्राट द्वारा शासित होने की कल्पना की। प्राचीन तमिल कृतियों के अ 
ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही तमिल लोग विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध 
कर चुके थे। इतने पर भी तमिल कवियों का हिमालय और कुमारी अन्तरीप को अपने 
उत्तरी और दक्षिणी सीमा मानना महत्त्वपूर्ण है। 


संघकाल में तमिलनाडु पर शासन करने वाले राजाओं के एक वंश का नास 
जिसका शाब्दिक अर्थ है 'वह व्यक्ति जिसके आदेश को हिमालय 
व्यक्ति मानते हैं।' संघकालीन एक कवि कहता है कि यदि 


दक्षिण में आयूकडि (एक स्थान विशेष) न हो तो इस विस्तृत भूखण्ड का सन्तुलन बिगड़ जायेगा। 
! उन्नीसवीं शती के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भारती शिशु को सम्बोधित कर कहते हैं: - 

| वडक्किल इमय मलै पाप्पा! तेरकिल 

| वालुम कुमरि मुनै पाप्पा! 

(हे शिशु भारत की उत्तरी सीमा हिमालय है और दक्षिणी सीमा है कुमारी अन्तरीप)। 


, पराणों में भारत वर्ष की जिन सात पावन नदियों की चर्चा है उनमें सर्वप्रमुख हैं गंगा और कावेरी! 
कावेरी को विभिन्‍न विद्वानों ने दक्षिण की गंगा भी कहा है। तमिल कवियों ने अपनी कृतियों में इन 
दोनों नदियों की महिमा का समान रूप से वर्णन किया है। भारतवासियों की दृष्टि में गंगा पावन ही 
नहीं पापों का नाश करने वाली है। तमिल कवियों ने भी गंगा की इस पाप विनाशिनी शक्ति की 
चर्चा की है। इलंगो अडिगल कृत शिलप्पदिकारम, चात्तनार कृत मणिमेखलै, आलवार भक्तों के 
नालायिर दिव्य प्रबन्धम, भारती, भारतीदासन आदि कवियों के काव्यों में पावन नदियों के रूप में 
गंगा और कावेरी की तथा पावन पर्वतों के रूप में हिमालय और पोदिय मूलै की चर्चा है। 


रामायण और महाभारत हिन्दुओं के उपजीव्य ग्रंथ हैं। भारत में संस्कृति के समन्वय की जो 
प्रक्रिया उस समय चल रही थी, उसी की अभिव्यक्ति ये दोनों महांकाव्य करते हैं। रामकथा से 
भारतवर्ष की भौगोलिक एकता ध्वनित होती है। एक ही कथासूत्र में अयोध्या, किष्किधा और लंका 
को जोड़ा गया है। भारत की सभी भाषाओं के कवियों ने इन कृतियों को अपनी-अपनी भाषाओं में 
अनूदित करने के साथ-साथ इनके आधार पर अनेक मौलिक कृतियों की सर्जना की है। देश के 
विभिन्न प्रान्तों में इन कृतियों के विशेष प्रचार के कारण भारतीय संस्कृति की एकरूपता में वृद्धि हुई 
है। तमिल में वाल्मीक रामायण और व्यासकृत महाभारत का अनुवाद भी प्राप्त होता है और उनमें 
वर्णित प्रसंगों एवं पात्रों पर आधारित मौलिक कृतियां भी। तमिल कवियों ने संस्कृत, प्राकृत की 


विभिन्न साहित्यिक कृतियों के प्रतिपाद्य को, जैन-बौद्ध कथाओं, पौराणिक प्रसंगों को भी अपनी 
रचनाओं का आधार बनाया है। 


सम्पूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक तत्त्व है भक्ति। विभिन्न विद्वानों ने 
भक्ति को भारत की सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परम्परा की अनूठी उपलब्धि स्वीकार किया है। ईसा 
की छठी से पंद्रहवीं शताब्दी तक भक्ति की पावन धारा का प्रवेश किसी न किसी रूप में भारतवर्ष 
की प्रत्येक भाषा के साहित्य में हो चुका था। भक्ति की परम पुनीत भावना से अनुप्राणित कवियों ने 
समय-समय पर देश को अनूठी कृतियों की भेंट दी। भारतीय भाषाओं के साहित्य में प्रवाहित इस 
भक्ति धारा का मूल स्रोत है भागवत पुराण। अधिकांश विद्वानों का.मत है कि वासुदेव के उपासक 
भागवतों या सात्वतों द्वारा भागवत्‌ धर्म के दक्षिण की ओर ले जाये जाने के उपरान्त भागवत पुराण 
की रचना दक्षिण में हुई। भागवत्‌ माहात्म्य में, जो कि पद्मपुराण का उत्तरखण्ड है, कहा गया है:- 
उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। 
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गु्जरे जीर्णतां गता।। 
तत्र घोरकलेयोंगात्पाखण्डैः खण्डितांगका। 
दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌।। 
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी। ` 
जाताहं युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌।। 


इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि भक्ति का जन्म दक्षिण में [ 
न 1 में हुआ [से चलकर 
महाराष्ट्र और गुजरात होती हुई उत्तर भारत बह कर्णाटक, 


भें में वृन्दावन पहुँची। वहाँ 
हुआ जो दक्षिण में दिखलाई पड़ा था। ड दैचा। वहाँ उसका वही रूप दृष्टिगोचर 
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तमिल की भक्ति परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। ईसा के अनेक वर्ष पर्व ही तमिल समाज में भक्ति 
भावना की अभिव्यक्ति हुई है। उस युग का अधिकांश साहित्य काल-कवलित हो चका है तथापि 
उपलब्ध कृतियों और अनुमानों के आधार पर विद्वानों ने उस समय के धार्मिक समाज का चित्र 
खींचा है। विद्वानों का मत है कि आरम्भ में तमिलभाषी लोग भी आयों के समान सर्य, चंद्रादि 
प्राकृतिक शक्तियों, विभिन्न प्राकृतिक पदार्थो, भूत-प्रेतों आदि की उपासना किया करते थे। इष्ट 
देवों को तृप्त करने के लिए पशुबलि चढ़ाते थे। कालान्तर में उनकी धार्मिक भावनाओं का विकास 
आ और वे सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता में विशवास करने लगे। धीरे-धीरे तमिल जनता ने इस 
परम सत्ता के साथ प्रेम संबं ध स्थापित कर लिया। तमिल जनता की प्रेम और भक्ति की यह भावना 
उत्तरोत्तर विकसित होती गई। 


तमिल के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य-संघ साहित्य में अनेक देवी-देवताओं की चर्चा है 
जिनकी उपासना तत्कालीन तमिल जनता किया करती थी। तमिल प्राणों के अनसर प्राचीन काल 
में पाण्डिय राजाओं ने तमिल साहित्य की अभिवृद्धि के लिए एक-एक करके तीन संघ (विद्वानों की 
मण्डली) स्थापित किये थे जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय संघ कहा जाता है। प्रथम संघ का 
अधिकांश साहित्य काल कवलित हो चुका है। इस युग के अरास्त्य मनि कत 'अगत्तियम' नामक 
व्याकरण ग्रंथ के कछ सूत्र ही आज उपलब्ध होते हैं। द्वितीय संघकाल की एकमात्र उपलब्ध रचना 
है तोल्काप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ जिसे विद्वानों ने ईसा पूर्व की रचना माना है। 


तोल्काप्पियम के अनुसार प्राचीन काल में तमिल प्रांत जलवायु और भौगोलिक अवस्था के 
अनुसार पाँच भागों में विभाजित था। क्रिंजी, मुल्लै, मरूदम, नेयदल और पालै नामक भूखण्डों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते थे जिन्होंने वहाँ की प्रकृति और भौगोलिक अवस्था के अनसार 
अलग-अलग सभ्यता का विकास किया। इन प्रदेशों के भिन्न-भिन्न देवता भी स्वीकार किये गये 
थे। कुरिजि (पहाड़ी प्रदेश) के देवता अरुण वर्ण के शेयोन या मुरुगन, मरूदम (नदी किनारे की 
समतल उपजाऊ भूमि) के देवता वेन्दन (इन्द्र), मुल्लै (वन प्रदेश) के देवता श्याम वर्ण के मायोन 
या तिरूमाल और नेयदल (समुद्र किनारे की भूमि) के देवता वरुणन (वरूण) थे। परवर्ती कृतिकारों 
ने कोट्रवै (काली) को पालै (मरुभूमि) की अधिष्ठात्री देवी स्वीकार किया। तोल्काप्पियम में 
कोडिनिलै (सूर्य), वलिल (चंद्र), कन्दलि या कडवुल अर्थात्‌ सांसारिक तत्त्वों से परे एक सर्वव्यापी 
ब्रह्म की चर्चा भी है 


एट्टुत्तोगै (अष्ट पद्यसंग्रह), पत्तुप्पाट्टु (दस दीर्घ कविताएं) और पदिनेण कीलकणक्क्‌ (अठारह 
गौण रचनाएँ) तृतीय संघकाल की रचनाएं हैं। इनमें तोलकाप्पियम में वर्णित देवी-देवताओं के 
साथ शिव, ब्रह्मा, बलराम, लक्ष्मी आदि का और विष्णु के चारों ब्यूहों का वर्णन भी है। ईसा पर्व 
की "शताब्दियों से ईसा का तीसरी शताब्दी तक के काल में रचित इन कृतियों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि इनकी रचना के समय तक वैदिक एवं द्रविड देवी-देवताओं और उपासना पद्धतियो का 
एकीकरण हो चुका था। आयों ने द्रविड़ों के प्रमुख देवता शिवन (शिव) और कोट्रवै (काली) को 
अपना लिया था। शिवन शब्द का अर्थ है लाल वर्ण। डॉ. सुनीतिकमार चटर्जी का मत है कि शिव 
का एक आर्य नाम नील-लोहित मिलता है जो शिव द्वारा गरल-पान की कथा की ओर संकेत करता 
है। इसी प्रकार संस्कृत शंभु की तुलना तमिल के शेम्बु शब्द से की जाती है जिसका अर्थ है ताँबा । 
आर्य-द्रविड़ संस्कृतियों का एकीकरण हो जाने पर द्रविड़ों के ताम्र वर्ण के प्रतापी देवता आयो के 
देवता रुद्र से मिल गये। हिमराज की कन्या को उनकी पत्नी माना गया और कैलाश पर्वत को 
उनका निवास स्थान। दक्षिणामूर्ति (दक्षिण के देवता) नाम से प्रसिद्ध शिव भारतवासियों के प्रिय 
देवता बन गये। उनकी गणना त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में होने लगी। मुरूगन को शिव का 
पुत्र माना गया और वे स्कन्द, कुमार कार्तिकेय आदि नामों से प्रसिद्ध हए। मायोन या तिरूमाल का 
संबं ध आयौँ के सूर्यवाची देवता विष्णु से जोड़ा गया और कूष्ण-बलराम को उनका अवतार स्वीकार 
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किया गया। कोट्रवै का संबंध आर्यों की देवी दुर्गा से जोड़ा गया। द्रविड़ों ने आर्यो के विभिन्न 
देवी-देवता जैसे विष्णु , लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि को स्वीकार किया। संघकालीन प्रसिद्ध कृति 
तिरूक्करल में अर्हत्‌, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि देवी-देवताओं की चर्चा है। संघकाल की कृतियों 
में अनेक स्थलों पर चार वेदों, वैदिक अनुष्ठानों, वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा किये जाने वाले यज्ञों की चर्चा 
है। 

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में तमिल प्रान्त में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रचार हुआ। जैन एवं 
बौद्ध मतानयायियों ने अपनी कृतियों के माध्यम से क्रमशः जैन एवं बौद्ध मत का प्रचार करने के 
साथ-साथ तमिल साहित्य की अभिवृद्धि में योग दिया। तत्कालीन तमिल कृतियों में आर्य, द्रविड़ 
जैन, बौद्ध धर्मों के सिद्धान्तो की चर्चा, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता- धार्मिक सहिष्णुता 
को सिद्ध करती है। तिरूक्क्रल में धार्मिक सिद्धान्तों की चर्चा इस रूप में की गई है कि विभिन्न 
धर्मानुयायी इसे अपने धर्म की कृति सिद्ध करते हैं। शिलप्पदिकारम के अनुसार उस युग में चोल 
राजाओं की राजधानी में बलराम, सूर्य, चंद्र, शिव, इन्द्र, स्कन्द, अय्यनार, अर्हत्‌ आदि देवताओं के 
मन्दिर थे। बौद्ध कृति मणिमेखलै में भी विभिन्न धर्मों से संबंधित विषयों का समावेश है। 


ईसा की पांचवी, छठी शताब्दी में जैन-बौद्ध धर्म के क्षीण हो जाने पर तमिल प्रान्त में शौव सन्त 
नायन्मार और वैष्णव भक्त आलवारों का उदय हुआ। प्राचीन तमिल साहित्य और भागवत पुराण 
में प्राप्त भक्ति की धारा को पूरे वेग के साथ जनता के बीच प्रवाहित करने का श्रेय इन्हीं भक्तों को 
है। इन भक्तों के दर्शन पर वेद, उपनिषद्‌, गीता, पुराण और आगमों का पर्याप्त प्रभाव है। इन 
भक्तों ने ज्ञान और कर्म के स्थान पर भक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन किया और उसे प्रभु-प्राप्ति का 
सर्वोच्च, सर्वसुलभ साधन बताया । इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप धर्म तमिल जनता के जीवन का 
अभिन्न अंग बन गया। हिन्दू धर्म को एक सर्वव्यापी लोकप्रिय रूप मिल गया। इन भक्तों ने देश 
भर में फैले हुए विभिन्न शिव क्षेत्रों और विष्ण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए अनेक सरस, मधुर पदों की 
रचना की। तमिल भाषा में रचित ये पद देशभर में लोकप्रिय हैं। कालान्तर में तमिल प्रांत के प्रसिद्ध 
'शैव सन्त अप्पर, संबं धर, सुन्दरर और माणिरक्कवाशगर द्वारा बहाई गई शैव-भकित धारा का 
प्रसार उत्तर में काश्‍मीर तक हो गया। कहा जाता है कि पंद्रहवीं शती के शिवभक्त कवि 
अरूणरिरिनाथर ने भी उत्तर भारत में शैव धर्म का प्रचार किया था। 


र आलवार साहित्य में प्रवाहित मधुराभक्ति की धारा ने भी कालान्तर में सम्पूर्ण भारत को 
] कर दिया। नायन्मारों और आलवारो ने यह प्रतिपादित किया कि भक्ति के क्षेत्र में 
ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं है। कबीर आदि उत्तर भारत के सन्त कवियाँ की रचनाओं में इसी 
भावना की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर, दादू, रैदास की तरह इन आलवार भक्तों का जन्म 
भिन्न-भिन्न जातियों में हुआ था। पेरियालवार ने अपने पदों में बालकृष्ण की नाना लीलाओं का 
जैसा सजीव, मनोहारी चित्रण किया है वैसा ही चित्रण ब्रजभाषा के अमर कवि सरदास के पदों में 
प्राप्त होता है। राजस्थान में उत्पन्न कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा, कृष्ण की अनन्य प्रेमिका, 


पेरियालवार की पालित पुत्री आण्डाल का प्रतिरूप जान पड़ती है। देश के दो विभिन्न भागों में, 
Ree काला म उत्पन्न इन भक्त कवयित्रियों की भावनाओं में अद्भूत साम्य दृष्टिगोचर 


नायन्मारों और आलवारों के काल के उपरान्त तमिल प्रान्त में आचायाँ का यग प्रारम्भ होता है। 
इन आचार्यों ने आलवारों द्वारा प्रतिपादित भक्ति सिद्धान्तों को अपनाते हुए वैष्णव धर्म से संबंधित 
विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या प्रस्तुत की। ये वैष्णव आचार्य तमिल और संस्कृत भाषाओं 
के विद्वान थे अतः उन्होंने तमिल वेद 'नालायिर दिव्य प्रबंधम' और संस्कृत वेदों का गम्भीर 
अध्ययन करके उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया । एक ओर आलवारों के पदों का 
संकलन कर मन्दिरों में उनके गायन का प्रबंध किया और उनकी दार्शनिक व्याख्या पतत की; 
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दूसरी ओर प्रस्थान त्रयी-उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता पर भाष्य लिखे। इन आचार्यो ने 
देशभर में घूम-घूमकर वैष्णव भक्ति और वैष्णव दर्शन का प्रचार किया। इन वैष्णव आचार्यो में 
प्रथम थे नाथमुनि। नाथमुनि के बाद पुंडरीकाक्ष, राममिन्प्र, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य आदि ने 
वैष्णव धर्म और दर्शन का प्रचार किया। रामानुज के प्रधान शिष्य थे रामानंद। उत्तर भारत में 
वैष्णव भक्ति के प्रचार-प्रसार का श्रेय रामानंद को ही दिया जाता है। कबीर कहते हैं:- 


“भक्ति द्राविड ऊपजी, लाए रामानंद 
परगट किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड। ' 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि देशभर में परिव्याप्त राम, कृष्ण और शिव भक्ति के बीज 
तमिल साहित्य में मिलते है। 


तमिल प्रांत में सिद्धों की भी एक परम्परा मिलती है। इन सिद्धों का संबं ध बड़ी सरलता से उत्तर 
भारत की सिद्ध परम्परा से जोड़ा जा सकता है क्योंकि उत्तर और दक्षिण के सिद्धों की 
विचारधाराओं, धार्मिक सिद्धान्तों में अद्भुत साम्य दृष्टिगत होता है। 


आज देशभर में अनेक मन्दिर दिखलाई पड़ते हैं जिनमें विभिन्‍न देवी-देवताओं की पूजा की 
जाती है। मन्दिर-निर्माण की यह परम्परा तमिल प्रांत से चली है, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगी। 
तमिल साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में ही तमिल प्रांत में 
वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध देवी-देवताओं के मंदिरों का निर्माण हो चुका था। पूजा की प्रक्रिया को भी 
द्राविड़ी देन माना जाता है। पूजा शब्द का तमिल पर्याय है-'पूशै'। पू= पुष्प/शै=करना। इस 
प्रकार पूशै का अर्थ है पुष्प कर्म। विद्वानों का अनुमान है कि द्रविड़ों के सम्पर्क में आने के उपरान्त 
हवन, पशुबलि आदि में विशवास रखने वाले आयों ने उनके पुष्पकर्म (पूशै) को अपना लिया होगा। 
आर्य एवं द्रविड़ संस्कृतियों के समन्वय के उपरांत रचित गीता में पत्र, पुष्प, फल, तोय से प्रभु की 
पूजा का महत्त्व प्रतिपादित है। 


तमिल साहित्य में वर्णित तमिल लोगों के पर्व त्यौहार, मनोविनोद के साधन, विशिष्ट अवसरों ; 
पर मंदिर में होने वाले उत्सवादि का स्वरूप वैसा ही है जैसा की देश के अन्य भागों में दीख पड़ता Ee 
है। “le 
भारतीय चिन्तनधारा में कर्म के महत्त्व को और नियति की अबाध शक्ति को स्वीकार किया Set 


गया है। सत्य, अहिंसा, लोकमंगल, विश्व बन्धुत्व, अतिथि-सत्कार आदि भावनाओं को विशेष 
महत्त्व दिया गया है। तमिल कवियों ने समय-समय पर अपनी कृतियों के माध्यम से इनके महत्त्व 
को प्रतिपादित किया है। तिरूक्क्रल के विभिन्न अध्यायों में इन विषयों, भावनाओं की विस्तृत 
चर्चा है। विश्वबंधुत्व की भावना का प्रतिपादन तमिल के आरम्भिक काल के साहित्य में ही हुआ 
है। संघकालीन कवि कणियन पूंकुन्रनार कहते हैं:- 


"सभी नगर अविभिन्न, मनुज सब सहज बंधु हैं। ' 

तिरूवल्लुवर लिखते हैं:- 

'विद्वज्जन प्रति देश नगर को माना करते हैं अपना ही।' 

भारतीय संस्कृति में मानवतावाद का स्वर अत्यन्त प्रबल है। भारतीय आदर्श है:- 


“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभारभवेत्‌। । ” 


मानवतावाद की इस भावना को तमिल कवियों ने भी स्वर दिया है। तिरूवल्लुवर के आदर्श 
समाज में, कम्बर के राम-राज्य में, भारती के आदर्श भारतीय समाज और भारतीदासन के अ 
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विश्व में दख का कोई स्थान नहीं। वहाँ सभी समान हैं, सभी मिलजुलकर रहते हैं। रहस्यवादी संत 
कवि तायुमानवर कहते हैं- हे प्रभु! इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता कि सारा संसार सुखी 
रहे।' 

तमिल के सर्वश्रेष्ठ नीतिग्रंथ तिरुक्कुरल में नीति के जिन सिद्धान्तों का विवेचन है, उनका 
सम्बन्ध भारत से ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व से है। यही कारण है कि इसका अनुवाद विभिन्न भारतीय 
एवं विदेशी भाषाओं में हो चुका है। 


भारतीय संस्कृति में नारी को विशेष महत्त्व दिया गया है। वैदिक काल में नारी को रत्न तुल्य 
माना गया। भारत के सांस्कृतिक समन्वय में नारियों का विशेष योग रहा। अन्य भारतीय कवियों के 
समान तमिल कवियों ने भी नारी को कूल लक्ष्मी माना और सती नारी की महिमा का गान किया। 


संस्कृत भाषा भारत की भाषागत एकता का मूलाधार है। उत्तर भारत की सभी भाषाओं पर 
संस्कृत की अमिट छाप है। सुदूर दक्षिण की भाषाएँ तमिल, तेलुगु, मलैयालम और कन्नड़ भी 
उसके प्रभाव से नहीं बची हैं। तमिल का आरम्भिक साहित्य संस्कृत के प्रभाव से मुक्त है किन्तु 
परवर्ती साहित्य पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है। कवियों ने संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने के 


साथ-साथ संस्कृत काव्यशास्त्र में उल्लिखित काव्य रचना संबंधी विभिन्न नियमों का पालन किया 


है। 


लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ जाती है। लोकोक्तियो का 
लोक जीवन से, जनता की विचारधारा से घनिष्ठ संबंध होता है। तमिल कृतियों में प्रयुक्त 
लोकोर्क्तियों का अन्य भारतीय भाषाओं की कृतियों में प्राप्त लोकोर्क्तियों से अद्भुत साम्य दीख 
पड़ता है जो कि प्रकारान्तर से भारत की सामाजिक एकता को पुष्ट करता है। कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं:- 
(क) विधियै वेल्ल यारार्ल मुडियुम। 
(भावी काहू ते न टरै) 
(ख) काशिक्क्‌ पोनालुम करुमम तोलैयाद्‌। 
(करम गति टारै नाहिं टरै) 
(ग) निरै कुडम तलुम्बादु। 
(अधजल गगरी छलकत जाय, भरी गगरिया न नीर बहाय) 
(घ) विरुन्दुम मरुन्दुम मून्रु नाल। 
(ससुराल सुख की सार, जो रहे दिन दो-चार) 
(ड) विलैयुम पिर मुलैयिल तेरियुम। 
(होनहार बिरवान के होत चीकने पात) 
भारतीय संस्कृति प्रकृति की क्रोड़ में विकसित हुई है। भारत के अन्य कवियों के साथ मिलकर 


तमिल कवियों ने भी प्रकृति की महिमा का गान किया हल्ला 
मनोरम चित्र प्राप्त होते हैं। या है। तमिल काव्य में प्रकृति-सौंदर्य के अनेक 


वर्तमान काल में तमिल साहित्यकार विभिन्न भारतीय भाषाओं में ता 
को तमिल में अनूदित कर उसके साहित्य को समृद्ध करने दा aE err 


ठ में -साथ भारत की एकता को पुष्ट 
करने में योग दे रहे हैं। तमिल में यह अनुवाद कार्य सन्‌ १९१० के आसपास ही आरम्भ हो गया था। 
सम्पूर्ण देश को एकता के पावन सूत्र में आबद्ध करने की तमिल कवियों की तीव्र कवि 
भारती ने इस प्रकार स्वर दिया है:- ब्र इच्छा को क 
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“जादू का एक अनोखा यंत्र निर्मित कर, 

काशी के सुकवि का काव्य 

काँची में सुनेंगे हम और 

कर्णाटक की भू में छिपी 

स्वर्णराशि का उपहार देकर, 

करेंगे सत्कार 

राजपूती शौर्य-श्री का। ” 

निष्कर्ष यह है कि साहित्य किसी देश की सांस्कृतिक एकता का सबल एवं स्थायी आधार होता 

है। भारत की सांस्कृतिक एकता का यह आधार अत्यन्त पुष्ट है। भारत की सांस्कृतिक एकता को 
सुदृढ़ बनाये रखने में देश के विभिन्न प्रांत के साहित्यकारों ने योग दिया है। विभिन्न भाषाओं के 
साहित्य का कलेवर चाहे भिन्न-भिन्न है किन्तु उनकी आत्मा एक है। कवि भारती के शब्दों में:- 


भारत माँ करोड़ों मुख वाली है, 
किन्तु उसका हृदय एक ही है। 
वह नाना भाषाएँ बोलती है 
किन्तु उसका चिन्तन एक ही है। 
देश की सांस्कृतिक एकता की दिशा में तमिल साहित्यकारों का योगदान भी विशेष उल्लेखनीय 
है। 


३८, नेताजी सुभाष मार्ग, 
दरियागंज, 
नई दिल्ली-११० ००२. 


राष्ट्र की एकता को यदि बनाकर रखा जा 
सकता है तो उसका माध्यम हिन्दी ही हो 
सकती है। 


-सुब्रहमणियम भारती 
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रेणु और लोकजीवन 


अमरेंद्र मिश्र 


रि णु के उपन्यासों की कथाएं उनके निकटस्थ समाज से ही उपजी हैं ऐसा निर्विवाद रूप से 
स्वीकार किया जा सकता है । उन्होंने अपने उपन्यासों की कथा भूमि का आधार समाज ही 
माना है । अपने किसी भी उपन्यास में किसी चरित्र या व्यक्ति को रेणु ने कथानायक नहीं बनाया है 
बल्कि वह पूरे समाज या अंचल को ही नायकत्व प्रदानकरते हैं और कथा-सूत्र अपना विस्तार पाता 
चलता है । उनके उपन्यासों में परिवेशगत यथार्थ पूर्णतः भिन्न रूप में अंकित हुआ है । इसे हम 
उनके रचना कौशल की उपलब्धि तो कह ही सकते हैं साथ ही यह भी मान सकते हैं कि यह उनकी 


रचना का गुणात्मक कौशल है। उनके उपन्यासों में परिवेश का चित्र जितना बहुआयामी, 


समग्रता का आभास देने वाला है, उतना ही बारीकियों के प्रति उसका ध्यान और तफसीलों के प्रति 
पैनी दृष्टि भी चकित करने वाली है । भारतीय समाज मुख्यतया गांवों में बिखरा हुआ है और प्रत्येक 
गांव की अपनी खास पहचान या वैशिष्ट्य है। 


रेणु जी मूलतः गांव के थे । गांव से बाहर होने पर भी, गांव उन्हें बांधे रखा । विशेषकर फसल के 


दिनों तो जैसे गांव उन्हें जोर देकर पुकार रहा हो। रेणु गांव से संवेदना के स्तर पर जुड़े थे । उनके 


उपन्यास “मैला आंचल' का प्रशांत मलेरिया की जड़ खोजने गांव जाता है और गांव में उसे पता 
चलता है कि गरीबी और जहालत---इस रोग के दो कीटाणु हैं---इन दोनों को रेणु ने काफी निकट 
से देखा था। स्व. जयप्रकाश नारायण ने मुशहरी से चिट्ठी लिखीं कि 'मैला आंचल' आज भी मैला 
है, बल्कि पहले से ज्यादा मैला हो गया है और आपके जैसा लेखक चुप है। जवाब में रेणु कहते हैं 
| “मुझे बड़ी हंसी आई । ये आज मुशहरी गये हैं तो गांव की हालत देख रहे हैं । मैं वहां जन्मा हूं, भोग 
रहा हूं सब कुछ । हंसी आयी थी, लेकिन एक भरोसा भी हुआ था कि कम से कम भूमिहीनों की 
ET को अ गांव में सी लगाकर देखा तो है । ” रेणु का यह वक्तव्य 'रविवार” पत्रिका के 
फणीश्वर नाथ रेणु अंक में वर्ष १९७७ में प्रकाशित हिन्दुस्तान 
ei NEN [शित हुआ था । दरअसल रेणु हिन्दुः के 


इसमें संदेह नहीं कि रेणु का अधिकांश लेखन एक खास अंचल से संबद्ध है---उस अं 
उसके निजी व्यक्तित्व के साथ, व्यक्तित्व की सारी विशिष्टताओं के नि तर 
उत्सव, समारोह, लोकगीत, लोकपर्व और समूचे परिवेश के एक-एक ब्यौरे के साथ उन्होंने 
उभारा है। परंतु उनकी सर्जना-शक्ति उस ग्राम को भारत के ग्रामांचल की सार्वजनिकता देती है । 
अपने लेखन के इस पक्ष में जहां वे अपने अंचल की वेदना---सामान्य जन की वेदना के प्रति अत्यन्त 
संवेदनशील हैं वहीं उनकी जिन्दगी के कुरूप और वीभत्स पक्षों का भी निर्ममतापर्वक सा परि क्षात्कार 
करते दिखते हैं । आंचलिक चित्रण के क्रम में उनके द्वारा चित्रित गंवई जिन्दगी पर चढी इन 
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विशिष्ट परतों को अलगाने पर पूर्णियां जिले के सामान्य और सहज जीवन की जो धरती उभरती है 
वह हिन्दुस्तान के दूसरे अंचलों के गंवई जीवन से भिन्न ही नहीं बल्कि पूरक भी है। 

रेणु का लोकजीवन प्रकृति से संबद्ध है । वास्तव में जीवन सौंदर्य ही संस्कृति है श कृषि क्षेत्र 
ग्रामांचल में स्पष्ट ही दो भागों में बंटा है। एक का संबंध व्यक्ति और उसके समाज से है जो आज 
की संक्रांतिकालीन स्थिति में धूमिल और दिशाहीन हो गया है तथा दूसरे का संबंध कृषि क्षेत्रों की 
प्राकृतिक सुषमा से है जिस पर देशकाल का कोई प्रभाव नहीं है जो अपने अक्षय नैसर्गिक 
कंचन-विलास में अखंड सनातन सत्य सी गांव में विराजमान उसकी सारी उदासी और मलिनता को 
एक स्तर पर उत्फुल्ल--प्रत्काया में रंगती रहती है। यदि इसे ही गांव की वास्तविक संस्कृति के रूप 
में रेखांकित किया जाए तो असंगत नहीं होगा । खेतों में असीम भाव से विलासित यह सौंदर्य प्रसार 
उत्तर-दक्षिण, प्रब-पश्चिम सर्वत्र समान है । यह ग्रामात्मा का आलौकिक श्रंगार है जो ग्राम 
मुक्ताभा श्री के विशाल शस्य श्यामल मंडप में सुख-दुख और संघर्ष-शांति के अलौकिक प्रपंचों से 
अप्रभावित किसी अचिंत्य पराशक्ति के हाथों स्वयमेव होता रहता है। 

रेणु के उपन्यासों का लोक जीवन प्रकृति से संबद्ध है । प्रकृति जो हमें अन्न, जल, वस्त्र और 
भवन-सामग्री प्रदान करती है । 


“१९४८ साल के अप्रैल की एक सुबह । इस इलाके में अखतिया पटुआ-भदै बोने वाले किसानों 
को चाहिए कि सूरज उगने से पहले ही खेत को चार चास कर दे । झुरुकवा तारा जगमग कर रहा 
है । कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही है। लगता है, नीलकमल खिला है । 


कंधे पर हल लिये मरियल बैलों को हांकता हुआ जा रहा है विरंची --कोयरी टोला के सोबरन का 
तीन बीघा खेत मनकता पर जोतता है । मगर इस साल टोटा पड़ेगा । उसकी सूरत दियासलाई, की 


डिबिया में जैसे हलवाहे की छापी रहती है एकदम दुबला-पतला, काला-कलूटा, कमर में विस्ठी 
एकदम वैसी ही है । 


खेलावन अब खुद ही भैंस चराता है । तीन बजे रात में भैंस जैसा चरती है वह दिन भर में नही रे 
चरेगी । अब तो उसको अपना रमान (चारागाह) भी नहीं है । इसीलिए धन्ना की ओर ले जाता है। हि र 
खेलावन यादव, यादव टोली का मड़र, भैंस चराकर लौट रहा है । 


आसमान साफ हो रहा है । सबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है--झमाई हुई ईट जैसे 
चेहरे” ('मैला आंचल....पुष्ठ 324-325)। 
लोकजीवन को प्रभावित करने वाली फसल की महिमा पर रेणु 'परतीः परिकथा में विचार करते 


हैं | गांव के लोग खेती करते हैं, खेती से सफल की प्राप्ति होती है और फिर वस्त्र या भवन--निर्माण 
की सामग्री की खरीद की जाती है । 


' जब से नयी जाती का पाट, चन्नीपाट का प्रचलन हुआ है, दुलारी दाय की जमीन को लोग हीरे 
की खान समझते हैं । .....कभी-कभी नयी किस्म की खेती ने भी जन-जीवन को आलोडित किया 
है । नील की खेती का नाम सुनते ही बूढ़े-पुराने लोगों का मुंह अब भी नीला हो जाता है और, 
सोनाबंग पाट की चर्चा होते ही सभी के चेहरे चमचमा उठते हैं... सोनबंग पाट के रेशमी रेशे की 
तरह । ....पहली जरमनिया लड़ाई के समय पहले पहल आया था यह पाट, ढाका की ओर से । एक 
ही बार बहुत से गांवों, में पोख्ता और कोरीगेटिड-टीन के मकान झलमलाने लगे । ८ - 

और पिछले दस-बारह साल से पन्नी पार धूम मचा रहा है |” 


रेणु के उपन्यासों में जगह-जगह लोक जीवन को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में वस्त्र और जल 
का उल्लेख आया है । कपड़े के बिना सारा गांव अर्धनरन है । मर्दो ने पैंट पहनना शुरूकरदियाहै | 
और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेटकर काम चला लेती हैं । बारह 
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तक के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं । गांवों में बेरोजगारी व्यापक स्तर पर व्याप्त है । इसी का परिणाम 
कि ग्रामीणों को विभिन्न-स्तरों पर विविध प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं । गांवों के समृद्ध 
लोग ग्रामीणों की सहायता करने के स्थान पर उनका शोषण करते हुए दृष्टिगत होते हैं------- 
मुसम्मान सुबटी । 
टक्का कटपीस--एक गज 
छींट--डेढ़ गज 
साड़ी एक नग। 
बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं । रौतहट टीशन के हंसराज बच्छराज मारवाड़ी के यहां 
कपड़ा मिलेगा । 
खेलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने की भी जगह नहीं । सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो 
गई । ....साड़ी नहीं है । .....नहीं बालदेव जी! हम को एक साड़ी-रोफा की माये एकदम नगन हो 
गई है बालदेव जी! 
बालदेव जी कहते हैं, देखिए। मौज भर में सिर्फ सात साड़ियां ही दी गयी थीं । चार फर्दी 
तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज हैं---चौदह रूपए जोड़ी। बाकी तीन साड़ियों 
इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपरदे....'' 'मैला आंचल' पृ९ 


fl i 
| J: | 


जल: प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते समय रेण अपने प्रायः उपन्यासों में बारिश का चित्रण 
करते चलते हैं । लोक जीवन में प्रकृति का महत्त्व है । इस महत्त्व को रेण ने समझा इस इसीलिये 
उन्होंने इसका भरपूर प्रयोग किया है । एक अस्वाभाविक बारिश का चित्र- 

“आधी रात को जब सारी कालोनी सो गई, पवित्रा हिचकियां लेकर रोने लगी---उसका कोई 
नहीं इस दुनियां में ? इतनी अकेली ? ? 
मां--भा--गो ! वाबा----आ-आ ! ! 


a कड़कड़----कड़-कड़...... गुड़म-गुड़म । 
Fo सुई- सि-ई-ई-ई !! 

काली की मां जगी । कालनी के लोग जगे ! ! यह क्या ? मेघं ,हवा?...... आसिन महीने में काल 
बैशाखी' के लक्षण ?”' 

वर्षा का स्वाभाविक चित्रण 'परती: परिकथा' की इन पंक्तियों में दुष्टव्य है---- 

“सैकड़ों वर्षों से पड़ी हुई धरती ! 


ट्रेकटर का फाल धरती उधेड़ रहा है---भट-भट-भट-भट ! दब की जड़ों के झब्बे, बन लहसन 
क उजल-उजल बल्ब लहसुन की तरह ।.......बन लहसुन, लिली जाति का एक जंगली पौधा 
जिसके फूलने का मौसम है अभी ! फैली हई हरियाली पर तितलियों जैसे सफेद फल ---यहां--- 
वहां--- । 


बादल दूर थे किन्तु हवा तेज थी । मुसलाधार वृष्टि शरू हुईं । अब दूर तक दृष्टि नहीं जाती 
परती पर । धीरे-धीरे चतुर्दिक एक पर्दा छा जाता है.....गांव घर की वर्षा और परती कै वर्षा में 
अन्तर है। धरती और आकाश का सीधा संबंध \ 


जगह-जगह आशावादी नजर आते हैं । यह एक नैसर्गिक लोकजीवन है । रेणु 
योनो । कहीं हरियाली की एक रेखा भी नहीं बची थी । 
उन धाराओं के आस-पास धरती का प्राण सिमटा i ॒ जहा बैठकर मैं रोई हूं, आंसू की 
३६८/संकल्म /हिन्दी दिवस-९० 
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हर वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन उन धाराओं में स्नान से पाप धुलेगा । युग-युग के बाद एक-एक 
प्राणी पाप से मक्त होगा । 


लोकजीवन की पारंपरिक धारा तनावहीन तथा शांति का अनुबोध देती है । इसकी तलना में 
वर्तमान जीवन अधिक जटिल और अराजक प्रतीत होता है । यदि इसके कारणों की पड़ताल की 
जाए तो हम पाएंगे कि तनाव के मूल में वे द्रं हैं जिन्हें राजनीति के हस्तक्षेप के रूप में यही संज्ञा दी 
जा सकती है कि यह कोई 'विजातीय तत्त्व' है। विजातीय तत्त्व यानी हमारी पारंपरिक आचरण 
चर्चा से बाहर की कोई स्थिति । 


रेणु का रचना-संसार सन्‌ १९४२ की पृष्ठभूमि पर निर्मित होता है । नयी पीढ़ी का गर्म खून 
जयप्रकाश नारायण की बुलन्दी लेकर इस आन्दोलन में शिखर.पर पहुंच गया और फिर स्वतंत्रता 
के दो-तीन वर्षों की आपाधापी में वह एक आयाम देकर दिशा-परिवर्तन कर गया । आदर्श और 
यथार्थ के ट्वं ने रेणु को गहराई तक झकझोरा । आम आदमी का अकेलापन पढ़ा । रेणु के उपन्यास 
'परतीः परिकथा' का जीतेंद्र यह अनुभव करता है कि न सिर्फ उसका परानपुर गांव बल्कि 
हिन्दुस्तान के कई गांव कांच के बर्तनों की तरह टूट रहे हैं । नया बदलाव, नेतागीरी, कोटा-परमिट 
बाले व्यापारियों और तथाकथित उन समाज सुधारकों के कारण आया है जो भ्रष्टाचार में आकंठ 
डूबे हैं । 
आर्थिक विषमता के कारण संयुक्त परिवार टूटे हैं । संघर्ष और संक्रमण की इसी दुनिया के बीच 
रेणु का रचना-संसार सक्रिय होता है-- वे लोकजीवन को अपनी रचनाओं में प्रकृति के माध्यम से 
चित्रित करते चलते हैं---''चैत की गोधूली में अपनी सारी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी 
संध्या के आंचल में अपना मुंह छिपा लिया था। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियां, कुछ मटमैली, 
कुछ सिन्दूरी सी पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करके सूरज को अतल गहराई में डूबते हुए देख रही थीं । 
गाय और बैलों के साथ घर लौटते हुए चरवाहे सावित्रि नाथ का गीत गा रहे थे। 
''आहे सखी चलू फुलवारी देख हे 
देखि वो सुन्दर रूप 
नाना रसना फूल अनूप चलू फुलवारी देखे हे । ” 
गुलमोहर के लाल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर पड़ी 
किन्तु योजना गंधा अब भी पागल बना रही है । (मैला आंचल पृ.१५५) 
यह लोकजीवन कितना नैसर्गिक है । कितना अधिक आकर्षक और मनोरम ! किन्त लोकजीवन 
में तनाव तब आता है जब किसान यह देखता है कि उसके श्रम का अधिकांश भूमिपति को प्राप्त हो 
जाता है। 


रेणु के कथा साहित्य में कई प्रकार के वे मानवीय मूल्य उभर कर सामने आते हैं जिन्हें उनके पात्र 
अपनी भूमिकाओं में निबाहते हैं । राजनीतिक संदर्भ में रेण अनेक दलों का चित्रण करते हैं, जैसे 
कांग्रेस, हिन्दू महासभा, समाजवादी दल । इन सबके प्रति वे बिना किसी विशेष आग्रह के भरपर 


न्याय भी करते चलते हैं । “मैला आंचल” का बावनदास बलिदान, त्याग और देश प्रेम के मल्यों से | 
. ओत-प्रोत है । सामाजिक स्तर पर डाक्टर प्रंशांत है जो सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करना जानता 


है । इसी प्रकार 'परती: परिकथा" में जितेन्द्र को केन्द्र में रखकर मानव मल्यो को उजागर किया गया 
है । 'जुलूस/ में रेणू ने पवित्रा के माध्यम से कुछ मूल्यों की ओर संकेत किया है । किन्तु आधुनिक 
राजनैतिक प्रणालियों में ये मूल्य कूचले जाते हैं । उच्च वर्ग, मध्ये, निम्न वर्ग, चनाव, दलबंदी 

पुलिस, पद-प्रतिष्ठा,सरकारी अफसर, जन कल्याण सभाओं की गतिविधियां स्वतंत्र भारत की नयी 
उपलब्धियां हैं । ये सब सी धे-सादे गांव वालों को बहलाकर, उनके नीच संदेह जनित दीवार खड़ी 


करके अपने स्वार्थ-लिप्सा की पूर्ति में सचेष्ट दीखते हैं । गांव के लोग जब इनकी असलियत से 
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परिचित होते हैं तब तनाव उभरता है । नयी पीढ़ी आत्महत्या की ओर अग्रसर है। स्व. श्री 
अमतलाल नागर का 'बंद और समुद्र' हो या श्री शिवप्रसाद सिंह का अलग-अलग वैतरणी' या श्री 
लाल शाक्ल का 'राग दरबारी'--सब की लेखनगत परिस्थितियां एक सी हैं । 

सबसे पहले लोकजीवन का तनाव सामाजिक मूल्यों के टूटने के कारण आता है । रेणु के 
उपन्यास 'परती: परिकथा” का जितेन्द्र एक राजनीतिक क्रांतिकारी के रूप में जीवन आरंभ करता 
है--पर राजनीतिक पार्टी द्वारा पिस जाने पर राजनीतिक दुनिया विचित्र रूप में उसके सामने आती 
है । जित्तन व्यापक मानवीय मार्ग की तलाश करता है--गांव के खोए प्यार को गांव में वापस लाना 
चाहता है किन्तु लुत्तो जितेन्द्र के खिलाफ उसके विरुद्ध एक जुलूस निकालता है । सदियों से 
उपेक्षित परानपुर की परती धरती पर धन, तिलहन, मकई जैसी लहलहाती फसलों को देखने का 
स्वप्न जब वर्षो तक फलीभूत नहीं होता तब लोग जितेन्द्र के खिलाफ हो जाते हैं । 

"जितेन्द्र नाथ हाफते हुए जुलूस के सामने खड़ा हो जाता.है--- भाइयो ! .....साला लीडरी करने 
आया है । मारो ढेला कस के । .....भाइयो डरने की क्या बात ? उसके साथ सिफ एक कौड़ी लुच्चे 
लहें गड़े हैं । मकश्ल पार्टी का एक कामरेड पूर्णिया से खबर ले आया है, वह जुलूस से अपनी पार्टी के 
लोगों को अलग कर रहा है । गलत कदम । झण्डा समेटो । ----भाइयो । सुनिए । 


जित्तन हमारा दुश्मन है । दुश्मन नंबर एक है । मारो ढेला रोड़ा टिकाकर ।'' 


लोकजीवन में आये तनाव के अन्य कारणों में रेणु ने अपने उपन्यासों के माध्यम से ग्रामीण 
“व्यक्तित्व की तलाश की है और उस व्यवस्था का दिग्दर्शन कराया है जिसमें अर्थ, संकट, अशिक्षा, 
आनुर्वोशकता आदि के कारण व्यक्तित्व का अक्षम हो जाना स्वाभाविक ही है । लोकजीवन में 
व्याप्त तनाव धर्म प्राण जनता के मध्य कपटी साधुओं की काम क्रीड़ाएं, अपढ़ देहाती की ठग विधा, 
सवर्णो की छुआछूत, फिरकापरस्ती और जहरीली जातीयता, अफसरों के अत्याचार ----तहरीर, 
तलबाना, नजराना, रिश्वत आदि क्षेत्रं में “गांधी की आंधी” इनकिलाब जिन्दाबाद का नारा, जन 
साधारण की अंधरूढ़ियां जैसे कारणों से भी उपजता है और रेण अपने उपन्यासों में इनकी 
जगह-जगह विवेचना करते चले हैं । 
आधुनिक जीवन प्रणाली में तनाव 


रेणु के जुलूस उपन्यास में रेणु ने एक नये गांव के बसने की कहानी कही है । यह नया गांव एक 
शरणार्थी कालोनी है । इस कालोनी के रूपमें कथाकार की आंचलिकता नए स्तर पर प्रभावी 
दृष्टिगोचर होती है। नया समाज, उसकी नयी समस्याएं, उसके बीच से उभरने वाले नए सवालों से 
जुलूस में कथाकार बार-बार जूझता हुआ दृष्टिगोचर होता है । उपन्यासकार के एक प्रमुख पात्र 
गोपाल पाइन के माध्यम से एक नये बस रहे समाज और परंपरागत स्थापित समाज के बीच टकराव 
का चित्रण किया है । यहां एक नये किस्म का तनाव उपजता है-टकराव नए पाकिस्तान टोला और 
उसके बगल के पुराने गोड़ियार गांव के बीच के संघर्ष को लेकर है-जिसका सरगना तालेवर गोठ़ी 
नाम का बूढ़ा कृषक शोषक और धूर्त तथा पाखंडी है । जयराम सिंह और रामजय सिंह उसके दो 
लठैत हैं । गोपाल पाइन पात्र के माध्यमं से निम्नलिखित तनावों को बुना गया है-(क) उसके गांव 
नवीनगर के पृथक नाम का एक पोख्ता साइन बोर्ड होना चाहिए, (ख) अपनी पार्टी के लोगों की 
. तलाश होनी चाहिए जो हिन्दुस्तानियों को गोली देते हों और बंगालियों की प्रशंसा करते हों 
(ग)गोड़ियर गांव से नवीनगर का किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए । 
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लोकजीवन और वर्तमान प्रणालियों के बीच तनाव गांव के सी धे-सादे निश्छल और नैसर्गिक 
जीवन को कहीं गहरे खंडित करता चलता है, उन्हें मृतप्राय बनाना है फिर भी गांव के लोकगीत, 
पुरानी गीत गाथाएं, किंवदंतियां, परिकथाएं. गांव के देवी-देवता प्रकृति-सबमें, सबके प्रति असीम 
आत्मीयता का सागर इनके मन में उमगता रहता है । इनमें लचीलापन है इसलिए स्थितियों के 
उग्रप्रवाह में ये झुकते अवश्य हैं किन्तु टूटते नहीं हैं । रेणु के लोकजीवन में चाहे जितने तनाव हों 
किन्तु अंततः राजनीति, धर्म, सामाजिकता और सांस्कृतिक धरोहर एकमेक हो गयी है । हिन्दी 
आंचलिक कथा-साहित्य में कई प्रकार की तनावग्रस्तताओं ने इनको प्रभावित अवश्य किया है 
किन्तु पूरी तरह विकृत नहीं किया है । रेणु ने अपने महत्त्वपूर्ण उपन्यास 'परती: परिकथा” के 
मा ध्यम से यह विश्वास दिलाया है कि इनके सांस्कृति ्त्रोतों को सूखने नहीं दिया जाए, नौकरशाही 
और सत्ताधारी पक्ष कुछ अधिक कर्मठता, कर्त्तव्यपटुता और ईमानदारी का परिचय दें तौ भारत की 
उर्वरा भूमि पर महान संस्कृति के बीज अंकुरित हो सकते हैं । 

आंचलिक कथा-साहित्य की प्रेरक वृत्ति अंचलों के माध्यम से देश की आत्मा की तलाश है, 
लोकभूमि अर लोकजीवन के वैशिष्ट्य को चित्रित कर कथाकार वैविध्य अंतर्हित एकत्व का 
प्रकाशन करता है । अंचलों के विशिष्ट वैभव से देश की भूमि की सुन्दरता का नया अभिज्ञान होता 
है । लोक संस्कृति का चित्र सांस्कृतिक परंपरा की समृद्धि का परिचय देता है और लोक समाज के 
जीवने का आलेखन सामान्य जन की आशा-आकाक्षाओं के साथ हमें जोड़ता है-भारतीय अवाम 
की साझी नियति से । इसीलिए हम अंचल विशेष के जन, समाज के गहरे लगाव का अनुभव करते 
हैं । मानवता के प्रति उत्कट अनुराग स्थानीय जीवन और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव से ही उत्पन्न 
होता है । मिट्टी की ताजा सोंधी गंध, परिचित पशु-पक्षी जीवन के उज्जवल धूसर पक्ष नृत्यगान 
और हंसी-दिल्लगी में समाहित जिजीविषा, लोक कथाओं एवं गीतों की भाव-समृद्धि और अपेक्षित 


पर महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत-सभी हमारे मनों को तरंगित कर देते हैं--और उससे भी बढ़कर | 


युगों से सताए हुए लोगों में नयी चेतना की प्राणवान स्फूर्ति पाकर मनुष्य की विद्रोह शीलता के प्रति 
हमारी आस्था दृढ़ होती है । 

ग्राम-इकाइयों का लोक-स्वभाव परंपरा के प्रति प्रेम, प्राचीनता के प्रति मोह, प्रकृति में देवत्व 
लोक संगीत में रस जैसे लोक तत्त्वों पर आधारित है । परंपरा के प्रति मोह पर जब कभी विचार 
किया जाए तो रेणु के उपन्यास 'परती: परिकथा” का हमें यह उद्धरण स्मरण हो आता है- 


' मुझे ऐसा लगा है, कभी हमारे पूर्वजों ने इस परती की मिट्टी की परीक्षा की होगी । जिन चक्रों 
को मैंने जोता है, उनकी मिट्टी सेमल बाग की मिट्टी से मिलती है । सेमल बाग में जो घास है, वही 
इन चक्रों में भी उगती है । बनलहसन नाम का एक फूल सेमल बाग की जमीन के बाद इन्हीं चक्रों 
में जन्मता और फलता है। ......मुझे विश्वास है, मेरा एक भी पौधा नहीं सूखेगा । हाकिमों ने 
एक-दूसरे का मुंह देखा । जिला मजिस्ट्रेट साहब दिलचस्पी ले रहे हैं । नहीं तो फारेस्ट आफिसर 
तुरंत एक आफिशियल दिल्लगी कर सकते थे । ” 

रेणु के उपन्यासों में पर्व-त्यौहार, पारंपरिक विषिष्टताओं व गरिमा की मर्यादा लिए होते चलते 
हैं । उनके गद्य की सर्जनात्मकता रूप, रसगंध, स्पर्श, ध्वनि के अविरल प्रवाह पर निर्भर है जिसमें 
एक-एक स्वर या तार का बजना अलग ही सुना जा सकता है। -- 

“उतरो, उतरो । धरती पर पैर रखो । हां, यही है परानपुर गांव । दुलारी दाय के कुण्ड़ों में 
मखाने, सिंघाड़े, कमलगट्टे, पानी फल खूब फले हैं । वही तलैये, वही पोखरे, पुरानी चौर और धान 
के खेत । डरो मत, आज की राज, बंदूक का निशाना साधे कोई नहीं बैठा 'है। आओ, गांव की 
कुमारियां अपने सफेद आंचलों को हिला...हिला कर बुला रही हैं-शाम चकेवा अइह 
हे...केंक-केंक ! रंगा -आ-क्रेंगा--आ ! क्रेंक-क्रेक । 
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हहास, हहास ! ! एक के बाद दूसरी पांति धरती पर उतरती है-हहास। 


पर्णिमा से दो रात पहले शामा-चराई की रात शुरू होती है । घर-घर से डालियां लेकर आती हैं 
लड़कियां । डालियों में चावल, फल-फूल, पान-सुपारी के साथ पंछियों के पुतले ।नंबी पूंछवाली 
खंजन, पुंछ पर सिन्दूरी रंग का टीका वाला पंछी ललमुनियां । बिनरा-वृन्दावन ! जहां 
'शामा-चकेवा की जोड़ी चरेगी । छोटे-छोटे कीड़े पतंगे बरसात के जन्मे । असली कीड़े पतंगे नहीं 
मिटटी के ही । बंदावन में चुगला आग लगा देगा । जली-अधजली चिड़िया बृंदावन की आग को 
अपने छोटे-छोटे डैने से बुझावेगी । धान, दही, दूब और मिट्टी के ढेले खिलाकर लड़कियां विदा 
करेंगी शामा-चकेवा को -जहां का पंछी तहां सडि जा, अगले साल फिर से आ । चुगला की चोटी में 
और मुंह में आग लगाकर लड़कियां ताली बजाकर गावेंगी-तोरे करनवां रे चुगला, तोरे करनवां 

ना । राये परानपुर की बेटिया रे, तोरे करनवां ना ।' 
(परती: परिकथा, पृ. २६५) 


fe स्वयं रेणु को परंपरा की कहानी कहना और प्राचीनता के प्रति प्रेम रखना पसंद है । उनकी यही 


पसंद पात्रों के भीतर भी कहीं-कहीं प्रस्फुटित हुई है । उनके उपन्यासों का यह लोक विश्वास 
परंपरागत तो है ही-प्राचीनता का प्रतीक भी है- 


' पूर्णिया जिले में एक बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीलहे साहबों का 
बोझ ढो रहे हैं वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खण्डहर मट्टी बटोहियों को-आज भी 
नील युग की भूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं-नयी दुलहिन उपहार के पर्दे को हटाकर घूंघट 
को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है-झरबेर के घने जंगलों के बीच ईट-पत्थरों का ढेर कोठी कहां 
है ? गंगा-स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगडियां यहां कुछ देर रुक जाती हैं । गाड़ियों 
से युवतियां और बच्चे निकलकर, डरते-डरते खण्डहरों के पास जाते हैं। बुढ़ियां, जंगलों में 
जड़ी-बूटी खोजती हैं-ऐसा ही एक गांव है मेरी गंज | ` 


(मैला आंचल, पृ. १२) | 
प्रकृति में देवत्व 


ग्राम इकाइयों के लोक-स्वभाव के अंतर्गत प्रकृति में देवी-देवता को देखने का रिवाज है । रेणु जी 
को लोक-प्रकृति की बड़ी गहरी जानकारी थी-प्रख्यात उपन्यास “मैला आंचल” में किसान वर्षा 
की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं । बहुत दिनों से मेघ उमड़ते-घुमड़ते रहते हैं लेकिन बारिश हो 
ही नहीं रही है । ......ततमा टोली, पासवाल टोला, धानुक-कर्मी.टोला तथा कोचरी टोला की औरतें 
हर साल ऐसे समय में इन्द्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जट्टन जाट 
जट्टिन', खेलती हैं । हर साल बरसात के मौसम में यही होता है। भगवान के हाथ की बात इंसान 
क्या जाने ? इन्द्र भगवान से प्रार्थना की जती है---बरसाओ ! हे इन्द्र महाराज!..... जरा भी 


नागार्जुन का उपन्यास 'बलचनमा' (१९ ५२) कालक्रम से यद्यपि हिन्दी का पहला आंचलिक 
उपन्यास कहा जाता है परन्तु इस प्रब्रृत्ति का उद्घाटन रेणु के 'मैला आंचल” से होता है तथा इसका 
निखार लोकगीतो की जीवन विधायिका आंतरिक समरस्वता के कारण, 'परतीः परिकथा” से 
हुआ । इस परिकथा से लोकगीतों का रागचक्र प्रवर्तन होतां है और कथा-साहित्य में 'रघ्घ रमैनी' 
की परंपरा का विकास होता है । रेण के 'परती: परिकथा' में लोकगीत और लोक कथाओं की 
विधिवत खोज के संदर्भ उभरे हैं । सुरपति राय जैसे शोध छात्र का श्रम इसके पीछे है । वे इस शोध 
के गीत सपनों में डूबे सात घाट का पानी पी चुके हैं । जितेन्द्र मिश्र का सहयोग उन्हें मिला है और 
रघ्घू रामायनी प्रकाश में आता है । इस निरक्षर कथा गायक को समची रामायण कंठस्थ है और उसे 
गांव की बोली में जोड़कर सारंगी पर गाता है । पर जिस कहानी पर संपूर्ण उपन्यास का भावान्यास 
हुआ है, वह है सुन्नरि नैका का लोक कथागीत जिसे रघ्घ्‌ अपनी सजी व्यास गाड़ी से पीतांबर और 
गोपीचंदन में सजा कर पूर्ण भावावेश में कहना आरम्भ करता है । इस कथागीत में एक स्त्री अकाल 
पड़ने पर अपने 'गुन' से पाताल से पानी निकालने और जनता को तृप्त करने का संकल्प करती है 
और 'दंता राक्षस' का सहयोग लेकर वह धरती के खुदे कण्डों को पानी से लबालब भर देती है ! 


यह कहानी सशक्त प्रतीकात्मकता से आवृत्त है । वह स्त्री विकास योजना और 'दंत्ताराक्षस' 
आधुनिक संयंत्र है । बंध्या परती धरती को जल स्त्रोतों से परिपूर्ण कर कृषि क्रांति का प्रत्यावर्तन 
इस उपन्यास का मुख्य कथ्य है जिसे रामायनी ने अपने प्रसिद्ध लोक गीत में उजागर किया है । 
सुन्नरि नैका के लोक गीत के अतिरिक्त रेणु ने आरम्भ में ही एक गंजेड़ी भैंसवार द्वारा कोसी मैया के 
लोक गीत को प्रस्तुत कराया है-- 


'रेशमी पटोरि मैया फाडिके फेंकानुली--ई-ई 
सोना के गहनवां मैया गांव में बंटा उली--ई-ई 
आं-आं-रे-ए-ए-रन-उ-पा-पो जे सोरह मन के चूर 
रगड़ि कैलक धू-उ-र जी ई-ई ।' 
इस गीत में अद्भुत तरलता है । 
“मैला आंचल ' उपन्यास में होली के अवसर पर गाया जाने वाला फगुआ के लोक गीत जीवन में 
रस का संचार करते हैं: 
'जोगीड़ा सर-र-र- 
जोगी जी ताल न टूटे 
तीन ताल पर ढोलक बाजे 
ताक धिना धिन धिन्नक तिन्नक 
जोगी जी 
होली है! कोई बुरा न माने होली है । 
इसी प्रकार "रिमझिम बरसत मेघ” का वर्णन : 
'एहि प्रीति कारन सेत बांधल 
सिया उदेस सिरी राम हे। 
सावन हे सखी सबद सुहावन, 
रिमझिम बरसत मेघ रे!' 


आम के बागों में 'मड़ैया' के पास लोग बैठे हैं । शुरू जेठ में पकने वाले आमों का रंग बदल गया 
है । रात में पानी पड़ा है । जोते हुए खेतों से महक आ रही है । बांस के वन में पिया हवा सांय-सांय 
कर रही है । ....पाट के खेतों में 'कमौनी' करते हुए मजदूर मिल-जुलकर 'लगनी' गीत गा रहे हैं 
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(कौन बने भीगे राम रे रामचनर कि 
कौन बने भीगे लखन-भाय-य-य-य 
कौन बने भीगे राम रे--सीया सुकुमारी 
मझ्या के मन कलपाय......... kk 


रेण के 'दीर्घतया' उपन्यास में जंतसार' गाती औरतों का वर्णन आया है । 


"जानकी देवी के उत्साहित करते ही वह गाने लगी गुनगुनाकर । बेलागुप्त चुप खड़ी सुनती 
रही । गीत सुनते समय एक ग्रामीण बालिका बधू की छवि उतर आई आंखों के सामने । चंगेरी भर 
गेहं लेकर पीसने बैठी है चक्की पर । हमदर्द पड़ोसिन पूछती है-ओ सुकुमारी किस पत्थर दिल 
सास ने तुझे चंगेरी भर गेहं दिया है तौलकर, किस ननद ने तुझे अकेली नौ मन की चक्की चलाने को 
भेजी है, हाय-हाय चक्की का हत्था पकड़कर झमाई हुई--निहुरी सी, घूँघट के अन्दर ही रोती है, 
छोटी गुडिया जैसी दुलहिन : 


"के तोरा देलकउ सुन्दरी दस सेर गेहुंआ 

के तोरा भेजल कउ एक सरि जंत सारे-ना-कि 
कौन रे निदरदो के तेह रे पुतोहिया 

कौन रे मुरूखवा-पुरू रूवा भवारना-कि 


को कहते हैं लोक गीत।'.... 
रेणु के लोकगीतों में विशाल भावात्मकता का अथाह सागर हिल्लोलित होता है । 


लोक तत्त्व और लोक जीवन का जो सांस्कृतिक उभार रेणु में है वह अपूर्व है और यह प्रतीत होता 
है कि कथाकार ने समकालीन जीवन और उसके बदलावों का अन्वेषण सांस्कृतिक सूत्रों के मा ध्यम 
से किया है । स्वराज्यकृत भारतीय परिवर्तन मूलतः राजनीतिक और मूलतः आरोपित संवैधानिक 
परिवर्तन है जिसकी पहुंच जीवन की अतल गहराइयों तक किंचित मात्र भी नहीं होती । कथाकार 
रेणु के कथा साहित्य में लोक जीवन के संदर्भ में आये लोकगीत, कथा, त्यौहार, क्रीडा, पूजा और 
विविध परंपरति मनोरंजन किसी न किसी क्रांति से जुड़े हैं जहां परंपराएं नई करवट से बेमेल पड़ती 
चित्रांकित होती हैं । मैला आंचल' में त्यौहार आकर अपनी लोक परंपराओं की मिठास से गुदगुदा | 
देते हैं । पर उनके दूसरे उपन्यास में यानी परती: परिकथा में वे गुदगुदाते कम हैं, सोचने-समझने 
को बाध्य अधिक करते हैं । 'परती' तोड़ने का आर्थिक कार्यक्रम 'शामचकेवा' के सांस्कृतिक 
कार्यक्रम पर एक प्रश्‍न चिन्ह बन जाता है और परानपुर भी बूढ़ी पुरनिया--दादियों के साथ 


म चेतना उठे प्रश्न उ और समाधान के लिए छटपटाने लगती है । वास्तव में 
आधुनिक युग का समूचा आर्थिक कार्यक्रम जो विकास का पर्याय है हमारे “लल क 
एक विकट प्रश्न चिन्ह है । है हमारे सांस्कृतिक जीवन 


संदर्भ ग्रंथ 
१. रेणु का रचना-संसार में विवेकी राय 'परती: परिकथा 


' का अर्थ य॒गांतर 
क र्‌ 
स्वातंत्रोत्तर हिन्दी कथा साहित्य' और ग्रामजीवन 


या : विवेकी राय 
आंचलिक उपन्यास और रेणु : डॉ. सत्यनारायण उपाध्याय 
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एक बौने जनपद का कद्दावर राष्ट्रीय चरित्र 


श्रीकृष्ण राय 'हृदयेश' 


संस्मरण 


A 1-१९ 
हिन्दी दिवस -१९९॥0 


आ ज से ६० वर्ष पूर्व जिस मुद्दे को लेकर असंख्य भारतीयों ने साम्राज्यशाही से लोहा लिया, 
अ आत्माहति देने वालों की लम्बी कतारों में आगे खिसक जाने के लिए उतावले से रहे, वही 
मुद्दा धूमिल के शब्दों में आज ''तिकड़मी दरिंदों का कौर है, जो सड़क पर और है, संसद में और 
है। ” बापू के नेतृत्व में हमने दो उपलब्धियों के लिए संघर्ष किए थे :-स्वराज, स्वदेशी। स्वराज 
व्याख्यायित था । तिलक जी ने पहले से घोषणा कर रखी थी-स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है। मांग की गई - अंग्रेजो! भारत छोड़ो! 'स्वदेशी' में समूचे राष्ट्र की अस्मिता बहाल करने की बापू 
की अपनी कल्पना थी-हमारी वेषभूषा, रहन-सहन, पोशाक पहनावा, खानपान, बोलचाल और 


-भाषा भारतीय हो। इनमें विदेशीपन की झलक न हो और भारतीयों में विदेशीपन के प्रति ललक न 


हो। और वह स्वभाषा कौन भाषा हो सकती है, इस मुद्दे पर बहस नहीं हुई। इसे तर्क-वितर्क की 
भट्टी के सुपुर्द नहीं किया गया, वरन्‌ उन दिनों के नेताओं ने इसे अपनी वाणी पर स्थान देकर इसे 
परिभाषित कर दिया था। मैंने सर्वमान्य नेता गांधी जी के अतिरिक्त देश के पूरब-पश्चिम, 
उत्तर-दकिखन के अनेक शीर्षस्थ नेताओं को जनसभाओं में सुना था। व्याकरण की अशुद्धियों की 
चिंता से विमुक्त, ट्टी-फूटी ही सही, सबका प्रयास हिन्दी में ही बोलने का होता था। नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस तो ऐसी चुस्त-दुरुस्त हिन्दी बोलते थे कि अनजान उन्हें बंगाली कह ही नहीं 
सकता था। सन्‌ ४२ में हमने डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कानपुर की एक सार्वजनिक सभा में 
हिन्दी बोलने का प्रयास करते देखा था। इस तरह स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में ही राष्ट्र के 
कर्णधारों ने अघोषित घोषणा कर दी थी कि परभाषा अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को स्वभाषा यानी 
राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जायेगा। तभी तो सन १९३२ में मेरे जागरूक 
नेताओं ने मुझ से हिन्दी को सुपुष्ट करने की बात कही थी और बतलाया था कि आगे चलकर हिन्दी 
गंगा की धारा की तरह अरोक प्रवाहित होगी तथा अन्य देशीय भाषायें इसकी सहायिका बनकर 
इसको विस्तार और वेग देंगी। $ 


बात सन्‌ १९३२ की है। उन दिनों मैं स्वतंत्रता-संग्राम की सक्रिय भमिका में 
लड़ाई तीन स्तरों वाली थी । सर्वोपरि थे रणनीति निर्माता नेता जो नीचे वालों को mst 
संचालित करते थे । दूसरे स्तर पर वे संघटक थे, जो निर्धारित रणनीति 
बनाये रखने के प्रयास में जुटे रहते थे। मोर्चा 
संग्राम का सर्वाधिक बोझ था। पिकेटिंग सत्याग्रहियों 

ह र प कि, धरना, सविनय अवज्ञा आदि मोर्चो पर सत्याग्रहियों की 


उल्लास और अपने आध्यात्मिक बते पर 
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बच-बचाकर भूमिगत रहकर ही काम करना पड़ता था । घनघोर संग्राम में जुटे इस तरह के 
संघटक सेनानी कूछ महीनों में ही थक जाते थे। उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती थी। विश्राम के 
लिए जेल से बढ़कर इनके लिए दूसरा सुखद स्थान नहीं था। तीसरे स्तर के सेनानी वे थे जो मोर्चो पर 
काम करते थे। बहिष्कार, पिकेटिंग, धरना आदि के क्रम में मोर्चा पर डटकर जालिम सरकार को 
ललकारते थे और जेल चले जाते थे। 
मैं दूसरे स्तर का सेनानी था। पूरे एक साल तक कर्मठ संघटक के रूप में 'जोशे-जनूँ' के डैने 
लगाकर दिन कहीं रात कहीं काटता' उड़ता रहा। थकान अवश्यंभावी थी। आराम करने के लिए 
इलाहाबाद में तीसरे स्तर का सैनिक बनकर मोर्चे पर डट गया। जेल गया। सजा हाई और अंतत 
सात महीने के विश्राम के लिए उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जेल में स्थायी कर दिया गया। यहीं 
मिले मुझे तीन दिग्गज । स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम श्रेणी के राजनीतिक बंदी पं. कष्णदत्त 
पालीवाल, पं. वेंकटेश नारायण तिवारी तथा पं० रघवर दयाल भट्ट। भट्ट जी कानपर के 
ख्यातिलब्ध वैद्य थे। पालीवाल जी आगरा से निकलने वाले जझारु हिन्दी पत्र 'सैनिक' के संपादक 
थे। तिवारी जी इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले पं ० मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्थापित प्रमख 
राष्ट्रीय पत्र अभ्युदय' के संपादक थे। तीनों ही हिन्दी के प्रबल पक्षधर थे। उन दिनों हिन्दी स्वभाषा 
थी तथा स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी के स्थान पर राष्ट्रभाषा की हैसियत पाने वाली थी। अतः उसे 
सर्वप्रिय बनाने की दिशा में कुछ लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी थी। तिवारी जी तथा पालीवाल 
जी ने मुझे इस दिशा में यथासा ध्य 'कुछ करने ' के लिए निर्देशत किया। एक अनुशासित सैनिक की 
मैं जेल-मुक्त होने पर इस 'कछ करने' की धन में लग गया। 
अपने विशाल देश के एक छोटे से भूखंड को अपना काय-क्षेत्र चना। उत्तर प्रदेश के सदर 
पूर्वांचल में स्थित गाजीपुर जनपद की उन दिनों मात्र बारह-तेरह लाख की आबादी थी। जनपद के 
मिजाज और आबोहवा से पूरा वाकिफ था। लगा, इसमें अपना काम सफलतापर्वक कर पाऊँगा। 
यहाँ बोली और भाषा की कोई समस्या नहीं थी। ९० प्रतिशत जनता केवल भोजपरी बोलना 
जानती थी। १० प्रतिशत लोग खड़ी बोली और भोजपरी, दोनों में यथा अवसर बातें करते थे! 
इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या वाला क्षेत्र 'कमसार' कहलाता 


है। यहाँ के मुसलमान औरंगजेब के शासन-काल में धर्म-परिवर्तन द्वारा अस्तित्व में आए थे। अत र 
उनकी बोली रहन-सहन, रीति-रिवाज और पहनावा अपने मूल हिन्द संबंधियों जैसा ही था। परे 
जनपद में शिक्षा का अभाव था। डेढ़ लाख की जनसंख्या पर एक मिडिल स्कूल था। पूरा जनपद | ‘स 
खड़ी बोली और उर्दू जानने के मामले में बड़े जमींदारों, वकीलों, महर्रिरों, कचहरियों और चंद हरी 
कार्यालयों के लिपिको में ही सिमटा पड़ा था। कचहरियों में अरबी लिपि में फारसी मिश्रित उर्द EF 
चलती थी। ऊंची अदालतों में अंग्रेजी में काम होता था तथा उनके कार्यालयों और निचली अदालतों FER 
में अंग्रेजी -उर्दू की खिचड़ी पकती थी। पूरे जनपद की आम जनता दोनों से परेशान थी। अंग्रेजी > 


जानने वालों की संख्या सैकड़ों में, उर्दू जानने वालों की संख्या हजारों में तथा इन दोनों से अनभिज्ञ 
आबादी लाखों में थी। कमसार के तथा अन्य कई बड़े गाँवों के धर्म परिवर्तन वाले पठान तथा आम 
हिन्दू जनता नागरी-लिपि से परिचित थी। सभी चाहते थे कि उन्हें जमींदार की लगान की रसीदें 
और कचहरियों के कागज नागरी-लिपि में मिलें। मैंने जनपद की इस मन:स्थिति को भाँप कर 
कचहरियों में नागरी-लिपि के प्रचार का काम हाथ में लिया । गाजीप्र शहर में नागारी प्रचारिणी. 
सभा की स्थापना हुई। मौलवी कमर अहमद साहब, पं० वाराणसी प्रसाद त्रिवेदी तथा बाब 
वीरेश्वरनाथ राय, इन तीन प्रमुख वकीलों ने इस आंदोलन की अगुवाई की। फलत: कछ ही दिनों में 
कचहरियों में अदालती निर्णय को छोड़कर, जो अंग्रेजी में होते थे, सारा कारोबार नागरी लिपि में 
प्रारंभ हो गया। 
गाजीपुर जनपद में न तो कभी साम्प्रदायिक उन्माद उभरा और न हिन्दी-उर्द का सवाल उठाया | 
गया। यहाँ तो हिन्दी और उर्दू को हिन्दू और मुसलमान, दोनों ने एक दूसरे से आगे बढ़कर अपनाया 
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है। उर्द के शायरों की परंपरा में मेरे होश में मुंशी राम कृपाल लाल, राजेन्द्र प्रसाद राना', रामायण 
प्रसाद खाक और सोमेश्वर नाथ 'मुफलिस' अगली पाँत में बैठने वालों में थे। आज भी श्री अनुराग 
शांकर वर्मा इस क्षेत्र में रहनुमाई कर रहे हैं। जहाँ तक हिन्दी की बात है, दिल्ली के भूतपूर्व कुलपति 
डॉ. मनिस रजा ने, जब वे गाजीपुर सिटि हाई स्कूल के छात्र थे, हिन्दी -भाषण की प्रतियोगिता में 
समचे जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया था । इन्हीं के सबसे छोटे भाई डॉ. मासूम रजा राही' ने 
हिन्दी में उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी हैं । अभी तक टी.वी. पर प्रदर्शित होने वाले महाभारत के 
सीरियल के माध्यम से हिन्दी की सेवा में लगे हुए थे । इस शताब्दी के तीसरे दशक में स्व. जाकिर 
हुसैन 'अंजुम' हिन्दी-उर्दू दोनों में साधिकार रचना करते थे । हिन्दी के सुप्रसिद्ध गीतकार रजी 
अहमद 'बेखुद' के सुललित गीत रेडियो पर श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं । शोख जैनुल आब्दीन 
आज भी गीतकारों की अगली कतार में स्थान पाते हैं। इन कवियों के अतिरिक्त लखनऊ 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डॉ; अलीम, कमर अहमद साहब वकील तथा शाह अबुल फैज 
जैसे अनेक संभ्रान्त समाज सेवी मुसलमान बराबर हिन्दी की वकालत करते रहे । भूपाल के 
सचिवालय में सेवारत्‌ सैयूयद अली अब्बास 'उम्मीद' सम्प्रति हिन्दी -उर्दू दोनों भाषाओं में अच्छी 
कविताएं लिखते हैं तथा हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिका ओं से जुड़े हुए हैं । कहने का तात्त्पर्य यह कि 


इस जनपद में हिन्दी-उर्दू में संघर्षात्मक स्थिति कभी भी नहीं रही। 


गाजीपुर शहर में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर के मुशायरे में शायरों का जमघट होता था। 
मुशायरे की व्यवस्था में हिन्दू-मुसलमान बराबर के भागीदार रहते थे। याद आता है सन्‌ १९३५ 
का वह मुशायरा जिसमें 'जिगर' मुरादाबादी के अलावा लगभग एक दर्जन ऊंचे पाये के बाहरी 
शायर शामिल हुए थे। बड़ी चहल-पहल रही। मौलवी कमर अहमद साहब वकील इससे बहुत 
प्रभावित रहे। उन्होंने मुझसे कहा-'“मुशायरा तो बहुत दिलचस्प रहा। तुम इसी टक्कर का एक 
कवि सम्मेलन शहर में कराओ । मैंने जीवन में कवि सम्मेलन कभी नहीं देखा सुना है। कमर 
अहमद साहब उम्र में मुझसे लगभग ४० वर्ष बड़े थे। कविता के शौकीन थे। जब उन्होंने गाजीपुर 
में कभी कवि सम्मेलन नहीं देखा सुना कहा था तो स्पष्ट था कि गाजीपुर में कवि सम्मेलन कभी हुआ 
ही नहीं था। उन दिनों गाजीपुर में पं० रामचरित उपाध्याय शिखरस्थ कवि थे। वे मैथिली शरण 
गुप्त के समकक्ष थे। उनके अनुसार 'सरस्वती' के तत्कालीन संपादक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी 
दोनों को बराबर का स्नेह देते थे और दोनों को खूब छापते थे। उपा ध्यायं जी का स्थान उच्च कोटि 
के कवियों में था। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त था। मैंने उनसे कमर अहमद साहब की बात कही। 
वे प्रसन्न मुद्रा में बोले-हाँ जी, गाजीपुर में आज तक कभी कवि सम्मेलन नहीं हुआ। तुम व्यवस्था 


ह । मैं हरिऔ ध को पत्र लिख दूंगा। काशी के कवि आ जायेंगे और एक अच्छा कवि सम्मेलन हो 
जायेगा। 


यूँ तो यी नगर ने धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और अध्ययन-अध्यापन की दिशा में बराबर 
भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखा, उन दिनों यह हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी ऊपर था। 
स्वतंत्रता-संग्राम ने पत्रकारिता के माध्यम से हिन्दी को मांजकर सोने पे सहागे का काम किया। पं० 
मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिन्दू विश्वविद्यालय ने हिन्दी का भरपूर उन्नयन किया। 
मालवीय जी स्वयं हिन्दी के ध्वज वाहक थे। भारतेन्दु हरिश्चंद्र से लेकर उन दिनों तक के प्रौढ़ और 
नवोदित साहित्यकारों की एक लम्बी सूची बनाई जा सकती है। प्रौढ़ पत्रकारों और साहित्यकारों में 


सर्वश्री लाला भगवान दीन, गोपाल राम गहमरी, श्याम सुंदर दास, रामचन्द्र शुक्ल, अयो ध्या सिह 
2 हरिऔ ध, जय शांकर प्रसाद, प्रेम चंद, रामकृष्ण दास राया चारायण भिश्च राम बालक 
शास्त्री, , अन्नपूर्णानंद, परिपूर्णानंद, विष्णुराव पराडकर, श्री यि 
त्रिपाठी, सीताराम चतुर्वेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र. पदम 

» पद्‌ 


नारायण आचार्य तथा कुष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बेढब' याद आ रहे हैं । कान्तानाथ पांडे 'चाँच' मोहन 
2 
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लाल गुप्त भैया जी' तथा बेधड़क बनारसी हास्य-व्यंग्य के कवि के रूप में अपना स्थान बना चके 
थे। नवोदित कवियों में श्याम नारायण पांडे, शंभनाथ सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, कमला प्रसाद 
अवस्थी, मोती बी.ए., राहगीर, अशोक जी, गलाब खांडेलवाल, रसराज नागर आदि मंच पर 
अपनी जगह बना रहे थे। काशी के कवि, निबंधकार, उपन्यास-कहानीकार, नाटककार तथा 
समीक्षक हिन्दी के उच्च शिखर पर स्थापित हो चुके थे तथा पड़ोस का गाजीपर काशी जैसे विशाल 
वट वृक्ष के नीचे उगा हुआ एक छोटा-सा पौधा अपनी जिजीविषा के लिए संघर्षरत था। 


गाजीपुर का प्रथम ऐतिहासिक कवि सम्मेलन आयोजकों की आशा से दो हाथ आगे ही रहा। 
नियमित जीवन जीने वाले स्वागताध्यक्ष श्री वीरेश्वरनाथ राय ने जीवन में पहली बार रतजगा 
किया था। एक दर्जन से ऊपर कवि बनारस (वाराणसी) से पं० रामबालक शास्त्री के नेतत्व में 
मंचस्थ थे। पड़ोसी बलिया, आजमगढ़ और देवरिया के भी नामी गरामी भोजपरी और हिन्दी के 
कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आ जुटे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता उन दिनों के सविख्यात 
कवि गुरुभक्त सिंह ' भक्त' ने की। उनका कहना था कि ऐसा सफल कवि सम्मेलन उन्होंने शायद 
ही कभी देखा हो। कवि, श्रोता और आयोजक, तीनों में उत्साह की त्रिवेणी ने समय की गति को 
बांध दिया था। सम्मेलन के समापन पर धन्यवाद देते हए विद्वान स्वागताध्यक्ष के उदगार यँ 
थे- “गाजीपुर शहर काशी की मिनी (लघु) काया है। वही पतित पावनी गंगा, वैसे ही पक्के घाट 
घाटों पर ऊँचे-ऊ॑चे भवन, संध्या समय वही मस्ती भरा नौका-विहार और वैसे ही फक्कड किस्म के 
नागरिक । दोनों के बाहयाकार में तो सुखद साम्य है ही, दोनों का अभ्यंतर भी पुर्ण समरस है। 
गाजीपुर में एक विशेषता यह रही है कि इसने रचना धर्मियों और प्रकृति प्रेमियों को निरंतर 
आकर्षित किया है। मैं इस अवसर पर कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेकर गौरवान्वित होना 
चाहता हूँ। गंगा के सुपास में महीनों रहकर उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'नौका डबी' को यहीं 
आकार दिया था। गाजीप्र जीपुर और काशी में अब तक यदि घट बढ़ की कोई बात रही है तो वह मात्र 


- यही थी कि गाजीपुर ने कभी कवि सम्मेलन का रसास्वादन नहीं किया था। वह कमी काशी के ही 


सहयोग से आज पूरी हो गई । ” उन्होंने घोषणा की कि इस तरह का कवि सम्मेलन प्रतिवर्ष गाजीपर 
में हुआ करेगा और उनकी यह घोषणा एक युग तक निर्बाध रूप से कार्यान्वित होती रही। 


पं० रामचरित उपाध्याय कैंसर से पीड़ित हो गए। उन दिनों के बिहार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ 

सैय्यद महमूद की दिलचस्पी लेने से उनका पटना में रेडियम से उपचार हआ। रोग अपनी अंतिम 
सीमा को लांघ गया था। रोग मुक्त होने की आशा जब क्षीण हो गई, वे पटना से गाजीपुर आ गए 
मैं उनकी सेवा में अंतिम समय तक यथासाध्य जुटा रहा। उनकी अंतिम प्रकाशित पस्तक 'ब्रज 
सतसई' थी। उसकी टीका लिखाना चाहते थे। वे व्याख्या करते थे, मैं लिखता था। किन्त दो चार 
दिनों में ही गांभीर बीमारी ने बोलने की उनकी क्षमता छीन ली। उनकी अंतिम इच्छा प्री न हो 
सकी। जबान बंद होने के पूर्व जो बात उन्होंने मुझसे कही, वह अविस्मरणीय रही। मैंने यह कभी 
नहीं समझा था कि संस्कृत के महापंडित, सनातन धर्म के ध्वज वाहक, स्वपाकी ब्राह्मण का 
साम्प्रदायिका विमुक्त उदार मानस आकाशी विस्तार लिए हुए था। निश्चय ही वे बड़े से बड़े उदार 
राष्ट्र नेता से बहुत आगे निकले हुए राष्ट्र भक्त थे। मुझे निर्देशित करने में उनकी क्षण वाणी में पर्ण 
स्पष्टता आ गई थी, उन्होंने कहा-हृदयेश! तुम हिन्दी के लिए काम करते हो, अच्छ। है। उर्द भी 
हिन्दी का ही एक रूप है। तुम्हारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हिन्दी-उर्द दोनों गंगा-जमना की 
तरह लोगोभें सर्वप्रिय बनी रहें। तुम्हारे कारण इनमें द्वन्द्वात्मक स्थिति न आ जाये, इसका ध्यान 
रखना। 


परम आदरणीय उपाध्याय जी की इस अंतिम वसीयत को मैंने संभाला। उनकी उच्चाशयता को 
मन ही मन प्रणाम किया और हिन्दी-प्रचार की अपनी कार्य-पद्धति को नया मोड़ दे दिया, जो आज 


भी अविकल रूप से समूचे जनपद में गतिशील है। उपाध्याय जी कितने महान थे, कितने ऊँचे क ड्र हर 
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विद्वान थे, कितने लगनशील राष्ट्र भक्त थे और कितने ऊँचे रससिद्ध कवि थे , इसे हिन्दी संसार 
ठीक से नहीं जान पाया। हिन्दी और राष्ट्र का दुर्दिन ही था कि मात्र ६६ वर्ष की अवस्था में वे १ 
नवंबर १९३८ ई. को हमें स्वयं दिशा की तलाश के लिए छोड़कर चले गए। हिन्दी साहित्य के ऐसे 
महारथियों को आधुनिकता के झंझावात में उड़ रहे आज के युवक साहित्य सेवी भूल न जायें, इसके 
लिए साहित्य क्षेत्र के प्रहरी पत्रकारों को सतत्‌ जागरूक रहना चाहिए। 


उपाध्याय जी की इच्छानुसार अगले वर्ष हमने एक नया प्रयोग शुरू किया । कवि सम्मेलन और 
मशायरों में कवि और शायर दोनों बुलाए जाने लगे। श्रोताओं में हिन्दू-मुसलमान दोनों होते थे। 
अतः कवियों और शायरों को दाद पाने के लिए इस बात का ख्याल रखना पड़ता था कि वे अपनी 
रचनाओं में ऐसे शाब्दों का प्रयोग करें, जिससे कथ्य दोनों प्रकार के श्रोताओं की पकड़ में आ जाय। 
इस प्रक्रिया में भाषा की दुरूहता और अनगढ़पन समाप्त हुआ । हिन्दी-उर्दू दोनों ही मंजा मंजाया 
निखार पाने लगीं। आज भी इस जनपद के कवि सम्मेलनों और मुशायरों में यही स्वादिष्ट खिचड़ी 
रससिक्त करती है। आगे चलकर इस दिशा में एक और कार्यविधी अपनाई गई। कवि-परिवार 
नाम से एक संगठन बना। उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर सोमेश्वर नाथ ' मुफलिस' इसके स्थाई मंत्री बनाए 
गए। इसकी अध्यक्षता मुझे सौंपी गई। इस संगठन का उद्देश्य था-महीने में कम से कम एक बार 
हिन्दी-उर्दू के स्थानीय कवियों को इकट्ठा करके तीन-चार घंटे की गोष्ठी संचालित करना। 
प्रतिबंध यह था कि गोष्ठी में पढ़ने वाला कवि अपनी ट्टकी रचना ही सुनायेगा। इस संगठन ने 
अनेक उदीयमान कवियों को संबल प्रदान किया और उभारा, जो आज नाँव-गाँव वाले हो रहे हैं। 
गोष्ठी का क्रम 'मुफलिस' की जीवनावधि में अटूट चलता रहा। पिछले एक दशक से इसका 
संगठनात्मक क्रम बिखर गया है। फिर भी जब-जब सुनने-सुनाने की प्यास जगती है, कवि और 
शायर आज भी एक ही टाट पर बैठते हैं। 


अंत में दो शब्द अपने छोटे से जनपद के संबंध में । इसके बीचों -नीच पश्चिम से पूरब पयस्विनी 
गंगा प्रवाहित है। मेरे बचपन में शहर का उत्तरी सीमान्त देसी गुलाब की रंगीनी और सुगंध से नेत्र 
और नासिका को सुखद स्वास्थ्य प्रदान करता था। जनपद का दक्षिणी पार्श्व, जो जमानियाँ क्षेत्र के 
नाम से जाना जाता है, पोस्ते के फूलों की आकर्षक धवलता से शिशिर ऋतु में ऐसा जान पड़ता था 
जैसे हिमच्छादित कैलाश धरती पर उतर आया हो। गुलाब की खेती का शवदाह हो चुका है। उन 
खेतों में अब प्याज-लहसुन रोपे जाते हैं। पोसते की खेती कमोवेश अभी चल रही है । अफीम के 


कारखानों का पेट भरने के लिए इसकी अनिवार्यता अब भी बनी हई है। किन्त आज यह खेती 
नयनाभिराम न रहकर तस्करों की जननी बन गई है। कै :: 


गंगा के दोनों तट अनंतकाल से साधु-संतों के आकर्षण रहे हैं। अत: यह जनपद संतों -योगियों का 
सिद्ध स्थान रहा है। चाहे कबीर पंथी हरिआनन साहब हों, चाहे मुसलमान संत मंगरूदास हों अथवा 
संत यारी साहब परंपरा वाले भुड़कड़ा के महंथ हों,सबने अपनी बानी हिन्दी में कही है, जो नागरी में 


लिपिबद्ध है। इनके शिष्यों में हर धर्म और हर संप्रदाय के ड में हिन्दी 
प्रचार-प्रसार में इन संतों का विशेष योगदान रहा है। पय के लोग हैं। इस भूखंड में हिन्दी के 


गाजीपुर ने राष्ट्र और समाज को बराबर कूछ त्त कुछ दिया है। अध्यात्म के क्षेत्र में पौहारी बाबा, 
A बाबा, भुड़कुड़ा के महंथ और आसी साहब जैसे ऊँचे संत दिए। जहाँ बंगाल के अनेक ज्ञान 
रु नवयुवक काशी के लाहिड़ी महाशय के चरण-रज की प्राप्ति के प्रयास में रहते थे, वहीं 


बंगाल के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध सन्यासी स्वामी विवेकानंद 
ल 0 गाजीपुर 
में बैठकर परमानंदानुभूति प्राप्त करते थे। साहित्य के क्षेत्र में इसने : EE ता 


पं० रामचरित उपाध्याय जैसी प्रतिभाये दीं। शिक्षा की दि इसने जायसी, उस्मान, आसी तथा 
या वन को सेवायें उपल् र शा में पाँच कुलपति की 
सुरक्षा में दो जनरलों की सेवायें उपलब्ध कराई। पुलिस विभाग को कर्मठ 00 
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न्याय के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश दिए। स्वतंत्रता-संग्राम में 
अनेक बलिदानी युवकों को समर्पित किया। तात्पर्य यह कि इसने राष्ट्रोन्तयन के हर क्षेत्र में 
उल्लेखनीय योगदान दिया है। किन्तु जहाँ तक लेने और पाने की बात रही उस मुद्दे ५९ यह असीम 
संकोची है। प्राप्तव्य के लिए इसका संकोच स्वभाव और चरित्र बन गया है। लपक कर गिलास 
पकड़ लेने की कार्यविधि से यह कोसों दूर है। 

इस लघु संस्मरणात्म निबंध का उपसंहार करते हुए मैं यह कहने में गौरव का अनुभव कर रहा हूँ. 
कि आजादी की लड़ाई में सन्‌ १८५७ से लगातार सन्‌ १९४२ तक का इसका शानदार कारनामा 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किए जाने योग्य तो है ही, स्वतंत्रता के बाद भी देशहित में इसने जो 
ऐतिहासिक कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें एक कृतज्ञ राष्ट्र को भूलना नहीं चाहिए। सन्‌ १९६५ ई. के 
पाक-भारत युद्ध में इस जनपद के धामूपुर गाँव के हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी पैन्टन 
टैंकों की धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। आज भी इसी जनपद के बहरियाबाद 
ग्राम की उपज कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुशीरूल हक ने अपने पवित्र रक्त से 
वहाँ की धरती को रंगायित किया है । मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब का बलिदान कश्मीर के 
चमन को इन्द्रधनुषी आभा देने में समर्थ होगा। 


हृदयेश पथ 


नखास, गाजीपुर 
(उ.प्र.) 
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साहित्यिक योगी - 
डॉ. रांगेय राघव के अंतरंग संस्मरण 


"शक्ति त्रिवेदी 


संस्मरण 


हिन्दी दिवस -१९९॥ 


ब तक पुकारू के प्रणेता स्वर्गीय डॉ. रांगेय राघव अपने जीवन में कभी प्रचार-प्रसार के 
क माध्यम नहीं बने । किसी गुटबंदी में न होने के कारण प्रबुद्ध लोग उन्हें भूलने लगे । 
वैर की पुरानी शाला में नारियल के सादे से गद्दे पर लेटा हुआ, पैर के अंगूठे से छत में लटके भारी 
पंखे की डोरी को चलाकर वह रोजाना घंटों तक कुछ-न-कृछ लिखता रहता था । वैर-राजस्थान के 
भरतपुर जिले का एक ऐतिहासिक गांव है जहां बिजली, पंखा, रेल, नल, रेडियो आदि क॒छ भी नहीं 
थे । इस गांव के दो ही आकर्षण हैं-जाट राजाओं का छोटा-सा किला, और तमिलनाडु के स्वामी 
रंगाचार्य का दक्षिणी शौली का सीतारामजी का मंदिर । इसी मंदिर के वर्तमान महन्त स्वामी टी.एन. 
आचार्य के अनुज थे-आर.एन. आचार्य । उन्होंने अनेक वर्षों तक मंदिर की शाला में तपस्वी जैसा 
जीवन बिताया । कम्बु ग्रीवा, शुक नासिका, उन्नत ललाट, गौर वर्ण और पतले-दुबले आकार के 


मंझोले कद के आर.एन. आचार्य का आधा जीवन मित्रों की धमा-चौकड़ी और आगरा शहर के 
शोर-शराबे से दूर इसी गांव में बीता । 


) इसी गांव में रहकर उन्होंने हिन्दी साहित्य की उत्कट साधना की । उनके जीवन का ढंग बड़ा ही 
टिपीकल' था । इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और बंबई से उनका केवल डाक सम्बंध रहता था । 
कभी-कभी दूर से मिलने वाले भी आते रहते थे, जो उनकी मौन तपस्या की प्रशंसा किए बिना नहीं 
अघाते । जैसे ही कोई आगंतुक आता, दरवाजा खोलते ही उसे सिगरेट के धुएं की घुटन महसूस 
होती । अधुना साहित्य का यह मॉडर्न तपस्वी सुबह से शाम तक 'जानपील' की दर्जनों सिगरेट फूंक 
दता था। ह थे ne तमिलनाडु के शीर्षस्थ ब्राहमण परिवार के कर्मकांडी महन्त के 
डॉ. रांगेय राघव, जिन्होंने अपार साहित्य रचकर हिन्दी की अपूर्व में 
ने उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। 00 0 0003 रा 
सफल उपन्यासकार 


उनके नामे की भी अलग ही कहानी है । अपने पिता रंगाचार्य का संक्षिप्त रूप रांगेय और अपने 
नाम राघवाचार्य का राघव शब्द लेकर उन्होंने रांगेय राघव के नाम से 0 हा ती रांगेय 
पक में अक्सर यह कहा जाता है कि वे रोजाना सुबह से शाम तक डेढ़ पाव कागज तौल कर 
ख देते थे । हर तीसरे दिन एक डेढ़ सौ-दो-सौ पृष्ठों की पांडलिपि तैयार हो जाती थी । किसी हद 
ग यह si ही थी । उन्होंने १२-१३ वर्ष के थोड़े से समय में लगभग ४०,००० प्रकाशित 
Fal गत पृष्ठ लिख डाले । उनका अधिकांश साहित्य कहानी और उपन्यासों के रूप में 
पा सामने आया । औपन्यासिक कला की दृष्टि से वे हिन्दी के सफल उपन्यासकार थे । 
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जीवन के अंतिम वर्षों में जयपुर में हुई एक मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट स्वीकारा था कि "साहित्य 
सृजन से पूर्व सृष्टा को एक अनूठी अनुभूति और अंतः प्रेरणा होती है, लेकिन मुझमें यह प्रेरणा कुछ 
ही वर्षों तक रही । अब ऐसा लगता है जैसे धीरे- धीरे मेरा तपोबल घटता जा रहा है । ” (.... मार्च, 
१९६१ मनोहर प्रभाकर के घर) । उन दिनों वे उपन्यासों के अतिरिक्त समाजशास्त्र की पुस्तकें 
अपने शिष्यों-सहलेखकों के साथ लिख रहे थे । साहित्य से हटकर लिखी जाने वाली इन कृतियों के 
बारे में किये गए कई प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यह बात कही थी। 


१९४६ में उनका प्रथम उपन्यास 'घरोंदा' प्रकाशित हुआ । उनके इस उपन्यास में कॉलेज के 
वर्गवादी छात्र जीवन का चित्रण किया गया है । इस कथानक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की 
सामाजिक स्थिति को ही नहीं छुआ, वरन्‌ ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी और कट्टरपंथियों पर तीखे और 
चुटकीले व्यंग्य बाण मारे । वर्ग, धर्म और रूढ़िवादी समाज व्यवस्था का विरोध किया । नई पीढ़ी 
का समर्थन किया । इसे अनेक पाठकों ने प्रगतिवाद की ' इनडाइरेक्ट एप्रोच' माना । निराला जी की 
इस कविता का प्रभाव-'वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर” हिन्दी के नई पीढ़ी के लेखकों में 
समाया हुआ था । उस समय रांगेय राघव भी नीड से निकलकर बाहर झांके ही थे । 


लेखक बनने से पूर्व १९४२ में बंगाल के अकाल को उन्होंने घटनास्थल पर जाकर देखा । वे 
वहां की पैशाचिक पाप-लीला देखकर इतने द्रवित हुए कि उन्होंने रिपोर्ताज शैली में 'विषाद मठ! 
नाम से एक और उपन्यास लिखा । मानव जीवन और भूख की परिभाषा करते हुए लेखक ने इस 
उपन्यास में शवों के सहारे अनाथ और विवश माता-बहनों को खुले आम अस्मत बेचते हुए देखा । 
समस्त निम्न और मध्यम समाज हाहाकार कर उठा था । विवश और नग्न नारी का वीभत्स और 


करुणाजनक स्वरूप सभी को पिघला रहा था । इस उपन्यास से सचमुच पाठक-वर्ग दहल उठा । 


अब डॉ. रांगेय राघव धीरे-धीरे प्रकाश में आने लगे। 


समाज-व्यवस्था का विरोध 

'हुजूर' और 'उबाल' उपन्यासों में भी कथानक के माध्यम से डॉ. रांगेय राघव ने समाज की 
विषम-व्यवस्था का विरोध किया । इन सब परिस्थितियों के कारण उन्हें जबरन साम्यवादी लेखक 
और विचारक मान लिया गया । उनकी लेखनी से निकले व्यंग्य बाणों के कारण पाठक उन्हें 


प्रगतिवादी समझते रहे । किन्तु उनकी एप्रोच कुछ और ही थी । वे मानव की करूण पुकार और | 


हृदयद्रावक परिस्थितियों को अपने उपन्यासों में सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने के हामी थे । यही 
उन्होंने 'कब तक पुकारू' में किया । 

उनके उपन्यासों को पढ़ने से साफ पता चलता है कि सामाजिक अव्यवस्था, अन्याय और 
विषमताओं के उभारने में लेखक लगभग सभी जगह सजग और सतर्क रहा है । 'चीवर' और ' मुदा 
का टीला' नामक ऐतिहासिक उपन्यासों में भी लेखक ने दोनों वर्गों की विषम स्थितियों का ऐसा 
चित्रण किया है कि पाठक को लगता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा युग की समस्याओं से लेकर 
आज तक भारत में भयंकर वर्गवाद छाया हुआ है । गरीब गरीब और दलित रहा है । धनाढ्य सदैव 
शोषक और विलास लिप्त रहा है। 


लेखक का तीसरा क्लाँसिक उपन्यास 'कब तक पुकारू' है । उसमें मानवतावादी पक्ष के प्रति 


- विद्रोह का स्पष्ट उद्घाटन-हो जाता है । यह सिद्ध हो जाता है कि डॉ. राघव राष्ट्रीय और 


मानवतावादी पक्ष के तीखे और विद्रोही लेखक थे । 'कब तक पुकारू' में लेखक ने समाज से अपील 
करते हुए जरायम पेशा करनटो की जिंदगी का आंखों देखा हाल लिखा है । लेखक ने दिखाया है कि 
जंगलों और बस्तियों के आसपास खांनाबदोश हालत में फिरने वाली कंजर, नट और करनट- 
जैसी जातियों का जीवन कठोर, दलित और उपेक्षित है । नटों का उज्ज्वल पक्ष भी लेखक ने उभारा 


है । वेसमाज का मनोरंजन करने वाले ऐसे सर्कसी फनकार हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने खानदानी रै > 


se 


बिना छोड़े समाज का मनोरंजन कर रहे हैं । उनकी स्त्रियां जंगली जड़ी-बूटियां बेचकर 
र Fd और मुंह से खून चूसकर अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा करती फिरती हैं । 
ऐसे उपयोगी वर्ग को हमारे समाज ने चोर, शूद्र और कमीना कहकर तिरस्कृत कर दिया है । 
लगभग ७०० पृष्ठ के इस उपन्यास में डॉ. रांगेय राघव ने नट और करनटों की जिंदगी का यथार्थ 
चित्रण किया.है | आदिवासियों के जीवन पर ऐसे मार्मिक और रोचक उपन्यास कम लिखे गये हैं । 
अब टेलिविजन पर स्वयं पाठक यह सब देख चुके हैं। 


उपन्यासों की देन र पर 

शैली और कथावस्तु की दृष्टि से हम उनके उपन्यास-साहित्य को चार वर्गों में बांट सकते हैं । 
पहली कोटि में कुछ वर्ग विशेषों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक उपन्यास हैं। उनमें 
'घरोंदे', कब तक पुकारू', 'काका', 'हुजूर', 'दायरे' आदि आते हैं। 'छोटी-सी बात', 
'सीधा-सादा रास्ता”, 'बंदूक और बीन', 'बौने और घायल फूल' तथा 'राई और पर्वत' आदि 
उपन्यास भी इस कोटि के हैं । दूसरी कोटि में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये उपन्यासों को 
ले सकते हैं । उनमें 'चीवर' और 'मुर्दों का टीला' उनके प्रतिनिधि उपन्यास हैं । “पक्षी और 
आकाश, 'प्रतिदान' और 'ऐय्याश मुर्दे' उपन्यास भी इसी कोटि में आते हैं । लेखक ने इतिहास को 
आधार मानते हुए भी कथा के निर्वाह में पूरी स्वतंत्रता ली है और पात्रों के मुंह से उस युग की सभी 
आस्थाओं और अनास्थाओं की आज के संस्कारों और विधानों से तुलना कराई है । 


मोहनजोदड़ो का अर्थ है- मुदों का टीला । इसी नाम से लेखक ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ी युग 
की सभ्यता और संस्कृति की उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर कल्पना की है। 
ऐतिहासिक और पुरातत्व विषय पर लिखे गये उपन्यासों में 'मुर्दो का टीला' अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है । उस घनी सभ्यता में श्रीवानों के हासविलास, त्रस्त दासों पर अत्याचार और अंत में इस 
पुरातन सभ्यता का जल प्रलय में तिरोहित होना-कथानक को लेखक ने एक उपन्यास के रूप में 
बांधा है । यह उपन्यास पुरस्कृत भी हुआ है। 


नयी पीढ़ी के स्वप्नदृष्टा 
जीवन को साधना मानकर जीने वाले महापुरुषों के लिए प्रांत, भाषा और देशा, धर्म का बंधन 
नहीं होता । संकीर्णताएं उनसे परे रहती हैं । डॉ. रांगेय राघव भी एक ऐसे ही साहित्य-साधक थे 
जिनका जीवन हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि करते-करते काल -चक्र में विलीन हो गया । तमिलनाडु 
EE भाषी होकर भी उन्होंने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बसकर आजीवन हिन्दी 
उनके अमूल्य जीवन के कुछ वर्ष इतनी घनघोर साहित्य-सा धना में में ही उन्हें 
काल का ग्रास बनना पड़ा । नयी पीढ़ी के हिमायती, दु:खी और i र ने 
अपनी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्गों को प्रतिनिधि बनाया । कष्टों की कहानी 
पुकारूँ डॉक्टर साहन की आत्मा की करुण पुकार है । ST 
बह हिन्दी साहित्य प्रेमियों के समक्ष एक कथा शिल्पी और उपन्यासकार ह 
उनका समूचा व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसे वह भाषी जीवन क राए। 
और अनदेखा रह गया । वह स्वयं एक कुशल चित्रकार भी थे । उनकी कृतियों में रेखाओं ज णो 
के माध्यम से कविता छलकती थी । उनके बनाये चित्र जो मैंने वैर (राजस्थान) भ T म रवण 
देखे, आज के किसी श्रेष्ठ कलाकार के चित्रों से अधिक ओजपूर्ण और चटीले थे । उन्होंने घर पर 
चित्र मैंने कविता ला अंतः प्रेरणा से अनुभूत होकर बनाये हैं। इन चित्रों को सामने का कित 
अपने मन की कड़ियां काव्य लेखनी से खोलूंगा तो हिन्दी साहित्य में मेरा दूसरा पक्ष उ 
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उनका यह पक्ष था काव्य पक्ष जो सचमुच अनजाना और अव्यक्त ही रह गया । काः 
गु श! वह आज 
हमारे बीच होते तो नयी पीढ़ी को उद्बो धन और मार्गदर्शन देने वाली उनकी नवीनतम कविता की 
ये पंक्तियां आज बार-बार दुहराई जाती- 


कोयल करे पुकार, कोपलों बाहर आओ, 
वृद्ध तने की छाती पर, फिर से लहराओ । 


फिर भी कथा साहित्य की अपार सृष्टि करते-करते रांगेयजी ने पांचाली, रूपाया, मेघावी 
पिघलते पत्थर और अजेय खण्डहर, जैसी महान काव्य कृतियों का सृजन किया । 'उत्तरायण' 
काव्य अधूरा ही रह गया और वे हमारे बीच से उठ गये । इस काव्य में वह पौराणिक आख्यानो की 
नवीनतम व्याख्या करके हमें एक अनूठा साहित्य प्रदान करना चाहते थे । 


आपका जन्म १७ जनवरी, १९२३ को वैर के रियासती मंदिर सीताराम के कट्टर पुरातन पंथी 
तमिल महन्त स्वामी रंगाचार्य के घर में हुआ । अन्य दो बड़े भाइयों के साथ आप निकटतम नगर 
आगरा में पढ़े और 'गुरु गोरखनाथ' पर डाक्टरेट की उपाधि लेकर हिन्दी साहित्य की सेवा में रत हो 
गये । आधा जीवन एकाकी ही गुजार कर उन्होंने लगभग ४०,००० पृष्ठ लिखे और साहित्य में 
रिपोर्ताज और जीवनी-उपन्यास जैसी नवीन विधाओं को जन्म दिया । 


गहन अध्ययन करने और पुस्तक लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने जीवन के फ्री -लांस के अनुभवों ने 
द्री । मठाधीशों के चक्र-व्यूह से परे होने के कारण इनकी कहानियां, कविताएं बिना छपे वापस लौट 
आती थी। 


"शहर से भागकर गांव में आये 

एक छोटे से गांव में बैठकर सैकड़ों पुस्तकों की रचना करने वाले और हिन्दी जगत में महान 
उपन्यासकार डॉ. रांगेय राघव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना 
सरल और विनोदी रहा । सादगी भरा गांव वाले जैसा रहन-सहन, बिना बिजली और नल का गांव, 
छोटा-सा कस्बा वैर जो भरतपुर (राजस्थान) की मामूली तहसील है, उस गांव में सीतारामजी का 
पुराना मंदिर-चारों ओर पनिहारिन, फुलवारी और गरीबों के झोंपड़ों के बीच रांगेय राघव साहित्य 
साधना करते-करते अमर हो गए। 


आज तेजी के साथ हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक गति दिन-प्रतिदिन 
बदल रही है, सारे देश में विचार क्रांति ही नहीं एक व्यावहारिक और रचनात्मक क्रान्ति हो रही है, 
इसकी कल्पना साहित्य मनीषी स्वर्गीय डॉ. रांगेय राघव ने अपने जीवन के मध्याह्न में ही कर ली 
थी । मगर उस समय के परातनपंथी और मठाधीश साहित्यकारों ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा 
और उनकी आवाज पर कान नहीं दिया । मगर इस व्यक्ति ने जिस तत्परता और तेजी के साथ 
साहित्य के पराने दरवाजे और सांकलों को झकझोर कर साहित्य भवन में कितनी ही नयी खिड़कियां 
और रोशनदान बनाकर दिये, दिमागों की धूल को झाड़कर साफ किया और जल्दी ही आने वाले युग 
का संकेत अपनी सबल लेखनी के माध्यम से दिया, उसे आज हम भूल गये। 
कछ संस्मरण: 

७ सरल, सात्विक और तत्पर होने के साथ-साथ वे जीवन में कितने विनोदी और हल्के मन वाले 
व्यक्ति थे, यह उनके जीवन के इन संस्मरणों से स्पष्ट होता है । हिन्दी जगत में जो उनका महती 
योगदान है, उसे कोई भी हिन्दी प्रेमी भुला नहीं सकता । न ० 

बात १९५७ की है, उन्हें रोजाना शाम को टहलने की आदत थी । वैर (भरतपुर) में रह र्‌ 
जाट हा दाग नौलखा बाग और फुलवारी में रोजाना शाम को वैर के तत्कालीन पोस्ट 
मास्टर डॉ. एन.एल. शर्मा के साथ टहला करते थे। कभी टहलते-टहलते खेतों तक भी निकल 
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जाते थे। एक दिन टहलते-टहलते डॉक्टर साहब को ठोकर लगी । उन्होंने झुककर देखा किसी 
पत्थर की कोहनी जैसी आकृति जमीन से उभरी हुई थी । उन्हें लगा कि यह किसी प्रतिमा का हाथ 
है। हि 

बस फिर क्या था । डॉक्टर साहब वापस घर गये और खोदने का कुस्सा लेकर कई घंटे तक पोस्ट 
मास्टर के साथ खदाई करते रहे । दो घंटे की खुदाई के बाद डेढ़ फूट लम्बी भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति 
मिली | पछा-आप इसका क्या करेंगे? डॉक्टर साहब ने गंभीरता से कहा किसी व्यापारी के हाथ 
बेच दूंगा । काफी पैसा मिलेगा । 


मगर कछ दिनों बात पता चला कि वह मूर्ति डॉक्टर साहब के नाम पट के साथ मथुरा संग्रहालय 
में विराजमान थी । ऐसे मजाकिया और सच्चे मन के थे डॉ. रांगेय राघव। 
पाकिस्तानी जासूस ह 

बात १९५० की है, उस समय हिन्दी जगत में रांगेय राघव विख्यात हो रहे थे । आगरा मेंरहते 
थे। मौलाना कट दाढ़ी के साथ चूड़ीदार पायजामा, अचकन और तुर्की टोपी पहनते थे । एक बार 
किसी पुराने मित्र ने उलाहना दिया कि अब तुम बड़े आदमी हो गये हो, घर नहीं आते । उलाहने के 
उत्तर में उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा घर ऐसी गली कूंचड़ियों में है कि मुझे आने में बड़ा कष्ट होता 
है। 

जब कई बार उलाहना मिला तो एक दिन उन्होंने बदनाम बाजारों की गलियों में जाने की योजना 
बना डाली । रिक्शा मंगवाया और उसके टप पर पर्दा डाल दिया ताकि डॉक्टर साहब को गलियों में 
जाते हुए कोई न देखे । पर्दा डालने के बाद रिकशे वाला बीड़ी सुलगाकर उनके बैठने का इंतजार 
करने लगा । एक-दो मिनट में डॉक्टर साहब आये और पर्दा उठाकर रिकशो में बैठ गये । खास गली 
में चलने को कहा, मगर रिकरो वाले ने जैसे सुना ही नहीं । वह बड़ी मस्ती से धुआं उड़ा रहा था । 
डॉ. रांगेय राघव ने फिर कहा ' अरे भाई चलो न, चलते क्यों नहीं?' 


रिकशो वाले ने तपाक से जवाब दिया, हुजूर बेगम साहिबा को तो आने दीजिए” और वह फिर 
बड़े आराम से बीड़ी पीने लग गया । 


डॉ - साहब के अचरज का ठिकाना न रहा बोले-''तुम चलो भी न, कोई बेगम वेगम नहीं आ रही 
| कु 


“क्या कहा नहीं आ रही है तो हुजूर पर्दा टांगने की जहमत क्यों उठाई ।” 


डॉ. साहब हंस पड़े । “भाई बेगम कहां से आई मैं तो कंवारा हूं । पर्दा तो मैंने अपने लिए ही 
लगवाया है।'' 


अपने लिए- भौचक्का रह गया। उसने बीड़ी फेंककर पैडल पर पैर रखा और 
दिया । वह बड़े पशोपेश में था । तरह-तरह के कयास लगा रहा था । आखिर = टिकी 
और उसने चलते-चलते धीरे से कहा-मालिक मुझे तो आप पाकिस्तानी जासस लगते हैं । 
डॉ. साहब कुछ गंभीर हो गये और हूं कहकर रिकशे वाले के 'सस्पेंस' को दी म 

हिन्दी के अनेक पाठक डॉ. रांगेय राघव की कृतियों से तो परिचित हैं नाह डीह 
चर्चा के बारे में तनिक भी नहीं जानते । डॉ. रांगेय राघव घर में पपप्प' जीवन ड 
इनके पूर्वज तमिलनाडु से आकर भरतपुर रियासत के वैर नामक ठिकाने के १ ह 
महन्त बन गये थे । यह मंदिर उत्तर भारत में होते हुए भी दक्षिण भारत की संस्कृति न 
सभ्यता का आदर्श था । जबकि आज से १०० वर्ष पहले दक्षिण भारतीय संस्कृति और धार्मिक 
मंदिर उत्तर भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलते थे । इसी मंदिर त शैली और पद्धति के 
पिता थे । न्त स्वामी रंगाचार्य इनके 
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घर में सबसे छोटे होने के कारण ही इन्हें इनके माता-पिता और दोनों बड़े भाई 'पप्प' के नाम से 
पुकारते थे । निकटतम शिक्षा केन्द्र आगरा होने के कारण इन्होंने वहीं से एम .ए. और पी-एच.डी. 
किया । अखबार में अधिक न छपने के कारण उनकी रुचि अस्थिर प्रचार और दिखावे से हट गयी 
और वे पुस्तकों के रूप में ठोस साहित्य की रचना करने लगे और फिर तो ऐसी स्थिति आ गयी कि 
संपादको के लेख मांगने पर भी वे समयाभाव के कारण रचनाएं नहीं भेज पाते थे । अंत में उन्हें 
साहित्यिक दलबंदी और संकीर्णता से इतनी घृणा हो गयी कि उन्होंने पत्रों के लिए रचनाएं भेजना 
ही बंद कर दिया बात उल्टी हुई, जब उनकी दर्जनों पुस्तकें श्रेष्ठ काव्य और कथा-साहित्य के रूप 
में हिन्दी के पाठकों के सामने आ गयी तो कई हिन्दी के संपादक उनसे कहानी और उपन्यास भेजने 
का अनुरोध करने लगे । किन्तु, उन्होंने एक न सुनी और अपने ब्रत पर अटल रहकर वह पुस्तकों के 
सृजन में जुटे रहे । 

मेरा उनसे आगरा, वैर और जयपुर तीनों जगह बराबर संपर्क रहा । वह बड़े विनोदी और 
प्रभावशाली व्यक्ति थे । उनकी संगत में कूछ क्षण बिताने में इतना रस आता था कि उसे व्यक्त 
नहीं किया जा सकता । वह जब भी मिलते, कोई-न-कोई चुटकला छोड़ देते । उनकी दो बातें तो 
मुझे आज तक याद हैं। 

१९ ५५ में वैर से पहली बार रांगेयजी जयपुर आये थे । जयपुर होटल के कमरा नं. १० में ठहरे 
थे । क्लीन शेव्ड डॉ. साहब खादी की काली अचकन, चूड़ीदार पायजामा और सिर पर सफेद गांधी 
टोपी लगाए, शुद्ध कांग्रेसी जंच रहे थे । मैं उन्हें अमूमन सफेद करता, शाल और धोती के लिबास में 
ही देखा करता था । आज इस पोशाक में देखकर मुझे कुछ अजीब-सा लगा उन्हें कांग्रेसी टोपी 
लगाए देखकर मुझे और अचरज हुआ । 

क्या आप कांग्रेस के सदस्य बन गये हैं । मेरा पहला सवाल यही था । 

नहीं तो । तुम्हें कैसे यह भ्रम हुआ? 

आपको मैंने पहली ही बार सफेद टोपी लगाए देखा-इसलिए । 

डॉ. साहब मुस्कराकर बोले-तुम भी अव्वल दर्जे के मूर्ख हो । 

क्यों साहब? 

भई यह तो तुम जानते ही हो कि मैं गंजा हूं.। बस गंजे सिर को ढकने भर के लिए यह टोपी लगा 
ली है । आप इसे अन्यथा क्यों समझते हैं । डॉ. साहब ने यह कहकर टोपी सिर से उतारकर टेबुल 
पर रख दी । 

मैंने कहा--डॉ. साहब । सर ढकने के लिए तो काली टोपी, लाल टोपी । पीली टोपी कोई भी 
लगायी जा सकती है । आपने सफेद टोपी ही क्यों चुनी? त 

तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहां साहित्य अकादमी के एक समारोह में भाग गलित हूं । वहां 
अधिकतर सफेद टोपी वाले ही होंगे । फिर भला मैं काली टोपी लगाए उन बगुलों में कौआ नहीं 
लगूंगा? इसके बाद वे मुझे छोटी-सी रत्ती में तीन हाथी दिखाने लग गए और चर्चा का प्रसंग बदल 
दिया। 
ge जयप्र के कवि सम्मेलन में डॉ. रांगेय राघव ने भी भाग लिया । रात के 
११.३० बजे थे। कवि सम्मेलन समाप्त हो गया । सभी कवियों को चैक मिल गए । दोषीजी, 
राहीजी. देवराज दिनेश वगैरह सीधे स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे । उन्हें पहली गाडी से ही 
दिल्ली कता था । मगर डॉ. साहब आजकल जयपुर में रह रहे थे । मैं राजस्थान भारत सेवक 
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समाज में इन दिनों प्रचार अधिकारी था । मैं जीप लेकर डॉ. साहब को घर छोड्ने के लिए तैयार 


खड़ा था। 

चैक लेकर डॉ. साहब जीप में आ बैठे । उनके साथ डॉ.'रजनीश (उनका एक प्रिय शिष्य) भी 
थे। दोनों बैठ गए और मैं जीप स्टार्ट कर बापू नगर की तरफ चलने लगा । जैसी ही खुली सड़क 
आयी, मैंने रफ्तार तेज कर दी । डॉ. साहब ने तपाक से मेरा कंधा हिलाकर कहा, '' अरे सुनो भैया, 
जीप जरा धीरे चलाओ । मैंने अभी बीमा नहीं कराया है । मैंने चौंककर फौरन रफ्तार कम कर दी 
और डॉ. साहब भारत सेवक समाज की खचड़ा जीप का मजाक उड़ाने लगे । 

ऐसा विनोदी व्यक्ति था स्वर्गीय रांगेय राघव जिन्हें नियति ने समय से पहले ही हमसे छीन 
लिया । खेद है कि ऐसे व्यक्ति को जो किसी दलबंदी में नहीं था, प्रचार-प्रसार से दूर था, आज कोई 
याद भी नहीं करता । इतना ही नहीं, अभी तक उनके:साहित्य का भी पूरी तरह मूल्यांकन नहीं हो _ 
सका । 


बी-२५, गुलमोहर पाक, 
नई दिल्ली - ११००४९. 
दूरभाष [1 ६६७८३०, ६६९२०२. 


दवनागरी लिपि की बैज्ञानिकता स्वयं 


सिद्ध है। 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
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यादों के दर्पण में - सन्त निहाल सिंह 


वीरकमार अधीर 


संस्मरण 


र) 


हिन्दी दिवस -१२९) 


(| न्‌ १९५० से. ६० के बीच एक विचित्र व्यक्तित्व से मेरा परिचय हआ। उन दिनों मैं 
कवि-रूप में युवकोचित उत्साह लिये अपने भीतर सम्पूर्ण साहित्य-जगत की गरिमा समेटे 
घूमा करता था। देहरादून की सुरम्य घाटी, घुंघराले केशों सदृश वक्षावलियां और चतर्दिक पहाडी 
की साड़ी पर मसूरी का दीपालोकित बार्डर। यों प्रतीत होता था, मानो कामोददीप्त यौवना की 
गदरायी देह हिलोरें ले रही हो। याद नहीं पड़ता, देहरादन का कोई स्थल और दरस्थ तक फैली 
वृक्षावलियों-दृश्यावलियों का कोई पत्ता भी मझसे अपरिचित रहा होगा। 


मैं अपनी मस्ती में कहीं जा रहा होता तो यदा-कदा एक भीष्म पितामह स्वरूप वयोवद्ध देवकाय 
व्यक्ति मुझे बेहद प्रशंसा और वात्सल्य की दृष्टि से अपनी ओर घरता नजर आता। जब तक मैं 
उसकी आंखों से ओभल न हो जाता, दूर खड़ा टकटकी बांधे मुझे देखता ही रहता। बाद में पता 
चला, वह और कोई नहीं, विश्वविख्यात पत्रकार संत निहालसिह है। 


संत निहालसिंह से मेरी पहली मुलाकात बड़े ही अजीब ढंग से हुई। 


उस दिन मैं अपने किसी मित्र के साथ देहरादून स्थित चकराता रोड से गुजर रहा था। मैं विचारों 
में डूबा हुआ था ओर मेरे मित्र चुपचाप चले जा रहे थे। एकाएक दो बलिष्ठ से हाथों ने मेरे दोनों कंधे 
पकड़ कर मुझे दवा की शीशी की तरह हिला दिया। अपने विचारों के क्रम में एकाएक बाधा पड़ 
जाने से मैं बुरी तरह झुंझला उठा और इससे-पहले कि मैं उस आदमी को फटकारना आरम्भ करता, 
मेरी नजर उठ गयी एक देवकाय वयोवृद्ध सिक्ख सज्जन पर। वह महाशय मुझे गुस्से में देखकर भी 
मुस्क्राते हुए पूछ रहे थे, “अच्छे तो हो?” 


जी में आया, एकदम गालियां सुना दं। परन्तु तभी मेरा मित्र मेरे कानों में फुसफुसाया, यह सन्त 
निहालर्सिह हैं।'” 

और मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। स्व. राहुल सांकृत्यायन के मुंह से कई बार संत निहालसिह की 
विद्वत्ता का बखान सन चका था। बत्तीस भाषाओं के अधिकारी विद्वान, लगभग नब्बे वर्षीय भीष्म 
पितामह स्वरूप यह विश्वविख्यात पत्रकार संसार का एकमात्र व्यक्ति था, जिसके लिए अंग्रेज | 
हुकूमत ने एक विशेष ट्रेन का प्रबंध किया था। सन्त निहालसिह ने कलम के दम पर दुनिया देखी 
थी। पं. जवाहर लाल नेहरू ने म॒त्य से कछ दिन पर्व सन्त निहालसिह से मिलने के लिए केबल दस 
मिनट का समय मांगा था, मगर सन्त साहब ने मिलने से इन्कार कर दिया था। वही सन्त 
निहालसिह मेरे सामने खड़े थे और अंग्रेजी उच्चारण मिश्रित हिन्दी में पूछ रहे थे, "अच्छे तो हो। 
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एक साहित्यिक मित्र यदा-कदा की तरह देहरादून स्थित पलटन बाजार के एक 
स्थान मे बैठे थे। अचानक राहुल जी की दृष्टि बाजार में गुजरते किसी व्यक्ति पर पड़ी। 
वह फर्ती से उठे और लपक कर राह चलते उस व्यक्ति के पांव छू लिये। सन्त निहालसिंह शरीर 
और कद-काठी से किसी भी रोमन योद्धा की याद दिला सकते थे। उन्होंने मुस्कान होठों पर बिखेरी 
और राहल जी को उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा, प्रतिभा और विद्वत्ता गले मिल 
रही हैं। फिर कुछ देर को वे हमारे बीच आ बैठे। साहित्यिक चर्चा में भाग लिया और थोड़ी देर बाद 
विदा मांग कर चले गये। 
सब उन्हें जाते देख रहे थे-वही पुराना लिबास, पैंट के घुटनों, शर्ट की कुहनियों तथा अन्य 
जोड़ों पर जगह-जगह चमड़े के पैबन्द, बालों की जूड़ी पर हैट और भारी-भरकम शरीर, लपकती 
हई रफ्तार, उन्नत ललाट पर सिद्ध फकीरों-सी लकीरें, सुर्ख चेहरा और आवाज कि जैसे 
आकाशवाणी हो रही हो। सन्त निहालसिह का यह व्यक्तित्व देखकर दूर से ही कोई उनकी 
विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत विद्वत्ता का सहज ही अनुमान लगा सकता था। 


सन्त साहब देहरादून स्थित नेमि रोड पर डालनवाला में 'रिस्पना' नदी के नजदीक रहते थे। 
\रिस्पना' नदी प्रायः बरसात के दिनों में ही नदी बनती है, शोष महीनों में आमतौर से झाड़ -झंखाड़ों 
भरा जंगल नजर आती है। डालनवाला की सीमा इसी नदी के नजदीक है। उन दिनों डालनवाला में 
दो विशिष्ट बुद्धिजीवी आस-पास रहा करते थे-मोहिनी रोड पर श्री एम.एन. राय और नेमि रोड 
पर सन्त निहालसिह। सन्त निहालसिह की कोठी को पहली बार देखने का अवसर मुझे उस दिन 
मिला, जब संसद-सदस्य (स्व.) ठा. यशपाल सिह कुछ युवकों के साथ मेरे निवास स्थान पर पधारे 
और पूछने लगे, आप तो यहां के सभी लेखकों को जानते होंगे। यह सन्त निहालसिह कौन हैं?'' 

मैंने कहा, " अरे! आप नहीं जानते!” 


“नहीं। जो भी हों, वह लापरवाही से बोले और साथ आये युवकों की ओर संकेत करते हुए 
कहने लगे, “ये सहारनपुर के एक विद्यालय के छात्र हैं और इनकी जिद है कि विद्यालय के वार्षिक 


समारोह का शुभारम्भ संत निहालसिह के हाथों से हो। इसलिए ये मुझे पकड़ लाये हैं, ताकि मैं 
उनसे सिफारिश कर दूं।'” 


एक संसद-सदस्य की सिफारिश पर और चाहे जो हो जाये, परन्तु सन्त निहालसिंह को ऐसी 
सिफारिशों प्रभावित कर सकेंगी, इसमें मुझे संदेह था। फिर भी अपने प्रति उनके स्नेह-भाव का 
स्मरण कर मैंने सोचा, मैं चलूंगा तो शायद इन युवकों का काम बन जायेगा। 


दूर डालनवाला में सन्त निहालसिह की कोठी के बाहर कार रुकी और उतर कर कोठी 
लॉन में जा पहंचे। लंबे-चौड़े बगीचे में देसी -विदेशी विभिन्न प्रकार कन 
जिन्हें देखते रहने में कई क्षण यों ही बीत गये। कोठी में सन्नाटा नजर आता था। काफी देर तक 
इधर-उधर किसी की तलाश करते रहे, मगर कहीं भी कोई न था। फिर हम कोठी में प्रविष्ट हुए। 
अब इसे कोठी कहा जाये या तिलिस्म? दरअसल यह कोठी यरोप के बर्फीले क्षेत्रों में बने मकानों की 
तरह बनायी गयी थी। बाहरी दीवार के साथ-साथ फासले पर एक परकोटा। अनजान आदमी तो 


इस तिलिस्म में भटक कर ही रह जाये। कोठी के किसी 
स द्वार पर ताला न लगा - 
, पुस्तकों का खासा अजायबघर मालूम होता था। ह रि 


इसमें सत्रहवीं शताब्दी तक की पुस्तकें विद्यमान हैं और किसी भी पुस्तक पर उंगली रखकर 
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आखिर हि वहां कोई नजर न आया तो हम सब वापस कार में आ बैठे और शहर की ओर रवाना 
हो गये। अ म हम कछ ही दूर गये थे कि म्यूनिस्पल रोड पर दूर से संत साहब आते दिखाई दिये। संत 
अ : पैदल ही घूमा करते थे। कोई विदेशी राजदूत हो या गवर्नर अथवा कैसा भी सत्ताधारी 
हो, सन्त साहब के आचार-व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। [ 

संत साहब को देखते ही मैंने गाड़ी रोकने का संकेत किया और तुरंत उतर कर उनकी ओर 
लपका। वह भी मुझे देखकर रूक गये थे और अपनी वात्सल्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए आदतन 
बोले-'' अच्छे टो हो? ड उनके उच्चारण में प्रायः ही अंग्रेजी भाषा का पुट आ जाता था और वह 
कभी-कभी सहजता में 'त' अक्षर के स्थान पर 'ट' का प्रयोग कर जाया करते थे। 

“अच्छा हूं।” मैंने कहा-' हम लोग तो आपके यहां से वापस आ रहे थे।'' 

"तो चलो वापस। ” कहते हुए संत साहन सहज भाव से गाड़ी में आ बैठे। 

हम फिर वापस उनकी कोठी की ओर चल दिये। कोठी के बरामदे में एक गोल मेज के सामने पड़ी 
कुर्सी पर बैठते हुए संत साहब ने मेहमाननवाजी के अंदाज में कहा- आओ, बैठो। ' फिर हम सब 
उस मेज के इर्द-गिर्द पड़ी अन्य कर्सियों पर बैठ गये। 

मैंने यों ही सवाल-सा कर दिया, ''संत साहब, आप हिन्दी के बजाय प्रायः अंग्रेजी में ही क्यों 
लिखते हैं?” 

"मुझे बत्तीस भाषाएं आती हैं। सभी में लिख सकता हूं। मगर अंग्रेजी में लिखने से मेरा गुजारा 
अच्छी तरह चल जाता है। ” उन्होंने कहा, फिर आगन्तुकों की ओर मुखातिब होकर बोले- आप 
सबका परिचय?” 

मैंने कहा-' यह मेरे मित्र हैं, ठा. यशपाल सिंह, संसद सदस्य। इनके साथ आये ये युवक 
सहारनपुर के एक विद्यालय के छात्र हैं और विद्यालय के वार्षिकोत्सव का शुभारम्भ आपको हाथों 
चाहते हैं। आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए आये हैं। 

ठाकुर यशपाल सिंह आज के स्वाभाविक भारतीय नेता थे। आम भारतीय नेताओं की तरह वह 
भी देश के वास्तविक साहित्यकार संतों के बारे में कम जानते थे। यह एक बड़ी भारी विडम्बना रही 
है कि प्रायः हम अपने देश की वास्तविक विभूतियों को नहीं जान पाते, बल्कि थोथे आल्म-प्रचारकों 
और अपना ढोल पीटने वाले तथाकथित साहित्यिकों को ही साहित्यकार-स्वरूप निहार हा 
होते रहते हैं। ऐसी अनेक विभूतियां हुई हैं, जिनके सम्मान में संसार की अनेक सरकारें अपनी 
ध्वजाएं झुका लें, मगर अपने ही देश में उनकी नाकद्रदानी होती है, यह कहकर संतोष करना पड़ता 
है कि 'घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध । ' बहुत-से आत्म-प्रचार करने वाले स्वार्थी तत्त्वों 
ने विज्ञापन का सहारा लेकर कई बार चिराग की महत्ता बढ़ाने भर को सूरज की ओर वाली खिड़की 
पर परदा डाल दिया है। खैर, सूरज को इससे क्या फर्क पड़ता है। 
ठाकर यशपाल सिंह ने आश्चर्य-मिश्रित भाव से कहा, “आप मुझे नहीं जानते? मैं संसद सदस्य 


हूँ। 

"नहीं जानता। ” संत साहब सहज भाव से बोले। 

''सैंने कई बार बड़े-बड़े अखाड़ेबाजों को हरा कर चुनाव जीते हैँ।” वह फिर बोले, “आप मुझे 
नहीं जानते? 

"नहीं जानता!'' उसी लाउडस्पीकर जैसी गूंजती आवाज में संत साहब ने कहा, ' आपके पिता 
जी का क्या नाम है?" 


"मेरे पिता जी क्रांतिकारी हुए हैं। सन्‌... में, उन्होंने... 
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"सन १८९४ में उन्होंने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा था। मगर मैं मिल न पाया था। ” संत 
साहब ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया। फिर युवकों की ओर मुखातिब होकर उनसे पूछा, "आपके 
विद्यालय का उत्सव किस दिन है। अधीर जी आये हैं, तो जाना ही पड़ेगा। " 

यह सनते ही मैं शर्म से पानी-पानी हो गया। वास्तव में संत साहब मुझे अनावश्यक रूप से 
अत्यधिक सम्मान दे रहे थे। उनके समक्ष मैं हूं ही क्या। दरअसल उनकी मेरे प्रति विशेष अनुकम्पा 


रही है। 

कछ समय बाद हम दो-चार बातें कर वहां से विदा हो गये और रास्ते भर संत साहब के सहज एवं 
निराभिमानी व्यक्तित्व पर चर्चा करते रहे। इस शताब्दी के संसार में सबसे बड़े चार पत्रकारों में से 
एक संत साहब बेहद निर्लिप्त और आत्मलीन किस्म के व्यक्ति थे। उनके अनुभवों का लाभ हमें 
उनकी पुस्तकों से ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कहें या मजबूरी, वे प्रायः अंग्रेजी में ही 
उपलब्ध हैं। 


नब्बे की आयु पार करने के बाद सांसारिक जीवन के प्रति संत निहालसिह का कैसा दृष्टिकोण हो 
राया था, इसका अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता हैः 


एक बार लम्बी बीमारी के बाद उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। उन्होंने पत्नी की मृत देह को 
कंधे पर उठाया और सुनसान सूखी पड़ी 'रिस्पना' नदी के झाड़-झंखाड़ों की ओर निकल गये। फिर 
चुपचाप अकेले ही वहां सूखी पड़ी लकड़ियां बटोर कर पत्नी का दाह-संस्कार कर दिया। आसपास 
की कोठियों के निवासियों को जब पता चला, तो उन्होंने तार देकर उनके भतीजे गुरमुख निहालसिंह 
को सूचना दी। वह उस समय उड़ीसा के राज्यपाल थे। गुरमुख निहालसिंह तुरंत सपरिवार संत 
साहब के पास देहरादून आ पहुंचे और हैरत से पूछने लगे, “आपने खबर भी नहीं दी। ' 


संत साहन सहज भाव से बोले, "खबर देने की क्या बात थी। वह गुजर गयी थी और मैंने 
दाह-संस्कार कर दिया।'' 


_ शोक मनाने के बाद, गुरमुख निहाल सिंह के अतिरिक्त, खबर फैलने से एकत्र हए अनगिन 
संबंधी चुपचाप वापस चले गये। 


संत साहब की मुख-मुद्रा पर किसी प्रकार का भाव न आया। सिर्फ इतना हुआ कि उनके दैनिक 
जीवन में कूछ कार्य बढ़ गये थे। फिर कुछ दिनों बाद चर्चा सुनी कि संत साहब से मिलने के लिए कोई 
सज्जन उनके निवास स्थान पर पहुंचे। विभिन्न कमरों में झांकते-तलाशतते वह एक कक्ष का द्वार 


खोलकर देखने लगे। वहां बैठे संत साहब अपने 
पने लिए भोजन तैयार 
आहट सुनकर उनकी आवाज गूंजी, "कौन?” कक हार पर 


“मैं!” झिझकते हुए आगन्तुक ने बताया, “आपके दर्शनों के लिए आया था। ” 
“कर लिये दर्शन?” संत साहब ने उत्तर दिया, "अब जाओ।” 
फिर वह भोजन बनाने लगे। संत साहब अकेले रहते थे और संसार के विभिन्न देशों के व्यंजन 


बनाना जानते थे। पत्नी के देहावसान के बाद उनका 
नका 2 
सिमट आया था। जीवन प्रायः कोठी के इसी अन्दरूनी कक्ष तक 


फिर मैं दिल्ली चला आया। कूछ वर्षों बाद देहरादून गा 
हौज खास में भेंट हो गयी। मैंने यों ही सवाल साले कि न ) हे सत्यकेतु विद्यालंकारं से 
देखा है कभी? ! न क क्या हाल-चाल हैं? उन्हें 


“उनका स्वर्गवास हुए तो काफी दिन हो गये।” उन्होंने उत्तर दिया। 
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सुनकर मुझे आघात लगा। आश्चर्य की बात थी कि कितने ही समाज-विरोधी तत्त्व इस देश की 
भोली-भाली जनता के समक्ष कहीं तो पत्रकार बनकर बैठ गये हैं, कहीं नेता-स्वरूप, जिनके छींकने 
तक की खबर अखबारों में सुर्खियों के साथ छापी जाती है। परन्तु इस विश्वविख्यात विभूति के लिए 
उनके पृष्ठों पर जरा-सा भी स्थान न था। महात्मा गांधी और रवीन्द्र नाथ ठाकुर जैसे महापुरुष 
जिनका सम्मान करने में गौरव का अनुभव करते थे, जिनके सम्मान में विश्व की अनेक सरकारें 
ध्वजाएं झुकाती रही थीं, उनकी मृत्यु के समाचार हमारे मुख्य समाचार पत्रों में नहीं देखे गये। क्या 
यह देश की समूची संस्कृति और साहित्य को रसातल में पहुंचा देने का पूंजीवादी षडयंत्र है, या...? 
कूछ भी समझें। 

मैं स्तंभित-सा, दुःखी और भावाकूल-सा उस संत स्वरूप देवकाय व्यक्ति को देहरादून की 
वृक्षावलियों में भ्रमण करते देख रहा था, जो शायद ज्ञान के आलोक में अब किसी दिव्यलोक की 
ओर निकल गया था। 


के डी/७९ बी, अशोक विहार, 
- दिल्ली-११००५२. 


राष्ट्रीय कार्य के लिए भी हिन्दी आवश्यक 
है। इस भाषा से देश की उन्नति होगी। 


-गुरुदेव रविन्द्रवाथ ठाकुर 
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ऐसे हैं कविवर डॉ० हरिवंश राय बच्चन 


दामोदर अग्रवाल 


संस्मरण 


हिन्दी दितस -१९९० 


त की शुरुआत एक ऐसी घटना से करना चाहता हूं जो है तो कोई चार दशक पुरानी पर 
बा लगता है जैसे अभी पिछले साल ही घटी हो । वह समय था १९५२ का जब मैं इंटर पास 
कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ना चाह रहा था । कविवर डॉ. हरिवंश राय 
बच्चन का मुझे एक पत्र मिला । लिखा था-'' मैं अगले हफ्ते कैम्ब्रिज जा रहा हूं. । वहां दो साल लग 
सकते हैं । आ सको तो इलाहाबाद आकर मिल लो । 'प्राणों के स्वर की कुछ प्रतियां भी लेते आना । 
लोगों को दिखाऊंगा... । 


मेरी उम्र तब कोई १९-२० वर्ष की थी । तब तक बच्चन जी का डंका देश के कोने-कोने तक 
बज चुका था । मधुशाला की रुबाइयां जवानों की जेबों और जबानों पर थीं । तुम गा दो मेरा गान 
अमर हो जाये/इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो/इस पार प्रिये मधु है तुम हो, उस पार न 
जाने क्या होगा/प्रिय शेष बहुत है रात अभी मत जाओ/आदि 'मिलन-यामिनी', 'आकल अंतर', 
"एकांत संगीत' आदि के गीत हिंदी कविता के शौकीन ऐसे गाते-गुनगुनाते रहते थे जैसे वे उनके 
प्रेमी-प्रेमिकाओं के पत्र हों । जाहिर है कि जब मुझे एक इतने लोकप्रिय कवि का पत्र मिला तो मेरी 
खुशी का कोई ठिकाना न रहा । तभी मेरा पहला कविता-संग्रह 'प्राणों के स्वर' छपा था, जिसका 
'फ्लैप' बच्चन जी ने लिखा था, आशीर्वाद डॉ. प्रभाकर माचवे ने और भूमिका स्व. श्री गोपीकष्ण 
गोपेश ने । मैं रचना की कुछ प्रतियों के साथ इलाहाबाद पहुंच गया। _ 


बच्चन जी से वह मेरी पहली मुलाकात थी । शाम के कोई पांच बज़े थे । १७ क्लाइव रो 

उनके बंगले को ला ही रह गया । कोई लेखक भी इतने ठाठ से रह र था ह 
भी मेरे मन में नहीं थी पहले हम बच्चन जी के पढ़ने वाले कमरे में बैठे | वह द॑मरा गोल था । 
फिर बाहर हरी घास पर कर्सियां बिछा दी गईं और हम बाहर आ गये । कूल मिलाकर मैं इतना 
नर्वस' था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था । पानी पीने के बाद गिलास मेज पर वापस रखं या नीचे 
घास पर रखूं? यह ठीक होगा, या वह! बच्चन जी ने तो नहीं पर तेजी जी ताड़ गईं कि लडका घबरा 
रहा है । तभी गिलास मेरे हाथ से नीचे गिर गया । बच्चन जी बोले--डॉ अमरनाथ झा होते तो तुम्हें 
आ । उनका मुह Fe है तो डांटते हैं या अंग्रेजी झाड़त है, बाकी समय चुप रहते हैं । मैं 
त्‌ सुनाता हं... । ३ क 

Sr SN रवह काफी देर तक मुझ अकेले को अपने मधुर कठ से कविता सुनाते 


दो साल में ही पी-एच.डी. करने के बाद जब वह क 
एम.ए. में दाखिला लेने की तैयारी कर रहा था । SE करके बाद 


३९४/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


७७-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


चाहते हो तो अंग्रेजी में एम.ए. करो, वरना तुम्हें हिन्दी में करना चाहिए । कुछ हफ्तों बाद मेरा 
दाखिला जब अंग्रेजी में हआ तो वह बहुत खुश हुए । कहा कि मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ही, फिराक 
साहब (जिन्हें एम.ए. की कक्षाएं नहीं दी गई थीं), देब साहब और दस्तूर साहब जैसे अंग्रेजी के माने 
हए विद्वानों का तुम्हें आशीर्वाद प्रांप्त होगा । डॉ. विजयदेव नारायण साही भी अंग्रेजी विभाग में ही 
थै । लेकिन मेरा असली सपना हिन्दी पढ़ना था, क्योंकि तब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागा में डॉ 
रामकमार वर्मा, डॉ. देवीप्रसाद शक्ल और डॉ. धीरेंद्र वर्मा जैसे साहित्य पुरोधा तो थे ही, डॉ 
रघवंशा, डॉ. हरदेव बाहरी, डॉ. माताप्रसाद गुप्त और डॉ. उदयनारायण तिवारी भी पढ़ा रहे थे । 

उन्हीं दिनों डॉ. धर्मवीर भारती और डॉ. जगदीश गुप्त भी प्राध्यापक हो चुके थे । पर जहां तक मुझे 
अब याद है, बच्चन जी का अन्राग जितना भारती जी के प्रति था उतना हिन्दी विभाग के किसी 

अन्य प्राध्यापक के प्रति नहीं, और शायद इसीलिए वे हिन्दी विभाग से कुछ नाराज-से रहा करते 
थे। 


नाराज तो वे अंग्रेजी विभाग से भी कम नहीं थे, और शायद इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय 
छोड़कर ऑल इण्डिया रेडियो की नौकरी की, और फिर विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में बुला लिये 
गए । अंग्रेजी विभाग से बच्चन जी की नाराजगी के कई कारण थे । एक तो विभागाध्यक्ष जबरदस्त 
अंग्रेजीदां थे और विभाग के किसी प्राध्यापक का हिन्दी में लेखन-कार्य करना उन्हें सुहाता नहीं था । 
दसरे, कवि-सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बच्चन जी को छुट्टियां देने में वे लोग इर्ष्यावश बहुत 
आनाकानी करते थे । कछ सहयोगियों ने तो यहां तक कहना शुरू किया कि बच्चन को अंग्रेजी 
आती ही नहीं, और वह बहत खराब पढ़ते हैं । इन बातों में कितनी सच्चाई थी, यह बच्चन जी के 
छात्र अच्छी तरह जानते थे । उन्हें देखने और उनकी कक्षा में पढ़ने का सौभाग्य चाहने वालों की 
भीड़ लगी ही रहती थी। 


इलाहाबाद का माहौल ही कछ ऐसा था जिसमें ईमानदार और मेहनती आदमी का जीना हराम 
हो जाता था । वहां के लोग जहां अपने शहर के साहित्यकारों पर गर्व करते थे वहीं उनके बारे में 
अफवाहें फैलाने में भी कोई बात उठा नहीं रखते थे । बच्चन जी के कवित्व पर जहां उन्हें नाज था 
वहीं वे उनके, और अन्य लोगों के बारे में बे-सिरपैर की ऊलजलूल बातें उड़ाने से भी नहीं चूकते थे 
जिसके कारण बच्चन जी बहुत आहत हुए, और इलाहाबाद जैसी मुक्त और निश्छल नगरी के बारे 
में मन में बहत-सी धारणाएं पाल लीं । अपनी आत्मकथाओं में उन्होंने इसका दबा-छिपा जिक्र भी 
किया है । प्रयाग से नाता तोड़ने के पहले उनके मन में अवश्य बहुत खलबली रही होगी । इसीलिए. 
दिल्ली आकर बस जाने के बाद भी उनका वहां आना-जाना लगा रहा । सच पूछिये तो दिल्ली को 
उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं । उनके विलिंगडन क्रीसेंट वाले बंगले पर ही नहीं, ग्रेटर कैलाश 
के उनके अल्पवास और गलमोहर पार्क में भी उनसे अनेक बार मिलने का अवसर इस लेखक को 


मिला है । प्रयाग का जिक्र आते ही उनके मन में अनुराग और जुगुप्सा के भावों का एक साथ _ 


उभरना इस लेखक ने साफ देखा है, और यह भी देखा है कि वे अपनी उस भाव-भूमि, प्रेरणा-भूमि 
और प्रणय-भूमि को याद कर पल भर के लिए कितने विह्वल हो जाते हैं। 


कविवर समित्रानंदन पंत से उनकी बड़ी आत्मीयता थी । पंत जी उन्हें बहुत प्यार देते थे । 
उन्होंने बच्चन जी के ज्येष्ठ पत्र को उसके जन्म के तुरंत बाद अस्पताल में जब पहली बार देखा तो 
उनके मंह से अचानक निकल पड़ा कि अरे, यह तो अमिताभ है । बस वहीं नामकरण हो गया 
उसका । यह शायद १९६५-६६ की बात है जब मैं प्रयाग में भारतीय ज्ञानपीठ के लिए ' अंग्रेजी 
साहित्य कोष” तैयार कर रहा था (ज्ञानपीठ ने बाद में उसे १९७२ में प्रकाशित किया) । बच्चन जी 
को जब राजधानी में पता चला कि मैं इस काम में व्यस्त हं तो उन्होंने कविवर सुमित्रानंदन पंत ब 
हाथ अंग्रेजी के कुछ संदर्भ-ग्रंथ मेरे लिए भिजवाये । पत्र लिखा कि पंत जी के घर जाकर ले 
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प्रतीक्षा कर रहे थे । बोले-' कैसे ले जाओगे, कूल १० सेर वजन है इनका । ” मैंने क्षमा मांगी कि 
इतनी भारी भरकम चीज आपको मेरे लिए दिल्ली से लानी पड़ी तो उन्होंने कहा- ''बच्चन के प्रिय 
शिष्य के लिए...” तो इतना स्नेह था पंत जी के मन में बच्चन जी के लिए । 


एक अध्यापक के रूप में भी बच्चन जी के रहन-सहन और जीवनशैली में ठाठ-बाट की कमी 
नहीं रही है । आर्थिक संकट के अनेकानेक दौरों से गुजरने के किस्से तो वे अपनी आत्मकथात्मक 
कतियों में सूना ही चुके हैं, पर मैं उनसे जब भी मिला मुझे यही आभास हुआ कि वे अपने वर्ग के 
अन्य लोगों से बहुत खुशहाल हैं । कवि-सम्मेलनों से उनकी आमदनी १९५० के आसपास के 
जमाने में भी हिन्दी के अन्य कवियों से बहुत ज्यादा थी, और विश्वविद्यालय के दूसरे प्रा ध्यापक जहां 
पैदल या साइकिल से आते थे वहीं बच्चन जी ने हमेशा गाड़ी या तांगे का इस्तेमाल किया । 
इलाहाबाद में रिक्शे पर उन्हें कहीं जाते हुए मैंने कभी नहीं देखा । घर में नौकर-चाकर तो थे ही, 
बच्चे शहर के सबसे महंगे अंग्रेजी स्कूल में, और बाद में उनके दिल्ली आ जाने पर नैनीताल में पढ़ते 
थे | घरों के रख-रखाव में तेजी जी की सुरूचि-सम्पन्नता पग-पग पर झलकती थी और कूल 
भिलाकर स्नेह, समझदारी और आर्थिक समन्वय का इतना सुंदर घुला मिला रंगीन रूप था घर के 
लोगों के व्यक्तित्व में जिसका प्रभाव कवि के कृतित्व पर भी अवश्य रहा होगा । दिल्ली में तो वह 
और अधिक निखरा । बंबई में उसने क्या-क्या करवटें लीं, इस विषय पर बच्चन जी लगभग 
हमेशा मौन रहे, और कुछ बताया तो डरते हुए बताया, और कभी-कभी यह कहते हुए कि... अब 
बस! 


कोई बीस वर्ष पहले की बात है । दिन था वह २७ नवंबर का और बच्चन जी अपने कूछ मित्रों 
और शिष्यो के साथ १३, विलिंगडन क्रीसेंट वाले अपने बंगले पर अपना जन्मदिन मना रहे थे । 
मुझे अभी तक याद है कि जितना स्वागत उन्होंने साहू शांतिप्रसाद जैन (स्वर्गीय) के पधारने पर 
किया, उससे अधिक स्नेह कवि रमानाथ अवस्थी को दिया । फिल्मों के पार्श्व गायक श्री महेंद्र कपूर 
भी उस मौके पर मौजूद थे, और उन्होंने अपना एक गाना आजादी की दुल्हनिया सुनाया था, और 
वह सुना ही रहे थे कि डॉ. नरोंद्र प धारे, और महेंद्र कपूर को गाते हुए देखकर द्वार पर ही ठिठककर 
खड़े हो गये और खड़े रहे । बाद में उसका अर्थ यह लगाया गया कि इस फिल्‍मी महफिल में नगेंद्र जी 
शायद शामिल होना नहीं चाहते थे मुझे लगता है कि एक तो कमरे में जगह कम थी, और दूसरे 
डॉ. नगेंद्र शायद यह नहीं चाहते थे कि उनके कारण संगीत का तार ट्टे, और बे तर ही ठिठके 
रहे । तात्पर्य यह है कि लोगों के बारे में बच्चन जी ने एक राय बना रखी थी, और उसे बदलने के 
बजाय उसे प्रतिपादित करते रहना उनकी आदत थी । १९८० के बाद उनके नजरिये में अंतर 
आना शुरू हुआ और वे कृछ-कृछ संत या द्रष्टा जैसी बातें करने लगे । इधर दो-चार वर्षों से उनसे 
मुलाकात नहीं हो पाई है, पर मैं यह अच्छी तरह समझ सकता हूं कि ईश्वर, अध्यात्म और 'उस 
पार' की बात वे अब जरूर बहुत गहराई के साथ सोचने लगे होंगे । १ ९, ८० के बाद उनके 
ह Pe बातचीत में जो दार्शनिकता आई है, उसे अगर टेप पर रिकार्ड कर 
मार्गदर्शक होता। 0 (0) जाने कितने भटके हुए पथको का 
कवियों और कविताओं के बारे में भी वे अपनी एक पक्की राय 
नहीं होते । उन दिनों वे किसी प्रकाशक के लिए हिन्दी य रखते हैं और उससे टस से मस 
कि ह क कविताओं का एक संकलन तैयार 
हा [क संकलन में आपने-नये कवि को तो 
oo गये तो कविता-सम्बंधी अपने विचारों पर 
बड़े मौलिक निबंध जैसा होता। उनकी इस विशेषता द होता तो कविता के सिद्धांतों पर एक 
कुछ लोग भावुकतापूर्ण और अताकिंक 


उसे सही ठहराने की कला में बच्चन जी को महारत 


३९६/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 
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हासिल रही है । सनते हैं कि अब वह अधिकतर मौन रहते हैं, पर सहसा यह मानने को मन नहीं 
होता कि उनके विचार भी मौन होंगे। 


काम का धन सवार हो जाये तो उस तफान को रोकना आसान नहीं था । इस लखक ने उन्हें 
गलमोहर पार्क वाले घर की पहली मंजिल पर अपने कमरे में कर्सी पर बैठे काम करते हुए न जाने 
कितनी बार देखा है । तब वह अपनी आत्मकथा का दूसरा भाग तैयार कर रहे थे । एक शाम मैं 
मिलने की औपचारिकता और संगमरमरी सोपान को पार करता हुआ ऊपर पहुंचा तो बच्चन जी 
परी तरह से कपड़ों से लैस मेज के उस पार बैठे कछ जांच रहे थे । मुझे देखते ही बोले- “लो, ये 
छप्पन पेज बैठकर पढ़ जाओ । तब तक मैं इन्हें देख लू । चतुर्वेदी जी दूसरे कमरे में टाइप करने के 
काम में लगे हैं देखकर बताओ, कैसा है?”... जाहिर है कि वहां चुपचाप बैठना और पढ़ते जाना 
असहनीय हो रहा था । २०-२ ५ पष्ठ ही मैंने पढ़े होंगे कि बच्चन जी का काम खत्म हो गया । मेरी 
ओर मखातिब होते हए बोले -'कैसा लगा?” सच बताऊं तो इतना बढ़िया गद्य हिन्दी में बहुत कम 
लोग लिखते हैं । 


इस प्रकार संस्मरणों का एक पूरा ग्रंथ तैयार हो सकता है । जिस उन्मुकतता और अपनेपन के 
साथ वे लोगों से मिलते-जलते थे, वह अब सपना है । वह अस्वस्थ ही नहीं हैं, उस साहित्यिक 
दनिया से भी कट गये हैं जिसमें वे सांस लेते थे । वही उनका आक्सीजन था । शारीरिक ही नहीं 
मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से भी वे गुजर रहे होंगे । उनसे मिलना और हाल पूछना भी लोगों 
के लिए असंभव होता जा रहा है । पत्र-व्यवहार तो कब का बंद हो चुका है, जिसके वे सचमुच बहुत 
शौकीन रहे हैं, और जिस पर काफी समय खर्च करते थे । ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उन्हें स्वस्थ 
और प्रसन्न रखे। 


१३-बी, पॉकेट ए, सुखदेव विहार, 
नई दिल्ली - ११००२५. 
दूरभाष 7 ६८४१२०२ 


राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की 
एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध 
होगी, इसमें दो राय नहीं। 


-जवाहरलाल नेहरू 


गाँव और जमीन से जुड़ा लेखक - 
आलोचना की चुनौती 


रघुवीर सहाय 


आलोचना 


हिन्दी दिल -१९९॥ 


हित्य में गाँव और शहर का इन्द्र तब से चल रहा है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इसकी 
स्‌ खबर मुझे पैदा होते ही लगी होगी, पर पाँच-छह साल तो प्रत्येक प्राणी को अपना आपा 
पहचानने में लगते हैं तो प्रायः उसी उम्र में बाल वाटिका (पहली क्यारी) नामक पाठ्य पुस्तक के 
पाठों से पता चला कि मैं शहर में पैदा हुआ हूँ। फिर भाषा के जितने रूप मेरे अस्तित्त्व से टकराये 
और उसे हर टक्कर में कहीं न कहीं तोड़ते बनाते रहे वे अपने आप परिभाषित होते चले गये, यह 
शहर का है और यह गाँव का और साथ-साथ ये परिभाषाएं भी मंजती निखरती चली गयीं यहाँ तक 
कि एक समय आया-कब आया यह तारीख याद कर नहीं बता सकता -कि मेरी रचनात्मक भाषा 
की पहचान मेरे मन में बन गयी। वास्तव में तब से वह लगातार बनती चली जा रही है। यही कारण 
है कि मैं जीवित हुँ और जीने का अर्थ जानने में लगा रहता हूँ। यह कोई दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है। 
यह साहित्य से नाता रखने की नैतिकता का निहितार्थ है; अपनी रचनात्मक भाषा की खोज गाँव 
और शहर के खानों में विभाज्य नहीं है और उस खोज में जो अपनी होने का तत्त्व है वह भी विभाज्य 
नहीं है। यह इन्द्र जो मेरे जन्म के पहले से चल रहा है मेरे जन्म के कारण कहीं न कहीं सकारात्मक 
हो रहा है, यह जान कर विनोद होता है। 


पर चिन्ता होती है यह सोच कर कि रचनात्मक भाषा की खोज का अर्थ साहित्य रचना की भाषा 
की खोज मान लिया जाता है और समाज निर्माण में मानवीय संवाद, सम्प्रेषण और सहानभति की 
रचनात्मकता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। मानवाधिकार की सिद्धि में ही वास्तविक 
रचनात्मकता और लौकिक नैतिकता है और कहने की जरूरत नहीं कि आजादी और लोकतंत्र में ही 
यह संभव है। १९४७ के बाद से आजादी और लोकतंत्र के हित में संघर्ष का यथार्थ बदलता रहा है। 
गुलामी दर गुलामी के चक्र जब खुलते हैं तो बटे हुए समाज के वर्ग स्वार्थो में टकराव होता है। 
इसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया में समाज संगठन की लोकतंत्री समझ द्वारा क्रांति लाना आवश्यक है नहीं 
तो युगों के पिछड़ेपन हम युगों तक दूर करते ही रह जायेंगे। 
आजादी के कुछ ऊपर चालीस वर्षों में लोकतंत्र ने कम से कम अवसरों 

प्रमाणित किया है कि शताब्दियों से जो विविध रूपों में जारी थे वे सका देह गाँव 
और शहर के द्वन्द्व को केवल बोली और वेशभूषा के नपने से मापना वास्तविक नहीं है। उसकी 
असल माप यह है कि उत्पादन के साधनों और माध्यमों तथा विद्याओं पर किसका अधिकार ै है और 
उस तक पहुंच में समता और न्याय का क्या आधार है। जिस समाज में साधन और विद्या 
असमान बंटवारा जाति प्रथा जैसे अमानवीय दमन-मूलक संगठन के माध्यम से लम्बे सा 
मानव समूहों को अवसरविहीन रख कर योग्यताविहीन कर चुका हो उसमें समता का 
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लौटना उस दमन का प्रतिकार करने से ही संभव है । अपने देश के भूगोल और उत्पादन के इतिहास 
को देखते हए यह समझना कठिन नहीं है कि जमीन से जुड़े होने का जो महावरा साहित्यालोचना में 
बहत प्रचलित रहा वह किस वर्ग की भाषा का महावरा था । वह वर्ग जमीन से जुड़ा दरी अर्थ में है 
कि उस पर कब्जा किये है और उसकी उपज का सेवन करता है, स्वयं उसकी सेवा नहीं करता और 
जो सचमच उसे जोतता-बोता है, उसे साहित्य से तो दूर समाज से भी वंचित किए हुए है। इस 
विकति को पलटने का उपक्रम स्वतंत्रता की लड़ाई के अनेक सहयोगी उपक्रमों में से एक रहा। 
गांधी के बाद इसे व्यापक सामाजिक प्रयत्न के रूप में लोहिया ने जन-जीवन में उतारा और जाति 
प्रथा मिटाने और मातभाषा को अस्मिता का वाहक बनाने का आंदोलन किया-जैसा संगठित 
आंदोलन के लिए आवश्यक था, उन्होंने भाषा के सकारात्मक प्रचार की रक्षा के साथ-साथ उस पर 
और स्वतंत्रता पर होने वाले आक्रमण को निरस्त करने के हित में अंग्रेजी की राजनैतिक सत्ता का 
विरोध भी किया। कछ सफलताओं और कछ विफलताओं के बाद कल मिलाकर १९६७ तक 
स्थिति यह प्रकट हई कि जातियों के असमान दमनकारी नक्शे में विशाल परिवर्तन दिखाई 
दिया-उन जातियों का राजनैतिक उदय प्रकट होने लगा जो वास्तव में जमीन से जुड़ी थीं। गांव 
और शहर का सार्थक द्वन्द्व यहीं से मुखर होता देखा जा सकता है। इसकी प्रगति १९६७ से १९७७ 
होकर १९८९ तक राजनैतिक अधिकार के मामले में इस तरह देखी जा सकती है कि जमीन से जुड़े 
वर्गों को अपना भाग्य निर्णय करने का लोकतंत्री अधिकार हासिल होता गया है पर उसका उपयोग 
वे नहीं कर पाये हैं। गांव और शहर के द्वन्द्व का कोई सार्थक राष्ट्रहितकारी फल प्रकट होने में 
प्रौद्योगिकी पर कब्जा बनाये रखने वाला वर्ग बाधा देता रहा है और साहित्यकार-समाज 
साहित्यालोचना, पाठय पस्तक प्रकाशन और अखबार के अपने भीमकाय प्रतिष्ठानों में संतुष्ट रहा 
है। इनमें गाँव के नाम पर जो संस्कृति प्रचारित हुई है वह गाँव में अपने मानवीय, सामाजिक 
लौकिक और राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष को शहर के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करती है 
और शहर में जो संस्कृति विकसित हई है वह गाँव से खदेड़े हए श्रम और गांव से लूटी हुई पूंजी के 
बते जीवन के यथास्थितिवादी अनभवों के संस्कार से शहर में बनी है। उस पर शहर की 
आध्यात्मिक-तैतिक पतनशीलता की जबर्दस्त छाप है। यह तथ्य घोर दुखदायी तब हो जाता है 
जब गांव से खदेडा हआ लेखक शहर की संस्कृति में सम्मानजनक स्थान पाकर अपने खदेड़नेवालों 
के हाथ में नमाइश की चीज बन जाता है-वह गाँव की संस्कृति की बात तो करता रहता है पर वह 
गाँव के शोसकों की संस्कृति होती है और हमारे नायक को इसका ज्ञान भी नहीं रहता। 


गाँव और शहर के द्वन्द्व का एक आयाम लोकतंत्री सत्ता में संघर्ष-सिद्ध अधिकार, अपने भारय 
निर्णय में अधिकार और भविष्य निर्माण के साधनों पर अधिकार है। पर यही संपूर्ण यथार्थ नहीं है 
इन अधिकारों को फलीभूत करने के लिए कर्म और उत्पादन में रचनात्मक आनंद का एक आयाम 
और उससे विस्तत अनभव की परंपरा का एक और आयाम है। मानव मूल्यों के अनुसंधान में 
दास्ता-मकित के संघर्ष द्वारा प्रवत्त गाँव और शहर का बहुआयामी द्वन्द्व ही भारत का संपूर्ण यथार्थ 
है। इस समझ के बिना साहित्यालोचना अधिक से अधिक इतना ही कर पायेगी कि जनपदीय शब्दों 
के प्रयोग को गाँव से जड़े साहित्य का पैमाना बना लेगी और पीड़ाओं की यथास्थिति का ऐसा वर्णन 
मान लेगी जो समाज में बदलाव का अर्थ केवल शिल्प और शैली में परिवर्तन बताता है। क्या इस 
रलानि को मिटाने की चुनौती साहित्यालोचना के दिग्गज स्वीकार करेंगे? 


पूर्व संपादक 'दिनमान' 

एवं सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद्‌ 

सी-३, प्रेस एन्क्लेव, साकेत, नई दिल्ली-११० ०१७. 
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कश्मीर और पंजाब 


डॉ. प्रभाकर माचवे 


रिपोर्ताज 


हिन्दी दिक्सा -१९९0 


ठक शीर्षक से चौंके नहीं । यह आज के कश्मीर या पंजाब पर कोई राजनैतिक लेख नहीं है 
पा यह इन दो सूबों या प्रदेशों के मेरे साहित्यिक संस्मरणों का एक संक्षिप्त, बेसिलसिलेवार, 
झलकीनुमा रिपोर्ताज है। उसमें आप चाहें तो आज की समस्याओं के बीज-कारण और 
निराकरण-संकेत ढूंढ लें। साहित्य में भूत-वर्तमान-भविष्यत्‌ का त्रिकालदर्शी नख-चित्र होता है। 


पहले, कश्मीर। १९५६ में भगवान बुद्ध के २५००वें परिनिर्वाण वर्ष में साहित्य अकादेमी के 
तत्कालीन अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि बुद्ध को केंद्रित कर, भारत की चौदह 
भाषाओं (तब तक सिंधी भाषा संविधान के आठवें अनुच्छेद में नहीं अंतर्भूत हुई थी) की श्रेष्ठ 
पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की जाये। छह महीने भारत के सब प्रांतों में घूम -घूम कर दुर्मिल 
हस्तलिखित, चुने हुए ग्रंथ, श्रेष्ठ लेखकों के चित्र, वचन आदि जमा किये गये। आजकल जहाँ प्रगति 
मैदान है, तब वहाँ जंगल था। एक लंबा गलियारानुमा ढांचा खड़ा किया गया। चार वृक्ष मानचित्रों 
की तरह बनाये: रामायण, महाभारत, कालिदास, रवीद्रना थ-जितनी भाषाओं में जितने भाषांतर, 


रूपांतर, अनुवाद उपलब्ध हुए, उन वृक्षों की शाखाओं की तरह आले बनाकर, दीवारों पर वे 
पुस्तकें सजाई गईं। 


पं० नेहरू बोले-यह सब तो ठीक। कश्मीरी भाषा और साहित्य का कोई कक्ष क्यों नहीं? 


प्रदर्शनी को एक डेढ़ माह रह गया था। मैंने चुनौती स्वीकार 
बनेगा, ले आऊंगा। 
यह मेरी पहली कश्मीर यात्रा थी। आत्मश्लाघा क्या करूँ? पंद्रह दिन एक 'हिद हाउसबोट' में 
रहा। हिन्दू' नाम कोही थी उसका मालिक मुस्लिम था। केवल पर्यटकों को ठगने के लिए यह एक 
ट्रिक थी। मैं कहाँ-कहाँ नहीं घूमा-वहाँ के कॉलेज-शिक्षालय, लेखकों-संपादकों के घर 
साहित्य-संस्थाएँ, म्यूजीयम सब जगह गया। 
न य तो डेढ़ सौ कश्मीरी पुस्तकें, प्रकाशित, कुछ तालपत्र की पोधियों के फोटो 
हजूर का उनके हस्तलेख में एक कविता (तब वे गजरे एक 
ह [जरे हए ए था), कछ 
पत्रिकाएं सब ले आया। ह तीता सा), क 


की। कहा-मैं जाता हूं, जितना 


= Fd उससे पहले मैं कश्मीरी साहित्य के या भाषा के बारे में शून्य ज्ञान रखता 

तब सन्‌ '४६ में ' हंस ! तिमि सीखी थी । हमलावर जब कश्मीर पर आक्रमण कर रहे थे 
ले हल मे मरी कविता 'कश्मीर' शिवदानसिह चौहान ने प्रथम पृष्ठ पर छापी थी। 

उसक बारे में जितना कुछ मराठी , अंग्रेजी, हिन्दी 
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में प्राप्य हो, सब खूब पढ़ लेना। और वहाँ जाकर बिल्कुल बुद्ध या 'कोरी पटिया' (रैबुला दासा) 
बनकर सब कुछ देखना, सुनना, आत्मसात्‌ करना। आज तक मैं ऐसा ही करता हूँ। चिर जिज्ञासु 
हूँ। 

मेरी उस समय मुख्यमंत्री सादिक, प्रो० जियालाल कौल (इन्होंने शोख अब्दुल्ला को पढ़ाई थी 
अंग्रेजी), प्रो० पृथ्वीनाथ 'पुष्प', अख्तर मुहिउद्दीन (विख्यात कहानी लेखक) आदि ने खूब मदद 
की। मैं मास्टर जी' (जिदा कौल) नामक वृद्ध रहस्यवादी कवि से मिला। उनका स्केच बनाया। उन 
पर बाद में कश्मीरी पंडित सभा, दिल्ली ने 'पांपोश' पत्रिका प्रकाशित की थी, उसमें लेख लिखा 
उसके साथ वह स्केच छपा। बघजाई भारत सरकार के विदेशी प्रचार मा ध्यम के संपादक थे, उनके 
लिए मेरे रेखाचित्र गोआ और कश्मीर” लेख के साथ छपे। 


इस प्रथम यात्रा के समय ही मेरे मन में चार बातें बुरी तरह से गहरे में पैठ गई। वहाँ के “हाँ जी' 
(माझी) शाम को नमाज के वक्त पाकिस्तान का रेडियो लगा कर सुनते हैं। एक बोटमैन ने 
कहा- अरे सा'ब, वो तो चार चिनार तक हमें आजाद करने आ गये थे। मगर वह (एक भद्दी गाली 
देकर) खादी की दुकान में खद्दड़ बेचने वाला काफिरों के साथ गद्दारी कर गया।' 


दूसरा बोला -'ये इंडियन हम पर 'हुन' बरसाते हैं। कहते हैं 'जश्ने जमहूरियत' मनाओ। हमारे 
भीतर तो कोई खुशी ही नहीं जागती।' 

मेर भीतर कहीं कोई छुरी-सी उतर गई। हमारे देश का प्रधान मंत्री कश्मीरी पंडित॥ और ये 
यहाँ के बहुसंख्य मुस्लिम इस तरह अपने आपको भारत से विच्छिन्न (एलिमेनेटेड) क्यों अनुभव 
करते हैं? 


मैं सोचने लगा-'कश्मीर हमारा अट्ट अंग है', हम भावनोत्कट होकर कहते हैं। परंतु हिन्दी 
भाषा ही ले लें, उसमें कितनी कश्मीरी किताबों के अनुवाद उपलब्ध हैं? कोई कश्मीरी-हिन्दी 
कोश नहीं। कश्मीरी भाषा सीखने के लिए उत्तम व्याकरण नहीं। 


कश्मीर का मतलब हिन्दू सोचते हैं क्षेम॑द्र, अभिनव गुप्त, कश्मीर शैवदर्शन (“प्रसाद जी' को 
धन्यवाद), स्पंदकारिका, राजतरंगिणी, केसर की क्यारियाँ, गुलाब जैसे उत्फुल्ल चेहरे के बच्चे, 
युवतियाँ, हिमालय का स्वच्छ प्रतिबिंब 'डल' झील में... वे अब सब जम्मू में हैं। डोगरी मातृभाषा 
और हिन्दी पढ़ते हैं। “शीराजा' (हिन्दी) का संपादक नियुक्त करने निर्णय-समिति में मुझे बुलाया | 
था वहाँ की अकादेमी ने, बहुत बाद में। 


कश्मीर का मतलब मुस्लिम समझते हैं जैनुल-अबेदिन या 'जुन' नाम का बादशाह, जो अकबर 
की तरह था। वेदांत के ग्रंथों का संस्कृत से कश्मीरी में अनुवाद कराया। लल्लय्ेद्‌, हबा खातन जैसी 
कवयित्रियां, नंदर्षि और अब्दल आजाद जैसे कवि-एक मिली -जुली मुश्तरका अदब ओ फन की 
दनिया-पर वे सब सीखते हैं उर्द। ज्यादा पढ़े-लिखे होने पर न हिंदू, मुस्लिम कोई कश्मीरी भाषा 
के लिए कछ नहीं करता। दोनों अंग्रेजी पढ़ते हैं। आई.ए.एस. में जाते हैं, विलायत में जाते हैं। केंद्रीय 
सरकार में कितने कश्मीरी थे यह राहुलजी की “आज की राजनीति, में देख लीजिए। 

अलगाव यों बढ़ता चला गया। मैं प्रायः एक दो साल बाद कश्मीरी सलाहकारी समिति (साहित्य 
अकादेमी) की बैठक में दिल्ली से जाता। नया साहित्यिक ज्ञान लेकर आता। पर कश्मीरी की गरीबी 
और मुफलिसी, गंदगी और ठगी तो कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती थी। मैं जनसाधारण में 
सामान्य जन की भांति घूमने-फिरने में विश्वास करता था। तरह-तरह के मत मतांतर सुनता। 


कृष्णा मेनन यूनो में कितने घंटे बोले उससे वहां के लोगों को कुछ लेना-देना नहीं था। कांग्रेस _ 


कश्मीरी हिंदुओं की थी। कम्युनिस्टों में कुछ मुस्लिम थे। पर अधिकांश:जन कट्टरवादी थे। 


अंतिम बार मैं अकादेमी के काम से गया तो दीनानाथ 'नादिम' से नि था र बीमार थे र 
आँखों में आँस लाकर बोले- हम क्यों लिखें कश्मीरी में? कोई छापता नहीं। उर्दु में, या हिदी में 
तर्जमा हो तो लोग पढ़ते हैं। कश्मीरी तो बेचारी बोली ही बनी रह गई। बे पढ़े-लिखे लोगों की 
जबान।' 

मैं चपचाप सनता रहा। केंद्रीय अकादेमी ने कुछ कश्मीरी में टैगोर की और दूसरी किताबें छापीं। 
बिकी नहीं। बाद में वह कार्यक्रम बंद कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अकादेमी बन गई। उसका 
मैं कई वर्ष सदस्य रहा। पुरस्कार समिति में निर्णायक आदि। परंतु रहमान 'राही', रसूल पंपोश' 
जैसे कवियों के होते हुए भी वह साहित्य 'बोन साई' की तरह वामनीकुत आकार का ही रहा! 
जियालाल कौल भी नहीं रहे। मुझ पर उनका बड़ा प्रेम था! 

पंजाब? 

अब यहाँ कुछ भी लिखते हुए मेरी लेखनी काँप रही है। क्योंकि १९ ५४ में साहित्य अकादेमी में 
आने पर ही मैं पंजाब में जाता रहा। पहली सलाहकार समिति दिल्‍ली में ही हुई थी। डॉ. राधाकृष्णन 
के निवास पर। भाई वीरसिह आये थे। मैंने उनका स्केच बनाया। “शब्द-रेखा' में छपा है। यह मेरी 


पुस्तक विनोद भारद्वाज ने विभूति प्रकाशन, शाहदरा, गाजियाबाद से छापी। उसे भी दस साल हो 
गये। 


प्रो० तेजासिह, प्रो० जो धासिह, डॉ० गंडासिह, प्रो० प्रीतमसिह, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह 
आदि अनेक लोगों की सलाहकार समिति थी। तै हुआ कि 'गुरु ग्रंथसाहब' की चुनी हुई रचनाओं का 
अंग्रेजी में अनुवाद युनेस्को से छापा जाये। साहित्य अकादेमी के अंतराष्ट्रीय सहयोग से यह प्रथम 
प्रकाशन १९५७ में छपा। 


मैं इस काम से अमृतसर, पटियाला और भी पंजाब के भीतरी हिस्सों में कई बार घूमा। हमारे 
सचिव कृष्णा कृपालानी यात्रा-भीरू। मौलाना आजाद के वे दुभाषिये, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उन्हें 
समय नहीं था। मुझ पर उनका एकांत विशवास था। नेहरू-रा धाकृष्णन के प्रतिनिधि बनकर हम 
सब जगह जाते। 


काका साहब (न वि ) गाडगील पंजाब के राज्यपाल थे। उन्होंने 'जयुजी' का मराठी अनुवाद 
किया। मुझे बुलाया- मूल से मिलाकर देख लो। ठीक हैं?" तभी प्रो० तालिब, प्रो० मोहन सिंह 


गुरमुख सिह मुसाफिर, 'सफीर', नानकसिह आदि अनेक लेखकों से मिलना हआ। चित्रकार सोभा 
सिह के घर भी गया। 


. लेखकों में आपसी ईर्ष्या-द्वेष तो सभी भाषाओं में होते रहते हैं। उसमें "मेरे 
साइयाँ जियो पर भाई वीर सिह जी को दिया गया। दूसरा अमृता के 'सने (ह मिला) और 
अमृता, (जो आकाशवाणी, दिल्ली में मेरी सहयोगिनी थीं) के पीछे पंजाबी 'लिखारी' ईर्ष्पावश यों 
पिच्छे पड़ गये कि क्या कहिये! अमृता मेहनती हैं, और मैंने उनकी कविताओं के चने हुए अंग्रेजी 
अनुवाद के प्रथम संग्रह 'वाँयस ऑफ पंजाब' की भूमिका लिखी थी। वे प्रगतिशीलों के साथ थीं। 
रूस-बुलगारिया भी गईं। उन्हें देश-विदेश में बड़े सम्मान मिले। 
पहले हम पंजाबी लेखक देवेंद्र सत्यार्थी को ही जानते थे। ' | 
हमसे काफी काम करवा लिया उन्होंने । हिदू लेखक तरीक लिखते थे। 
बलराज साहनी से बलवंत गार्गी तक अनेक लोगों को 7 उ अ 


(हिन्दी) के संपादक थे, तब 
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उदयशांकर भट्ट और मोहन राकेश सभी तो पंजाब से ही थे। लाहौर दी गल्ला करते-करते अश्क' 
अभी तक नहीं अघाते। 

भारत विभाजन क्या हुआ पंजाबी लेखको को एक उद्योग मिल गया। उस पर पचासो उपन्यास, 
नाटक, कहानियाँ लिखी गईं। अब भी लिखी जा रही हैं किताबें। भीष्म साहनी के तमस' को खूब 
ख्याति मिली। 

परंतु सिख हिन्दी में कम लिखने लगे। डॉ. महीप सिह, डॉ. हरभजन सिंह, त्रिलोक “दीप” जैसे * 
अपवाद हैं। सिख गुरुमुखी में लिखते, हिन्दी में अनुवाद कराते, हिन्दी के अच्छे लेखकों से सुधरवाते 
और छपवाते अपने नाम से। 

मुझे अकादेमी के काम से कई बार पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ा। 
देखा अद्भुत दृष्य है: अंग्रेजी वाले सिर्फ अंग्रेजी साहित्य, अमेरिकी साहित्य की बात कर रहे हैं। 
पंजाबी वाले पंजाबी की। हिन्दी वाले हिन्दी की। 

मैं भीतर से काँप उठा। 

आतंकवाद और कट्टरपन का मूलाधार वहाँ की खाती-पीती 'चार्वाक' संस्कृति है। 
उपभोक्तावाद हिदू-सिख दोनों में इतना पनपा कि उसके लिए किसी भी सा धन से पैसा कमाना बुरा 
नहीं माना गया। परिणाम सामने है। 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की!' 

इस 'अलगाववाद' की प्रवृत्ति का क्या भारत से कभी 'लगाव' पुनः होगा। यही तो पंचनद था, 
वही कुरुक्षेत्र बना। एक शेर किसी ने सुनाया था कि 'जबां दां और होंगे, हम तो पंजाबी 'रिसाले' 


ET) 
ह। 


संपादक चौथा संसार”, 
७३, बल्लभ नगर, 
इंदौर-४५२००३ 
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लेखक की आजादी 


डॉ. आरसु 
साक्षात्कार 
है) 
डा 
हिन्दी दिवस -१९९॥ 


(श्री एन.पी. मुहम्मद मलयालम के कथासाहित्य की चेतना भूमि को नई-नई प्रवृत्तियों के 
साथ जुटानेवाले एक प्रभावशाली लेखक हैं। मुस्लिम समाज की विचित्रताओ से युक्त 
रीति-रिवाजों का आकलन उनकी कहानियों की मूलभूत विशेषता है। धर्म के कट्टर 
सिद्धान्तों का पक्ष समर्थन उन्होंने नहीं किया है। उनका विचार है कि धार्मिक रूढ़ियां 
धार्मिक उत्कर्ष के साधक तत्त्व नहीं हैं। उनकी कृतियों में युगसंदर्भ को समझने का 
आह्वान मिलता है। ''हिरण्यकश्यप”” और ''मरम” (लकड़ी), ''पण्णप्पाडम'” (तेल का 
स्थान), ''दैवलिण्डे कण्णु'” (ईश्वर की आँख) उनके उपन्यास हैं। अरबी पोन्नु (अरब 
सोना) एक सहयोगी उपन्यास है। प्रसिडेण्डिडे मरणम (प्रेसिडेंट की मृत्यु), नल्लवरुडे 
लोकम (भले लोगों का संसार), तोष्पियुम तट्टवुम (टोपी और पर्दा) उनके विशिष्ट 
कहानी-संकलन हैं। केरल साहित्य अकादमी की. ओर से कहानी रचना के लिए उन्हें 
पुरस्कार मिला है। साहित्य के बारे में उनकी अपनी स्पष्ट धारणाएं है। यह संवाद उनके 


_ साहित्यिक विचार-बिन्दुओं को समझने की एक विनम्र कोशिश है। फिलहाल वे 'केरला 
कौमुदी' की सहायक संपादक हैं) 


पता: एन.पी. मुहम्मद 'केरला कौमुदी' पो.आ. नेथकोड, कालिकट-६७३० १६ 
प्रश्नः आपके लेखन का उद्देश्य क्या है? 


मुहम्मद: लेखक की हालत ऐसी है कि वह बगैर लिखे रह ही नहीं सकता। लेखन कार्य से पथक रहते 
समय उसे पानी से बाहर फेंकी गई मछली सी छटपटाहट महसूस होगी। नितांत भिन्न और 


के ध्यान को आकर्षित करनेवाली परिस्थितियां 
गतिविधियों के न में सतर्क और सचेत नहीं होगा। 
बी लापरवाह नहीं रह सकेगा। उसे लिए 

मजबूर करने वाला प्रेरक तत्त्व यही मानसिक संघर्ष है। इस संघर्ष से हनन 
सृष्टि की इन शुभ वेलाओं में लेखक स्वतंत्र हो जाता 


हि लालसा ही मेरी लेखन प्रक्रिया की मूलभूत प्रेरणा है। 
प्रश्नः सन्‌ १९४७ तक स्वतंत्रता-प्राप्ति को हे | 
त्‌ अपना 
[निकस लक्ष्य मानकर लिखते रहे। स्वतंत्र 


में अपनी भाषा में ढूंढ नहीं पाता। 
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संस्कृत का एक शब्द उधार लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि. 'जीवित कामना” इसका लक्ष्य है। 
राजनीतिक स्वतंत्रता इस लक्ष्य का एक पहलूमात्र है। 
प्रश्न: “Artis one thing and morality is another.” कला और नैतिकता पर आधारित 
इस सूक्ति पर आपका विचार क्या है? 

मुहम्मदः कला नैतिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं है। कला का अपना नैतिक मापदण्ड है। टॉयनबी ने 
इतिहास पर आधारित अपने समग्र अध्ययन के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह आलेखित किया है कि 
संस्कृति के अरुणोदय के समय मानव-मन में भलाई और बुराई का संघर्ष मच गया था। 

प्रश्नः "साहित्यकार को अपने समय और समाज की जुबान बनना चाहिए,” वाले मत पर आपकी 
प्रतिक्रिया क्या है? 

मुहम्मदः केवल रोटी पर आधारित जीवन से साहित्यकार प्रसन्न नहीं होगा। इसके लिए और एक 
चीज मूल्यवान है-शाब्द। वह अपने उपास्य देवता की पूजा शब्द रूपी फूलों से करता है। शब्द के 
अपने सामाजिक उद्भव और उद्देश्य हैं। शब्दों के ही सहारे वह बाहरी दुनिया से नाता जोड़ता है। 
रचना का रंग-ढंग कुछ भी हो, पाठक से संप्रेषण करने की कामना उसमें निहित होनी चाहिए। इसे 
ही हम "पब्लिक लिटररी कम्युनिकेशन” कह सकते हैं। सामाजिक जीवन की सतही परतो में जिन 
अनुभवों और अनुभूतियों से होकर साहित्यकार गुजरता है, उसका पूरा का पूरा निषेध उसके लिए 
असंभव हो जाता है। यहाँ साहित्यकार और आस्वादक के बीच एक पुल यों ही बनता है। इस पुल के 
अस्तित्व पर प्रश्‍नचिन्ह डालना हास्यास्पद है। साहित्यकार अपने सामाजिक जीवन से संबद्ध 
होकर ही सृजनरत हो सकता है। सामाजिक स्पन्दनों के नजर अन्दाज करने पर रचना प्रभावहीन 
और कमजोर बन जायेगी। मेरा विश्वास है कि मूडों और बाहरी दुनिया को आपस में जोड़ने वाली 
एक चेतना विद्यमान है। 

प्रश्नः कौन-सी साहित्यिक विधा आपको अधिक प्रिय है और इस विधा की विशेषता क्या है? 
मुहम्मद: स्कूल में पढ़ते वक्‍त मेरी कविताएं हस्तलिखित मासिकाओं में स्थान पा सकी थीं। लेकिन 
आज मेरा प्रिय माध्यम कहानी है। इस विधा से मेरी विशेष दिलचस्पी का कारण बताना एकदम 
असंभव है। एक इमेज” के द्वारा उसका मतलब अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। हनुमान की 
भांति हिमालय पहाड़ के एक खण्ड को अलग कर देना मेरे लिए असंभव है। लेकिन मेरी हथेली के 
हीरे संपूर्ण सौंदर्य का रसास्वादन मैं कर सकता हूँ। इने-गिने क्षणों में होनेवाली अनुभूतियों के 
परिपार्श्व में जन्म और मृत्यु के वैविध्यपूर्ण वर्णन एक छोटी "फ्लैश" में आलेखित करने के लिए 
यह एक सिद्धहस्त माध्यम है। 

प्रश्नः अनुभव और अनुभूति में क्या अन्तर है? 

मुहम्मदः अनुभव जब सघन और गहन बन जाता है तब अनुभूति के रूप में परिणत होता है। 
आलपफ्रेड नोयस की कविता “खिलौने'” इसका एक नमूना है। बच्ची एक छोटी-सी अपराध करती 
है तो पिता आगबबूला होकर उसे पीटता है। नादान बच्ची सांत्वना चाहती है। और कोई मार्ग न 
बचने पर वह खिलौने इकट्ठा कर सेज पर रखती है। गुड़ियों का वह चुंबन करती है; पुचकारती है। 
यह देखकर पिता का हृदय पिघल जाता है । बच्ची की भीगी पलकों का वह चुंबन करता है। पिता 
की पलकें भी भीग जाती हैं। यहाँ अनुभव अनुभूति के स्तर तक बढ़ता है। आंसू के आंसू से विलयन 
हो जाने पर यहाँ अनुभव अनुभूति के रूप में परिणत हुआ। 
प्रश्नः आपने एक बार कहा था कि लेखक और साहित्यकार में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को व्यक्त 
करने का कष्ट करें? 

मुहम्मद: प्रत्येक भाषा में लेखक अधिक होंगे और साहित्यकार कम। आप पूछेंगे कि इसका 
बरोमीटर कैसे निर्णीत हो सकता है। मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति की कृति का अनुशीलन दस 
व्यक्ति करते हैं। दस साल गुजर जाने पर उसके पाठक केवल दस रहेंगे। हजार वर्ष नीत. 


Ee 


_से-कम एक व्यक्ति वह कृति पढेगा तो वह कृतिकार एक सात्यिकार होगा। अन्यथा वह 
क कृति के स्थायित्व के लिए उसमें एक दैविक संस्पर्श (10191116 11950) 
का होना अनिवार्य है। 
प्रश्नः प्रत्येक साहित्यकार के भाव और कल्पना भिन्न-भिन्न होंगे। यदि यह बात सच है तो 
सहयोगी लेखन असंभव है। वासुदेवन नायर और आपकी साझेदारी से एक उपन्यास मलयालम 
साहित्य को मिला है। इसके आयोजन के संबंध में कृपया कुछ सूचना दीजिए? 
महम्मदः एक उपन्यासकार के लिए आवश्यक योग्यताएं तीन हैं। तत्संबंधी तकनीकी ज्ञान, 
कल्पना और बेवकफी की मनोवृत्ति (14०7०८३०) । ''अरबीपोन्नु” (अरब सोना) शीर्षक 
सहयोगी उपन्यास ऊपर उल्लिखित बेवकूफी -मनोवृत्ति की सृष्टि है। वह एक तरह से डोक्यूमेंटरी 
उपन्यास है। उसके प्रतिपाद्य और शैलीगत विशेषताओं के संबंध में हम दोनों ने मिलकर चर्चा की 
थी। 


प्रश्नः पतितों के नैतिक उद्धार के लिए क्या साहित्य एक सिद्धहस्त माध्यम है? 

मुहम्मद: मनुष्यों को सुधारने की शक्ति साहित्य में निहित है, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता। 
संस्कृति के संबंध में एक उद्बुद्ध आन्तरिक बोध उत्पन्न करने के लिए वह सक्षम है। 
परिवहन-कार्य में निमग्न एक पुलिस ने एक दफा कहा था कि मैं ट्रैफिक हुँ। हिटलर ने कहा-मैं ही 
"राष्ट्र हूँ। मैं "संस्कृति हूँ” ऐसा कहने लायक स्थिति में साहित्यकार को सृजनरत होना चाहिए। 


प्रश्नः हमारे साहित्य में भारतीयत्व का अंश लुप्त हो रहा है इसका कारण क्या है? 

मुहम्मद: हमारे लेखक पाश्चात्य लेखकों की चिन्तनधाराएं उधार में लेते हैं। उन्ही चिन्तन 
धाराओं को अपनी भाषा में ढालने के लिए वे प्रयास करते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे साहित्य को 
क्षयोन्मुख कर देगी। 


प्रश्नः समकालीन साहित्य में मानवीय मूल्यों का विघटन धड़ाधड़ चित्रित होता है। इसकी 
परिस्थिति और परिणाम पर आपका विचार क्या है? 
मुहम्मदः आज के लेखक के सामने मुख्यतया दो समस्याएँ हैं। वे हैं रूप और भाव (70777 910 
Content) । सोलहवीं सदी तक के लेखकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज की गतिविधियां 
अलग थीं। उस समाज में ईश्वर और धर्म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व थे। अन्य सारे तत्त्व उनसे 
उद्भूत थे। वह समाज एक पिरामिड के सदृश था। उच्चतम बिन्द पर ईश्वर और धर्म थे और 
निम्नतम बिन्दु पर मानव। फिर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में अभतपर्व और आश्चर्यजनक 
सफलताएँ हासिल की गयीं तो समाज का ढांचा डांवाडोल हो गया। ईश्वर रुग्णावस्था में है 
“उसकी मृत्यु हो गयी” इस तरह की बातें फैलायी गयीं। इसके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था 
कर हो गयी। इस ढंग से समाज में पूर्वयुगीन मानवमूल्य अप्रासंगिक और अर्थहीन प्रतीत होने 
| 


(प्रश्नः आप यह बताइए कि उनका प्रतिफलन साहित्यिक क्षेत्र में कैसे हआ? 


होता है तब साहित्य के क्षेत्र में भी मूल्यों का विघटन होता 
सामने दो संसार हैं-मानविकता और तकनीकी उपकरणों 


की प्रबल इच्छा होने पर भी साहित्यकार ऐसा नहीं कर पाता । वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के 
कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में तीव्र गति आ गयी। प्राचीन समाज के लेखक इस प्रकार के अनुभव 
और अनुभूतियों से अवगत और अभिभूत नहीं थे। दो मिनट तक बस“ की प्रतीक्षा करने तक की 
क्षमा आधुनिक मानव को नहीं है। इस विलंब के लिए वह ड्राइवर, बस, सड़क और अन्त में 
सार्वजनिक शासन पर भी दोषारोपण करता है। आज के युवक ' कोबॉयस के समान वस्त्र धारण 
कर बाल और गलमुच्छा बढ़ाकर घूमते-फिरते हैं। जीवन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में इस प्रकार 
आमूलचूल परिवर्तन आ गये। साहित्यकार इसका द्रष्टा होकर स्रष्टा बन जाय तो वह सहज 
स्वाभाविक है। और ''टेकनिक”' का प्रयोग करने के लिए वह प्रयत्न करता है। 


फिल्म का प्रभाव भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। फिल्मी जगत्‌ कें सारे प्रयोग जैसे क्लोसप, कट्टिंग, 
एडिटिंग उपन्यास के क्षेत्र में भी आ गये। आधुनिक जीवन की नये रूप खूबियों को उजागर करने के 
लिए तदनुरूप माध्यम को वह अपनाता है। 


प्रश्नः सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद अक्सर प्रभावशाली नहीं बन पाता। एक सृजनात्मक 
लेखक के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं? 

मुहम्मद: अनुवाद के द्वारा मूल रचना में प्रस्फुटित भावों को ही अनुवादक व्यक्त कर सकता है। 
भाषा की भंगिमा अलग बात है। इस परिस्थिति में स्रोतभाषा के सारे भावों को उसकी सारी 
अरिनशुद्धि के साथ "लक्ष्य भाषा” में लाना बिलकूल कठिन है। टैगोर की 'गीतांजलि' के संबंध में 
हक्सिली ने कहा था कि इसने मुझ पर रंचमात्र भी प्रभाव नहीं डाला है। उनके पास एक अनूदित 
ग्रंथ ही मिला था। यही इसका कारण हो सकता है। 


प्रश्नः यूरोपीय साहित्य के संबंध में हमें जितना ज्ञान है उसका शतांश भी हमें भारतीय 
भाषा-साहित्य का नहीं है। इस समस्या को सुलझाने की दिशा में आपका क्या सुझाव है? 
मुहम्मद: ठीक है, भारतीय भाषा-साहित्यों की हमें काफी जानकारी नहीं है। यह एक दुखद बात है। 
यदि भारतीय संस्कृति जैसी कोई तत्त्व है तो उसका प्रस्फुटन हमारे साहित्यों में अवश्य होना 
चाहिए। संस्कृत यद्यपि एक मृतभाषा है तथापि सभी भारतीय भाषाओं ने उससे शब्द ग्रहण किया 
है। प्रत्येक भाषा द्वारा संस्कृत से स्वीकृत शब्दों को एकत्र कर सभी भाषाओं के लेखकों को अपनाने 
योग्य एक सामान्य शब्दावली का चयन श्रेयस्कर होगा। सभी भारतीय भाषाओं द्वारा देवनागरी 
लिपि अपनाना भी अनिवार्य है। ऐसा हो तो कालान्तर में अनुवाद भी आवश्यक प्रतीत नहीं होगा। 
राष्ट्रभाषा के नाम पर हिन्दी वाले पागल न बन जाएं तो भारतीय साहित्य का विकास आसान हो 
जायेगा। 


प्रश्नः आपातस्थिति के दौरान रखी गयी कुछ पाबन्दियों ने लेखक के वैचारिक स्वातंत्र्य पर अंकूश 
डाला था। इसके औचित्य पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 

मुहम्मद: कला को सोद्देश्य मानने वाले लोग आपातस्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं मान लेंगे। 

आपातस्थिति के क्रियान्वयन के समय उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे कलाकार 
अग्रसर नहीं हुए थे। आपातस्थिति के हटने के बाद तक तक चुप रहने वाले कलाकार जोरों से उसके 
विरोध में प्रस्ताव निकालते दिखायी पड़े। कल के डरपोक आज स्वतंत्रता के पहरेदार बन गये हैं। 

तीस वर्षो के अपने साहित्यिक जीवन में मैंने व्यक्ति-स्वातंत्र्य को सदैव महत्त्व दिया है। 
आपातस्थिति के दौरान भी मैंने उसका डटकर विरोध किया था। आपातस्थिति के समय हमारे 


अधिकांश लेखक डरपोक हो गये थे। कहा भी गया है “डरपोक अपने जीवन में सैकड़ों बार मरता 


है, हिम्मतवाले केवल एक बार''। 


हिन्दी विभाग, कालिकट विश्वविद्यालय, 
केरल-६७३६३ ५. 
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देश को कौन भूल सकता है! 


प्रदीप पंत 
यात्रा वत्तात 
छ हि 
हिन्दी डितस-१९१0 


(कम कुछ ही क्षणों में जिनेवा हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। ' माइक से आवाज सुनाई दी तो 

ह सहसा मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं अब तक चुपचाप विमान की खिड़की से बाहर देख रहा 
था। लगभग सवा घंटे की यात्रा में पूरा दृश्य पट बदल गया था। मैं इटली की यात्रा के बाद 
स्विटजरलैंड जा रहा था। विश्व के अत्यंत प्राचीन नगर रोम में इतिहास के मध्य से गुजरते हुए जो 
कूछ देखा, वह सब पीछे छूट गया था और उसका स्थान ले लिया था स्विटजरलैंड की पहाड़ियों और 
सघन हरीतिमा ने। ऊपर आकाश से भूरी ढलवां छत वाले मकान दिखाई दे रहे थे और नजर आ 
रही थी विशाल झील। 


विमान के भीतर बैठे यात्री अपने-अपने बैग संभाल कर कंधों पर लटकाने की तैयारी में थे। तभी 
एयर इंडिया का हमारा विशाल जम्बो जैट हवाई पट्टी पर उतर गया। 


हम जिनेवा हवाई अड्डे पर पहुंच गये हैं। ” माइक से फिर उद्घोषणा हुई। यह तीसरे पहर 
लगभग साढ़े तीन बजे का समय था। हवाई पट्टी पर विमान के दौड़ते हुए पहियों की रफ्तार 
धीरे-धीरे कम हुई और कुछ ही क्षणों में यात्री सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मेरे आगे-आगे 
विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर एम.जी. के मैनन उतर रहे थे। विमान परिचारिकाएं हमें विदा देने के 
लिए नमस्कार की मुद्रा में, होठों पर मुस्कान लिए सीढ़ियों के पास खड़ी थीं। नीचे साड़ी पहने ' एयर 
इंडिया' की एक महिला आधिकारी भारतीय यात्रियों पर नजर दौड़ा रही थीं। | 

जिनेवा में उतरने वाले यात्री हवाई पट्टी को 
आकाश में बदली छाई हुई थी। हल्की 
पासपोर्ट आदि दिखाने की औपचारिकता 
दी, जिस पर अनेक छोटी-बड़ी अटैचियां 
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"प्लीज! कहते हुए मैंने उनसे सम्पर्क किया। 

'"'कहिये?”' वे पास आते हुए बोलीं। 

''मेरी अटैची अभी तक नहीं आई। आप कुछ मदद कर सकती हैं?” मैंने कहा। 

अब तक नहीं आई तो इसका मतलब लंदन चली गई होगी। आप खोए-पाए सामान वाले . 
दफ्तर में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिये।” कहते हुए उन्होंने पूछा, “आपका शुभ नाम? 

“प्रदीप पंत। ” मैंने कहा। 

ओह! तो आप ही हैं मिस्टर पंत। ” वे बोलीं, “मैं आपकी प्रतीक्षा विमान से लगी सीढ़ियों पर 
कर रही थी।'' 

“मेरी प्रतीक्षा?” मैंने आश्चर्य से पूछा। और मन ही मन सोचा, यहां जिनेवा में मेरी प्रतीक्षा करने 
वाली यह सुन्दरी कौन है भला? 2, 

"जी, हां।'' वे बोलीं, "दिल्ली से हमें संदेश मिला था कि आपको होटल वगैरह खोजने की 
जरूरत हो तो हम मदद कर दें। 

"ओह! :..शक्रिया। ” मैंने कहा। याद आया, दिल्ली में ''जर्नलिस्ट्स वैल्फेयर फाउन्डेशान'' के 
अध्यक्ष श्री जे.के. जैन ने "एयर इंडिया” के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री थडानी से मेरा परिचय कराते 
हए सिफारिश की थी कि कृपया मेरे बारे में रोम, जिनेवा, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में “एयर 
इंडिया” के कार्यालयों को पत्र लिख दें और टैलेक्स संदेश भिजवा दें। 

इस बीच वे सज्जन भी अंदर आ गए जो शीशे की दीवार के उस पार से मेरी ओर देख कर हाथ 
हिला रहे थे। आते ही उन्होंने कहा, "आप मिस्टर प्रदीप पंत हैं? ' 

"जी, हाँ।'' मैंने कहा। 

"मैं चंद्रप्रकाश पंत हुँ।” वे बोले। 

इटली से मैंने डॉ. चंद्रप्रकाश पंत को फोन किया था। उनसे भारत में कभी भेंट नहीं हुई थी 
लेकिन जिनेवा में मेरा उन्हीं के निवास स्थान पर रहने का कार्यक्रम था। 

लगता है आपका सामान नहीं आया। ' उन्होंने कहा। 

"जी, हां।” मैं हताश स्वर में बोला। 

"कोई बात नहीं, विमान यात्रा में कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मैं एक बार भारत आ रहा था 
लेकिन मेरा सामान पहंच गया था पाकिस्तान। ” मुस्क्राते हुए उन्होंने कहा। फिर एयर इंडिया 
की महिला अधिकारी की ओर मुखातिब होते हुए वे बोले, "क्यों, मैडम, विमान लंदन तक की 
फ्लाइट पर है?” 

''जी हां।” मैडम ने उत्तर दिया। है 

"आपकी अटैची अब लंदन से दो-तीन दिन में वापस आएगी। डॉ. पंत ने मुझसे कहा, “आइये, | 
रिपोर्ट दर्ज करा दें। फिर घर चलिये।'' 4 

महिला अधिकारी जिधर से आई थीं, उधर ही लौट गईं। मैं डॉ. पंत के साथ खोप-पाए सामान 
के कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराने चल दिया। 


अलग-अलग मेजों पर तीन-चार स्विस युवतियां बैठी हुई थीं। उनके सामने मेरी ही तरह कृछ 
लोग थे जिनका सामान खो गया था। कागजों पर वे अटैचियों के आकार-प्रकार के ब गी 
अटैचियों 


थे। जिस स्विस महिला के सामने मैं बैठा था, उसने यह कागज मेरी ओर बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा, 
"बताइये, इनमें से किस नमूने से आपकी अटैची मिलती-जुलती है? र 

मैंने एक नमूने पर उंगली रखी। उसने इस नमूने का नम्बर नोट कर लिया, फिर मेरा और 
जिनेवा का पता, टेलीफोन नम्बर आदि नोट करके मुस्कराते हुए कहा, “हम अभी BS भेज 
रहे हैं। जैसे ही उधर से उत्तर आएगा या अटैची यहां पहुंचेगी, हम आपको सूचना देंगे। 


'\शुक्रिया। ” मैंने उठते हुए कहा। EF 

बह मुस्कुराई। उस मुस्कान का मतलब था-आपको कष्ट हुआ, इसका हमें खेद है। 

सम्पूर्ण कार्रवाई में मुशिकल से दस मिनट लगे। “भारत में इतने से काम में कितने घंटे लगते ? ”' 
मैंने अपने से ही पूछा। 

अब मैं बैग लटकाए डॉ. पंत के साथ हवाई अड्डे से बाहर निकला-जिनेवा की धरती पर। 
सामने कतार से एक के बाद एक कारें खड़ी थीं। डॉ. पंत ने एक बार पुन: आश्वासन दिया, "चिंता 
मत कीजिये, आपकी अटैची मिल जाएगी।'' 

मैंने कहा, ' मुझे अटैची के खोने की चिता नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास पहनने को 
कपड़े नहीं है...” 


“'घबराइये नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा।” वे हंसते हुए बोले। 

अब तक हम कार के.पास पहुंच गये थे। बड़ी सी लगभग आसमानी रंग की कार जिस पर 
राजनयिकों को मिलने वाली "'सी .डी.” नंबर प्लेट थी। डॉ. पंत "विश्व स्वास्थ्य संगठन” में वरिष्ठ 
अधिकारी हैं और चूंकि "विश्व स्वास्थ्य संगठन” संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है, इसलिए 
उसके अधिकारियों को “सी.डी.” नंबर मिलते हैं। 


कार से जाते हुए मैं देख रहा था-जिनेवा चारों ओर हरीतिमा से भरा हुआ पहाड़ी शहर है, 
लेकिन सड़कें उतनी अधिक ऊंची-नीची नहीं हैं जितनी अपने अल्मोड़ा या नैनीताल की हैं। 
लगभग सीधी-सपाट सड़कों से होते हुए कार उस मोहल्ले में दाखिल हुई जिसका नाम था 
. “वर्नियर”। ` 
डॉ. पंत ने बताया, “ वर्नियर जिनेवा शहर के निकट का एक गांव हैं। शहर के मख्य चौराहे से 
पांच कि.मी. दूर। यहां हाल में बारह नए मकान बने थे। अधिकांश संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न 
कार्यालयों में काम करने वाले भारतीयों ने खरीदे हैं। एक मकान हमने भी खरीद लिया। सोचा कि 


जब यहां रहना ही है तो क्यों न मकान खरीद ही लिया जाए। लेकिन हम अभी दस-बारह दिन पहने 
ही यहां आए हैं, इंसलिए आपको कूछ असुविधा हो सकती है। क हे 


६ 'कोई बात नहीं \ 22 मैंने कहा, १६ असविधाओं के देश में व्यक्ति 9 
सुविधा भी एय्याशी ही लगेगी” | श में रहने वाले व्यक्ति को यहां की न्यूनतम 


वे हंसे। ) 
दाएं-बाएं तीन-चार मोड 


कारने के बाद कार ढलवां छत वाले 
न-चार मोड एक मकान 
गई। यही था डॉ. पंत का मकान। उनकी पत्नी शांति पंत बाहर हे हाक 


पहले इधर से हवाई अड्डे की ओर जाते दिखाई ह्या हाली, एयर इंडिया का विमान तो काफी 
"जी हां...” मैंने कहा। 
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कार से उतरते हुए डॉ. पंत ने बात पूरी की,” इनकी अटैची खो गई थी, इसलिए रिपोर्ट लिखाने में 
कूछ देर लग गई। ' 

''अटैची खो गई?'' आश्चर्य से शांति दी ने पूछा, ''कहां चली गई?” 

'"शायद लंदन।'' डॉ. पंत ने कहा, ' प्लेन लंदन तक की फ्लाइट पर था... 

"चलो कोई बात नहीं।'” शांति दी ने कहा, “मिल जाएगी... 

हम लोग अंदर दाखिल हुए। 

जो मकान बाहर से एक मंजिला नजर आ रहा था, वह वास्तव में दो मंजिल का था। प्रवेश द्वार 
के पास से ही नीचे की ओर जाती सीढ़ियां नजर आ रही थीं। यानी मकान में प्रवेश का मतलब था 
सीधे ऊपर की मंजिल में जाना। 

कुछ देर बातचीत और गपशप के बाद हमने चाय पी। और चाय समाप्त होते ही डॉ. पंत बोले, 
"आइये, आपका कमरा दिखा दूँ। '' 

वे मुझे सीढ़ियों से नीचे ले गए, जहां एक तरफ एक बड़ा सा हॉल था और दूसरी ओर एक कमरा 
कमरे में पलंग। इसी कमरे में लगा हुआ था-स्नान घर और शौचालय। डॉ. पंत ने कहा, अगर 
आप थके हैं तो नहा-धो लीजिये, फिर शाम एक जगह खाने पर जाना है। 

मैंने कहा, ''खाने पर तो आप लोगों को जाना होगा।'' 

वे बोले, ''नहीं, आपको भी चलना है। मैंने उन लोगों से कह दिया है। वैसे वे भी आपको जानते 


''मुझे जानते हैं?” मैंने आश्चर्य से पूछा, "इस अजनबी शहर में मुझे जानने वाला भला कौन 
हि : 

''चलिये, वहीं जाकर पता चलेगा। '' डॉ. पंत ने बात को मानो रहस्यमय बना दिया। 

मैंने कहा, ''चला तो चलूंगा, लेकिन कपड़े तो अटैची में ही रह गए... 

वे बोले, ''कोई बात नहीं, यही पेन्ट कमीज पहने रहिये। वैसे यहां जिनेवा में गर्मियों में भी रात 
को थोड़ी ठंड हो जाती है, इसलिए कमीज के ऊपर पहनने के लिए मेरा कोट ले लीजियेगा... और 
हां, नहाने के लिए तौलिया वगैरह भी तो चाहिए आपको? 

''नहीं। '' मैंने कहा, "तौलिया बैग में है।'' “यका 

"ठीक है, तो आप तैयार हो जाइये। ” कहते हुए वे सीढ़ियों से ऊपर चले गए और मैं पेन्ट-कमीज रु 
उतार, तौलिया लपेट कर स्नानघर की ओर बढ़ लिया। ! 

जैसे ही स्नानघर की बिजली का बटने दबाया तो रोशनी हुई, लेकिन साथ ही मानो किसी मशीन 
के चलने की भी आवाज आने लगी । मैंने तुरंत बटन दबाकर बिजली “ऑफ'' कर दी। इसी के साथ 
मशीन की आवाज भी रुक गई। फिर बटन दबाकर बिजली चलाई। मशीन की आवाज फिर आने 
लगी। मैं सहमते हए सीढ़ियां चढ़ ऊपर गया और डॉ. पंत से पूछा, “ये क्या माजरा ल्ल?” 


वे हंसे, '“बैंटिलेशन की ऑटोमैटिक व्यवस्था। ' 


मुझे सहसा ख्याल आया, मैं भारत में नहीं यूरोप में हूँ... और यूरोप के भी एक अत्यंत उन्नत राष्ट्र | 
के मुख्य नगर जिनेवा में... जिनेवा, जो लघु संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहलाता है क्योंकि यहां विश्व 


स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यूनिसेफ और कुछ अन्य संयुक्त राष्ट्र कार्यालय हैं। 


हैं। 


शाम को लिफ्ट से ऊपर पहुंचने पर फ्लैट में जिन सज्जन से सबसे पहले सामना हुआ, : उन्होंने 
मुझे देखते ही पूछा, "कहिये, मिस्टर पंत, अब आपका हाथ कैसा है? | 
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मैं क्षण भर आश्चर्य चकित हुआ कि यहां मेरे हाथ का हाल पूछने वाले ये सज्जन भला कौन हैं? 
क्षण भर बाद ही जैसे रहस्य खुल गया। 

"अरे... डॉक्टर साहब, आप यहां। ” मैंने चकित स्वर में कहा। 

ये थे डॉक्टर शंकरन्‌-प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के भूतपूर्व 
महानिदेशक। हम लोग अंदर :गए। अंदर सोफे पर एक अन्य भारतीय सज्जन बैठे थे। डॉक्टर 
शंकरन ने परिचय कराया, ' डॉ. राम लिंगास्वामी, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 
महानिदेशक, इन दिनों एक सेमीनार में भाग लेने के लिए यहां आए हुए हैं। ” कुछ ठहर कर हंसते 
हुए उन्होंने बात आगे बढ़ाई, "अक्सर आते रहते हैं। ” 


डॉ. राम लिंगास्वामी को मेरा परिचय दिया डॉक्टर चंद्रप्रकाश पंत ने। कहा, ' ये हैं प्रदीप पंत, 
लेखक और जर्नीलिस्ट। ” है 

इसी बीच कूछ अन्य लोग भी आ गए। एक सज्जन का नाम अब भी याद है- श्री ऋषिकेश 
विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकारी। बातों का सिलसिला आरंभ हो गया। बीच-बीच में स्काँच 
भी। थोड़ी देर में मैंने डॉक्टर शंकरन्‌ से पूछा, “मेरे हाथ की कैसे याद रह गई आपको? ”' 


"केस ही ऐसा था। ' डॉ. शंकरन्‌ बोले, “मेरी डायरी में आपकी केस हिस्ट्री अब भी नोट है। ' 
“आश्चर्य!” मैंने कहा और मैं मानो चहलकदमी करते हुए बीते हुए वर्षो की ओर लौट पड़ा...। 


साउथ एक्सटैंशन, नई दिल्ली, में एक मित्र के स्कूटर पर बैठ कर जा रहा था कि एक कार से 
स्कूटर टकरा गया। मैं जमीन पर गिरा। हाथ हल्के से जख्मी हो गया। मरहम-पट्टी कराने पास ही 
में ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' गया तो पता चला कि अंगूठे की हड्डी टूट गई 
है। प्लास्टर लगाया गया, लेकिन कई सप्ताह के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी। डॉक्टरों ने बार-बार 
एक्स-रे किया, लेकिन सप्ताह लाभ नहीं। मैंने कई अस्पतालों के चक्कर काटे। हर डॉक्टर उक्स-रे 
के बाद कहता, "जहां पर चोट लगी है, वहां ट्यूमर है, इसलिए हड्डी नहीं जुड़ रही। ” ट्यूमर के 
नाम से ही मुझे घबराहट होने लगी। आखिर एक दिन डॉ. शंकरन्‌ से मिलने का मौका मिला। 
उन्होंने एक्स-रे प्लेटें देखीं और हंसते हुए बोले, “मिस्टर, कभी-कभी दुर्घटना भी वरदान सिद्ध 
होती है, आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आपके अंगूठे में लगता है कि पहले से ही टयमर था और वहीं 
पर हड्डी टूट गई। न ट्टती तो क्या पता किसी दिन यही ट्यूमर मैलिग्नेन्ट हो जाता। घबराइये 
मत, मेरा अनुभव बताता है कि यह बैनाइन ट्यूमर है, सर्दियों में ऑपरेशन करा लीजिये...” 


और मैंने सर्दियों में ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर शांकरन्‌ की बात सही निकली 
ही था, यानी साधारण गांठ। 


मुझे उस समय पता नहीं था कि डॉक्टर शंकरन्‌ ने इस विचित्र संयोग को अपनी डायरी में नोट 
कर लिया है।अस्तु ...... 


-ट्यूमर बैनाइन 


श्रीमती शंकरन्‌, शांति दी आदि मेज पर भोजन की व्यवस्था कर रही थीं-शद्ध दक्षिण भारतीय 


भोजन। ...कई घंटों बाद भारतीय भोजन मिला। 


भोजन लेते और गपशप करते काफी देर हो गई तो हम सब 


अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे उतर कर कारों पहंचे 
मंजिल से एक खिड़की खुली। किसी ने झांका ट ह 0 मर ते तीसरी या चौथी 


बंद कर ली। सब जैसे सहसा चुप हो गए। डॉ. ज तेजी से कुछ कह कर उसी तेजी से खिड़की 
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उन्होंने बताया, ''दरअसल स्विटजरलैंड में लोग रात दस बजे के बाद शोर गुल पसंद नहीं 
करते। यहां के नियम भी यही हैं। रात में दस बजे के बाद शोर मचाते हुए बाहर निकलना यहां 
वर्जित है। यह सज्जन नाराजगी प्रकट कर रहे थे।'' 


श्री ऋषिकेश ने कहा, ' इन्होंने तो खिड़की खोलकर केवल डांटा ही, कभी-कभी तो लोग शोर 
मचाने वालों पर ऊपर की मंजिल से बाल्टी भर कर पानी उलट देते हैं। 


और जिस समय हम लोग कार में बैठकर 'वर्नियर' जा रहे थे, मैंने देखा चारों ओर शांति छाई 
हुई थी। बस, बीच-बीच में कोई कार आती या जाती दिखाई पड़ती। यह आलम था गर्मियों केदिनों 
का। सोचिए जरा, सर्दियों में कैसी चुप्पी छाई रहती होगी! 

मैं रात सोया तो नींद सवेरे ही खुली। और वह भी काफी देर से, लगभग नौ बजे। डॉक्टर पंत 
अपनी लम्बी, सुन्दर, आसमानी कार में ऑफिस जा चुके थे। उठकर मैं ऊपर आया तो शांति दी ने 
पूछा, "चाय?" 

“अवश्य! मैंने कहा। 

और वे तुरंत चाय तैयार कर लाई, मानो मेरे लिए बना कर प्रतीक्षा ही कर रही थीं। 

मैं चाय का कप लेकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। बाहर गुनगुनी धूप थी और गुनगुनी धूप में 
चाय पीने का अपना आनंद है, जैसा आनन्द दिल्ली में अक्टूबर के आखिरी दिनों में महसूस होता है। 
शांति दी भी बाहर आ गईं-लॉन में, जहाँ हल्की -हल्की घास उगने लगी थी। सामने ढलवां सड़क 
पर विभिन्न आकार-प्रकार की अनेक कारें खड़ी थीं। मैंने शांति दी से पूछा, ' सवेरे-सवेरे ये 
खूबसूरत कारें यहां किन लोगों की खड़ी हैं?” ' 

कारें जिस सड़क पर खड़ी थीं, वह अभी पूरी तरह पक्की नहीं बनी थी। उस पर रोड़ियां-सी 
बिछी हुई थीं और अनेक गोरे मजदूर गम-बूट और हाथों में दस्ताने पहने काम पर लगे थे। शांति दी 
ने कहा, “इन मजदूरों को देख रहे हो न। इन्हीं की हैं ये कारें। ' 

''इतनी सुन्दर कारें...इनकी?”' मैंने आश्चर्य से पूछा। भारत में मजदूर और कार परस्पर 
विरोधी शाब्द हैं। कार रखना मानो केवल मालिक का ही अधिकार है, इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ। 


शांति दी बोलीं, "यहां मजदूर आसानी से नहीं मिल पाते। इनमें से कछ फ्रेंच हैं, कुछ इतालवी 
और कछ, थोड़े से, स्विस। ये लोग सवेरे ठीक आठ बजे अपनी-अपनी कार में यहां आ जाते हैं। 
कपड़े बदलते हैं और काम पर जुट जाते हैं। दिन भर जम कर मेहनत करते हैं-इतनी मेहनत कि 
एक दूसरे से दो शब्द बोलने की फुरसत भी इन्हें नहीं मिलती। बस दिन में लंच के समय खाना खाते 
और बीयर पीते हुए एक-दूसरे से थोड़ा बतिया लेते हैं। और फिर शाम के पांच बजते ही अपने 
कपड़े बदल अपनी-अपनी कारों में बैठ कर चल देते हैं। इनकी आमदनी ऑफिसों में काम करने 


वालों से कम नहीं, कुछ अधिक ही होती है।'' क 


शांति दी ने एक साथ इतनी बातें बता दीं सम्पन्न देश के उन सम्पन्न श्रमिकों के बारे में। मैंने | र 


मन ही मन सोचा, दिल्ली और अन्य शहरों के मेरे वामपंथी मित्र अक्सर कॉफी हाउस में बैठ कर 
यरोप में क्रांतियां होने की भविष्यवाणी करते हैं। इन सम्पन्न श्रमिकों को देख कर मुझे लगा कि या 


~ 


तौ यहां क्रांति हो चुकी है या फिर ये श्रमिक इतने सम्पन्न हो चुके हें कि अब क्रांति करना इनके बस 


> 


की बात नहीं रही। | 
बहरहाल, शांति दी ने कहा, "काम के प्रति निष्ठा और परिश्रम ही स्विटजरलैंड की प्रगतिका | 
रहस्य है। कमोबेश यह बात यूरोप के लगभग सभी देशों पर लागू होती है। ” लगे हाथों उन्होंने. 


॥ 
1 1 


जड़ दिया, "काश! यह निष्ठा और परिश्रम की भावना हमारे भारत में भी होती! 
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मैंने कहा, "आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सोचता हुँ कि काशा, भारत के 
कल-कारखानों के मालिक, ठेकेदार आदि यहां के मालिकों, ठेकेदारों से श्रमिकों का शोषण न करना 


सीख पाते।'' 


अब तक चाय खत्म हो गई थी, सो मैं खाली कप प्लेट लेकर अंदर आ गया। इसी बीच ऑफिस से 
डॉक्टर पंत का फोन आया। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे फोन किया था, किंतु वहां लंदन से मेरे 
सामान के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा, “दिन में एक बार और फोन 
करूंगा। कुछ पता नहीं चला तो “एयर इंडिया वालों से जरूरी कपड़े आदि खरीदने के लिए हर्जाने 
के कूछ फ्राक मांगेंगे। " 

फोन रख मैंने कृछ देर बाद स्नान वगैरह किया, और अपनी एकमात्र पोशाक-नीली कमीज 
और भूरी कॉडरॉयड की पैंट-फिर पहन ली। नाश्ते में शांति दी ने ढेर सारा मक्खन, ब्रेड, अंगूर 
आदि रख दिये। मैंने कहा, “यह नाश्ता है या खाना?” 


वे बोलीं, “नाश्ता ही है।'' 


मैंने नाश्ता करके शांति दी से कहा, "जरा आपके-पास पड़ोस में घूम आऊं। देखूं कैसा है यूरोप 
के इस अत्यधिक उन्नत और सम्पन्न देश का आपका यह गांव।'' 


वे बोलीं, "ज्यादा दूर मत निकल जाना। कहीं रास्ता भटक जाओगे। बताने वाला भी कोई 
नहीं मिलेगा क्योंकि यहां कोई हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानता। 


"हां, रास्ते का ज्ञान और याददाश्त मेरी कूछ कमजोर ही है। ' मैंने कहा, “इसलिए ज्यादा दूर 
नहीं निकलूंगा। 


और मैं उनके घर से निकल, ऊपर हल्की चढ़ाई चढ़ता हुआ पहले मोड़ से बाई तरफ मुड़ गया। 
मोहल्ले की पतली किंतु साफ-सुथरी सड़क के दोनों और आमने-सामने ढलवां छत वाले कॉटेजनुमा 
मकान। एक-दूसरे से सटे हुए नहीं काफी दूर-दूर। हर मकान के चारों ओर पेड़ों पर लदे हुए सेव 
और सुर्ख रंगों वाले फूल। फलों से स्विस लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रेम है-बगीचों में ही नहीं, घरों के 
छज्जों, दरवाजों, खिड़कियों यानी हर कहीं, जहां भी जगह मिली, फूलों के गमले रख दिये। सवेरे 
की हल्की हवा में इन फूलों की खुशबू कूछ इतनी रची-बसी थी कि मुझे लग रहा था, मानों चारों 
ओर परफ्यूम छिड़क दी गई है। 

कुछ और आगे बढ़ा तो ढलवां खेत नजर आने लगे जिनमें अंगूर की खेती लहलहा रही थी। ये 
ढलवां खेत हमारे पहाड़ों की तरह सीढ़ीदार नहीं थे, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर सीधे-सपाट चले 
गए थे। और जिन अंगूरों की खेती इनमें लहलहा रही थी, वे बेलों के रूप में नहीं , पौधों की तरह थे। 


अपने भारत में अंगूर लताओं में ही देखे थे, पर यहां सी धे तने हए पौ धों में लटके बड़े-बड़े अंगर देख 
कर कूछ आश्चर्य हुआ। F he pie २ 


मैं एक खेत के किनारे-किनारे सड़कनुमा पगडंडी पर नीचे की ओर 

i उतर गया। थोड़ा-सा उतरा 
ही था कि जिनेवा नगर के बीचों-बीच से बह कर जाती विशाल झील देख कर मन सहसा नैनीताल 
में भटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नैनीताल में चाइना पीक या टिफन टॉप पर खड़ा होकर 


झील को देख रहा हं, किंतु कई गुना बड़े आकार में। कछ देर य॑ 
निहारता रहा और फिर जिधर से आया था, उसी प क लको 


घर पहुंचा तो शांति दी ने कहा, ' "घूम आए?” 
प्प्हां । 17 मैंने कहा । 
“कैसा लगा?” 


४१४/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


(७७-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


"लग रहा है, एक बड़े और साफ-सुथरे नैनीताल में आ गया हूँ--उसी तरह झील, वैसे ही झील के 
इधर-उधर पर्वत, पर्वतों पर उसी तरह के ढलवां छत वाले मकान... 


डॉ. पंत जब कार्यालय से आए तो शांति दी ने उन्हें बताया, “ये कह रहे हैं, जिनेवा तो बिल्कुल 
नैनीताल जैसा है।'' 

डॉ. पंत मुस्कुराए। कुछ देर के लिए वे भी नैनीताल की यादों में खो गए, जहां उनका बचपन 
बीता था। बचपन की स्मृतियां एक-एक चित्र की तरह अक्सर हम सभी के मानस पर अंकित रहती 
हैं और गाहे-ब-गाहे जाग उठती हैं। 

डॉ. पंत ने कुछ देर विश्राम करने के बाद कहा, “चलिये, आपको एयर इंडिया' से कुछ फ्रांक 
दिलवा दिये जाएं।'' 

सवेरे फोन पर भी उन्होंने यह बात कही थी। 

दरअसल पिछली रात डॉक्टर शंकरन्‌ से जब हम लोगों ने सामान के खो जाने का जिक्र किया था 
तो सुझाव उन्होंने ही दिया था, "एयर इंडिया से सामान न मिलने तक जरूरी कपड़े लत्ते खरीदने 
और गुजारे के लिए हर्जाना ले लेना।'' 


मुझे जानकारी भी नं थी कि विमान कम्पनियां ऐसा हर्जाना देने को वचनबद्ध होती हैं। 


बहरहाल मैं जब डॉ. पंत के साथ 'एयर इंडिया' के जिनेवा हवाई अड्डे में स्थित कार्यालय में 
पहुंचा तो वही सुन्दर महिला मिलीं जिनके दर्शन जिनेवा आने पर हुए थे। डॉ. पंत उनसे पहले ही 
फोन पर बात कर चुके थे, इसलिए अधिक नखरे दिखाए बिना उन्होंने सौ स्विस फ्रांक बतौर हजानि 
दे दिये और कहा, ` अभी कोई सूचना नहीं आई है। '' फिर अपने ठेठ पंजाबी अंदाज में उन्होंने हवाई 
अड्डे के 'खोये-पाए सामान' वाले कार्यालय में काम्‌ करने वाली स्विस महिलाओं को कोसा, ' बड़ी 
बेरुखी हैं, कतई मदद नहीं करतीं। खसमाखाणी!' 

मेरा मन हुआ कि कहूं, “देवी जी, जरा अपनी कमनीय सुन्दरता का तो लिहाज कीजिये। इस 
तरह कोसना आपको शोभा नहीं देता।” पर मैं चुप ही रहा। लगे हाथों देवी जी ने यह भी बताया कि 
वे अभी स्विटजरलैंड की कोई भी भाषा नहीं जानतीं, क्योंकि चार-छः दिन पहले ही आई हैं, 
इसलिए इन स्विस महिलाओं से ज्यादा बात नहीं कर पातीं 

स्विटजरलैंड की अपनी कोई अलग भाषा नहीं है। वहां फ्रैँच, जर्मन और इतालवी भाषाएं बोली 
जाती हैं। जिनेवा चूंकि फ्रांस की सरहद पर है, इसलिए वहां फ्रैंच चलती है। बहरहाल, हम लोग 
उन देवी जी से सौ स्विस फ्रांक वसूल कर हवाई अड्डे से बाहर निकले। मैंने हिसाब लगाया-सौ 
स्विस फ्रांक का मतलब है लगभग साढ़े चार सौ रुपए। डॉ. पंत ने कहा, “कल आप इतने पैसों से 
एक काम चलाऊ पेन्ट और बनियान वगैरह तो खरीद ही सकते हैं।'” 


और हम लोग कार से 'वर्नियर' की तरफ लौट गए जहां से शांति दी को लेकर एक भारतीय 
सज्जन के घर जाना था। मैंने पूछा, ' उनके घर क्या है?" 

डॉ. पंत ने बताया, ' सत्य साईं बाबा का कीर्तन।'' 

मुझे मन ही मन हंसी आई-तो यहां भी सत्य साई बाबा की कीर्ति पताका फहरा उठी। 


और मुझ जैसे नास्तिक को भी जिनेवा में उस शाम सत्य साईं बाबा के कीर्तन में शामिल होना 
पड़ा। दिलचस्प यह कि कीर्तन में न केवल भारतीय बल्कि चंद स्विस भी शामिल थे-एक स्विस 
महिला भी जो बाबा की फ्रेम जड़ी फोटो के ठीक सांमने, श्रद्धालुओं की भीड़ में सबसे आगे बैठी थीं . 
और शुद्ध हिन्दी उच्चारण में भजन गा रही थीं। उनका हिन्दी उच्चारण सचुमच शुद्ध है, इस बात २ 
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ए चला कि वे ही सबसे ऊचे स्वर में गा रही थीं अत्यंत लयपूर्वक और मधुर 


न दूसरा दिन भक्तजनों की संगत के साथ बीता। मुझे लगा, भारत से हजारों मील 
[रतीय किसी न किसी रूप में अपने अंदर भारत की याद बनाए रखना चाहते हैं और सत्य 
का कीर्तन भी कमोबेश इसी कोशिश का एक हिस्सा है। देश को कौन भूल सकता है 


११००१६. 
| ६८६५४७४ (कार्या.), ६८४३९७८ (नि.) 


मोठ के एक दाने का कमाल 


डॉ. रामलाल वर्मा 
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द क्षिण दिल्ली में खेलगांव के मार्ग पर नीति बाग और साउथ एक्सटैनशन पार्ट दो के बीच एक 
गाँव है मस्जिद मोठ। आज तो नव-निर्माण के कारण इस गाँव का क्षेत्र बहुत कम रह गया है पर 
किसी जमाने में इस गाँव का नाम द्र-द्र तक फैला हुआ था। इस गाँव में एक मस्जिद है जो अब॒ तो 
खंडहर-सी बनी हुई है पर इसकी वर्तमान दशा इसके इस भव्य अतीत की यादें अपने में संजोये हए 
है-'खंडहर बता रहा है कभी यह इमारत बुलंद थी। ' इस गाँव की वर्तमान मस्जिद के निर्माण के 
साथ कई जन-श्रृतियां जुड़ी हुई हैं। एक जन श्रुति के अनुसार उन दिनों दिल्ली दरबार से जुड़ा एक 
दरबारी कभी बादशाह के गुस्से का शिकार हो गया। क्रुद्ध बादशाह ने दरबारी को अपमानित करते 
हए मोठ का दाना उसके हाथ में थमाकर कहा कि उसकी हैसियत मोठ के इस दाने के बराबर है। 
अपमानित दरबारी ने घर आ उस दाने को जमीन में रोप दिया। समय पाकर उस एक दाने से एक 
अच्छा पौधा तैयार हो गया जिसमें से सैकड़ों मोठ के दाने निकले। उस दरबारी ने ईश्वर फो 
धन्यवाद देते हए बहुत बड़े क्षेत्र में मोठ के दाने जमीन में डाले जिनसे समय पाकर मोठ की बढ़िया 
फसल तैयार हई। इन मोठों को बेचकर उस दरबारी ने एक भव्य मस्जिद बनवा दी जो आगे Ei 
चलकर मस्जिद मोठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस मस्जिद से ही गाँव का नाम भी सारे क्षेत्र में प्रसिद्ध Ee 
हो गया। - 


कछ लोग एक दूसरी जनश्रृति सुनाते हैं। उनके अनुसार एक ईश्वरवादी भक्त को राह चलते 
एक मोठ का दाना मार्ग में गिरा हुआ मिला। उसने इसे ईश्वर की देन मान कर घर के आंगन में रोप 
दिया। समय पाकर उससे एक झाड़ तैयार हुआ। इस झाड़ से प्राप्त मोठों की खेती से प्राप्त मोठ की 
फसल को बेच कर उसने ईश्वर की इबादत (भक्ति) के लिए मस्जिद का निर्माण कराया जो 
मस्जिद मोठ' के नाम से विख्यात हुई। 


दोनों जन-श्रतियों में कोई भी सत्य हो पर इसे मोठ के एक दाने का चमत्कार ही कहना होगा, ५ 
जिससे उपरोक्त दरबारी या भक्त ने एक भव्य मस्जिद का निर्माण कर दिखाया। 


एफ-४७, लाजपत नगर, 


नई दिल्ली - ११००२४. 
दूरभाष [1 ६८३३५१६. 


गुजरा हुआ जमाना 


देवेन्द्र इस्सर 
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झे एक किस्सा याद आ रहा है। एक सत्तर वर्ष की बूढ़ी औरत का। जहां वह पैदा हुई थी वहां 
कभी जंगल ही जंगल था। जब जंगल कटने शुरू हये थे तो वह वहां से चली गयी थी। पेड़ कट 
> रहे थे और शहर बसना शुरू हो गया था। साठ वर्ष बाद जब वह वापस लौटी उस शहर में 
जो पहले कभी जंगल था, जहां वह पैदा हुई थी, जहां उसने अपने बचपन के दस वर्ष बिताए थे, उस 
जगह अब बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी इमारतें थीं-स्काईस्क्रेपर और फ्लाई ओवर थे। स्टेडियम थे। 
उसने देखा सड़क के किनारे स्कूली बच्चे जगह-जगह पौ धे लगा रहे थे। उनके हाथों में प्लेकार्ड 
थे-'पेड़ लगाओ-नगर बचाओ'। वह औरत हंसने लगी। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा: आप हँस क्यों 
रही हैं? वह बोली -सत्तर वर्ष पूर्व जब इस जगह मेरा जन्म हुआ था तो यहां जंगल ही जंगल था। 
पेड़ काट-काट कर यह नगर बसाया गया। नगर फैलता चला गया और जंगल सिमटता गया। और 
अब लोग इस नगर को कन्क्रीट का जंगल कहने लगे हैं। आज वे फिर इस जंगल से बचने के लिये 
पेड़-पौ धे लगा रहे हैं। 


मनुष्य फिर अपने अतीत में, प्रकृति की गोद में, शायद अपनी ही तलाश में वापस लौट रहा है। 
वह बार-बार लौटता है पीछे की तरफ। 
प्रकृति में मात्र सौंदर्य ही नहीं। इसमें मानव जीवन के अस्तित्व एवं विकास के न जाने कितने 
रहस्य छिपे हुये हैं। लेकिन प्रगति की तेज रफ्तार दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति के साधनों और सन्तुलन 
के विरुद्ध प्रायः आक्रमक रवैया ही अपनाया है। 'सभ्यता' के इस विकास में मनुष्य पर क्या नीता 
लेखक और कलाकार समय-समय पर इसकी दास्तान कहते रहे हैं। यहाँ तक कि रोमान्टिसिज्म 
और छायावादी काव्य-धारा ने अभिव्यंजना के रूपक ही बदल डाले। कला और साहित्य की 
क प्रेरणा में प्रकृति के विनाश और भ्रामक प्रगति की कशमकश का पर्याप्त महत्त्व रहा 
12 
i कुर्रतउलऐन हैदर ने अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास 'आग का दरिया' के प्रेरणास्रोत के बारे में लिखा हैः 
तीन-चार वर्ष हुए आपा ने मशीन पर सिलाई करते हुए यूं ही बातों -बातों में कहा-'अपने कस्बे ' 
में जाड़े आते ही हम हार-सिंगार से दुपट्टे रंगते थे और जब बसन्त आता था...” उनकी बच्ची ने जो 
चार वर्ष की आयु से कराची में रह रही है, ऐलविस प्रिसले की जीवनी से सिरं उठाकर पछा, 'अमां। 
बसन्त क्या होती है? सारी दुनिया समस्त सृष्टि का विश्लेषण तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन 
तलाश छ एक ले तो शुरू हो सकती है। (नुकृश दिसम्बर १९५९) 
तलाश किसी एक बिन्दु से तो शुरू हो सकती है।' बीते 
की कोशिश में मनुष्य ने न जाने कितनी कलाकृतियों और हता J bi 
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अतीत का सम्मोहन कम नहीं हुआ/वे धूल भरे काले पहाड़ और खेतों भरे जंगल/अभी भी उसकी 
आंखों में वैसे ही जवान हैं जैसे तब थे/अभी भी वह प्रकृति के उस सब्ज बाग में कैद है/जो उसकी 
मासूम बालमन की मुट्ठियों का खजाना था/मौलसरी के दरख्त/बरगद के बूढ़े पेड़ और बबूल की 
ठण्डी हवा/अभी भी उसके कपालों पर अपनी आभा बखेरती है/उसका मन वैराग्य की चादर में 
कैद हो जाता है/वह भगवा वस्त्र पहनकर जंगलों में निकल जाना चाहता है/जहां भागम भाग न हो, 
काला-कसेला दमघोंटू धुआं न हो/सीमेंट के जंगल न हों/पत्थरों से मनुष्य न हों, और पाखण्डी 
आवाजें न हों। ” (नये मसीहा का जन्म-जगदीश चतुर्वेदी)। 

रचना की मूल प्रेरिकायों में जीवन की यह द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया भूत एवं वर्तमान में संघर्ष-एक 
ऐसी हकीकत है जिसे नजरान्दाज करने का मतलब है अपनी धरती, अपने इतिहास, अपनी जड़ों से 
कटकर शून्य में लटक जाना-अजननी, अभिशप्त, एकाकी, एलिनेशन का शिकार- आधुनिक 
साहित्य का गुमशुदा हीरो। जिसकी तलाश फिर से शुरू हो गयी है। और जड़ों की तलाश की एक 
लम्बी यात्रा आरम्भ हो गयी है। तलाश की इस यात्रा में मनुष्य न जाने कहाँ-कहाँ नहीं भटक रहा। 
नया राज्य तो स्थापित हो जाता है लेकिन नया मनुष्य कहाँ से लाया जायेगा। 


प्रकृति और विकासशील मानव में, व्यक्ति और समाज में, भौतिक उन्नति एवं समृद्धि और 
आत्मिक शान्ति में, मूल्य और व्यवहार में, विचार और सत्ता में- अर्थात्‌ अपने इर्द-गिर्द के जीवन 
पर दृष्टि डालें और अपने भीतर झांक कर देखें तो हमें इन्द्र ही इन्द्र दिखाई देगा। क्या यह द्वन्द्व ही 
मनुष्य की नियति है? वास्तव में हम एक ही समय में अतीत और वर्तमान में जीते हैं। आर्थर 
कोएसलर ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि मनुष्य घोड़े और घड़ियाल के बीच अपनी 
विकासमूलक यात्रा कर रहा है। जब भी समय के इस समन्वय को छिन्न-भिन्न करते हैं तो या तो 
हम अतीत के 'शव' की स्तुति करने लगते हैं या सरकश सरपट दौड़ते हुए घोड़े पर सवार शून्य में 


. प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि जो लेखक समय बोध के प्रति सजग हैं उनके लिये सूजन समय 


के सन्तुलन और समन्वय की तलाश का साधन बन जाता है और वह अतीत, वर्तमान एवं भविष्य 
के कालचक्र में समय को एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता 
है। काल की इस आध्यात्मिक परिकल्पना को बर्गसां और अरविन्दु घोष और इसके मनोवैज्ञानिक 
प्रारूप को विलियम जेम्ज, सिममंड फ्रायड और कार्ल यूंग ने अवचेतन की धारणा के रूप में प्रस्तुत 
किया है जिसके कारण साहित्य में जेम्ज ज्वायस, वर्जीनिया वुल्फ, अज्ञेय, इला चन्द्र जोशी, निर्मल 
वर्मा, कुर्रतउल्ऐन हैदर, देवेन्द्र सत्यार्थी आदि ने बीते हुए धूमिल पड़ते हुए क्षणों को शब्दबद्ध करने 
का प्रयत्न किया है। : भय 

अतीत से विमुखता या बेमानगी सृजन के लिये कई बार घातक सिद्ध हुई है। उज्जवल भविष्य की 
परिकल्पना हो या भविष्य एक भयावह दुःस्वप्न रचनाकार उसे अतीत और वर्तमान के आईने से 
गुज़ार कर देखता है। इसीलिये कभी वह यूटोपिया की रचना करतां है और कभी जार्ज आर्वल के 
१९८४ और आल्डस हक्सले के ब्रेव न्यूवर्ड की। 

'नाँस्टेलजिया' जादुई आकर्षण है। एक चुम्बकीय शक्ति है। प्रत्येक युग में रचनाकार इससे. + 
अभिभूत हुए हैं। आर्थिक प्रंगति का ब्लू प्रिन्ट जीवन स्तर की उन्नति को अपना लक्ष्य बनाता है और ~ 
लेखक जीवन मूल्यों का अन्वेषण कर॑ता है। मनुष्य की इसी कशमकश में रचना के नये-नये द्वार ह 
खुलते रहे हैं। मनुष्य कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले उसके दिन के किसी अंधेरे कोने में आदिम 
पुरुष छिपा बैठा रहता है। गुफायें, जंगल, पर्वत, मिट्टी के बर्तन...। जितना वह इस आदिम पुरुष 
से दूर होता जाता है, अन्तरिक्ष के `शून्य' में सफर करता है उतना ही उसके मन के भीतर की गुफायें 
गहरी होती चली जाती हैं। जंगल घने होते जाते हैं। पर्वत और ऊचे होते चले जाते हैं और मिट्टी के 
बर्तन पांच सितारा होटलों में सजने लगते हैं और उनके गिर्द आदिम युग के रहस्यमयी अच्धेरे और | 
अर्ध-रोशन धुंधलके में लिपटी दुनिया का निर्माण किया जाता है। युग बीते जाते हैं, सभ्यताएं नष्ट _ 
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हो जाती हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने टूट-टूट कर भी जीवित 
रहते हैं। इनका रंगरूप बिखर जाता है लेकिन इनके अवशेष रह जाते हैं। हम बार-बार 
मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमने लगते हैं। कोई साहित्य, कोई कला, कोई समाज अपने अतीत से 
कट-कट कर जीवित नहीं रह सकता। 

अतीत क्री स्तुति मुर्दापरस्ती है। लेकिन समय को अपनी आत्मा और अपनी रचना में सदानीरा 
की भान्ति बहते रहने देना जीवन है। स्पष्ट है कि सांस का आवागमन आज पुस्तक के पुष्ठों से ही 
जारी नहीं रह सकता। इसके लिये जिन्दगी जीना पड़ता है। जो लेखक एवं कलाकार जिन्दगी जीता 
है वही श्रेष्ठ कृति का सृजन कर सकता है। अपने इर्द-गिर्द देखिये कितनी ही कृतियां इस यात्रा की 
गाथा लिख रही हैं। मृणाल सेन की 'खण्डहर' हो या मुजफ्फर अली की गमन, कर्रतउलऐन हैदर 
का उपन्यास 'आग का दरिया' हो या अज्ञेय का 'अपने-अपने अजनबी ' या निर्मल वर्मा की कहानी 
'परिन्दे' या पासर्ल प्रुस का 'इन सर्च ऑफ टाइम पास्ट' या एलेक्स हकसले का 'रूट्स', श्रीकान्त 
वर्मा की 'मगध' हो या जगदीश चतुर्वेदी की 'नये मसीहा का जन्म --एक लम्बा सिलसिला है 
अतीत और वर्तमान के अनवरत संयोजन का। ये यादें, ये संस्मरण, यह इतिहास, यह अतीत हमारी 
चेतना/अवचेतना से लुप्त हो जायें तो हमारी सृजन धरती कितनी बंजर हो ज़ायेगी। 


साहित्य परंपरावादी भी होता है और परंपरा से विद्रोह भी करता है। गुजरा हुआ जमाना' कोई 
रुका हुआ, ठहरा हुआ संशीत समय खण्ड नहीं। वह एक ऐसी गतिशील सक्रिय शक्ति है जो हमें 
समकालीन साहित्य में नित नये प्रयोग करने के लिये प्रेरित करती है। यदि कबीर, तुलसी और सूर न 
होते तो शायद टैगोर और निराला भी न होते। अतीत और भविष्य के बीच ही वर्तमान का सफर . 
जारी रहता है। हमारे युग में ऐसे लेखक भी हैं जो अतीत को भूत और भविष्य को रिक्त मानते हैं। वे 
वर्तमान में ही जीता चाहते हैं। फोरी तौर पर सामने आये हये क्षण को अपनी मुट्ठी में कैद करना 
चाहते हैं। बीट पीढ़ी के अधिकतर लेखक इसी 'नाऊ ' पीढ़ी के प्रतीक हैं। वह एक क्षण के जीवन को 
ही अनन्त मानते हैं। लेकिन वे प्रायः भूल जाते हैं कि एक क्षण में एक बिन्दु में दरिया की भाँति 
अतीत का न जाने कितना दीर्घकाल, कितने बीते युग गतिशील होते हैं। यदि अणु की भांति इस एक 
क्षण का विस्फोट हो तो युग-युगान्तर के तिम्र रोशन हो जायेंगे। कार्ल यूंग ने जब सामूहिक 
अवचेतना का सिद्धान्त प्रस्तुत किया तो वह इस तथ्य की ओर ही इंगित कर रहा था कि प्रत्येक 
व्यक्ति के अवचेतन में सम्पूर्ण आदिम जाति का अवचेतन और इसकी स्मृतियाँ सक्रिय होती हैं। भूत 
४ में क्या-क्या नहीं छिपा। विगत केवल व्यक्तियों, तिथियों तथा घटनाओं तक ही सीमित नहीं और न 
BE ही कोई इतिहास राजाओं और सम्राटों के युद्धों और विजय-पराजय की गाथा होता है। बल्कि वह 
I - अतीत की आत्मा का पारदर्शी आईना होता है। इसलिये जब कोई लेखक जड़ों की तलाश की बात 
करता है तो वह वास्तव में अतीत के समस्त विरसे से अपने रिश्ते को सुदृढ़ एवं समृद्ध करना चाहता 
-है। एलेक्स हक्सले की 'रूट्स' इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। . ; 
पाकिस्तान का उदाहरण ही लीजिये। अपनी 'आईडेन्टटी' की तलाश में कभी पाकिस्तानी 
भूखण्ड की सीमाओं को स्वीकार करके पाकिस्तानी अदब का नारा दिया गया ताकि भारत की 
धरोहर से उनका कोई रिश्ता न रहे और कभी भूखण्ड की परिकल्पना से परे मजहब को मूल तत्त्व 
मानकर इस्लामी अदब का आन्दोलन चलाया गया। लेकिन सृजन और साहित्य अतीत के 
सम्मोहन से मुक्त न हो सका। इन्तजार हुसैन ने 'बस्ती' जैसा उपन्यास लिख दिया और एजाज 
हुसैन बटाल्वी ने कह दिया: ''जब तक महात्मा बुद्ध से हमारा रिश्ता तय नहीं होगा उस वक्त तक 
कल्चर के बारे में हमारा तर्जे-एहसास (अनुभूति शैली) तय नहीं की जा सकती। ” उन्होंने गांधार 
संस्कृति ह क करते हुए उसे पाकिस्तान के अतीत का महत्त्वपर्ण पुष्ठ घोषित किया। मुनीर 
i, न लेख उर्दू अदब की बेराहरवी' में पाकिस्तानी के सास्कृतिक संकट की समस्या 
ट कहा कि डी, हड़प्पा और गांधार से अपना परंपरागत सिलसिला 
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पैदा करना अतीतोन्मुखता नहीं या महज रूमानीयतपरस्ती है, बल्कि अपने आपको पहचानने की 
कोशिश है। और यूं हम अपने बहुत से मानसिक भय खत्म करके अपने अतीत की पूंजी को अपनाने 
का साहस करें तो हमें अपने कल्चर के बारे में इतना परेशान न होना पड़े। ' 


क्या कारण है कि प्रत्येक उन्नत लेकिन सजग समाज अपने लोक विरसे को जीवन्त बनाये रखने 
के लिये भरसक प्रयास करता है। राजमहल हो या पूजा स्थल, लोक गीत हो या संगीत, नृत्य हो या 
कला, अजन्ता-एलोरा, कोणार्क, खजुराहो-भारत के किसी प्रदेश या सुदूर ग्रामीण अंचल में चले 
जाइये, कितने विशाल, कितने विचित्र, कितने गहन, अर्थपूर्ण, रंगारंग, राग, मूर्तियाँ, चित्र, 
वाद्ययन्त्र हमें इन जड़ों से जोड़ते हैं। हमारा संबल बनते हैं। हमें समृद्ध करते हैं। क्या कोई सभ्यता 
अपनी लोक संस्कृति की अवहेलना करके अपने सृजन के स्रोत को जारी रख सकती है? मैंने एक बार 
लिखा था कि मेरे मस्तिष्क में यह सब कुछ क्यों गड़बड़ हो रहा है और मैंने पूछा इसका क्या उपचार 
है। उत्तर मिला: बिल्कुल सहज और सरल। मां को भूल जाओ। उसकी प्रत्येक स्मृति को, हर बिंब 
को मिटा दो। सब ठीक हो जायेगा लेकिन मैं माँ को नहीं भूल सका। इसका अभिप्राय है अपने भीतर 
जीवित मां की हत्या कर दो। एक शिशु से बड़े होकर व्यस्क हो जाओ। इस शिशु की भी हत्या कर 
दो। प्रत्येक उस वस्तु को जिसका सम्बन्ध माँ से है, अपने बचपन से है उसे नष्ट कर दो । कितना 
समय नीत गया मैं न तो माँ की याद को अलग कर सका और न ही अपने अन्दर गुमसुम बैठे बच्चे 
को ही पीछे छोड़ सका । अपनी माँ की नाभी डोर से बँधा और भीतर बैठे बच्चे को उठाये-उठाये 
कोई कितना लम्बा सफर तय कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस बच्चे का क्या होगा? उस 
आदिम पुरुष का क्या होगा? क्या कोई सभ्यता अपने आदिम पुरुष के शव पर परवान चढ़ सकती 
है। जब हमारा आदिम पुरुष मर जाता है तो दूसरे तमाम मनुष्यों से, तमाम प्राणियों से हमारा रिश्ता 
टूट जाता है। 
हम जहां पैदा हुए हैं उस धरती से, उस गांव से, उस जंगल से प्रवास कर सकते हैं। लेकिन अपने 
भीतर से उस धरती को, उस गांव को, उस जंगल को बाहर नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सभ्यता, 
हमार समाज, हमारा राज्य, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा, अर्थव्यवस्था, जीविका-व्यवसाय वर्तमान 
में कैद हो कर इन सब को हमारे मन-मस्तिष्क से निकालना चाहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि 
जब तक हमारे पास प्यार के भूले-बिसरे गीत हैं, तितलियों की तलाश में निकले बचपन के दोस्त 
हैं, अतीत के धुंधलके में लिपटे हुए रहस्यमयी चेहरे और रोशन आंखें हैं तब तक मनुष्य की 
सृजनात्मक शक्ति की जलधारा सख्त 'से सख्त चट्टान का भी सीना चीर कर फूटती रहेगी। 


बी-३/१५३, जनकपुरी, 
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आज की धड़कन में शून्य युग 
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'भी-कभी शब्द अर्थ के क्षेत्र में ऐसा रूप बदलकर आते हैं कि आश्चर्य होता है । “शून्य” मेरे 
क्‌ लिए प्रारम्भ से ही कुछ अधिक महत्त्व रखता रहा है । दर्शन में शून्य युग का नहीं, शून्य का 
महत्त्व सिद्ध किया गया है । ईश्वर को शून्य में प्रतिफलित होते देखकर संस्कारी-मन संदेह में पड़ 
गया था । सनातन धर्म के शैव परिवार में संपोषित मन ईश्वर को शून्य मानने के लिए तैयार नहीं 
था। धीरे-धीरे हृदय भावक क्षेत्र से निकलकर अति बौद्धिक तर्क-जाल में उलझने लगा तो शून्य 
को ही ईश्वर मान लेने में एक समझौतावादी सुख मिला । व्यक्ति में, समाज में, यानी कि संपूर्ण 
राष्ट्र में शून्य का अस्तित्व दिखाई देने लगा । दर्शन ने शून्य को आधार दिया, अस्तित्व दिया और 
अभिव्यंजन-शून्य अनुभूति दी । सचमुच चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन दोनों ही ने बड़ी समझदारी 
के साथ मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता का अनुमान लिया था । इसलिए जीवन की उलझनों से 
मुक्ति पाने के लिए शून्य को ही विश्वासपात्र बनाया । 

जैन और चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन बताया गया परंतु मेरी बुद्धि में यह बात नहीं 
आई । जब से अति बौद्धिक हुआ हूं तब से हर एक बात को ज्यों का त्यों मान लेने में हिचक होती है । . 
यदि बात सही भी होती है तो भी वैसा मान लेने में यह खतरा बना रहता है कि कहीं अतिबौद्धिक होने 
में पिछड़ न जाएं इसीलिए पुरा-प्रयुक्त प्रत्येक पद्धति हमारे लिए शांका का विषय हो जाती है । 
अपना-अपना सुख बंट गया । किसी को चम्मच की अपेक्षा हाथों से दाल-चावल खाना अच्छा 
लगता है, परन्तु चम्मच का प्रयोग न करना पुरातनपना है। स्पष्ट है पुरातन होना कोई नहीं 
चाहता । चिरनवीन रहना ही आज की बौद्धिकता है । आज की इस आवश्यकता को देखकर ही 
आज फिर नवीनता के लिए दुकानें खुल रही हैं । चिर-नवीनता दिलाने के लिए महर्षि तक 
प्रत्यनशील हैं । बिक्री भी हो रही है, बिक्री है इसलिए विज्ञापन पर जोर है । विज्ञापन इस शून्य युग 
का श्रृंगार है । Re यि 

वैसे आज नास्तिक होना फैशन हो 
दरअसल गड़बड़ी तब शायद पैदा हुई 
मैंने इसलिए कहा क्योंकि फैशन बाहरी 
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जानी -पहचानी बात है । बात यह है कि आपके पास पूंजी थोड़ी है तो लोग आपके व्यापार-स्थापन 
के लिए सहायता की दृष्टि से ऋण दे सकते हैं । उससे आपका व्यापार क्षेत्र विस्तृत हुआ कि घी पीना 
प्रारम्भ हो जाता है । चार्वाक जैसे नास्तिकर्षि मनुष्य को अकर्मण्य नहीं बताते । इस प्रकार चार्वाक 
का शून्य रूढिग्रस्त कर्मकाण्ड पद्धति को अपव्यय से बचाता है । यह स्वाभाविक संत्य है इसीलिए 
शास्त्र ने ''अतिसर्वत्र वर्जयेत्‌'' कहा । इसी अतिवाद के विरुद्ध बुद्ध और जैन मुनियों ने व्यावहारिक 
सत्य को स्पष्ट'किया । इस प्रकार नास्तिकीय शून्य मनुष्य को प्रेक्टिकल बनाता है । आज समाज 
का प्रत्येक ब्यक्ति एक दूसरे को प्रेक्टिकल बनने की सलाह देता पाया जाता है । यही शून्य का 


विस्तार है । 
चार्वाक और बुद्ध-जैन तक आते-आते शून्य का रूप और उपयोग बदलता चला गया । चार्वाक 


शून्य घोर है, उस शून्य की अनुभूति कठिनता -लब्ध विश्वास है । किसी भी स्थिति में अस्वीकृति 
अक्षुण्य रहे-वही शून्य की आत्मानुभूति है । वह शून्य अंधा नहीं है । यह आंख उसे बहुत पास से 
तब ही देख सकती है जब उसके मन में शून्य हो । सुख-दुःख की अनुभूति शरीर के माध्यम से मन 
तक या मन से शारीर तक होती है । इसीलिए मन में शून्य होने पर देह ही शोष रह जाती है। 
इसलिए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः यह सही विश्वास और स्वाभाविक प्रश्न है। ऐसा 
प्रश्न जिसके शून्य मन में उत्तर स्वयं व्याप्त है चार्वाक उस शून्य युग के निर्माता थे । षड्दर्शन 
की तुलना में एक चार्वाक के शून्य-दर्शन ने ही समाज को स्तब्ध कर दिया । इस शून्य ने मनुष्य को 1 
एक नये सोच का पथ निर्दिष्ट किया । | 
चार्वाक के बाद बुद्ध-जैन का शून्य एक अलग ढंग का विश्वास है । वहां शून्य मनुष्य से सीधे 
जुड़ गया । चार्वाक का उद्देश्य प्रकृति का पूरा भोग करना है । उसने किसी इच्छा परं प्रतिबंध नहीं 
लगाया । शून्य में प्रतिबंध के लिए स्थान नहीं है। उसके यहां खाद्य-अखाद्य, सत्यासत्य, 
हिंसा-अहिंसा का कोई भेद नहीं । उसके लिए प्रत्येक कर्म कर्त्तव्य है । चार्वाक के शून्य में उत्साह 
और उल्लास है । परन्तु बुद्ध-जैन का शून्य निराशाजनक है । यह शून्य जीवन के प्रत्यक्ष दर्शन को 
अपूर्ण ठहराता है । 
शून्य की अनुभूति जीवन के प्रति निराशा की भावना को व्यक्त करती है । निराशा की प्रतीति 
अपनी चरम सीमा होती है तो शून्य ही शेष रह जाता है । शेष स्वयं शून्य है । अतः उसे आवरण 
की आवश्यकता नहीं रहती । उसके लिए देहजन्य विकारों का कोई अर्थ नहीं है । उसका दिगम्बर 
होना शून्य में लीन होना है । यह शून्य मनुष्य को निराश करता है । ऋण करके घी पीने केलिए वह 
संघर्ष नहीं करता । वह इस स्थिति के प्रति विनत है । निराश जीवन उसे प्रोत्साहित नहीं करता । 
संसार से पलायन के लिए प्रेरित करता है । वह रोग, मृत्यु और आपदाओं से इतना भयभीत हो गया 
कि जीवन-रस से ही शून्य हो गया । यह शून्य ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं है । जो हो रहा है-वह 
वही है । यह वही शून्य है जिसमें कोई विकार नहीं । 
जैन-बुद्ध का शून्य तर्क सम्मत है । जब 'ब्रेति” ही सत्य है फिर भटकने की कोई आवश्यकता 
नहीं । जगद्गुरू शंकराचार्य ने इस ' 'नेति' के महत्त्व को पहचान लिया था । उनके पास उस सत्य 
शून्य का कोई विपक्ष नहीं था । आचार्य शांकर ने शून्य से समझौता किया -उन्होंने कहा नास्ति 
चेत्‌, नास्ति नो हानिः , अस्तिचेतूनास्तिकोहतः , यदि नहीं है तो हमारी हानि क्या है, हमारी पूजा 
कोई हानि नहीं पहुंचाती । परन्तु यदि ईश्वर निकल आया तो नास्ति मारा गया । है तो ठीक, नहीं है 
तो डीक-यह समझौतावादी शून्य है । वैसे देखा जाए तो यह शून्य भी मनुष्य को प्रेक्टिकल बनाता _ 
है । पं. नेहरू कार्य की पूर्ति में विश्वास रखते थे । वह कार्य कैसे हुआ-इसको जानने की उन्होंने 
आवश्यकता को महत्त्व नहीं दिया । 'शकराचार्य भी प्रेक्टिकल निकले, शंकराचार्य का शून्यः 
आनन्दवादी है । उपस्थिति और अनुपस्थिति के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए । हर क्षण आनंद में. 
व्यतीत होना चाहिए । शंकराचार्य का शून्य मनुष्य को निराश नहीं करता । शंकर का अद्ठैत शून्य | 


का ही पर्याय है । 
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हन हमारे एक चतुर्वेदी मित्र हैं । उनका पद और प्रतिष्ठा दोनों की ही नींव में हिन्दी है परन्तु उनकी 
ः शिक्षा-दीक्षा वैज्ञानिक पद्धति से हुई । उन्होंने चर्चा में बताया है कि ऋग्वेद के एक प्रसंग में कहा 
। गया है कि `शन'' नामक एक पशु है । इस पशु की किरणें पृथ्वी की तह में व्याप्त होती जाती हैं । 
यही व्याप्ति शन्य कही गयी । अब आप यह जानकर आनंदित होइए कि शून्यता पृथ्वी की गहराई 
तक जा रही है। उस शून्य को ही जीवानाधार मानकर उसे जीवन्तता प्रदान कर दी । मनुष्य 
क्योंकि सदा से सरल प्रिय रहा है । इसलिए इस शून्य में भी सरलता का आग्रह है । मनुष्य अनेक 
झंझटों से मुक्ति अनुभव करता है । शरीर उसका साथ देता है । इस रस का स्थायी भाव आलस्य है 
जिसे हमारे आचार्य ने प्रमाद कहा । प्रमाद में ''मद”” शब्द ही प्रधान है, मत्त मनुष्य अलौकिक हो 
जाता है । लोग अक्सर सत्य को सुनने के लिए अभियुक्त को मदिरापान अधिक करा देते हैं । और 
इस शून्य युग में वर्तमान का रोम-रोम मदिरा-मत्त है । 
शून्य युग मैंने कह दिया । जब इस युग के शून्य में झाका तो लगा कि शून्य ने मनुष्य को विरक्ति 
की ओर प्रेरित कर दिया है, उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता । चलती बसों में निर्भय होकर चढ़ैना या 
उससे उतरना, कत्ल करके निर्भय सड़क पर घूमना, निर्भय होकर सत्य को यथार्थ कहकर उसकी 
पगडी उछालना, निर्भय होकर डाक्‌ का समर्थन करना, अपना नैतिक अधिकार समझकर निर्भयता 
से सरेआम उत्कोच लेना, छोड़े-बड़े सभी कामों में निर्भयता व्याप्त है । यह शून्य-युग की ही कृपा 
ht है । लेने और देने दोनों के बीच शून्य है । शून्यता की इसी अनुभूति ने अत्याधुनिक बौद्धिकता को 
9६: आकर्षण-प्रिय और क्षण-जीवी बना दिया । क्षण को जीना शून्य की उपासना है । यह जो क्षण है 


वही मूल्यवान है । समूचा जीवन उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं रखता । 


कहीं शून्यता के अंकुर जन्म लेने लगते हैं । आज मैं जिसे शून्य युग कह रहा हूं, उसके लिए प्रसव 
भूमि बहुत पहले तैयार हो रही थी । वैसे मनुष्य की बृद्धि के संबंध में कहां तक पहंचं ? वेदों 
उपनिषदों, प्रातिशाख्यों, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य तथा अन्य ललित एवं उच्य 
कलाओं के क्षेत्र में मनुष्य इस शून्य के अस्तित्व को नकारते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते 


, मैथिलीशरण, प्रसाद, पन्त, निराला 
महादेवी, भारती (सुब्रह्मण्यम), दिनकर तक यदि और थोड़ा उदार हो जाएं तो अज्ञेय तक ऐसे 
। शून्य युग के रहते हुए वीर युग, 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग तक आते आते शून्य युग का 
जूझता रहा । नागर जी तक आते-आते 


तो शून्यता विरोधी गिरोह का प्रत्येक सदस्य लगभग समाप्त हो चुका है । अपने-अपने प्रान्तों में 


. कोईशून्यता-विरोध कर रहा हो तो मैं नहीं 
भारत के सभी प्रदेशों में वहां ह जाज 


tized by eGangotri 


''प्रकृतिः बलीयसी '-प्रकृति की बलवत्ता असंदिग्ध है । यद्यपि मनुष्य का प्रत्यन हो रहा है कि 
वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करे । परंतु प्रकृति का प्रकोप दुबार्य है । जब भूकंप आता है, असंख्य 
प्राणी काल-कवलित हो जाते हैं, यही प्रकृति का अनिवार्य आदेश है । जैसे शून्य और शून्यता 
विरोध एक वस्तु के दो रूप हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी सदा दो रूपों में ही अपना अस्तित्व प्रदर्शित 
करती है । शून्य दोनों में व्याप्त है। एक में निराकार है और दूसरे में साकार । प्रकृति ऐसा 
बातावरण देती है कि शून्य वीडियो कैमरे की तरह जूम आऊट हो जाता है । उभर कर आता है एक 
प्रकाश बिम्ब । वह बिम्ब चारों ओर फैलता है । सूर्य के आने से पहले जैसे लालिमा आती है उसी 
प्रकार हमारे परतंत्र बातावरणी अंधकार में गोखले तिलक जैसी अरूणिमा उभरी | गां धी युग का 
सूर्य उदित हुआ । उस समय शून्य का अंधकार पर्दे के पीछे मंच पर आने की तैयारी करता रहा । 
उस सूर्य की किरणें मंद से उज्जवलतर की ओर बढ़ीं, फैलती गई और उस आलोक में सुभाष, 
जवाहर, राजेन्द्र प्रसाद, पटेल, आजाद, भगतसिंह जैसे शून्यता-विरोधियों की मधुर आकृतिथां 
दिखाई-शून्य अपने प्रयत्न में था । जैसे ही स्वतंत्रता मिली, उस खुशी के उन्माद में लोग ऐसे झूमे 
कि चुपके से मंच पर आने वाले शून्य की ओर नहीं देख पाए । शून्य की उपस्थिति कोई शवयात्रा 
नहीं है । शून्य बहुत आकर्षक होता है । यह तो अच्छा है यह शून्य सृष्टि के आदिकाल से लेकर 
आज तक अपना अस्तित्व बनाये है । अन्यथा हमारे यहां तो रावण की तरह शून्य को भी 
विकृतानन कर देते । शून्य की अनुभूति रागात्मक होती है, उसकी परिणति विराग में होती है । 
राग-विराग का यही द्वन्द्व प्रकृति के दो नयन हैं । इसी द्वंद्व का लय शून्य में होता है । शून्य निर्डन्द् 
है। 
शून्यान्‌भवी की यह विशेषता है कि वह दूसरे को ही शून्य समझता है । एक दूसरे को शून्य 
समझते हुए दोनों ही अपने-अपने में केन्द्रीय सुख का अनुभव करते हैं, आज हम जिस शून्य युग में 
सांस ले रहे हैं, उसमें इसी केन्द्रीय सुखानुभूति के लिए सासे घोटी जा रही हैं । शून्यता -विरोधियों 
की सांसे घोटने के अनेक साधनों का आविष्कार होता है । जिसका युग होता है वह उसका आनंद 
लेता है । जो शून्य युग के साथी हैं उनके आनंद हैं । शून्यता समर्थक होना ही सबसे बड़ी योग्यता 
है । शन्यता का प्रसार हो रहा है, चारों ओर अनेक शिक्षा संस्थाएं, सामाजिक संगठन, धार्मिक 
सम्प्रदाय, राजनैतिक दल शून्य के प्रचार में संलग्न हैं । शून्य के प्रशिक्षित प्रचारक कपर से 
शून्यता विरोधी लगते हैं, परंतु इनका उद्देश्य मिशनरियों की तरह शून्य का प्रसार करना ही है । 
हमारी आने वाली पीढ़ी शून्यता के रंग में सराबोर मिलेगी । 

शन्य का प्रभाव मायावी होता है । शून्य को पाने के लिए शून्यानुरागियों की होड़ लगी है । जैसे 
जिसको काम नहीं मिलता वह सफल नेता बन जाता है और पीढियो को तार देता है वैसे ही परिवार 
में यदि एक शून्य जन्म ले लेता है, वह पिछली दस पीढ़ियों का ऋण उतार देता है । यह प्रसन्न 5 
सचना है कि आज घर-घर में शून्य का अंकुर फूट रहा है । छात्र अध्ययन में शून्य, अध्यापक $ 
तत्परता में शून्य, पुरूष पौरुष शून्य और नारी लज्जा शून्य, नेता राष्ट्रभक्ति शून्य और 
साहित्यकार साधना शून्य, कलाकार कला शून्य, लेखक प्रतिभाशून्य, कवि संवेदना शून्य, 
न्यायालय निर्णय शून्य, यौवन प्रणय शून्य, अधिकारी कर्त्तव्य शून्य, सर्वत्र शून्य स्थिति: और तो 
और अब जीवन ही जीवन शून्य है। 

जैसा कि मैंने कहा प्रकृति रूप बदलती है । शून्य भी रूप बदलता है । मैं खोज रहा हूं कि शून्यता 
विरोधी कहीं मिले । ये आतंकवादियों की तरह छिपकर प्रहार करते हैं, सामने नहीं आते । शून्यता 
कोई दुर्बल शक्ति नहीं है। यही कारण है शून्यता-विरोधी प्रायः निराकार रहते हैं । इनके 
कोलाहल की ध्वनियां सुनाई देती हैं । परंतु शून्य का शासन अनुशासन शून्य है । अनुशासन 
शून्यता ही अनुशासन-बद्धता है । शून्य के प्रशासन में इसलिए कोलाहल की चिंता नहीं करनी | 
चाहिए । मंच पर यदि कोई कोलाहल है तो भविष्य के प्रति आशावान होना चाहिए । यह पंक्ति 
सटीक है- १ 


+ 
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तब भी सच था, 
अब भी सच है, 
आगे भी सच होगा, 
हर कोलाहल का अंत वही सूनापन है । 
इस सत्य को जानते हुए भी हम शून्य की प्रकट उपासना नहीं करते तो यह निश्चय जानिये कि 
आज यह संसार जिस शन्य की ओर दौड रहा है, हम पीछे रह जायेंगे । आए दिनों अन्तरिक्षयान 
शान्यकी ओर अग्रसर होते हैं । शून्य कम खर्चीला नहीं है । शून्य में जाने के लिए जितना खर्च करना 
पड़ता है, उतने में एक देश जीवित रह जाए । शून्य किसी भी देश के जीवित रहने का ठेका नहीं 
लेता वह स्वयं जीवन की परिभाषा देता है । शून्य का अहसास होते ही जीवन की आंखें खुल जाती 
हैं । देह के सभी द्वार अनावृत-कपाट हो जाते हैं । आज शून्य के आश्रमों में ऐसे अनावृत-कपाट 
खुले मिलेंगे । शून्य अनुशासन मुक्त होते हुए भी प्रजातंत्र में विश्वास रखता है । आज के नेताओं 
की तरह उसके कपाट किन्ही विशेषों के लिए ही नहीं खुलते । यथाशक्ति, यथासंभव और 
यथायोग्य जो भी शून्य-मंदिर में प्रवेश करता है, उसे वरदान अवश्य मिलता है । धैर्य होना शून्य 
की सबसे पहली साधावस्था है । सर्वम्‌ शून्यमयम्‌ जगत्‌ । 
एक समय था जब शून्यता विरोधियों की बन आई थी । उस समय मंच पर शून्यता-विरोधी 


बडी शान और स्वाभिमान से विराजते थे । शून्य की वेशभूषा से और तिकडम से प्रभावित होकर 
उसे मंच पर निमंत्रित कर लिया जाता था तो शून्य के पांव लड़खड़ाते थे, जांघें और पिंडलियां कांप 
कांप कर शून्य का उत्साह बढ़ाती थी, मानो कहती थी चढ जा बेटा सूली पर...” आज शून्य युग 
है | सूली पर चढ़कर उसने बहुत कष्ट सहा है । बड़े संघर्ष करते हुए उसने महा विजय पाई है । 
'शून्यका ज्ञान तर्कातीत है । जितना आप तर्क करेंगे उतने ही शून्यता से शून्य होते जाएंगे । शून्य 
का तर्क सर्वोपरि है । जैसे नदियां भिन्न-भिन्न होती हुई भी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती हैं, 
उसी प्रकार सभी तर्को के तरण-ताल शून्य में विलय हो जाते हैं । शून्य युग का आदर्श स्लोगन ही 
है-सर्वम्‌ शून्य समाप्यते । 


यह शून्य युग की विकासोन्मुखी प्रगति है । प्रत्येक क्षेत्र में विकास उत्कठित है । अब क्षेत्रों की 


खोज की जा रही है, जहां शून्य का विकास नहीं हो रहा है। समस्थल, विषमस्थल सब जगह 


शून्यात्मक विकास प्रगति पर है । विकास में सहयोगदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक 
पुरस्कारों की घोषणाएं हो रही हैं । शून्य के क्षेत्र में जितना बड़ा काम करेगा, वह उतना ही बड़ा 
पुरस्कार प्राप्त करेगा । विकास में सहयोग का भी अपना स्तर है । यह स्तर का गत्यावरो धक है जो 
राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होने दे रहा है । दिनकर के बाद ' राष्ट्रकवि' शब्द ही खो गया । पं. 
सोहनलाल द्विवेदी अंतिम सांस तक स्वयं को राष्ट्रकवि से संबोधित न सन सके । शान्य अभी खोज में 
है। जिस दिन भी उसकी निगाह में भर जाएगा-हमारा यह शून्य यग उसे ही राष्ट्र कवि घोषित कर 
देगा । उसका प्रदर्शन दूरदर्शन से प्रदर्शित होगा । शून्य युग का महाकवि महाकाव्य लिख रहा है । 
इस महाकाव्य के मंगलाचरण में उसने अंकित कर दिया है हीरकाक्षरों में- ध 


_ 'शून््यमिदं शून्यमदः शून्यात्‌ शून्य मुदच्यते । 
शून्यस्य शून्यमादाय शून्य मेवार्वाशाष्यते । ” 


ब्लॉक ५८, १-ए/सेक्टर 11, कालीबाड़ी मार्ग, 
गोल डाकखाना, नई दिल्‍्ली-११००० १. 
दूरभाष [1 ३१२३५८६. 
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चन्दा की चान्दनी गा 


जयप्रकाश भारती 


ललित निबन्ध « 
हि ड 


हिन्दी डिस -१९१0 Rr 
१९० ट्टान दर चट्टान दर चट्टान और दो इंसान '-यह शीर्षक है एक लेख का जिसमें मैंने 2 न 
बताया था कि पहली बार मानव चंद्रमा पर कैसे पहुंचा, उसने वहां क्या-क्या किया ॥ 


और कैसे लौटा। हजारों-हजार साल से जिस चंद्रमा को मानव ललचाई निगाहों से देखा करता था, 
उसी चंद्रमा के तल पर पहली बार अमरीकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखे थे। बीस 
मिनट बाद ही उसका साथी एडविन एल्ड्रिन भी यान से बाहर आ गया था। 

सोमवार (चंद्रवार) २१ जुलाई, १९६९ को मानव चांद पर पहुंचा। अपोलो-११ द्वारा ले जाए 
गए “ईगल” नामक चन्द्रयान ने इन दोनों यात्रियों को चन्द्रतल पर उतारा था। साहस, रोमांच और 
मानव प्रगति के इतिहास की यह बेजोड घटना थी। चन्द्रतल पर पांव रखते हुए आर्मस्ट्रांग ने कहा 
था--'' यद्यपि यह मानव का छोटा-सा कदम है लेकिन मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है।' 


नील आर्मस्ट्रांग से पहले और बाद में भी चंद्रमा पर सोवियत संघ ने मानव रहित लूना खोजी यान 
भेजे। चन्द्रबग्धी लूनाखोद भी दौड़ती रहीं। अपोलो-११ के बाद भी अन्य अपोलो उड़ानें हुई और 
यात्री चन्द्रतल पर पहुंचे। चन्द्रमा की धूल-मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए गए। | 
हजारों की संख्या में वहां के चित्र भी मिले। पर अभी इस उपग्रह के बारे में हमाराज्ञान अधूरा ही हैौ | 


भौगोलिक खोजों के बाद हमेशा इंसान ने बस्तियां बसाई हैं। नई भूमि पर विजय प्राप्त करके, 0 
वहाँ की सम्पदा का दोहन किया है। चंद्रमा पर अभी बस्ती नहीं बसी, वहाँ के भंडार भी सुरक्षित ही 
हैं। पर मानव वहाँ बस्तियां बसाने के सपने बराबर संजो रहा है। कम से कम, वैज्ञानिक | 
प्रयोगशाला स्थापित करने की तो पूरी आशा है ही। शायद उसी तरह का स्थायी बैज्ञानिक शिविर | 
बने जैसा कि अंटार्टिका में। ~ 

हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चन्द्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी 
हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना है तो किसी ने “रात्रि की देवी 
कहकर पुकारा है। किसी विरहिणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षु i 
होकर, उसे बूढ़ा और बीमार बताया। बालक श्रीराम चन्द्रमा को खिलौना समझ कर उसके लिए. 
मचलते थे तो सूर के श्रीकृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। बालहठ को शांत करने का एक ही 
है_चन्द्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। पर मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया 
पानी में चांद को उतारा जाता था किन्तु आज चांद पर मानव पहुंच चुका है। यह प्रगतिः 
कवि के महाकाव्य का विषय क्यों नहीं बन पाई, यह विचारणीय है। चन्द्रमा की 
को प्राचीन काल से ही आकर्षित करती रही हैं। इस बारे में एक पौराणिक कश 


हैँ-प्रजापति दक्ष की सत्ताइस कन्याएं (नक्षत्र) थीं। वे सब चन्द्रमा की पत्नियां हुई। लेकिन चन्द्रमा 
को केवल रोहिणी से विशेष लगाव था। छब्बीस उपेक्षित पत्नियों ने जब पिता से इस सम्बन्ध में 
शिकायत की तो उसने अप्रसन्त होकर चन्द्रमा को शाप दे दिया। इस शाप से चन्द्रमा नष्ट ही हो 
जाता लेकिन उसकी पत्नियों ने पिता से प्रार्थना की कि इतना कठोर दंड न दें। तब उन्होंने कह दिया 
कि चंद्रमा घटते-घटते समाप्त प्राय: हो जाएगा और पुन: बढ्ने लगेगा। पूर्ण चन्द्रमा से पूर्ण चन्द्रमा 
तक के समय को मास माना गया। आज भी धार्मिक आचार-विचार में चन्द्र मास से ही गणना करते 
हैं। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर अनेक ब्रत त्यौहार भी प्रचलित हो गए। पूर्णिमा, करवा चौथ, 

जन्माष्टमी आदि इनमें प्रमुख हैं। महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात्रि में चन्द्र दर्शन के 
पश्चात्‌ ही भोजन ग्रहण करती हैं। ईद का चांद देखने को दुनिया भर के मुसलमान कितने उत्सुक 
होते हैं-यह सर्वविदित ही है। हिब्रू, मिस्र और यूनान के निवासी भी किसी न किसी रूप में चन्द्रमा 
की पूजा करते आए हैं। 


यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि चन्द्रमा के कारण समुद्र में ज्वार आता है लेकिन आम मान्यता यह 
भी कि इसी तरह चन्द्रमा के कारण मानव शरीर में भी ज्वार आता है। अनेक आधुनिक 
मनोचिकित्सक भी यह स्वीकार करते हैं कि चन्द्रमा मानव मस्तिष्क के संतुलन को प्रभावित करता 
है। इसके लिए ''लूना'' शब्द का प्रयोग होता है, उसी से लूनेटिक (उन्माद) शब्द बना है। वैसे मून 
मेडनेस या चन्द्र विक्षिप्तता भी चन्द्रमा के मानसिक रूप को प्रभावित करने की ही द्योतक है। ऐसे 
व्यक्ति उन दिनों में ही अधिक पीडित देखे जाते हैं जब पूर्ण गोलाकार चन्द्रमा दिखाई देता है। इन्हीं 
दिनों में लूटपाट, हत्या और पाशविक घटनाएं अधिक घटती हैं जिनमें से बहुत-सी अकारण ही 
होती हैं। केवल मानव में ही नहीं, कृत्ते, बिल्ली, घोड़े तथा अन्य जानवर भी इस अवधि में अक्सर 
उग्र हो उठते हैं। 


पटना में चिकित्सा-विज्ञान कॉलिज के प्रोफेसर (डॉ.) चन्द्रशेखर प्रसाद ठाकुर ने अपने 
सहयोगियों के साथ इस बारे में कुछ अध्ययन किया है। उनका कहना है कि अन्य सभी दिनों की 
अपेक्षा पूर्णिमा के दिन अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। चन्द्रमा के चुम्बकीय प्रभाव के कारण 
मानव शरीर में भी ज्वार तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पूर्णिमा 
के दिन चन्द्रमा पृथ्वी तथा सूरज एक सी ध में होते हैं। इससे चन्द्रमा का प्रभाव अन्य दिनों की अपेक्षा 


रि बढ़ जाता है। इस दिन समुद्र में उठने वाली ज्वार लहरों की ऊंचाई भी सबसे ज्यादा होती 
। 


हि समुद्र के जल में नमक, पोटाशियम और कैल्शियम का जो अनुपात है, मोटे तौर पर मानव रक्त 
में भी उसका अनुपात वही है। इसीलिए समुद्र में ज्वार-भाटा की क्रिया के अनरूप ही मानव शरीर 
में उतार-चढाव होते हैं। चन्द्रमा का चुम्बकीय प्रभाव जीवित प्राणियों के मस्तिष्क व शरीर को 
. काफी प्रभावित करता है। शरीर के भीतर ज्वार तरे तीव्र हो जाने से जैव-रसायन परिवर्तन होते 
हैं, व्यवहार में उग्रता आती है। बस, इसी के फलस्वरूप पूर्णिमा के दिन अपराध करने की प्रवत्ति 
जाती है। शल्य चिकित्सक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो ऑपरेशन किए 
जाते हैं, उनमें रक्त का स्राव अधिक होता है। उसे रोकने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। कई 
| तो पूर्णिमा के दिन अब बड़े ऑपरेशन करते ही नहीं। | 


शास्त्री अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीव की गतिविधियों तथा चन्द्रमा 
कछ न कछ तारतम्य है। कुछ डॉक्टरों का मत है कि चांदनी या की 
नीचे ही ग्रंथि को प्रभावित करती है। अन्य विशेषज्ञों की राय है कि मस्तिष्क 
में स्थित तरल पदार्थों पर चन्द्रमा का आकर्षण काम करता है। अध्ययन के 
क्त लात के कमरों में रखा गया। वहां उन पर रात्रि के समय चांदनी पड़ती 
के दिन उनमें से कई व्यक्ति अशांत और अस्थिर हो उठते हैं। एक 


मानसिक चिकित्सालय में लम्बे अध्ययन के पश्चात पाया गया कि पुरुष रोगी अधिक संख्या में 
अमावस्या के दिन भर्ती किए जाते हैं और महिलाएं पूर्णमासी के दिन अधिक आती हैं। 


मनोरोग और चन्द्रमा के प्रभावों की दिशा में व्यापक अनुसंधान किए जा रहे हैं। लाकन इतना 
तो अवश्य है कि स्त्री-पुरुष के यौन संबंधों को चन्द्रमा प्रभावित करता है। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश 
मनोचिकित्सक और यौन विशेषज्ञ हेवलाक एलिस ने भी यह बात स्वीकार की है। कामसूत्र तथा 
हमारे अन्य प्राचीन ग्रंथों मे भी इसकी विस्तृत चर्चा हुई है। बौद्ध देवी शची (चन्द्रमा) तो महिलाओं 
में मातृत्व की प्रतीक है। रोमवासियों की शिकार की देवी डायना तो धनुषाकार चन्द्रमा को लेकर 
उसकी किरणों से शिकार खेलती है। प्रेम और अनुराग के देवता कामदेव की पत्नी का सृजन करते 
समय ब्रह्मा ने चन्द्रमा के कुछ अंशों को ही लिया था। उसी से चन्द्रमा के क्रेटर (विवर) बन गए। 


शरद पूर्णिमा की रात में चोले (कुटे हुए चावल) दूध में भिगोकर पूरी रात चांदनी में रखे जाते हैं। 
इस स्वादिष्ट खीर को खाने का विशेष महत्त्व माना गया है। आयुर्वेद की अनेक औषधियां पूर्णिमा 
को अधिक प्रभावशाली होती हैं। कई औषधियां शरद पूर्णिमा को सेवन करने से आश्चर्यजनक 
लाभ पहुंचाती हैं। 


सुविचारक अल्डुअस हवसले ने लिखा है-'चांद की हल्की ज्योत्सना हमें शांति प्रदान करती है। 
एक ऐसी चांदनी भी होती है जो हमारे हृदय में एक प्रकार के भय का संचार करती है। ठंडी और 
पवित्र चांदनी हमें आत्म -साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करती है। चन्द्रमा की स्निग्ध चांदनी 
हमें प्रेम का संदेश देती है-किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम का आह्वान ही नहीं, बल्कि समस्त 
ब्रह्मांड के प्रति प्रेम करने की प्रेरणा से हम अभिभूत हो उठते हैं। 


सम्पादक 'नन्दन' 

हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 
१८-२०, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, 
नई दिल्ली-११०००१. 
दूरभाष [1 ३३१९०६२, ३३१८२०१. 


इनसे मिलिए 


डॉ. गोपाल शर्मा 


व्यंग्य 


F 


| निवारी बाजार में भीडभाड और तुमुल कोलाहल के बीच मैं शाक-सब्जी खरीदने में व्यस्त 
१ था। एकाएक बगल से एक पतली आवाज आई... "दुनियाँ कितनी बेईमान हो गई है।”'...: 
जरा चौंककर सिर उठाया तो क्या देखता हूँ कि दुबले पतले पर काफी लम्बे सज्जन एक सड़ा टमाटर 
हाथ में लिये खड़े हैं। मैंने पूछा-' महाशय, ऐसा क्या हो गया?” 
नथुनों को आँखों की ओर खींचते हुए घृष्णा के गर्म स्वरों में उन्होंने दुहराया- “दुनियां कितनी 
बेईमान हो गई है।'' मैंने जोर देकर कहा-'' आखिर बताएंगे भी, क्या हुआ है?'' उन्होंने हाथ में 
रखे टमाटर को दिखाते हुए कहा-' देखिए, देखिए, यह सड़ा है। इस बाजार में सारे दुकानदार इसी 
टमाटर की तरह सड़े हुए हैं। आज सारी दुनियां इसी तरह सड गई है।'” 


उनका स्वर जितना ऊंचा हो रहा था उनकी बात उतनी ही समझ से बाहर होती जा रही थी। वे 
मेरी विस्मय भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जारी रहे-'“यालूम होता है आपको किसी 
कंजड़ी ने अभी तक धोखा नहीं दिया।'” 


ईश्वर बचाए; मेरा किसी कुंजड़ी से क्यों पाला पड़े। परन्तु अब कुछ मेरे पलले जरूर पड़ा। मैंने 
कहा- इसमें कंजड़ी का क्या दोष है, आपको होशोहवास में देख-भाल कर चीज खरीदनी 
चाहिए। वे जरा चिढ़कर बोले--'' आप भी मेरे विश्वासों को कूचलना चाहते हैं? मैं कहता हुँ अगर 
हम एक दूसरे पर भरोसा न रखें तो दुनियां में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं इस 
बेईमानी का क्या कारण है?” मैंने उत्तर दिया-' ' साहब, यह तो बाजार है। यहाँ मांग और पूर्ति के 


नियम लागू होते हैं। आप खरीदने आते हैं और कृजडियां बेचने। व्यापार अनादिकाल से नैतिक 
आचरण से ऊपर उठता आ रहा है। 


वे बोले-"'यह प्रश्‍न नैतिक न होकर भौतिक है। बाजार दो बलों की कुश्ती है जिसका पुरस्कार 


आ होला हे माल आर्थिक सभ्यता में, गरजमंद होने से कमजोर साबित होता 
। मैंने कहा-- (इसमें बुद्धिर्यस्य बलंतस्य' के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर 

| ८ खकर कानून का 
दांव लगा सकते थे।” नून की धमकी 


व SR भरी आवाज में बोले- “कानून से सारी बदमाशियों का इलाज हो सकता तो भारत 
आधी जनसंख्या जेल में होती। ” शायद मेरी बात उन्हें पसंद नहीं आई। इस बीच उनकी प्रबुद्ध _ 
चेतना पर हवाई कल्पना ने भरपूर वार कर दिया। वे कहने लगे-'' [उ 


की बेईमानी इसकी अपनी प्रेरणा से नहीं 
सिलसिला अवश्य जाता होगा।” है। किसी न किसी रिकशेवाले 
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पप श्र 


अभी तक तो इनकी बात राजमार्ग पर चल रही थी पर एकाएक वह अंधेरे कूचे में दाखिल हो 
गई। कुंजड़ी-रिकशेवाला-डॉक्टर समाज के तीन विसंगत तत्त्वों को एक रस्सी से बंधा हुआ सुनकर 
मेरा तो सिर चकराने लगा। 


मैंने कहा-'' क्षमा कीजिए भगवन्‌, मेरे दिमाग में अभी गुच्छियां नहीं पड़ पाई हैं। रक्त भी अपने 
नियत तरीके से बह रहा है।” भगवन्‌ मुस्कराते हुए बोले-"ठीक कहते हैं आप। संभवतः आप 
अपने विकास की सदियों पुरानी अवस्था पर 'मार्क टाइम' कर रहे हैं। आज की सभ्यता में धनार्जन 
ने नैतिक चेतना पर ऐसा निर्मम बलात्कार किया है कि हमारे दिमागों की नसें एक दूसरे से उलझ 
गई हैं, स्टेशन प्रवेश की रेल पटरियों की तरह। 

मैंने कहा--फिर भी रेलगाड़यां प्रायः बगैर किसी दुर्घटना के आती जाती तो रहती हैं... खैर, मुझे 
कुंजड़ी, रिकशेवाले और डॉक्टर की बात समझा दीजिए... 


वे गुरुगंभीर दार्शनिक मुद्रा धारण कर कहने लगे... "देखिए मैं इसे समीकरणों का रूप देकर 
समझाऊंगा। सड़ा टमाटर = कै - मितली; कै=रिकशा; रिक्शा = डॉक्टर!" 

सच मानिये, मैं रणित में कमजोर हूँ किन्तु इतना नहीं। ये समीकरण तो रामानुजम्‌ और 
आइस्टाइन के समीकरणों को भी मात देते दिखाई दिए। जेम्स जीन्स ने लिखा है कि ईश्वर संभवतः 
गणितीय प्रज्ञा है। इन महोदय की इस अपूर्व गणितीय व्याख्या से मैं अपने को असुरक्षित महसूस 
करने लगा। ऐसी अवस्था में परात्पर श्री रणछोड लाल द्वारा स्वयं निर्दिष्ट महाजनो येन रातः स 

पन्था” का अनुसरण करने की इच्छा से मैंने पैर बढ़ाए ही थे कि उन्होंने कहा बिना नाम -परिचय 

पूछे ही चले जाओगे?” मेरे मन में आया कि ऐसे लोगों की पहिचान तो व्यक्तिवाचक की बजाय 
जातिवाचक और संबं ध भी पूर्ण भूतकालिक रहे तो सुख शान्तिकारक होगा। फिर भी उन्होंने नाम 
बता ही दिया-" आलोक ध्यानी... अच्छा फिर मिलेंगे। ” वे हथेली की उंगलियाँ हिलाते हुए बाइ, रद 
बाइ करके मुड़ने को हुए तो मैंने उन्हें रोक कर कड़ा जी करके कहा-'' ध्यानी जी, भविष्य में शायद ५ 
ही मिलने का संयोग आएगा। आया भी तो अन्तिम समीकरण सुन लीजिए, आप + मैं = रिक्शा = 
डॉक्टर। " 

बड़ी हँसी आई उन्हें-'' आप मुझे गलत समझे। सीधी-सादी बातें हैं -जरा दिमाग पर जोर 
डालने की आदत कम होती जा रही है।”-उन्होने कहा। 


एक नवयुवक जो पास ही खड़ा हमारे संवाद का रसास्वादन कर रहा था सामने आकर 
बोला" ध्यानी जी, कंजड़ी -कै-रिकशा-डॉक्टर की श्रृंखला में बेईमानी और सड़ापन कहाँ से 
आरंभ होता है?” ८ 

ध्यानी जी गुरुत्त्व धारण करके तपाक्‌ से बोले- ' इतनी सी बात नहीं समझते... कुंजड़ी और 


रिकशेवाले किसी खास डॉक्टर से कमीशन खाते होंगे। ' 


नवयुवक को शंका हुई-''पहले डॉक्टर बेईमान है या कंजड़ी?” मैंने सोचा कि यह प्रश्‍न | 
तो-पहले मुर्गी हुई कि अंडा, जैसा ही है, और ध्यानी जी इसको `पादकर्षण' (टांग खिंचाई) समझेंगे। | 
मैं स्थिति को सम्हाल, इससे पहले ध्यानी जी वाली कंजड़ी बाज की तरह आ झपटी और उसने . 
ध्यानी ज़ी का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा - "क्यों बाबू जी, यह रूपया आप ही ने दिया था न? 
यह खोटा है. देखो। " 

ध्यानी जी तो हाथ छुड़ाते हुए घबराकर पीछे हटे परन्तु कुंजड़ी की निबल जान कर मोहि, मुद्रा 
देखकर मैंने वह रुपया ले लिया। सचमुच ही खोटा था। ध्यानी जी ने हकलाते हुए सफाई 
दी इसमें मेरा क्या दोष है... किसी ने मुझको भी तो.टिका दिया होगा... और तुम कह भी 
सकती हो कि यह मेरा दिया हुआ ही रूपया है?” कंजड़ी अब तन के उनके सामने खड़ी 
"मुझे आज सुबह से तुमने ही तीन सिक्के दिए हैं और ये उनमें से एक है। ' 
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मैं कहकहा मारकर हंस पड़ा और ध्यानी जी से बोला “भगवन्‌, लगता है आपका भी संबंध 
किसी नकली टकसाल से है।” इतना कहकर मैं तो रवाना हुआ। इस समय तक वहाँ दूसरे लोग 
इकट्ठे होने लगे थे, ठहरना ठीक नहीं था। 

भई, ईश्वर बचाए ऐसे लोगों से! इनकी कथनी और करनी से वैसे तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं 
है पर कछ क्षणों के लिए दुनियाँ से जी खट्टा-सा हो जाता है। इन्हें किसी पहाड़ पर ट्रान्सेन्डेन्टल 
मेडीटेशन के लिए भेज देना चाहिए। | 

एक दिन का वाकया है, मैं काफी हाउस में बैठा आर्डर की तामील का वक्‍त एक पत्र लिखकर 
गजार रहा था कि एक सज्जन तश्तरी में घोड़े की नाल रखे हुए पास आ गए। मैंने सिर उठाया तो 
उन्होंने वह प्लेट मेरे सामने ही रख दी। मैंने पूछा - “श्रीमन्‌ इस नवाजिश के लिए आपने मुझे किस 
बजह से चुना? आप मुझे पहचानते हैं? ' 


उन्होने पूरे विशवास से कहा-' जी हां, आप ही तो पुराणों की धूल झाड़ कर उनके फीके हर्फो को 
अपनी स्याही से उभारते हैं। ” - मैं चलिए यही सही-कहिए इस नाल का मैं क्या करूँ?” हां, और 
क्या कहता? यह तो कह॑ने से रहा कि इसे आपके पैरों में ठुकवा दूँ। 


वे बोले-'“मैंने.एक अहम्‌ रिसर्च की है... यह ऐतिहासिक नाल है।” “अच्छा ! "मैंने चौंक कर 
फिर से उनकी शक्ल देखी '' "जी हाँ, यह औरंगजेब के जमाने की है।” “हो सकती है, मगर इसका 
सबूत क्या है?” वे इस प्रश्न पर गंभीर हो गए। शायद यह समझे होंगे कि मैं उन पर विश्वास नहीं 
करूंगा। फिर भी उन्होंने समझाने की पेशकश की- 


"देखिए, एक नाल एक साल में एक मिलीमीटर गहरी धंस जाती है इस हिसाब से जिस गहराई 
पर यह मिली वह अट्ठारहवीं शताब्दी के पूर्वाध की सूचना देती है।” मैंने कुहा-' श्रीमन्‌ आजकल 
गहराई के साथ-साथ रासायनिक परीक्षण से भी काल-निर्णय किया जाता है।” वे बोले-''मैं 


जिओहिस्टोरियन हूँ पुरातत्त्व से यह अलग किस्म का विज्ञान है। भूगर्भ से इतिहास के तथ्य जानने 
की हमारी प्रथम पद्धति यही है।”” 


क्या बताएँ साहब, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे सामने इतने नाम फेंके हैं कि हम परेशानी में 
पड़ गये हैं। हमारी भाषा के क्षेत्र में ये टिड्डी दल जैसे आ बैठे हैं और आते ही जा रहे हैं। इससे 
अंग्रेजी की बन आई है। मैंने सोचा कि इस मुद्दे को छेड़ना ठीक न होगा इससे चर्चा बढ़ जाएगी। ये 
बैज्ञानिक भाषा में कुछ का कुछ कहेंगे और मुझे सभ्यता के नाते बिना कछ समझे ही उनकी हाँ में हाँ 
मिलानी होगी। इसलिए मैंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर दी- . 


न “सचमुच आप बहुत बड़े इतिहास शो धक हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विशेषज्ञ से परिचय 
गया। 


अपनी प्रशंसा सुनकर उनकी बांछे खिल गईं। मैं समझता था इस यक्ति मुक्ति 
जाएगी। इस समय मुझे घर जाने की जल्दी थी और यदि वे पप्पनकलां के मलवे र कोई य 
पिन दिखा क्र कहते कि यह 'मेरी अल्वानेत' की है तो भी मान लेता। मगर वे तो गले ही पड़ गए। 
कहने लगे "ऐसी-ऐसी मैंने बीसियों महत्त्वपूर्ण रिसचें की हैं।” मैं अब ऊब चका था इसलिए 
जिम्हाई लेते हुए, चुटकी बजाई और हवा से फूली हुई आवाज में-''जरूर की होंगी और आप 
पुरस्कारों से सम्मानित भी किए गए होंगे” -कहते हुए उठ गया। 

पुरस्कारों का नाम सुनकर उनका चेहरा एकाएक बझा-सा दिखाई 
CR और उनके निर्णायकों के संबंध में कोई SR वः त 
डर से मैं उनके कथनातुर मुख की उपेक्षा करके उन्हें और उनकी नाल को नमोनम: करते हुए बाहर 
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आ गया। आते-आते मेरी यह कहने की इच्छा थी कि “आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसे 
अपने दरवाजेःपर अवश्य लटका दें। ” किन्तु फिर फंस जाने के डर से चपचाप बढ़ गया। 


जब तक काफी हाउस कनाट प्लेस के केन्द्र में रहा, अनेक ऐसी विभतियो से सामना होता रहा। 
किस्म-किस्म के लोग वहाँ आकर बैठते थे। कोई कहता था बादशाह अकबर ने दियों में फासफोरस 
डाल रखा था इसलिए मियाँ तानसेन के दीपक राग गाते ही जल उठे। कोई किसी अठपेजिया 
सनसनीदार अखबार की फरमाइश पर लिखी गई सान्सन्य रस की अपनी कविता दोस्तों को सनाता 
था। आप सुनना चाहेंगे? एक याद है मुझे, कवि से एक फोटो-प्रिन्ट सादर भेंट के रूप में मझे भी 
प्राप्त हुआ था। सुन ही लीजिए- 


बिजलियों के हंटरों से थी तड़पती रात, 
रोहतक की भैंस से भी अधिक काली! 
रास्ता सुनसान 

सनसनाता चील जैसी चीख से नभ चीरता 
बढ़ता चला तूफान। 

देर का शो देख वह घर लौटता था 
हरहराते वृक्ष से कूदा अचानक ; 
भैरवी का पुष्ट-सा आकार! Fe 
पटक जूड़ो से युवक को एक क्षण में 

चित्त खाने चार, 

कड़क कर बोली, मंगेतर श्री सपुच्छ विषाण 
यह तुम्हारा हरण है अब करो पंगु प्रयाण। 
प्रथम इसके दूं तुझे मैं-अब सटीक दहेज में 
यमुना तटों की राख, 

मांग घर पर फोन कर अपने पिता से 
फिरौती दो लाख! 


वाह! सचमुच ही सान्सन्य रस की कविता है। आचार्य भरत से लगाकर आज विद्यमान आचायों 
तक किसी को भी इसकी कल्पना न होगी। यह न तो भयानक है और न अद्भुत। क्योंकि ज्वलंत 
वध॒ओं की बहिनों ने अब यही पैंतरा अपनाया है। आज: के अभिनव सान्सन्य रस में उत्कट 
औत्सुक्य स्थायी भाव और अतृप्त रोमांचपूर्ण विरेचन उसकी निष्पत्ति है। आपको भले यह 
विवेचन मात्र प्रलाप ही लगे, परन्त्‌ विज्ञान-प्रौद्योगिकीय सभ्यता में तनावों और प्रदूषण से त्रस्त 
मानस की यही अनन्य मधमती भमिका है। इसीलिए शनि बाजार में खनी हसीना वर्गका और 
कनॉट प्लेस की पटरियों से 'हेडले चेज वर्ग का साहित्य धड़ल्ले से बिकता है तथा शरदपूर्णिमाके 
स्निरध धवल, शान्त वातावरण में, पड़ोस की छत पर 'पॉप सेशन' की कर्ण विदारक चीखान्वित 
ड्रम गर्जना ऋतुजन्य आनंद का आण्वीकरण कर देती है। 


क्षमा कीजिए, आपसी गुफ्तगु में कभी विषयान्तरण हो ही जाता है। अब एक आखिरी दास्तान 

भी सन लीजिए। यह पहनावा-दर्शन (लिबास के फलसफा) की अप्रतिम बानगी है। आपको याद 
होगा सन्‌ ६२-६३ के आसपास छींट की बुशशर्ट का चलन हो गया था। पेन्ट भी करीन. 
पायजामा-न्‌मा होता था। सरकारें तो हर पांच साल में बदलती हैं परन्तु फैशन में ऐसा कोई 


पर जवान लड़का पहन लेता था। पर आज नहीं पहनता क्योंकि उसका कट! 
हक किस आर हो चुका है। सन्तान को परंपरा से काट देने की , वैसे बीसियों कोशिशें कामयाब 
हो चकी हैं पर यह कछ अजीब-सा अभियान था। कुछ ही दिनों बाद वह छींट तो, अफ्रीका, यूरोप 
वगैरह लौट गई मगर गधे के कानों वाला कॉलर यहाँ कायम रहा। पेन्टो ने जीन्स का रूप ले लिया। 
प्लेटेंनदारत। अभी चार-पांच साल ही गुजरे होंगे कमीजों और बुशशर्टो के कॉलर एक दम सकरे 
हो गए और पैन्ट बैगी। अब गंगा उल्टी बहने लगी। बुजुर्गों ने, जहां संभव हुआ जवान बेटों की 
बशशर्टे और कमीजें तो ले ली मगर पेन्टों से परहेज किया। जिन्होंने सकरे पेंट बनवाए वे 
बैठने-उठने में, बैलेन्स सम्हालते अनेक दुर्घटनाओं के शिकार हो गए। ET ने असह्य वेदना 
से मंह फाड़ दिया तो कभी पीछे की सिलाई ही उधड़ गई। हं ह,- बड़ी उमर में अपने पेट और कमर 


> 


में हए इजाफे का तो होश रखना चाहिए इसी कारण शायद बैगी का आविष्कार हुआ है। 
घोषाल बाबू, अर्थात्‌ मेरे पड़ोसी, सुबह-सुबह अपने बेटे के घर से लौटकर आ रहे थे। चार-पांच 


कमीजें कंधे पर और उतने ही पेन्ट अपनी बांह पर लटकाए हुए थे। पेन्टों में दो फ्लेयर्स भी थे 
जिनका ऊपर जिक्र करना भूल गया। मैंने उन्हें छेड़ा तो रुक गये। 


'क्या हालचाल है घोषाल बाबू!'-मैंने पूछा' 
'भालो, वेश भालो।' 
"आपका समाज-कल्याण काम कैसा चल रहा है?” 


'आप देख रहा है हाम, आत्म कल्लान में जा रहा है?' 
'क्या बात हो गई?” 


अब मैं घोषाल बाबू उवाच, को अपनी भाषा से प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। 


"हमारे सब तरफ दुश्मन ही दुश्मन हैं। ये दे रेडीमेड वाले, फैशन डिजाइनर, हर दो साल में 
डिज़ाइन बदल देते हैं। 


मैं अपने मन में बोला देवाशीष बाबू ये भी प्रच्छन्न बौद्ध ही हैं। 'प्रतीत्य समुत्पाद' को चरितार्थ 
करने में ही इनका अस्तित्व कायम रहेगा। पुराने को अरुचिपूर्ण बनाकर नया आंखों में चढ़ाना 
इनके जीवन की सांसे हैं। किन्तु प्रकट यह कहा-'' अच्छा ही तो करते हैं। यही तो प्रगति का लक्षण 
है।'' "नहीं यह हमारी दुर्गति करने का षड्यंत्र है। पूँजीवादी साजिश है। तुमने कहा प्रगति का 


लक्षण। माइ फुट। ये साला खतरनाक कन्जूमरिस्म है। युवावर्ग इसके इशारों पर हमारे घर की 
अर्थव्यवस्था में घाटे का बजट उत्पन्न करता है। 


यह कहते हुए उन्होंने कंधे और हाथ के कपड़ों की ओर मेरी नजर खींची। 
मैं समझ गया कि ये मियाँ अभी रूस और पूर्वी यूरोप की आंधी के साथ नहीं हैं। 


मैंने प्रणाम करते हुए निवेदन किया “जाइए घोषाल बाबू मैं और गहरी बहस में नहीं पड़ना 


चाहता। लंदन में आज भी विन्टेज टैक्सियां चल रही अधिसंख्य लोगों 
माँडलो की कारें आ चुकी हैं। जाइए हैं हालांकि अधिसंख्य लोगों के पास दूसरे 


साहब! या तो इन कपड़ों 
“लीजिए या बीबी इंकार करे तो उसे इनके इन कपड़ों को बीबी से अपनी साइज के कटवा 


बदले जरूरत के बर्तन ञ्ञ 
कम कर लीजिए। परन्तु कालिदास की यह पंक्ति याद € लेने दीजिए, और बजट का घाटा 
'क्षणे क्षणे यतुनवतां उपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः 
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पर घोषाल बाबू ने मेरा इशारा नहीं समझा, कुछ बुदनुदाकर आगे: 
पूछा- 
“आपने क्या बुदबुदाया? ग्लासनॉट? ” 
वे बोले-मुक्त हाट! 
जुबजनेर ठाट-बाट 
वृद्धजनेर मृत्युघाट। 


सी-८ सी, एम.आई.जी.-फ्लैट्स, 
मायापुरी, नई दिल्ली-११० ०६४. 
दूरभाष [1 ५३६ ६०७. 


राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य 
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अंग्रेजी का भ्रमतंत्र 
गोपाल चतुर्वेदी 


व्यंग्य 


हिन्दी दिवस -१९९० 


भी तक हम जानते थे कि जनता की भाषा अलग है, कविता की अलग। कभी कवि अंजुरी भर 
ञ्‌ चांदनी चाटते हैं, कभी शब्दों का शहद। कहीं अबाबील खोजे हैं, कहीं पहाड़ों पर कंदील। 
अंग्रेजी अखबारों से पता लगा है कि भावों की भाषा दूसरी है, अभावों की ओर। अंग्रेजीदां बताते हैं 
कि एक भाषा वह है जिससे लोग जनता से वोट हथियाते हैं। दूसरी वह है जिसे सचिवालय इस्तेमाल 
में लाते हैं। उनका विचार है कि आपस में लोग हिन्दी नहीं अवधी, मगधी, भोजपुरी, ब्रज आदि 
बोलते हैं। अंग्रेजी से अनूदित हिन्दी ऐसी लगती है जैसे कुर्ते-पाजामे के साथ टाई और बूट। जैसे 
भौगोलिक विवि धता के रहते भारत में कलचर की एकता है वैसे ही भाषाई अलगाव के रहते अंग्रेजी 
की। एक आला अधिकारी हमें ज्ञान देते हैं- 


"वह सरकार ही कैसी जो अंग्रेजी में काम न करे।” _ 

"जो सरकारें, तमिल, कन्नड़ या मलयालम में काम करती हैं वह क्या हैं”, हमने जानना चाहा। 

हम तो अपना जानते हैं। अगर हिन्दी में काम हुआ तो हमारे श्रेष्ठताबो ध का क्या होगा।'' 

"प्रजातन्त्र में तो सब जनता के सेवक हैं। छोटे बड़े की क्या बात है।'” 

“यह आपको मुगालता है। प्रजातंत्र में कुछ कम बराबर होते हैं कूछ ज्यादा" 

“तो आप अपना कद और पद दशानि के लिये अंग्रेजी से चिपके हुए हैं।'' 

("ग्रह तो तभी ''प्रूव'' हो गया था जब हम प्रशासनिक सेवा में चुने गये थे। अब तो हमारी रुचि 
कार्यकुशलता, समान न्याय और देश की अखंडता में है” | 


“इससे अंग्रेजी का क्या ताल्लुक।'” 
“अंग्रेजी में फाइलें जल्दी निबटती हैं।'” 
“वह कैसे। ” 2 
पे क त लिखना होता है।” 
“जनता न्याय ह र मुल्क की एकता क्या हिन्दी से मुमकिन नहीं है।” 
हिन्दी की अर्जियां हम पढ़ते ही नहीं हैं। जो नीचे से आया, मान लिया। इससे हम सिफारिशों के 


दलदल में कमल की तरह खिलते हैं। न व्यक्तिगत रुचि, न 
पत्नियां और बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। इससे देश में एका अ i के सारे अधिकारी, उनकी 


“आदेश ह ह भप हिन्दी में काम नहीं करेंगे। '” 
क्या इतने सालों से हमने काम किया है जो अब हिन्दी में करें। पहले फाइलों 
अंग्रेजी १ ॥ हले सी लों विसावा 
अंग्रेजी में 'चर्चा करो' लिखकर करते थे, अब हिन्दी में वैसे ही करेंगे। हम तो हुकुम लाता हैं। 
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यह निर्विवाद है कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ राष्ट्रहित में हिन्दी से कतराते हैं। देश की प्रगति 
विकसित देशों की नकल से ही संभव है। इंग्लैंड, अमेरिका सब अंग्रेजी से विकसित हुये। हम भी 
होंगे। जापान की चर्चा गलत है। वह तो नियम का अपवाद है। 


सबको पता है कि भ्रष्टाचार मुल्क के आचार-विचार, कारोबार-व्यापार, सरकार-दरबार का 
अनिवार्य अंग है। हम कौन से कृष्ण हैं जो 'करप्शन' के कौरव को हटा पायेंगे। जरूरी जो है, वह 
भ्रष्टाचार की 'इमेज'” को मिटाना है। वह हम मिटायेंगे। इसी में भाषा का महत्त्वपूर्ण “रोल ' है। 
घस, घसखोर या चवन्नी-चोर सनकर ही बरा लगता है। “छी” ''छी'” करने का जी होता है। वही 
अंग्रेजी में 'करप्ट'”, ''करप्शंन” अथवा “कमीशन” कान में पड़ते हैं तो अहसास होता है कि 
मंदिर में भजन-कीर्तन चल रहा है। हिन्दी की जिद से घोटाला होगा। लोग जान जायेंगे कि कहीं 
दाल में काला है। पानी में दध मिलाता है। यह अवश्य हरियाणा, यू०पी०, बिहार, राजस्थान का 
ग्वाला है। हमें क्लीन छवि बनानी है। अंग्रेजी चलानी होगी। अंग्रेजी अखबार ही तो सरकार चलाते 
हैं। नाराज़ हो गये तो गड़-गोबर हो जायेगा। 


हिन्दी राजनीति की भाषा है, अंग्रेजी प्रशासन की। अंग्रेजी से अनुशासन रहता है। कार्यालयों में 
लोग `“शट-अप' का बरा नहीं मानते हैं। पर “चुप बे” से बिफर जाते हैं। कर्मचारियों की 
अधिकारियों से प्रीत या तो भय से होती है या ज्ञान से। अब आजाद मुल्क में डंडा तो चलने से रहा। 
बस ज्ञान का सहारा है। लच्छेदार अंग्रेजी लिखकर अफसर बाल की खाल निकालते हैं। नियम 
कोड, मैनअल की शेखी बघारते हैं । नीचे वाले भाषा के तिलिस्म से हड़क जाते हैं। यदि हिन्दी में 


लिखना पड़ा तो ढोल की पोल नहीं खल जायेगी। "यस सर” का स्वर “नहीं श्रीमान्‌” में बदल | 


जायेगा। अनशासन का किला ढह जायेगा। मल्क “करप्शन”, “इनफ्लेशन'' और अंग्रेजी 
`` अफोर्ड'”' कर सकता है, `इनडिसिप्लिन'' कतई नहीं। 


सरकार को छोडिये, शिक्षा को लीजिये। अंग्रेजी के बिना अधूरी है हमारी पढ़ाई। कानवैन्ट और 
पब्लिक स्कूल के पढ़े लड़के-लड़कियां कितने सुसंस्कृत होते हैं। बात-बात में 'ब्लडी और 
“बास्टर्ड” बोलते हैं। जीन्स चढ़ाकर स्मार्ट लगते हैं। “टाई” की गांठ ऐसी कि लंदन वाले 
शरमायें। देश से लगाव इतना कि होली, दीवाली, ईद, बकरीद छोड़ क्रिसमस और नया साल 
मनायें। आजाद खयाली का यह आलम कि मां-बाप के मुंह पर धुंआ उड़ायें। इसी समझदार पीढ़ी से 


सधरेंगे अंतराष्ट्रीय सम्बंध, विकसित होगा मल्दीनेशनल कलचर और जन्मेगा भविष्य का , 


विश्व-नागरिक! 


आप क्या चाहते हैं कि हमारे युवा गुरुकुल के गुरू बनें। ब्रहम मुहूर्त में उठकर सा धना करें और 
सांझ में संध्या। किसी भी मददे पर नैतिक मूल्यों की दुहाई दें। कूर्ता-पाजामा, टोपी, जनेऊ धारे 
हिन्दी बोलते लोगों से मिलकर बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी “सैक्युलर छवि का 
क्या होगा। जैसा सब जानते हैं, हिन्दी दकियानूस और कट्टरपंथी लोगों की जुबान है, अंग्रेजी 
धर्म-निरपेक्ष साहनों की। .सैक्यलर नागरिक बनाने के लिये जरूरी है कि संभ्रान्त परिवार के बच्चे 
अंग्रेजी स्कलो में पढ़ें, और बाकी हिन्दी स्कलों में पढ़कर गंवार और अनपढ़ रहें। इससे समान 


- अवसर की बराबरी बरकरार रहेगी। अंग्रेजी स्कूल वाला अफसर या नेता बनेगा, बचे-खुचे हिन्दी 
- वाले क्लर्क, चपरासी और वोटर। 


इधर गलती से कछ हिन्दी वालों ने सत्ता में घुसपैठ कर ली है। अब फालतू की उछलकूद कर रहे 


हैं। हिन्दी से चनाव जीत गये काफी है। अब अंग्रेजियत को प्रश्रय दें। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल _ “न्यु 


कॉलेज में पढ़ायें। सरकार अंग्रेजी में चलायें। रौब और रुतबा ही तो शासन का पर्याय है। अंग्रेजी के _ 
बिना हिन्दी वाली जनता कैसे ''स॒ुपीरियर'' समझेगी शासक को। गनीमत है कि यू.पी., बिहार में... 
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यहा । थोडी बहत तरक्की हो गई । हिन्दी आई नहीं कि अकाल Se । रसातल में 
जह ह येंगे यह । फिरकापरस्ती अंग्रेजी से रुकी थी। हिन्दी से साम्प्रदायिक दंगे भड़केंगे। 


य बाला समय बतायेगा कि अंग्रेजी का भ्रम -तंत्र चलेगा या स्वदेशी भाषाओं का जनतंत्र। 
यह आने वात 


तरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि 
से विश्व की भाषाओं में हिन्दी महानतम 
है। 


पुस्तक की बात 


दीनानाथ मल्होत्रा 


नद श्व भर के समाजशास्त्रियों और विशेषज्ञों द्वारा यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि पुस्तक 
€| पढ्ने वाला समाज प्रगतिशील एवं जागरूक समाज होता है। ऐसे समाज का एक-एक 
व्यक्ति अनेक के बराबर होता है। & 

पुस्तक पढ्ने वाले लोग स्वतन्त्र बुद्धि वाले होते हैं और स्वतन्त्र विचार वाले व्यक्तियों से ही 
किसी राष्ट्र की अस्मिता बनी रहती है और उन्नति होती है। प्रजातंत्र प्रणाली वाले देशों में तो यह 
और भी आवश्यक है क्योंकि वहां सरकार की नींव ही नागरिकों के स्वतंत्र चिन्तन व मत पर 
आधारित है। यदि इस नींव के पत्थर ही कमजोर पड़ गए, तो समाज का पतन हो जाएगा। 

पुस्तक पठन की रुचि जगाने का दायित्व सबसे अधिक अध्यापकों, माता-पिता और 
अभिभावकों का है। सच्चा गुरु तो वही है, जो पुस्तकों में बन्द ज्ञान का ताला खोलना सिखा दे। वे 
माता-पिता और अभिभावक धन्य हैं, जिनके घर में पुस्तकें पढ़ने का वातावरण है, जिनके 
बेटे-बेटियों को बचपन से ही पुस्तकें पढ्ने की आदत घुट्टी के रूप में मिली है। 
पुस्तक पढ़ने की रुचि बंगाल, केरल तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 
पुस्तक-पठन की रुचि नहीं के बराबर है। इसका एक कारण साक्षरता का अभाव भी है, क्योंकि 
हिन्दी भाषा क्षेत्रों में १४ से १८ प्रतिशत तक ही लोग साक्षर हैं। जो साक्षर हैं, उनमें भी पुस्तकों के 
प्रति उपेक्षा भाव है। इसके प्रीछे निश्चय ही एक मात्र आर्थिक कारण नहीं हो सकता। जब हम 
अन्य चीजें बढ़े हुए दामों पर खरीद सकते हैं, तो पुस्तकें क्यो नहीं? 
सर्वव्यापी दूरदर्शन 

इसका एक प्रमुख कारण दूरदर्शन भी है। दूरदर्शन वास्तव में दूरदर्शन नहीं है बल्कि सर्वव्यापक 
है। आज प्रायः घरों में पूरा समय नहीं तो बहुत अधिक समय तो यह चलता ही रहता है जो चाहते न 
चाहते हुए भी हर वक्‍त लोगों को प्रभावित करता हैं। हम यहीं तक सोचते थे कि दूरदर्शन के 
कार्यक्रमों में लोगों का इतना अधिक समय लग जाता है कि उनके पास पुस्तकें पढ्ने का समय नहीं 
बचता। परन्तु बात इससे भी अधिक गहराई से सोचने की है। Bo 

इसके दो इलाज हैं। हम टी.वी. प्रोग्राम बनाने वालों को इस बात का बोध कराएं कि टी.वी. का 
जो अत्यधिक प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, उससे पुस्तकें पढ़कर विचारशील बनने में, बहुत अधिक 
बाधा आ रही है। उसके उपचार स्वरूप वे टी.वी. पर अधिक से अधिक पुस्तकों का प्रचार करें, 
पुस्तकों को पढ़ने की आदत के प्रोग्राम बनाएं, जीवन में साहित्य का महत्त्व जैसे विषयों पर प्रोग्राम 
बनाएं, जिससे इन प्रोग्रामों के मा ध्यम से लोगो में पुस्तकें पढ़ने की रूचि पैदा हो। इसका एक दूसरा 
उपचार यह भी है कि पुसतकें लोगों के घरों में हर स्थान पर प्रमुखता से रखी हों, जिससे पुस्तकें 
उपलब्ध मिलें और जब चाहें, पढ़ने बैठ जाएं। यदि पुस्तकें महत्त्वपूर्ण हैं तो हर जगह पुस्तकें होनी 


संकल्प हिन्दी दिवस-९०/४३९ 
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Ea 
क 
हर चाहिए। मुझे याद है कि महर्षि रमन के एक भक्त के घर महर्षि रमन के चित्र हर कमरे में, हर 
गलियारे के कोण पर लगे थे जिससे महर्षि की दयामयी दृष्टि उन्हें, जिस ओर भी वे देखें, दिखाई दे। 
पुस्तक खतरे में 


आज पस्तक का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पुस्तकों का प्रचलन कम होता जा रहा है। भारत 
में जहां २०,००० से अधिक नई पुस्तकें हर वर्ष प्रकाशित होती थीं, अब १२,००० रह गई हैं। 
विश्व में भारत के पुस्तक प्रकाशन का स्थान सातवें से ख़िसककर सत्रहवें पर आ गया है। जो 
पुस्तकें प्रकाशित भी होती हैं, उनके संस्करण दो हजार की बजाए १००० और एक हजार के 
बजाए पांच सौ प्रतियों तक रह गए हैं। 

प्रकाशित पस्तकों की संख्या इस तरह घटते जाना भयंकर खतरे की घंटी है, जिसे बुद्धिजीवियों 
को सुनना चाहिए एकदम जानना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिएं, जिससे यह स्थिति ठीक हो 
सके। पुस्तक प्रचलन के घटने से प्रकाशकों और लेखकों की आजीविका का उतना प्रश्न नहीं-वे 
तो कुछ और भी कर लेंगे। मूल प्रश्न तो बड़े व्यापक स्तर पर राष्ट्र की संस्कृति के हास का है। 


संवेदनशील बचपन और बाल साहित्य 
सबसे पहले हम बाल साहित्य को लें। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। उन पर अच्छी व बुरी 
हर चीज का गहरा असर होता है। बड़े बहुत बार इस बात को नहीं समझते और बच्चों के हाथ में 
८ कछ भी दे देते हैं। "बाल साहित्य” के बारे में तो यह बात और भी अधिक प्रभाव डालने वाली होती 
} है। अच्छी, सुन्दर व कलात्मक पुस्तकें खिलौनों की तरह बच्चे लपक कर उमंग से ग्रहण कर लेते हैं 
Ei और यदि भौंडी तस्वीरों वाली घटिया पुस्तक हो, तो वे थोड़ी देर में उसे छोड़ देते हैं। 
हर विदेशों से आई हुई पुस्तकें बच्चे चाव से पढ़ते हैं और यहां की पुस्तकों से लगाव क्षणिक ही रहता 
हिट है, तो क्या भारत में सुन्दर व कलात्मक “बाल साहित्य नहीं छप सकता? इसका उत्तर स्पष्ट है 
सहि कि अवश्य छप सकता है और एक-दो संस्थाओं द्वारा छापा भी जा रहा है। यहां न तो अच्छे लेखकों 
र * की कमी है और न ही कलाकारों की। 
समस्या एक ही है कि अच्छे लेखकों व कलाकारों द्वारा सृजित पुस्तकें यदि अच्छे कागज व छपाई 
से तैयार की जाएं, तो उनका मूल्य इतना अधिक हो जाता है कि भारतीय भाषाओं की बाल पुस्तकें 
पढ़ने वाले बच्चे तो ले ही नहीं सकते। . 
___ यह समस्या है स्वतन्त्र प्रकाशकों व लेखकों की, जिसका समाधान ढूंढना होगा। आज केवल. 
नेशनल ह व चिल्डर्न बुक ट्रस्ट ही सुन्दर, कलात्मक व सस्ती बाल पुस्तकें प्रकाशित 
हि रहे हैं, ति एक हा अनुदान का लाखों रुपया है, तो दूसरे “चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट“ 
संस्थापक श्री शांकर पिए स एवं बिल्डिग की आमदनी से ३ र ट्रस्ट 
कर्ताधर्ता उन्हें सस्ती बना लेते हैं। WT होकर FF के 
> को कोई तरीका ढूंढना होगा कि अन्य प्रकाशकों के "बाल साहित्य” को भी भरपूर 
नः कर सस्ता व सुन्दर बनाया जा सके, वरना बच्चे विदेशी पस्तकें उनकी सभ्यत 
और संस्कृति से प्रभावित होते रहेंगे। क र उतत अयता 
ह पुस्तक पढ़ने की रुचि वाले बालक जब बड़े होंगे तो उनकी पस्तकें 
भोजन मिलना चाहिए। यह काम सुरुचिपूर्ण ज्ञान बढ़ाने वाली Jn किया जा 
सकता है। जब किन्हीं कारणों से पुस्तक पढ़ने वाले नवयुवक स्वयं पुस्तकें न खरीद पायें तो देश में 
पुस्तकालयों । को उनकी पठन रुचि को शान्त करने का काम करना चाहिए। 
शिक्षा में पुस्तकालयों का योगदान 


शिक्षाका पस्तकालयों $ 
होते पा 0 पु द्वारा भी हो सकता है। पुस्तकें पढ़ने वाले दो श्रेणियों के 


थी, जिन्हें कि शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश न मिले, तो वे व्यक्तिगत 
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रूप से तैयारी करके परीक्षा पास कर लेते हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है, जो जीवन भर, 
प्रौढ़ावस्था में भी, लाइब्रेरियों में जाकर विद्यार्जन करते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा के प्रसार में 
पुस्तकालयों का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। कोई भी पुस्तकालय सच्चे अर्थो में तभी 
शिक्षा दे सकता है, यदि वहां अच्छी पुस्तकें संग्रहित हों और आसानी से लोगों को पढ़ने को मिल 
सकें। किस लाइब्रेरी में कौन-कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी भी सुलभ ढंग से प्राप्त 
हो। अतएव तीन बातें आवश्यक हैं: पहली बात तो यह कि पुस्तकालय को चलाने वाले व्यक्ति 
पुस्तकों की जानकारी रखते हों। दूसरा यह कि उनका व्यक्तित्व आकर्षक व मित्र भाव रखने वाला 
हो और तीसरा यह कि वे पुस्तकालय आए व्यक्ति का स्वागत करके उसको स्वागत का अहसास 
करायें। 

इस संदर्भ में मुझे अपने कालेज की पुरानी याद आती है, जहां के पुस्तकालया ध्यक्ष महोदय का 
व्यक्तित्व बहुत ही क्रूर और डराने वाला था। उनसे किसी भी पुस्तक के बारे में पूछते हुए डर 
लगता था कि वह ठीक ढंग से जवाब देंगे या क्रो ध से डांट देंगे। पुस्तकें तो ताले लगी आलमारियों में 
ही बंद रहती थीं या फिर प्रोफेसरों को ही मिलती होंगी। विद्यार्थियों के लिए वह पुस्तकालय अगम्य 
था। मैं सोचा करता था कि यह पुस्तकालयाध्यक्ष महोदय किसी व्यक्ति के सामने कभी हंसते भी 
होंगे या नहीं। 
पुस्तक मेले 

पुस्तकों के प्रचार-प्रसार में पुस्तक मेलों की भी अहम्‌ भूमिका रहती है। इस वर्ष फरवरी में 
दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला हुआ जिसमें देश-विदेश की बहुत -सी पुस्तकें प्रदर्शित की गई। कई 
सेमीनार भी हुए और बहुत से लोगों ने मेले को आकर देखा। सामान्य भाषा में मेला 'सफल' रहा। 
इसके मुकाबले में जब कलकत्ता के पुस्तक मेले को देखें, तो कुछ और ही बात नजर आती है। वहां 
जो भी गया प्रभावित होकर आया। इसका मूलभूत कारण यही है कि बंगाल में जनता में पुस्तक 
पढ़ने की गहरी रूचि है । पुस्तकें बंगाली समाज के जीवन का एक अंग बन गई हैं। हर घर में पुस्तकें 
रहती हैं और पढ़ी जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से जिनका जीवन सुगम नहीं, वे भी पुस्तकें खरीदते और 
पढ़ते हैं। कलकत्ता के पुस्तक मेले में लोगों का अदम्य उत्साह देखकर विस्मय होता है। उत्तरी 
भारत के हिन्दी प्रदेशों की स्थिति अलग ही है। बंगाल के बौद्धिक व सांस्कृतिक जीवन में एक 
विशेष गति व लय है, जो हिन्दी भाषी प्रदेशों में दिखाई नहीं देती। 


कूल मिलाकर बाल साहित्य, सुरुचिपूर्ण साहित्य और प्रौढ़ साहित्य या तकनीकी साहित्य सब 


कुछ तभी समाज केलिए उपयोगी होंगे जब पुस्तकों को पढ़ने वाले हों, पढ़ने की रुचि हो और समय 
हो। यदि सामर्थ्य हो तो और भी अच्छी बात है अन्यथा पुस्तकालयों का सहारा लिया जा सकता है। 


असल और बुनियादी बात तो यही है कि पुस्तक पढ़ने की योग्यता हो और लोगों में पुस्तकें पढ़ने 
की लगन हो। सिर्फ फैशन या दिखाने के लिए कमरों या शो केसों में पुस्तकें सजाना ही काफी नहीं 
है। पुस्तकें पढ़ने, उनका स्वा ध्याय करने से ही व्यक्ति को उनके ज्ञान का लाभ मिलता है जो आगे 
चलकर समाज के लिए लाभप्रद होता है। लेखक और प्रकाशक तो समाज के लिए आवश्यक इस 
ज्ञान-यज्ञ के एक साधन हैं जिनका उद्देश्य उस विराट यज्ञ के लिए हवन सामग्री जुटाना भर है। 


हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, 
जी.टी. रोड, दिलशाद गार्डन, 
दिल्ली-११० ०९५. 

दूरभाष [1 २२८-२३२२, २२८-२०४६. 


कला की बदलती हुई दुनिया 


विनोद भारद्वाज 
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हि दी में विज्ञान से शुरू होकर कला लेखन-किसी भी चीज की बात होती है, तो समस्या 
अक्सर शब्दावली के अनुवाद पर आकर टिक जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ७०० से 


लेकर ७००० तक पारिभाषिक शब्द तैयार हो जायेंगे, तो संबंधित लेखन में कोई दिक्कत नहीं 
आयेगी। 


आज से बीस साल पहले पश्चिम में भाषाविज्ञान की दुनया में सोच-समझ के स्तर पर बड़ा 
परिवर्तन आया था। तब नोअम चाँम्स्की सरीखे विद्वानों ने इस बात को रेखांकित किया था कि 
वाक्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। केंद्र में उसे रखा जाये। शुरुआत उससे की जाये। तब हम अधिक 
अच्छी तरह से सतह से होते हुए गहराई तक पहुंच सकेंगे। 


वाक्य को केंद्रीय या महत्त्वपूर्ण मानने का अर्थ यह नहीं है कि शब्द कम महत्त्वपूर्ण हैं। मुख्य 
प्रशन दृष्टिकोण का है। जब हम पहले शब्दों से जूझना शुरू कर देंगे, तो हम अपनी बात आसानी से 
नहीं कह पायेंगे। ऊपर से देखने पर यही महसूस होता है कि मुख्य समस्या शब्दावली की है। इससे 
मुक्ति पा ली जाये, तो लिखना कोई समस्या नहीं रह जायेगा। 


हिंदी में कला लेखन की समस्या यहीं से शुरू होती है। इन पंक्तियों के लेखक ने पिछले दिनों 
रेडियो की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के लिए कला प्रश्नोत्तरी (क्विज) कार्यक्रम तैयार किया। इस 
सिलसिले में अनेक हिंदी-अंग्रेजी की किताबें देखने-पढ़ने की जरूरत महसूस हुई। हिंदी की अनेक 
पुस्तकों में कई वाक्यों बल्कि पूरे पैराग्राफों का कोई अर्थ ही नहीं स्पष्ट होता था। कई बार पढ़ने के 


बाद भी कुछ भारी-भरकम शब्दों का अनावश्यक बोझ ही महसूस होता था। मक्खी पर मक्खी 


बैठाने के अंदाज में अनुवाद खराब भाषा का मूल कारण था। अनावश्यक गढ़ शब्दावली ने भी 


समस्या बढ़ा दी थी। 
जिन छात्रों को इस तरह के लेखन को पढ़कर परीक्षाएं पास करनी होती हैं वेतो किसी तरह 

रटाकर शब्दों की इस भूल- भुलैया से मुक्ति पा लेते हैं। दुर्भाग्यवश,परीक्षा के बाद उनके लिए इस 
तरह के लेखन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दरअसल कला के सिद्धांतों और प्रश्नों से कला के 
विद्यार्थियों का कोई वास्तविक या सार्थक साक्षात्कार हो ही नहीं पाता। 
इस खराब स्थिति को बदलने की जरूरत है। हिंदी का अर्थपिछड़ापन नहीं 

2 डापन हमारे 
ल ऐसे व्यक्तियों की एक टीम होनी चाहिए जो छात्रों को उद्वेलित न इष्टिदे 
स्‌ Fe क लि पर ही नहीं बल्कि कला की समग्र समझ का अधिक महत्त्व है। यह भी कम 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है कि ऊपर जिस कला प्रश्नावली कार्यक्रम का जिक्र किया गया है, उसमें 
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हिस्सेदारी के लिए छात्र, कलाकार, अध्यापक सभी निरुत्साहित थे। भले ही कला प्रश्नावली को 
खेल प्रश्नावली न बनाया जा सके पर सामान्य जन में जो कला के प्रति जबरदस्त उदासीनता है वह 
एक चिंता की बात है। कला का एक बेहतर वातावरण बनाने के लिए थोड़ी कोशिशों ही बहुत 
साबित हो सकती हैं। 


पिछले कई दशकों में हम ऐसी कोई तैयारी क्यों नहीं कर पाये? यह अपनेआप में दुर्भाग्यपूर्ण और 
आश्चर्यजनक तथ्य है कि चित्रकला और मूर्तिकला पर राय कृष्णदास की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 
लगभग अप्राप्य हैं । इस काम को न तो आगे बढ़ाया गया और न ही पुराने रूप को अपने मूल रूप में 
आज के पाठकों के सामने लाया जा रहा है। 


इस स्थिति के अनेक पहलू हैं। आजादी के बाद हमारे देश पर आधुनिक कला का जब हमला 
हुआ, तो एक नहीं दो-दो पीढ़ियां इस आधुनिकता के आतंक का शिकार हो गयीं। यूरोपीय या 
अमेरिकी कला के मुहावरे हम पर लाद दिये गये। हमने इन चीजों पर शंका बहुत कम प्रकट की। 
अधिकांश कलाकारों ने मान लिया कि आधुनिक होना है, तो पेरिस भी नहीं बल्कि न्यूयार्क की तरफ 
देखो। अनेक कलाकारों ने अमेरिकी कलाकार जैकसन पोलक की तरह पेंट करना शुरू कर दिया। 
मूर्तिशिल्प में तो और भी दयनीय हालत हो गयी। भारत सरीखे समृद्ध मूर्तिशिल्प की परंपरा के देश 
में हेनरी मूर और बार्बरा हैपवर्थ की शैली ने एक पूरी पीढ़ी की प्रतिभा को अवरुद्ध और कुंठित कर 
दिया। 


ढाई-तीन साल पहले मुझे हेनरी मूर फाउंडेशन (जो लंदन के करीब है) जाने का मौका मिला - 
था। वहां हेनरी मूर की कला के विशेषज्ञों से अनौपचारिक बातचीत में मैंने यह संकेत किया कि यह 
बात अपनेआप में थोड़ा आश्चर्यजनक है कि मूर ने लातीनी अमेरिकी और अफ्रीकी कला स्रोतों से 
इतनी प्रेरणा पायी पर भारत के मूर्तिशिल्प से उनका कोई गहरा संवाद या साक्षात्कार नहीं हो 
पाया। 


सच तो यह है कि भारत में मूर्तिशल्पियों की आधुनिक पीढ़ी ने हेनरी मूर की कला से भी 
वास्तविक साक्षात्कार किया होता, तो वे मूर की बैठी-लेटी और अमूर्त आकृतियों का इतना सतही. 
अनुकरण न करते। खुद मूर कला की एक निश्चित समझ और तर्क से इन रूपाकारों तक पहुंचे। ४ 
दुनिया भर की कला से उन्होंने सीखा। ब्रितानी संग्रहालय में उन्होंने एक लंबा समय बिताया। तब - 
कहीं जाकर उन्होंने पश्चिमी यंत्रविधि के वातावरण की जरूरतों को ध्यान में रखकर उन्होंने तेज ; 
वाहनों से भरी सड़क के किनारे पर रखे विशाल मूर्तिशिल्प की उतनी ही सहजता से कल्पना की 
जितनी प्रकृति की गोद में चुपचाप अकेले पड़े एक मूर्तिशिल्प की। 

आज हमारे यहां कला के छात्र यदि राष्ट्रीय संग्रहालय में कूछ समय बितायें और एक समझ के 


साथ अपने देश की परंपरा से संवाद बनायें, तो उनके सोच और कल्पनाशक्ति में बड़ा महत्त्वपूर्ण 
बदलाव आ सकता है। 

यही बात कला के इतिहासकारों और लेखकों के बारे में कही जा सकती है। अनेक ऐतिहासिक 
और राजनीतिक कारणों से आधुनिक कला की भाषा अंग्रेजी ही है। इधर कला को जितनी तेजी से 
व्यावसायिक सफलता मिल रही है उससे अंग्रेजी के शक्तितंत्र से उसका और भी मेल हो रहा है। 
इस माहौल में हिन्दी ही नहीं सभी क्षेत्रीय भाषाओं के कला लेखन को एक नयी चुनौती का सामना 


रूप न ले ले, तो उसका स्वागत है। दरअसल, इस सफलता का लाभ भी उठाया जा सकता 


मिसाल के लिए कला 
भव्य और महंगे कैटलाग छपने 


लेकिन इसी स्थिति का दसरा पक्ष यह है कि कला लेखक को लगभग जन संपर्क लेखन' का 
हिस्सा मान लिया गया है। कला दीर्घाएं बड़े स्तर पर सक्रिय हैं। धनी परिवारों की रुचि कला में 
बढ़ी है। नतीजा यह है कि कला समीक्षकों का महत्त्व कम हो गया है और कला पत्रकारों की जरूरत 
ज्यादा महसूस की जा रही है। 

दिल्‍ली के कई बड़े अंग्रेजी कलाकारों की मन:स्थिति को समझा जा सकता है जब कलाकार नयी 
मिली शक्ति के बल पर अपने लगभग प्रचारात्मक फीचर को प्रदर्शनी के समय संबंधित अखबार 
में छपवा लेते हैं। समीक्षा कर्म लगभग गैर जरूरी हो जाता है। कला पत्रकार का अपना महत्त्व है 
पर यह महत्त्व बहत सीमित है। कला समीक्षक का हस्तक्षेप अधिक स्थायी और सार्थक होता है। 


सवाल गढ या अकादेमिक होने का नहीं है। दिल्ली, बंबई में अस्सी प्रतिशत कैटलाग भाषा की 
भल-भलैया में कला कर्म को खो जाने देते हैं। पश्चिम में तथाकथित सेमिओलॉजिकल 
क्रिटिसिज्म' में जो काम हुआ उसका अधकचरा अनुकरण कला लेखन की गरिमा बढ़ा रहा है। 


स्थिति में महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए, तो कला लेखन से अधिक कला का नुकसान होगा। 


एफ-१६, प्रेस एन्क्लेव 
नयी दिल्ली-११००१७. 


भाषा के क्षेत्र में घणा का नहीं; प्रेम और 
सौहाद का स्थान होना चाहिए। 


-का:ना. सुब्रहमण्यम 
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मंच नाटकों की एक समस्या - 
दर्शाको का अभाव 


---+++- भय 


डॉ. प्रेम शरण शर्मा 
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प्र सिद्ध रंगकर्मी श्री बी.एम. शाह से उस दिन बात हो रही थी। वे कह रहे थे--'आजकल किसी 
नाटक की जिम्मेदारी लेना पूरी तरह जोखिम भरा काम है। कारण, सबसे बड़ी समस्या 
| । अर्थाभाव की है। रंगमण्डल और सरकारी संस्थाओं को यदि हम छोड़ दें, तो कोई भी ऐसा नाट्य 7 
१ दल नहीं है, जो नाटक की मांग के अनुसार धन जुटा सके। इसलिए मैं तो किसी तरह की निर्देशन की | 
| जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता।'” 

एक बी.एम. शाह नहीं, कोई भी अच्छा निर्देशक नाटक करने से कतराता है, जब ये लगे कि वहां 
धनाभाव है। जब दर्शकों को आकर्षित-आमंत्रित करने व प्रचार के लिए ही साधन नहीं हैं तो दर्शक 
आएगा कहां से? फिर, पहले तो कलाकारों को देने के लिए पारिश्रमिक, सैट डिजाइनर का भुगतान, 
। प्रेक्षागृह का किराया पूर्वाभ्यास के समय स्थान और चायपान का ही पूरा नहीं पड़ता। प्रचार तो 
( बहुत बाद की बात है। है 

एक समय था जब लोगों की शाम खाली हुआ करती थी। लोग घूमने निकलते थे। पार्कोया . 

सभाओं में जाकर समय गजारते थे, कहीं नाटक का प्रदर्शन हो रहा हो, तो लोग टिकिट लेकर भी EE 
नाटक देखने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि रंगकर्मी किसी तरह कलाकारों 
के चन्दे से ही शो करने को तैयार हो पाते हैं, तो दर्शक नहीं होता। अब कलाकार अपना करतब. . 
दिखाएं तो किसे? रंगमंच की देन तथा फिल्मों के अदाकार दिनेश ठाकूर ने भी एक बार कहा था कि ४ 
दर्शक की समस्या रंगकर्मियों के सामने आज भी है। ० पा 

एक बार तो मुझे भी यह लगा था कि शायद अब दर्शकों की समस्या नहीं रही, क्योंकि आजकल | 


इसी प्रकार साहित्य कला परिषद के समारोहों में भी हाल खचाखच भरे रहते हैं। 
हनीब तनवीर के आगरा बाजार के लिए प्रेक्षागृह में तिल रखने का स्थान भी नहीं था। और त 
परिषद के सचिव भी दर्शकों के पैरों के पास प्रसन्न-मुख अपने मित्रों के साथ रहे थे। 
कुछ समय बाद यह भ्रम भी टूट गया। मैंने कई नाटक उसके सके बाद ति "'ढाक के तीन 
पात'”। दर्शकों का अकाल। “'दर्षण'' जैसी । स्था सेंटर का तल घर। 
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आयोजको का विशेष आग्रह था नाटक देखने के लिए। समय पर मैंने प्रेक्षागह में प्रवेश किया। 
आयोजकों ने स्वागत किया। नाटक के आरंभ के लिए पहली घंटी। मेरी घबराहट बढ़ रही थी। हाल 
में केवल मैं ही एकमात्र दर्शक था। मैं सोच रहा था--' हे भगवान, क्या ये कलाकार केवल मुझे 
देखकर ही नाटक खेलेंगे? सभी कलाकारों की नजर मेरे ऊपर ही रहेगी। ” वैसे भी जब दर्शक ही 
नहीं होंगे तो कलाकार किसके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे? मुझसे भी अधिक शायद 
आयोजकों की घबराहट बढ़ रही होगी। 

खैर, ईश्वर ने मेरी और आयोजकों की सुनी। दूसरी घंटी भी बज गई। एक-दो-तीन और करीब 
२० दर्शक तब तक आ चुके थे कि मंच पर प्रकाश फैल गया, और नाटक विधिवत आरम्भ हो 
ग्रया। ऐसे मौके और भी कई बार मुझे देखने को मिले हैं। एक बार एल.टी.जी. के प्रेक्षागृह में 
आरम्भ से अन्त तक केवल सात-दर्शक ही थे। 


उन तथाकथित समारोहो की बात समझ में आ रही है। प्रचार और निमंत्रण पत्रों पर काफी धन 
खर्च किया जाता है। दो हजार निमंत्रण पत्रों से पांच सौ दर्शक तो जुटाए ही जा सकते हैं। फिर 
समारोह की सफलता को कौन रोक सकता है। अभी पिछले दिनों पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में श्री 
राम सेंटर में मंत्रालय की ओर से एक नाटक खेला गया। नाटक जैसा भी था, यह एक अलग प्रश्न है, 
लेकिन उस नाटक के लिए काफी धन खर्च किया गया। अब इधर मंत्रालय की छाप, उधर 
पर्यावरण राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी का आकर्षण। फिर पूरे मंत्रालय की भीड़! फिर भी आधे 
से ज्यादा हाल खाली! यह पहले दिन की स्थिति थी। 


अब यदि हम रंगमंडलों के नाटकों को लें, तो उनके दर्शक होने की बात अलग है। उनमें कूछ 
विशेषताएं भी हैं। पहली बात तो यह कि रंगमंडलो के पास धन की कमी नहीं है। वहां के कलाकार 
भी उनके पूर्णकालिक कर्मचारी ही हैं। उनका पूर्वाभ्यास प्रातः नौ-बजे से सायं पांच बजे तक 
नियमित रूप से चलता है। रंगमंडल के प्रसिद्ध निदेशक श्री रामगोपाल बजाज के अनुसार 
' कभी-कभी तो उन्हें दोपहर का भोजन तीन और चार बजे मिलता है। और कभी-कभी यदि दृश्य 
चल रहा है तो उन लोगों को रात के दस भी बज जाते हैं। फिर, उनके शो दो-चार-दस नहीं होते। 
सैकडों की गिनती तक जाते हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं बाहर भी वो ही नाटक किया जाता है। इस 
प्रकार अनेक बार के प्रदर्शन से नाटक निखर कर दर्शक के सामने आता है। रंगमंडल में किसी भी 
प्रकार का फ्री पास नहीं होता। वहां प्रवेश टिकिट द्वारा ही होता है। एक बार तो मैंने, “आजर का 
ख्वाब के लिए कई विख्यात रंगमंच और दूरदर्शन के निर्देशकों को टिकिट खरीद कर अन्दर जाते 
देखा है। तो ऐसे नाटक तो टिकिट होते हुए भी अपार भीड़ आकर्षित करते हैं। लेकिन इसका भी ' 
अपवाद मैंने देखा है। अभी हाल में ही श्री राम केन्द्र का नाटक, और प्रेक्षागृह आधा खाली। 


दर्शकों की अनुपस्थिति का एक कारण दूरदर्शन और स्तरहीन फिल्में भी हैं। जिन्होंने दर्शकों की 
रुचि को बिगाड़ दिया है। कुछ समय पहले पंजाबी नाटकों ने भी दर्शक की रुचि को बिगाड़ा है। 
म pe ग्लैमर” ठम डे 204. दर्शक देखना चाहता है। फिर भी रंगकर्मी अपना 
रगकर्म का निर्वाह कर रहे हैं। कभी तो दर्शक की रुचि का परिष्कार 
नाटकों की मांग बढ़ेगी ही! 0 20 तो इन स्तरीय 


२२६५-शादीपुर, 
नई-दिल्ली- ११०००८ 
द्रभाष [1 ५७०९१७ ३. 


i ६/संकल्प /हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


णाल 


. फिल्म के पर्दे पर। उसकी अपनी एक अलग पहचान ओर नाम है। प्रसिद्ध नाट्य संस्था यात्रिक 


दिल्ली रंगमंच : 
चुनौतिपूर्ण - रंग सम्भावनाये 


आनन्द गुप्त 


हिन्दी डिस -१९१० 


१ लाः च्चीस तीस बरस पहले राज धानी में थियेटर ग्रुप और नाटक के दर्शक बहुत कम थे। कूल 

मिलाकर मुट्ठी भर लोग थे जो 'हिन्दुस्तानी थियेटर' यात्रिक एल.टी.जी., दिल्‍ली ८ 
आर्ट थियेटर' या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों के नाटकों में नजर आते थे। एक जमाना था जबकि 
दिल्ली के प्रमुख सिनेमाघर रीगल, मैजेस्टिक, मोती और न्यूअमर में केवल नाटक ही हुआ करते 
थे। लैकिन बाद में वहां पर फिल्में दिखाई जाने लगीं। उन दिनों रंगशालाएं बहुत कम थीं। महादेव 
रोड का फिल्म डिवीजन ऑडीटोरियम या मथुरा रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान के अस्थायी रंगमंच पर 


ही नाटक अधिक खेले जाते थे। तब नाटक की प्रस्तुति पर खर्चा ज्यादा और आमदनी कम थी, और ह 
ले देकर साल भर में कुल दो सीजन नाटकों के होते थे। नाटकों में घाटे के बावजूद कुछ सृजनशील 2 

रंगकर्मी और धुन के धनी नाट्यप्रेमी ऐसे थे, जो गाड़ी खींच ले जाते थे लेकिन आज स्थिति में बड़ा _ i 
बदलाव आ गया है। आज नाटक करना घाटे का सौदा नहीं है बशर्ते कि आप प्रतिबद्ध हों। आज { ९-८ 


अच्छे नाटकों के लिए दर्शकों की कमी नहीं और प्रतिभावान रंगकर्मी के लिए सरकारी अनुदान और he 
संसा धनों के पर्याप्त अवसर हैं। आज प्रतिभावान रंगकर्मी चाहे रंगमंच पर हो अथवा टी.वी. या ॥ ५ 


की संचालक -निर्देशक जॉय माइकिल के अनुसार यह स्थिति रंगमंच की एक बड़ी उपलब्धि है। 


यह उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तानी थियेटर के नाटक ''दरबार-ए-अकबरी” और“ चित्रलेखा ' 
से लेकर विभिन्न नाट्य दलों एवं स.ना.वि. द्वारा मंचित नाटक-अंधायुग, तुगलक, बाकी 
इतिहास, खामोश अदालत जारी है, हयवदन, आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, चरणदास चोर, 
सूर्य की अंतिम किरण से, बेगम का तकिया, अंधेर नगरी, जाति ही पूछो साधु की जैसे नाटकों के 
साथ-साथ आधे-अधूरे, मुख्यमंत्री और महाभोज जैसे जीवन्त, बहुचर्चित नाटकों ने राजधानी में 
कई गुना दर्शक बढ़ा दिए। कई उल्लेखनीय प्रदर्शन तो ऐसे भी रहे हैं जहां से दर्शकों को टिकट न 
मिलने के कारण निराश लौटना पड़ा। बावजूद इसके हिन्दी रंगमंच अभी तक व्यावसायिक रूप से 
लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया है। इस सवाल पर कुछ प्रतिष्ठित और सक्रिय रंगकर्मियों से चर्चा की 
गायी — 
राजधानी की प्रमुख नाट्य संस्था " अभियान” और श्रीराम सेंटर के पूर्व निर्देशक राजिन्दर नाथ. 
का यह मानना है कि यदि पूरा हिन्दी रंगमंच व्यावसायिक हो जाए तो यह अपेक्षा गलत होगी, तब 
हमारा लक्ष्य ही बदल जायेगा जिसका प्रभाव हमारी कलात्मकता पर पड़ेगा। क्योंकि हजारों लाखों 
लोगों को प्रभावित/आकर्षित कर सकने वला रंगमंच तब कला नहीं रह जाएगा। तथापि श्री 
राजिन्दर नाथ इस तथ्य को उजागर करते हैं कि पहले की अपेक्षा स्थिति में बहुत परिवर्तन 
है। पहले तो दर्शकों को बुलाना पड़ता था। टिकटों की ' 'पुश-सेल'' करनी पड़ती 


~ 


लोग खद आने लगे हैं। अभियान की प्रस्तुति “जात ही पूछो साधु की के करीब दो सो सौ दर्शकों में 
नाटकों के प्रति बढ़ती रुचि और लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। है 

राष्टीय नाट्य विद्यालय के पूर्व-निर्देशक रंगकर्मी ब.ब.कारंत सन्‌ १९७६-७७ में यह मानते 

थे कि सब प्रदेशों में नाटक का दर्शक है मगर केवल हिन्दी प्रदेशों में नहीं है। वही कारंत जी मध्य 
प्रदेश रंगमंडल के अपने अनुभव को उजागर करते हुए यह आज यह स्वीकारते हैं कि भारत 
भवन' में मंचित नाटकों में हजारों की संख्या में दर्शक आते थे और टिकटों के लिए लंबी लाइन भी 
लगाते थे। पिछले दिनों 'संगीत नाटक अकादेमी' साहित्य कला परिषद्‌' और 'मंजर' थियेटर में 
आयोजित विभिन्न नाट्य-उत्सवों में दर्शकों का अपार उत्साह इसका एक प्रमाण ह। 
नाटक लोकप्रिय तो हुआ है-यह सही है लेकिन साथ ही यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि रंगमंच 
अभिनेता का माध्यम है और नाटक को लोकप्रिय बनाने में उसका महत्त्वपूर्ण योगदान है 'मगर 
अफसोस यह है कि हिन्दी रंगमंच को सबसे बड़ा धोखा उसके अभिनेताओं ने ही दिया है' 
रंगमंच को अपना पहला और आखिरी प्यार घोषित करने वाले कितने ही अभिनेता मौका मिलते ही 
रंगमंच से पलायन कर फिल्म और टी.वी. के परदे पर उतर गए। अभिनेता ओं का फिल्मों की ओर 
जाना "इप्टा” और ' पृथ्वीथियेटर'' के जमाने से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। आज फिल्म 
जगत में स्थापित कई सितारे रंगमंच की ही देन हैं। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, राजेश खन्ना 
के अलावा, ओम शिवपुरी, अमरीश पुरी, ओम पुरी, नसीरूदीन शाह, राजबब्बर, कूल भूषण 
खरबंदा, टी.पी. जैन, राजेश विवेक, रवि वासवानी, पंकज कपूर, के.के. रैना और इला अरूण, 
सोनी राजदान, रोहिणी हटंगढ़ी, बीना गुप्ता जैसे कितने ही नाम हैं जो रंगमंच से फिल्मों की ओर 
गए हैं मगर आज उनका हिन्दी नाटक को लोकप्रिय करने में कितना योगदान है? ' 
रंगसंस्था 'प्रयोगः के निर्देशक अभिनेता एम.के रैना पहले यह मानते हैं कि रंगमंच से फिल्मों की 
, ओर कोई भी रंगकर्मी अपनी मर्जी से नहीं जाता-ओम शिवपुरी भीगी पलकों से फिल्मों की ओर 
गए थे। नाटक में पैसा नहीं है, साधन और सूविधा नहीं है-ओर तो ओर पहचान भी नहीं है तो कोई 
कब तक रंगकर्म से जुड़ा रहेगा। लेकिन आज "संस्कृति पुरस्कार” से सम्मानित कई महत्त्वपूर्ण 
नाटकों-जुलूस, एंटीगनी, कबीरा खड़ा बाजार में, हानुष, करमावाली जैसे महत्त्वपूर्ण नाटकों 
के निर्देशक श्री रैना ने अपने बहुचर्चित प्रदर्शनो से यह प्रमाणित कर दिया है कि अच्छे नाटकों के 
लिए न पैसे की कमी है न सूविधा, साधन और अवसरों की। बावजूद इसके आज रैना की पहली 
प्राथमिकता टी.वी. और फिल्म है । 
नाट्य दल ' एकत्र के प्रमुख निर्देशक प्रसन्ना का यह कहना सही है कि आज सबसे बड़ा.सवाल 
प्रतिभावान रंगकर्मी की प्राथमिकता ओर निष्ठा का है। मीडिया के इतने प्रलोभनों के बीच आज 
नाटक और रंगकर्म सृजनात्मक और व्यावसायिक स्तर पर सक्षम और फलदायक तो है किन्तु मात्र 
पैसा लगाकर पैसा कमाने के लिए अधकचरे नाटक करने वालों के लिए अवश्य घाटे का सौदा है। 
राजधानी के प्रमुख रंगकर्मी समीक्षक जितेन्द्र कौशल का यह मानना है कि हिन्दी रंगमंच कोई 
उद्योग नहीं है जबकि फिल्म पूरी तरह से एक उद्योग है जहां पूंजी लगाने वालों का हित सर्वोपरि 
होता.है। रंगमंच में रंगकर्मी की प्रतिभा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और दर्शकों /प्रेक्षको से मिलने 
. वाली वाह-वाही और सामाजिक सम्मान उसका प्रत्यक्ष लाभ है और यह लाभ आज के रंगकर्मी को 
सहज सुलभ है। 

' यह उल्लेखनीय है कि आज सरकारी और अर्द्धसरकारी स्तर पर कई राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय 
संस्थायें ऐसी हैं, जो प्रतिभावान और सृजनशील रंगकर्मी को पर्याप्त आर्थिक सुविधा /सहायता, 
प्रोत्साहन और अवसर प्रदान कर रही हैं । फोर्ड फाउन्डेशन, मैक्समुलर भवन, ब्रिटिश काउन्सिल 
और आई.सी सी.आर. की लाखों रुपये वाली प्रोत्साहन योजआओं को जाने भी दें तो प्रादेशिक और 
राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी /साहिल्य कला परिषद्‌ /राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय व्यापार 
मेला प्राधिकरण का मंजूर थियेटर, भारत सरकार का संस्कृति विभाग और कुछ नवगठित 
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रंग-मंडल इस दिशा में कूछ उल्लेखनीय योगदान कर पहल कर रहे हैं। 


“संगीत नाटक अकादमी के सह-सचिव श्री भारत रत्न भार्गव ने एक अनौपचारिक बातचीत 
में यह बताया कि सन्‌ १९८० के मुकाबले आज रंगमंच पर होने वाले सरकारी खर्च का पांच गना 
बढ़ गया है। आज विभिन्न संस्थायें किसी भी रचनात्मक प्रयोग और प्रस्तति पर आर्थिक सहायता 
देने को तैयार हैं। जरूरत है सिर्फ एक निष्ठावान रंगकर्मी की! आप एक भी ऐसे प्रतिभावान 
रंगकर्मी का नाम बतायें जिसकी योग्यता प्रमाणित हो और उसे नाटक करने के लिये सविधा या 
साधन प्रदान करने के लिये इंकार किया गया हो। अच्छे नाटकों के पुनः प्रदर्शनों के लिये भी अब 
पर्याप्त अवसर और प्रायोजक उपलब्ध हैं। ऐसा पहले नहीं था। आज यह संभव हो संका है कि 
मणिपुर के युवा निर्देशक रत्न चियम अब अपनी ''टर्म्स”” पर नाटक कर सकते हैं । और तो और 
एक प्रभावशाली कलात्मक प्रस्तुति करके आप रंगमंच के इतिहास में अपना नाम लिखवा सकते 
हैं। 

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित रंगकर्मियों ने विभिन्न मंचों से नाटक करके रंग-जगत की 
बहुत सी अव धारणाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कई असंभव सी दिखने वाली बहुत सी 
समस्याओं का समाधान संभव कर दिखाया है। दिल्ली 'साहित्य कला परिषद्‌“ और प्रगति मैदान के 
“मंजर थियेटर” में व्यापक प्रचार और चर्चित नाटकों के नियमित प्रदर्शनों द्वारा यह सिद्ध कर दिया 
गया है कि नाटकों के लिये सामान्य दर्शकों की कमी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि मंजर-थियेटर में 
नाटक देखने वालों का एक बड़ा वर्ग “मण्डी हाकस'” के नियमित दर्शकों से अलग था। 

साहित्य कला परिषद के सचिव श्री सुरेन्द्र माथुर बताते हें कि मौलिक नाटकों के मंचन के लिए 
परिषद्‌ ने कई प्रमुख युवा निर्देशकों को आर्थिक सुविधा-साधन देने का प्रस्ताव किया लेकिन 
उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। क्योंकि टी.वी. सीरियल्स की बढ़ती लोकप्रियता ने निर्देशक 
अभिनेताओं के लिए एक ओर रास्ता खोल दिया है। 

किन्तु यह सोचना गलत है कि इससे रंगमंच का कोई बड़ा अहित होने वाला है। राष्ट्रीय नाट्य 
विद्यालय के निर्देशक श्री मोहन महर्षि यह मानते हैं कि आज रंगमंच स्थिर धर्म है तो फिर टी.वी. 

और फिल्म आज का युग धर्म है। इससे बचा नहीं जा संकता। यह रंगकर्मी के विवेक पर निर्भर 
करता है कि वह दोनों माध्यमों में संतुलन बना कर किस प्रकार रंगमंच पर सक्रिय बना रहे। 

आज अभिनेता -अभिनेत्री टी.वी. फिल्म से अर्जित लोकप्रियता के माध्यम से ओर अधिक दर्शक 
नाटकों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। 

पिछले दिनों संमीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नेहरू शाताब्दी नाट्य समारोह में अमरीश 
पुरी, नसीरूद्दीन शाह, ओम पुरी, डॉ. श्री राम लागू, कुलभूषण खरबंदा जैसे लोकप्रिय फिल्म 
अभिनेताओं की नाट्य प्रस्तृतियों में उभरती दर्शक भीड़ इसका जीवंत प्रमाण है। 

दरअसल आज के अभिनेता-रंगकर्मी के सामने दो रास्ते हैं-एक तरफ रंगकर्म की सुविधा 
साधन और रचनात्मक सख है, कलात्मक सम्मान है तो दूसरी तरफ फिल्‍मी ग्लैमर, बड़े प्रलोभन 
और सम्पन्नता है । दोनों में से वह किसे चुने उसके सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। 


४५२६, अमीरचंद मार्ग 
दिल्ली - ११०००६. 
दूरभाष 1 २९१९००७, २९२६३० ९. 


आइये, संकल्प लें... 


डॉ. नारायणदत्त पालीवाल 


हिन्दी दिवरा -१९९0 


मारा देश प्राचीन काल से ही भाषाओं के माध्यम से एक सूत्र में जुड़ा हुआ था और एकता की 
हं यह महत्त्वपूर्ण भूमिका पहले संस्कृत ने निभाई। जब राजनीतिक उथल-पुथल से धरती 
टुकड़ों में बंट रही थी तो संस्कृत भाषा ने जन-जीवन में भावनात्मक एकता की संजीवनी का संचार 
किया। संस्कृत ने ही हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का मार्ग प्रशस्त किया और सभी जानते हैं 
कि जब देश स्वदेशी, स्वराष्ट्र और स्वभाषा के नारों से गूंज रहा था और उत्तर से दक्षिण तथा पूरब 
से पश्चिम तक गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिये हमारे स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़ रहे थे तो उनका 
संदेश हिन्दी माध्यम से सभी तक पहुँचा था। इस भाषा के माध्यम से उन दिनों पारस्परिक 
जन-सम्पर्क और मेल-जोल बढ़ा और इसने राष्ट्रीय एकता की पहचान की भाषा बनकर एक ऐसी 
धारा का स्वरूप धारण कर लिया जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बहते हुए भारत की क्षेत्रीय 
भाषाओं और बोलियों का सहयोग पाकर देश में अभिव्यक्ति, आदान-प्रदान और संवाद की भाषा 
के रूप में नये आयाम प्राप्त करती गई। इसी रूप में इस भाषा से राष्ट्रीय स्वाभिमान जुड़ा हुआ है 
और देश की अस्मिता की पहचान जुड़ी हुई है। यह लगभग ४२ प्रतिशत से भी अधिक मातृभाषा है 
तथा ६० प्रतिशत से भी अधिक लोग इसे समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और जानते हैं। यदि इसमें 
उन लोगों को भी जोड़ दिया जाये जो हिन्दी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो यह प्रतिशत लगभग 
७५ के आसपास पहुंच जाता है। इस प्रकार राष्ट्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हए 


हिन्दी ने जन-जन की भाषा का रूप ले लिया। राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषायी विरासत को ध्यान 


में रखते हुए संविधान ने भी हिन्दी को राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिया। 


आज जब भी हिन्दी को उसके गौरव के अनुकूल स्थापित करने की बात सामने आती है और 
राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर उसके व्यवहारिक प्रयोग का प्रश्न 


सामने आता है तो अनेक प्रकार की परिस्थितिजन्य विवशताएं और बाधाएं हमारे सामने खड़ी हो 
जाती हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता के ४३ वर्ष बाद भी हिन्दी प्रशासन तन्त्र के चक्रव्यूह में 
उलझकर रह गई है। भाषा नीति है, अधिनियम भी हैं, कानून ओर प्रावधान आदि की व्यवस्था भी 
है परन्तु क्या हम उन सबको कार्यान्वित कर पाये हैं? कभी नेहरू का आश्वासन, कभी तकनीकी 
स कमी अल्पसंख्यकों त संरक्षण की बात तो कभी हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों की 

02 बहाना लगाकर हम के मार्ग को अवरुद्ध करते आ रहे हैं। परिणाम यह हुआ 
कि हम अंग्रेजी की अनिवार्यता से ऐसे चिपके हुए हैं कि उसके वर्चस्व के कारण केवल हिन्दी का ही 
नहीं वरन्‌ सभी भारतीय भाषाओं का अहित कर रहे हैं। जब भी कहीं हिन्दी अपनाने की घोषणा 
होती है तो तुरन्त ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के युग का तर्क देते हुए अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय कार्य 
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व्यवहार की भाषा के रूप में न अपनाने पर देश के पिछड़ जाने का तर्क भी दिया जाता है। हम यह 
भूल जाते हैं कि विश्व के अनेक देश वैज्ञानिक उन्नति में हमसे पीछे नहीं हैं। परन्त उन्होंने अपनी 
भाषाएं अपना रखी हैं, अंग्रेजी का दामन नहीं पकड़ रखा है। इसी भ्रम के कारण हम अपनी भाषाओं 
की उपेक्षा कर अंग्रेजी में पढ़ने-लिखने और दैनिक कार्यों में उसका प्रयोग करने में ही गौरव का 


अनुभव करते हैं और अंग्रेजी अपना आसन जमाये हए, हमें अपनी बोली-भाषाओं की उपेक्षा के 


लिए मजबूर करती रही है। सरकारी कार्यालय भी इसके अपवाद नहीं हैं। 


जहाँ तक सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रश्न है, साधन जटाने और कछ सीमा तक 
हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था करने के बावजूद हिन्दी की अपेक्षित प्रगति प्रशासनिक कार्यों में नहीं 
हो पाई। हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिये प्रशासनिक स्तर पर अनेक अन्‌ भाग, हिन्दी 
एकक या हिन्दी कार्य से संबंधित शाखायें स्थापित की गई परन्तु यह सब हिन्दी अनुवाद की एजेंसी 
सी बनकर रह गई। इन विभागों को हिन्दी लाग करने के लिये न तो कोई प्रशासनिक अधिकार हैं 
और न इनसे संबद्ध हिन्दी अधिकारी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये कोई आदेशा-निर्देश 
देने के लिये सक्षम हैं। उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन, संरक्षण और देख-रेख में काम करते हुए यह 
विभाग अपने आपको बड़ी दयनीय स्थिति में पाते हैं। अधिकारविहीन अधिकारी निरीहता की 
स्थिति में रहते हैं। इनसे खानापूरी के लिये हिन्दी में काम कराया जाता है अन्यथा न इन्हें महत्त्वपर्ण 
विभाग माना जाता है और न इनके कार्य को कोई अहमियत दी जाती है। 'बेचारी हिन्दी. जैसे वाक्यों 
के साथ-साथ 'बेचारे हिन्दी अधिकारी और कर्मचारी' की बेचारगी आज भी उसी रूप में बनी हई 
है। प्रशासनिक क्षेत्र में पुरानी परिपाटि के कारण वातावरण अंग्रेजीमय है। उच्चाधिकारी अपने 
स्तर पर हिन्दी के प्रयोग को हीन भावना और अंग्रेजी को ही प्रतिष्ठा की भाषा मानते हैं। यह बाते 
अलग है कि कुछ उच्चाधिकारी अपवाद स्वरूप हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये प्रयत्नशील भी रहते 
हैं परन्तु प्रशासनिक और सिविल सेवाओं से जुड़े हए अधिकांश अधिकारियों को हिन्दी का प्रयोग 
रास नहीं आता और अधीनस्थ कर्मचारी इस भय के कारण चाहते हुए भी दैनिक कार्यो में हिन्दी को 
अपनाने में संकोच करते हैं। भाषा के स्वरूप पर आतंक की यह स्थिति हमें मजबरन अंग्रेजी से जोड़े 
हुए है। टाइपिस्ट हैं पर उन्हें हिन्दी का काम नहीं मिलता। हिन्दी आशुलिपिक हैं तो उन्हें डायरी 
करने जैसे कामों पर लगा दिया जाता है। हिन्दी के टाइपराइटरों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया 
जा रहा है। प्रशासनिक कार्य के लिए फार्म द्विभाषी हैं परन्तु वे भरे अंग्रेजी में ही जाते हैं। और सबसे 
बड़ी बाधा है, हिन्दी को पिछड़े हुए वर्ग की और दोयम्‌ श्रेणी के लोगों की भाषा समझा जाना। कई 
बार उच्चाधिकारी अपने और मातहतों के बीच दूरी रखने से भी सत्ता और शासित के इस अन्तर 
को बनाये रखने में ही गौरव का अनुभव करते हैं। 


प्रशासनतन्त्र की भाषा अनुवाद के कारण बनावटी और कृत्रिम हो जाती है। गढ़ी हुई शब्दावली 
और अनुवादी हिन्दी उसे दुरूह रूप दे देती है और अंग्रेजीपरस्त लोगों का तर्क होता है कि पहले. 
हिन्दी को सक्षम बनाइये, अंग्रेजी के वर्चस्व के समान इसे स्वरूप प्रदान कीजिये तब यह 
प्रशासनतन्त्र में चल सकेगी। इस प्रकार हिन्दी के कार्य से जुड़े अधिकारी उच्चाधिकारियों के 
निर्देश पर कार्य करने को बाध्य होते हैं। उनकी अवज्ञा करके जहाँ हिन्दी का प्रयोग करने के लिये 
उत्साह दिखाने वाले अनेक उच्चाधिकारी और कर्मचारी अनुशासनिक अवहेलना के दोषी पाये 
जाने का डर पाले रहते हैं वहीं उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रति भी चिंतित रहना पड़ता है 
क्योंकि कभी-कभी प्रशासनतन्त्र में हिन्दी के प्रति अति उत्साह उन्हें महंगा भी पड़ सकता है। 


प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये सलाहकार समितियों का गठन भी किया 
जाता रहा है परन्तु यह देखा गया है कि यह समितियाँ भी प्रशासनिक तन्त्र द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की 
भाषा में उलझ जाती हैं और कठिनाइयाँ वहीं की वहीं बनी रहती हैं। सलाहकार समितियों का 


केवल 'ऐसा-न हो अथवा ऐसा होना चाहिये' तक का परामर्श देना नहीं है वरन्‌ यदि ये समितियाँ 
शब्दावली, अनुवाद, पत्र-व्यवहार, फाइल-कार्य हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल कार्यालय साहित्य 
तैयार करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता कर सकें तो बेहतर होगा। केवल नियमों 
की दहाई देने से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये जिस मंत्रालय या कार्यालय सेये समितियाँ 
जड़ी हई हैं वहाँ की कार्यप्रणाली को समझें, प्रयोग में आने वाले साहित्य को देखें, अधिकारियों और 
कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों की पहचान करें। सर्वेक्षण और अध्ययन के द्वारा वास्तविक 
प्रगति की समीक्षा करें तथा योजनाबद्ध रूप से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग में सहायता दें 
अन्यथा जहाँ संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था और नियम नहीं चल पा रहे हों वहाँ केवल सलाह से 
क्या परिणाम निकल सकेगा। 

जब हम हिन्दी के प्रयोग में परिस्थितिजन्य विवशताओं की बात करते हैं तो यह बात भी स्पष्ट 
हो जाती है कि भाषा का प्रश्न राजनीति से जुड़ गया है। प्रजातन्त्र की ही भांति राजनीति का कुचक्र 
भी हिन्दी को पीछे धकेलने में अपनी भूमिका अदा करता है। तभी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ 
नोट और वोट की भाषा में अन्तर है। जिस भाषा का प्रयोग चुनाव, भाषणों में किया जाता है, चुन 
लिये जाने पर वह भाषा या भाषायें गायब हो जाती हैं और अंग्रेजी मुखर हो उठती है। दलगत 
राजनीति और वोट की राजनीति भले ही भाषणों में विशाल दृष्टिकोण की दुहाई दे परन्तु इससे 
भला दलीय और संकुचित राजनीति का ही होता है। जनसामान्य भी इस मजबूरी का शिकार है। 
अंग्रेजी के मोहजाल से भ्रमित लोग समझते हैं कि कार्यालयों में अंग्रेजी में भेजे गये पत्रों पर शीघ्र 
कार्य होता है और इससे मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इसीलिये अपने पढ़े-लिखे होने का प्रमाण देने के 
लिए प्रशासनिक कायो से संबद्ध मामलों में जनसामान्य पत्राचार के लिए अंग्रेजी का सहारा तो लेते 
ही हैं, अपने निजी पारिवारिक और परंपरागत कार्यों में भी अंग्रेजी को ही प्रतिष्ठित करते हैं। बच्चों 
को तोते की तरह अंग्रेजी रटाकर हम उन्हें कैसे संस्कार दे रहे हैं, यह हम नहीं सोचते। 


शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की अपनी विवशता है। वहीं छात्रों और अभिभावकों की भी पाठ्य 
पुस्तकों तथा विभिन्न विषयों की स्तरीय पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध न होने की बात सामने आती है। 
परन्तु इस दिशा में न तो सरकारी तौर पर, न विश्वविद्यालय और न विश्वविद्यालयों के स्तर पर 
बिशेष प्रयास किये जाते हैं तथा न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाएं इसे गंभीरता से 
लेती प्रतीत होती हैं। हिन्दी माध्यम शैक्षिक सामाजिक और आर्थिक रूप से छात्रों के हितों के 
प्रतिकूल होने का प्रतीक बना दिया गया है। इसीलिये अभिभावक एक ओर प्रतिष्ठा के कारण, दूसरी 
ओर उच्च सेवाओं में अंग्रेजी के वर्चस्व और अनिवार्यता के कारण अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को 
ही अधिक पसन्द करते हैं। यहाँ पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा और शिक्षा के माध्यम के 
रूप में अंग्रेजी हमारी नई पौध को अपनी बोली-भाषाओं के संस्कारों से और अपनी सांस्कृतिक 
विरासत से दूर ले जाती है। आज आवश्यकता है कि अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में हिन्दी तथा 
भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाया जाये और सेवाओं में प्रवेश के लिये अंग्रेजी की अनिवार्यता 
समाप्त की जाये। इससे तथाकथित पब्लिक स्कूलों के रूप में खुली हुई अंग्रेजी वातावरण से भरपूर 
दुकानों की संख्या भी अंततः घट जायेगी। अपनी परिस्थितियों और आर्थिक सवि धाओं के कारण 
पब्लिक स्कूल छात्रों के लिए सुचारू शिक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध करने में सफल होते हैं। परन्त जब 
अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल वातावरण उपलब्ध न हो, केवल छात्रों को विदेशी 
तौर-तरीकों और भाषा के मोह जाल में उलझाये रखना है तो अवश्य ही यह व्यवस्था घातक होगी । 
प्रयास ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने का होना चाहिये, जो छात्रों को अपनी धरती से जोड़े 
और जहाँ उनके संस्कारों और चरित्र का निर्माण हमारे आदर्शो के अनुकूल हो। 

आज वाणिज्य व्यवसाय से ड 


जुड़े हुए लोग तथा व्यापारी वर्ग भी अपने कार्यक्षेत्र में अंग्रेजी 
अपनाये हुए हैं। व्यापारिक अपने कार्यक्षेत्र में अंग्रेजी को ही 


सस्था का नाम हो, वहाँ के कागजात हों, लिखापढ़ी का माध्यम हो 
४५२/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


अथवा अभिलेख से संबंधित रजिस्टर या बिक्री से संबंधित कागजात, सभी अंग्रेजी में ही होते हैं। 
लेकिन हिन्दी के अलावा अन्य न्य भाषा भाषी लोगों को भी जहाँ सरकारी नौकरियों में हिन्दी:के कारण ७१ 
प्रवेश में कठिनाई का भ्रम है, वहीं कभी-कभी अपनी भाषाओं का मोह उन्हें संकीर्ण दायरे में ले 
आता है। हिन्दी के प्रति उपेक्षा का यही भाव हिन्दी थोपने जैसे नारों को जन्म देता है। इस बात की 
कोई चिन्ता नहीं करता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में पलने-बढ़ने और पलने 
वाली लगभग ७४ प्रतिशत जनता के साथ इतने वर्षो से अंग्रेजी ने जो अन्याय किया है, उसका क्या 
होगा? यहाँ तक कि हमारे न्यायालयों में न्यायाधीश, वकील सभी अंग्रेजी को ही वहाँ की भाषा के 
रूप में प्राथमिकता देते हैं और जिरह-गवाही या निर्णय अंग्रेजी में ही होते हैं। भले ही न गवाह 
अंग्रेजी में माहिर होता है और न अधिकतर वादी-प्रतिवादी ही उसे समझ पाते हैं। यहाँ भी 
परिस्थितिजन्य विवशताएं व्याप्त हैं। जब अंग्रेजी के अधिकांश समाचार-पत्रों में हिन्दी का विरोध 
मुखर हो उठता है, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी समाचार-पत्रो और बड़े घरानों का पारस्परिक 
स्वार्थ भी इस प्रकार सामने आता है। यद्यपि हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का भी आज बहुत प्रचार-प्रसार 
हो रहा है पर उतना नहीं जितना अंग्रेजी के अखबारों का। कई बार तो हम अंग्रेजी समाचार-पत्र के 
पन्ने उलट-पलट कर देखने में अपने लिये गौरव की बात मान लेते हैं। हमारी मानसिकता ही ऐसी 
बन चुकी है जिसे बदलने की आवश्यकता है। 


बात प्रशासनतन्त्र और हिन्दी की चल रही थी। यदि हिन्दी को प्रशासनतन्त्र के चक्रव्यूह से 
मुक्त करना है तो इस कार्य में प्रशासन से जुड़े हुए उच्चाधिकारियों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी 
होगी। प्रशासन में उच्च अधिकारी सदा अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हैं। 
अपने उच्च प्रशासनिक ज्ञान और क्षमता की सहायता से अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों 
की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। परन्तु जब अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को बढ़ावा देने की बात आती है तो र 
कई उच्च अधिकारियों से उस प्रकार का मार्गदर्शन मिलने की अपेक्षा कभी-कभी बाधा ही अधिक है 
मिलती है। अंग्रेजी की भांति लच्छेदार या मुहावरेदार भाषा के प्रयोग के मोह में अथवा प्रभावपूर्ण 
अभिव्यक्ति की चिन्ता में या हिन्दी में वर्तनी अथवा अनुवाद या वाक्य-विन्यास संबंधी भूल हो जाने 
के भय से कछ उच्च अधिकारी दैनिक कार्य में अंग्रेजी को ही अधिक महत्त्व देते हैं। फिर 
मान-प्रतिष्ठा से जड़ी हई यह अंग्रेजी भाषा अधिकारियों और कर्मचारियों के नीच में दूरी भी रख 
सकती है। हम लोग कार्यालय समय में ही अंग्रेजी में पांडित्य के प्रभाव में रहते हैं। कार्यालय समय 
से पहले या कार्यालय समय के बाद अपने प्रत्येक कार्य के लिये कितने लोग अंग्रेजी पर निर्भर रहते 
हैं। यह भी सोचने की बात है। महाँ हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कार्यालय में काम करते हुए 
एकदम अंग्रेजी का जो जादू हम पर सवार हो जाता है, उससे छुटकारा पाना होगां। इससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि यदि उच्च अधिकारी प्रशासन तंत्र में अंग्रेजी के स्वरूप पर हिन्दी स्थापित 
करने का दढ निश्चय कर लें तो अधीनस्थ कर्मचारी अथवा अधिकारी यह साहस ही नहीं कर 
सकता कि वह हिन्दी या भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करे। इसके लिए पहल उच्च स्तर पर होनी 
चाहिए, जिससे अधिकांश लोग प्रेरित ही नहीं वरन्‌ हिन्दी को अपने कार्य में उत्साहपूर्वक अपना 
लें। 

प्रशासन तंत्र की भाषा भी जैसा पहले कहा गया है, जटिल होती है। कई बार माध्यम पी 
के लिए अनुवाद का सहारा लेते समय शब्दों का लालच भी भाषा के सहज स्वरूप को बिगाड़ 
है। प्रशासनिक भाषा में फाइलों में लिखी जाने वाली टीपों और पत्र व्यवहार के स्वरूप अंग्रेजी 
मानक रूप में बिद्यमान हैं। यदि हिन्दी में भी हम कार्यालय-कार्य पद्धति और साहित्य को हिन्दी. 
प्रकति के अनकल स्वरूप प्रदान कर सकें और सहज स्वाभाविक तथा समझ में आर 


शैली, मुहावरों, लोकोक्तियों और अभिव्यक्ति-कौशल से इस कार्य में सहायता लेनी चाहिए । 
हमारी क्षेत्रीय भाषाओं और आंचलिक बोलियों में ऐसी शब्दावली विद्यमान है जो हर प्रकार के भाव 
को सही और सठीक रूप में अभिव्यक्त कर सकें। आज स्थिति यह है कि हमारा आंचलिक 
शब्द-कोश घटता या मिटता जा रहा है। यदि उसे सुरक्षित रखा जा सके और शब्दों को अर्थ की 
स्पष्टता के लिए हम प्रशासनिक क्षेत्र में भी प्रयोग में ला सकें तो जहाँ भाषा सहज रूप ले लेगी, वहीं 
पारस्परिक आदान-प्रदान, भाषायी तालमेल और भारतीय भाषाओं के बीच में सेतु का निर्माण 
करने की दृष्टि से भी यह कार्यक्रम कम महत्त्व का नहीं होगा। ये सब समस्याएं ईमानदारी से जिस 
दिन हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे उस दिन हमें हिन्दी का एक ऐसा स्वरूप मिल सकेगा जो 
प्रशासन तंत्र की बेड़ियाँ काटकर जन-जन की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने में सक्षम होगा। 
टालते रहने से भाषा समस्या हल नहीं होगी। अतः प्रशासन तंत्र में अंग्रेजियत और अंग्रेजीपरस्तो के 
द्वारा जो चक्रव्यूह का वातावरण बनाया गया है, हमें उसे भेदकर भावी-पीढ़ी के लिए भाषायी 
स्वाभिमान का मार्ग प्रशस्त करना होगा। प्रचलित शब्दों के प्रयोग से हम भाषा को सरल रूप दे 
सकते हैं। बस, मोटर, बटन, कोट, मशीन, रेडियो स्टेशन, डॉक्टर, इंजन, समन, वारंट, जज, 
वकील जैसे शब्द चल ही रहे हैं। 


आज भी हम एक विदेशी भाषा का दामन थामे हुए हैं और हर क्षेत्र में इसे झेलते,आ रहे हैं। आज 
योग्यता और प्रतिभा को अंग्रेजी से जोड़ दिया गया है। पद और प्रतिष्ठा भी उसी से जुड़ गए हैं। यही 
चिन्ता का विषय है। हिन्दी अथवा भारतीय भाषाएं भी शैली, शब्दावली एवं साहित्य सभी की 
दृष्टि से समृद्ध हैं। उनमें भी अंग्रेजी की अपेक्षा अभिव्यक्ति सामर्थ्य कम नहीं है। भारतीय भाषाओं 
के माध्यम से पढ़े हुए छात्र भी बुद्धि, विवेक, योग्यता एवं प्रतिभा में अंग्रेजी वालों से पीछे नहीं होते। 
फिर अंग्रेजी को अनिवार्य रखकर होनहार युवा पीढ़ी की प्रगति में बाधा खड़ी करने का न हमें 


अधिकार है और न ही इसका कोई औचित्य बनता है। यह संविधान द्वारा घोषित राजभाषा के प्रति 
भी खिलवाड़ है। 


. अब समय आ गया है कि इस दिशा में गंभीरतापूर्वक सोच-विचार कर शीघ्र उचित निर्णय लिया 
जाए और इस प्रकार की सभी एजेंसियाँ हिन्दी और भारतीय भाषाओं को भी सभी प्रतियोगी 
परीक्षाओं में वही मान्यता दे जो अंग्रेजी को है। इससे उच्च पदों पर नियक्ति के दरवाजे उन सभी 
लोगों के लिए खुलेंगे जो उच्चित साधनों एवं अध्ययन-अध्यापन की सवि धाओं के अभाव के कारण 
अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने से वंचित रह गए। जहाँ किसी पद के कर्तव्यों में ऐसी अंग्रेजी की 
अनिवार्यता संबद्ध हो वे अपवाद हो सकते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में रुचि 
रखने वालों, शोधकर्ताओं या अन्य कारणों से जो अंग्रेजी पढ़ना, सीखना, बोलना चाहें उन्हें कौन 
रोकता है। परन्तु कठिनाई उनके लिए है जो अपनी परिस्थितियों, परिवेश और अन्य संबद्ध कारणों 
से अग्रेजी के अध्ययन की सुवि धाएं प्राप्त न कर सके हों और केवल भारतीय भाषाओं के माध्यम से 
पढ़े हों। भारत गांवों का देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं वह किसी से 
छिपी नहीं है। वहां के परिवेश और परिस्थितियों में शिक्षा के स्तर और अंग्रेजी के अध्ययन एवं 
अध्यापन की सुविधाओं की जानकारी भी सभी को है। जब हालात ऐसे हैं तो फिर केवल भर्ती 
परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता से चिपके रहना सामाजिक न्याय और बराबरी के सिद्धांत के 


विरूद्ध है। प्रश्‍न केवल अपनी अस्मिता की पहचान और अपनी भाषाओं से जड़ने का ही नहीं 

ने न 
वरन्‌ युवा पीढ़ी को उन्नति के उचित अवसर देने के लिए आधारभूमि तैयार करने. Yo 
की रक्षा करने तथा समस्त भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए विदेशी सत्ता की ही भांति 
विदेशी भाषा और मानसिकता से छुटकारा पाने का भी है। जितनी जल्दी हम ऐसा करने.में सफल 
होंगे उतनी जल्दी ही राष्ट्र की नई तस्वीर निखर आयेगी। 


हिन्दी का इस देश में एक अखिल भारतीय स्वरूप उभरकर सामने आया, जो कि परस्पर संवाद 
और अभिव्यक्ति की भाषा रही और जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और प्रब से लेकर पश्चिम तक 
विचारो के आदान-प्रदान की भाषा के रूप में इस देश को एकता के सूत्र में जोड़ती आई है। इसका | 
अर्थ यह नहीं है कि हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ भाषा है वरन्‌ लगभग ६० से भी अधिक 
प्रतिशत लोगों द्वारा बोली, समझी जाने वाली यह भाषा जन-जन की भाषा बन गई, लोकप्रिय हो 
गई और इसे परस्पर आदान-प्रदान की भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया गया। इसकी इस महत्ता के 
कारण ऐसे अनेक महानुभावों ने इस भाषा के प्रचार और प्रसार तथा इसकी उन्नति के लिए निरन्तर 
प्रयास किए, जिनकी अपनी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। इन लोगों में साहित्यकार, नेता, 
स्वतंत्रता-सेनानी, समाज-सुधारक, सन्त और भक्त एवं असंख्य भाषा-प्रेमी सम्मिलित हैं। इन 
सभी लोगों ने जहां भाषा की महत्तां की बात कही, वहीं इनके द्वारा जीवन के उच्चतम मूल्यों के 
अनुकरण करने की बात भी अपने-अपने ढंग से कही गई। ऐसे लोगों के योगदान से समाज का 
स्वरूप भी निखरा, जीवन मूल्यों की स्थापना भी हुई और मानव की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। भाषा और 
साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी विकास हुआ। हम सभी को ज्ञात ही है कि उत्तर के सन्त और भक्त 
कवियों ने, दक्षिण के आलवारों ने, पूर्वांचल में केशवचन्द्र सेन, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के समान कवियों 
ने, गजरात में महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी ने, तमिल भाषा और साहित्य के 
जाज्वल्यमान नक्षत्र सुब्रहमण्य भारती, नानक, गुरु गोविन्द सिह, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, 
महादेवी, प्रसाद, पंत, निराला, अमीर खुसरो, जायसी, रसखान, रैदास, मलूकदास, तुकाराम, 
नामदेव आदि ने अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से उन सामाजिक मूल्यों और जीवन आदशों 
की बात कही जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंग हैं। 


हमें भाषा के विकास के लिए लल्लू लाल, सदल मिश्र, सुन्दरदास, भारतेन्दु, महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, रामचन्द्र शक्ल, गलाबराय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तमदास टंडन 
संपूर्णानन्द, सेठ गोविन्द दास, बाबू गंगाशरण सिंह के साथ-साथ काका कालेलकर और विनोबा 
भावे की याद भी करनी चाहिए। इन यादों के पीछे छिपी प्रेरणा हमें अपनी बोली-भाषाओं के प्रति 
समर्पण का संबल देगी। इसके लिए नई सोच की आवश्यकता है। आज हमें क्षेत्रीयता की दीवारें 
तोड़नी हैं। अपनी भाषाएं अपनी ही होती हैं। इनका संबंध हमारी संस्कृति, हमारी परम्परा और 
हमारे संस्कारों से होने के साथ-साथ हमें भारतीय भाषाओं में साम्य की खोज भी करनी है जिससे 
अंग्रेजी के प्रति हमारा मोह भंग हो और हीन भावना दूर हो। हिन्दी आगे बढ़ेगी तो भारतीय भाषाओं 
के सहयोग से। हिन्दी दिवस हो या हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए आयोजित गोष्ठियां अथवा 
संगोष्ठियां इन सबका अपना महत्त्व है, इनसे वातावरण बनता है, प्रेरणा मिलती है और मनोबल 
भी बढ़ता है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं, आवश्यकता है हिन्दी को कार्य व्यवहार की भाषा बनाने 
की, उसका गौरव पहचानने की। 


आज भी उत्तर प्रदेश में लगभग ९३ प्रतिशत, राजस्थान में लगभग ९२ प्रतिशत, हिमाचल 
प्रदेश में लगभग ८७ प्रतिशत, हरियाणा में लगभग ९८ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में लगभग ८४ 
प्रतिशत, बिहार में लगभग ८० प्रतिशत, चण्डीगढ़ में लगभग ५६ प्रतिशत और दिल्ली में . 
लगभग ७६ प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी हैं। क्या यहां सभी जगह हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान 
मिला है? इन राज्यों में क्या कठिनाई है? हिन्दीतर राज्यों से तो हम हिन्दी अपनाने की बात करें पर 
स्वयं हिन्दी-भाषी क्षेत्र अंग्रेजी से चिपके रहें, यह कहां का न्याय है? इन राज्यों को हिन्दी की दिशा 
में पहल करके हिन्दीतर राज्यों को सहयोग प्रदान कर भाषाई तालमेल, सौसनस्य और सदभावका | 

मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अब कुछ नई चेतना जागी है जो एक शुभ लक्षण है। उत्तर प्रदेश की | 

पहल से हमें सीखना होगा। उ ५ 


इसलिए आज राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को कार्य व्यवहार की भाषा बनाने की जहां आवश्यकता 
है वहीं अखिल भारतीय रूप से राष्ट्रभाषा हिन्दी को उसके गौरव के अनुकूल प्रतिष्ठित करना और 
प्रत्येक कार्य के लिए उसे अंगीकार करना नितान्त आवश्यक है। यह कार्य पारस्परिक तालमेल 
समन्वय के साथ-साथ भाषायी संस्कृति के विकास के लिए तथा भावनात्मक रूप में देश की एकता 
के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइये, दृढ़ संकल्प के साथ इस दिशा में आगे बढ़ें। वर्तमान स्थिति से 
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दी जनमानस की अभिव्यक्ति की भाषा है, राष्ट्र की वाणी 
है, देश की एकता के लिए हमें भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली भाषा है। इसका भविष्य उज्जवल 
है। आवश्यकता इसे मन से जोड़ने की है। 


आइये, संकल्प लें! 


१६४६, गुलाबी बाग, ' 
दिल्ली- ११०००७. 
दूरभाष [1 ७७५७७९. 


हिन्दी देश की एकता की ऐसी कड़ी है 
जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का 
कर्तव्य है। 


-श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४५६/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 
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सारिके! 


सारिके! गा दे सुमधुर गीत। 
स्वर इतना है मधुर कि जैसे नया-तया नवनीत 
यह वसन्त ऋतु साथ-साथ तेरे स्वर का 
सुधा धार है वसुधा पर, होता है 
इस स्वर से मुत्ियों का मन भी 


उ 


हिन्दी दितस -१९९0 


जल महेन्द्र मोहन शुक्ल 'महेन्द्र” 


शारद स्तवन 


आने लगी भाव-भंग भीर भली भागि-भागि, 
वर्ण कलियो से खिलने को सनकै लगे। 


सोलह सिंगार किए भाषा-भारती ने भव्य, 
 रजित सुराग-आभरण खनकै लगे। 


मेनका शची सी नची कल्पना की परिया हैं 
मय नूपुर क्वणित छनकै लगे। 


छन्द गोल बाधि-बाधि देने करतारी लगे. 


ओ मेरे देश! मैं तुझे नमन करता हूँ 


ओ मेरे देश! 

मैं तुझे नमन करता हू, 

आकाश चूमती चोटियों पर छाई 

ज्योत्स्ना के रजत पखों सी उड़ती बर्फ 
तेरी उज्जवलता का प्रतीक है, 
उछलती-कूदती कल-छल के संगीत में 
धरती को सींचती तरल नदियों का उन्माद 
तेरी कोमलता का गीत है, 


दूर-दूर तक फैले खेतों की हरियाली चादर में 


ऊर्जा का अनन्त ग्रोत लिए बैठी अन्नपूर्णा 
तेरी उदारता की जीत है, 

युग-युगो से विश्व जनमानस में 
सभ्यता-सस्कृति की स्वर-लहरी में 
गुनगुनाती 

साधना 

तेरी भावना का संगीत है, 


बी-९ ८, सूर्यनगर, 
गाजियाबाद-२०११०११. 
दूरभाष [1 ८६२५६३. 


हिन्दी हिवस -१९९0 


डॉ. देवेन्द्र आर्य 


ओ मेरे देश! 

मुझे अपनी उज्जवलता से 
कोमलता-उदारता से 

भावना के संगीत ये ओत-प्रोत कर दे 
मेरी वाणी में सरस्वती 

प्राणों में जिजीविषा 

हाथों में कर्म और 

पैरों में मंजिल की चाह भर दे, 


ओ मेरे देश! 

तू ही मेरा तन है, मन है, प्राण है 

मेरी आत्मा का श्रगार-मेरा आराध्य है 
सांस बनकर मेरी सासों में समा जा 
ज्योति बनकर मेरी आखों में समा जा 
स्फुलिग बन मेरे कण-कण में समा जा 
ओ मेरे देश! मैं तुझे नमन करता हूं 

ओ मेरे देश! मैं तुझे नमन करता हू... । 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/४५९ 
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ओ पृथ्वी 


अनत शून्य में 

असंख्य वर्षो से 

अपने अक्ष और सूर्य के गिर्द घूमती 

ओ पृथ्वी 

ओत-प्रोत कर दे मुझे अपनी जिजीविषा से 


अनेक उल्कापातो और अंतरिक्षीय विस्फोटों से भी 


भंग नहीं होती तेरी एकाग्रता 
ओ स्थिरमता 
ओत-प्रोत कर दे मुझे अपनी निष्ठा से 


लुटाती रहती है तू निरंतर 

रत्न, खनिज और अन्न 

फिर भी रिक्त नहीं होता तेरा कोष 

और नहीं लौटाती तू किसी को भी खाली हाथ 
ओ हिरण्य गर्भा र 
ओत-प्रोत कर दे मुझे अपनी उदारता से 


१९५-डी, एम.आई.जी. फ्लैट, 
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-११००२७. 


४६०/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


हिन्दी दिवस -१९९0 


विनोद शर्मा 


झेलती रहती है तू 

सूर्य का तेज और समुद्र का रोव 

फिर भी विचलित नहीं होती 

तू अपने मार्ग से 

ओ तपस्विनी | 

ओत-प्रोत कर दे मुझे अपनी आस्था से 


ओ पृथ्वी 

अतरिक्ष में नृत्य करती 

ओ नर्तकी 

मृत्यु की छाया तले जीते 

मुझ नश्वर मनुष्य को : 

ओत-प्रोत कर दे अपने अनश्वर संगीत से 
ओ पुत्रवत्सला 

ओ; मां। 
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जनगण की आशा 
जय भारत जय हिन्दी भाषा 
जय जय जय जन-गण की आशा 


स्वाभिमान का संबल है यह 
गरिमामय है हिन्दी भाषा 


कोटि-कोटि कर्ठो से मुखरित 
क्षमतामय है हिन्दी भाषा 


विश्वबंधुता की द्योतक है 
समतामय है हिन्दी भाषा 


राष्ट एकता का आराधन 
महिमामय है हिन्दी भाषा 


नव रस रत्न सजे अचल में 
ममतामय है हिन्दी भाषा 


राग भरा अनुराग भरा है 
करुणामय है हिन्दी भाषा 


तत्सम तद्भव देश विदेशी 
सरितामय है हिन्दी भाषा 


१/५५८९, गली नं० १६, 
बलबीर नगर विस्तार, 


- शाहदरा, दिल्ली-११००३२. 
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हिन्दी दिल -१९९0 


रमेश मिलन 


ज्ञान और 'विज्ञानमयी है 
सुर गति लय है हिन्दी भाषा 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/४६१ 


अदृश्य गीत 


रामेश्वरस्‌ 

का संकल्प 

सागर की गहराई; 
पावनता गंगा की, 
सतलुज की तरुणाई। 
कोणार्क की अस्मिता, 
हिमगिरी की ऊंचाई 
दक्षिण की स्तोत्र, 
उत्तर की चौपाई। 
पूरब का अरुणोदय, 
पश्चिम की ललाई। 
यही राष्ट्र-हित है 
हम सब की भलाई। 


बी-१२/१३९, एअर-इंडिया फ्लैट्स, 


वसन्त विहार, नई दिल्‍ली-११० ०५७. 


४६२/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


भाषाओं के य 
उपवन का-सुमन 
नहीं, 

सौरभ सुगन्ध है, 
नैतिक सास्कृतिक 
मकरन्द है। 

भाषा नहीं 

राष्ट्रीय अनुबंध है। 
संगठन गीता का 
गायत्री-छन्द है। 
हम सब का 


निज पर 


इक प्रतिबन्ध है। 


हिन्दी दिवस -१९९0 


नरेन्द्र लाहड़ 


घणा नहीं, 

सद्भाव है। 

परस्पर 

मिल बैठने का 

चाव है। 

सत्यम, शिवम, सुन्दरम 
का मकार है, 

भारतीयता स्वतः: 

साकार है। 

राष्ट्रीय जीवन का 


` ओंकार है 


हमारे अस्तित्व का 
आधार है। | 
देवनागरी में अंकित 
मात्र अपनी 
अभिव्यक्ति है-हिन्दी, 
भारत की 

अदृश्य शक्ति है 
हिन्दी। 
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डॉ. पांड्रंग राव 


लेखनी, तुम क्या लिखोगी? 


आज लिखने के लिए कुछ 
है नहीं मेरी सहेली 


राजभाषा राष्ट्रभाषा 
बन गई . टेड़ी पहेली 
लेखनी, तुम व्यर्थ क्यों कुछ 
शब्द सार्थक ढूंढती हो 


' राष्ट्र के संधायकों ने राजपथ को छोड़ दो अब 


जिस गिरा में प्रभा देखी 
राज्य ने उस प्रभासर में 
राजभाषा सुरा लेखी। 


सखी तुमने सुरा पी ली 
उसी को तुम सुधा समझी 
सुरा का मद उतरने दो 
सुलझने दो भूल उलझी। 


राज मद को त्याग दो अब 
राष््वाणी सीख लो अब 
राष्ट को आराध लो अब। 


जानपद कल्याण वाणी 
राष्ट्रबाणी राज पथ में 
बढ़ नहीं पाती उसे तो 
बसा लो जन जलज पथ में। 


राजभाषा भेद जननी 
राष्ट की वाणी भवानी 
भव्य कर देती विभव को 
सर्व संगमनी शिवानी। 


कार्यकारी निदेशक भारतीय ज्ञानपीठ, 
१८, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 

लोधी रोड, नई दिल्ली-११० ००३. 
दूरभाष [1 ६९८४१७. 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/४६३ 
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नहीं चाहते हम 


सुनो, सुनो, 
बंधुजनो! 

नहीं चाहते हम/ 
दोनो ही/ 

भाषा की प्रभुता/ 
या प्रभुता की भाषा। 


भू से जुड़े हुए/ 

साधारण जन हम/ 

नहीं जानते 

अपने पुरखे-दर-पुरखों की 

भाषा की 

संवैधानिक स्थिति/ 

न ही समझते हम 

गूढ़ार्थ/ 
ज्ञापन/आन्दोलन/धरना/जुलूस/ 
आदि शब्दों का/ 

लेकिन समझते हैं अंतर अच्छी तरह 
स्वीकार... 'अधिकार' 

दोनों के बीच का। 


“दीपशिखा' ए-३६९, गणेश नगर-२ 
शकरपुर, दिल्ली-११००९२. 


संकल्प/हिन्दी दिदस-९०/४६४ 


हिन्दी दिवस -१९९0 


रमेश तैलंग 


सच पूछो 

तो अब इस पल 

याद भी नहीं हमको/ 

माता के दूध में 

मिसरी-सी घुली एक भाषा वह 

हमने कब, कैसे, क्यों स्वीकारी? 

न ही सोचा उस पल/ 

आगन में पृष्प-बेल- 

की तरह बढ़ी एक भाषा वह 

होगी या न होगी प्रभुता की अधिकारी। 


बिना किसी लिप्सा के 
आग्रह, दुराग्रह से परे 
मिली भाषा वह/ 
अधरों से फूटी तो 
मन की गहराई तक 
रचती-बसती .गई। 


इतनी सामर्थ्यवान भाषा वह 

बधुजनों! 

नहीं चाहते हम, 

सप्रभुओं के निष्फल आशीषों से उपकृत हो। 


निर्धन की भाषा है 

निर्धन की अजुरि का अमृत हो/ 
स्वीकृत हो जन-जन को 

तो पूरे मन से हो, 

या फिर अस्वीकृत हो। 
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अस्मिता 


मेरे आसपास के लोगो! 


अपने बारे में 

ठण्डे दिमाग से, 

तुम्हारी शिक्षा? 

तुम्हारे ओहदे 2? 

तुम्हारा स्तर ?// 

सचमुच सही लग रहे हो तुम? 


अंग्रेजी के दो लफ्ज 

मुंह से उगलने की लियाकत पाना 
क्या यही 

तुम्हारी सही तालीम है? 

सिर्फ इसी के लिए 

तुम सारी शक्ति खो बैठे हो? 


इबोहल सिंह काइजम 


इससे 

क्या पाया तुम लोगों ने? 
क्या तुम लोग 

अपने को पहचान पाए हो? 
अंग्रेज तो चले गए 

वर्ष बीत गए, 

गुलामी की मानसिकता तो 
अभी छुटी नहीं; 

लेकिन 

खुशी मनाते हो तुम लोग 
मानकर अपने को 
स्वाधीन भारत की जनता। 


नाटक में 

राजा की भूमिका 

अदा करने वाला 

सचमुच का राजा तो 

कभी नहीं होता, 

तुम भी राजा 

नहीं बन सकोगे, 

सिवाय 

अपनी अस्मिता को खो देने के। 
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- कसम खाकर बताओ- 
सचमुच तुम लोग 
अपने को पहचान पाए हो? 


अपनी आवाज को पहचानो 

उसे सुनना सीखो, 

तभी 

अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाओगे, 
वरना 

तुम, 

तुम न रहोगे 


` पहचान मिट जाएगी 


अस्मिता खो बैठोगे 

भाषा भूल जाओगे, 

अपने ही घर में 

पराए हो जाओगे, 

चले जाओगे दूर 
अपनत्व से दूर 
अपनी पहचान से दूर 
अपनी अस्मिता से दूर 

दूर! 

बहुत दूर!! 


हिन्दी का नव संकल्प 


नव संकल्प करो! 
जन-जन की हो यह अभिलाषा, 
मिले राष्ट्र को अपनी भाषा। 
सबका सानस-चित्र बने यह, 

ऐसा रंग भरो। 

नव संकल्प करो।। 
अस्थि-पृंज का मेरुदण्ड हो, 
खण्ड-खण्ड में जो अखण्ड हो। 
सबके भावों में चिन्हित हो, 

ऐसे 'चरण' धरो। 

नव संकल्प करो।। 


प॒थक-वृत्ति की आग बुझा दे, 
हमें एकता-पंथ सुझा दे। 
प्रीति-रीति के रस-बन्धन में- 
बन 'सु-छन्द' विचरो। 
नव संकल्प करो(। 
बन्धु-भाव ही धर्म-भाव हो, 
अपनो से क्या-क्यो द्राव हो? 
मानवता की चाव लिये 
जग-आगन में उतरो। 
नव संकल्प करो।। 


क्षेम-सदन, १५४-शेषपुरा, 
जौनपुर (उ.प्र.)- २२२००२. 


RR 


हिन्दी टिकस -१९१0 


डॉ. श्रीपाल सिंह क्षेम 


अपनी वह प्यारी हिन्दी, हो; 

जो हर भाषा की बिन्दी हो। 

जन-जीवन के अंधियालों में- 
सूरज बन उघरो। 
नव संकल्प करो।। 


लेखन के ऐसे करतब हें; 
सबमें यह हो, इसमें सब हों। 
प्रण लो ओ भारती-सपूतो, 
कुण्ठा से उबरो। 
नव संकल्प करो।। 
वर्ण-वर्ण.हो ताना-बाना, 
अक्षर-अक्षर मोती-दाना। 
उक्ति ऋचाएँ लिए ओठ पर= 
जन-मन में विहरो। 
नव संकल्प करो।। 
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संकल्प सफल हो 


हो संकल्प सफल हिन्दी का 


लोकतंत्र खुशहाल बने। 
निष्ठा जल से सींचो हिन्दी 


भारत माँ का भाल बने।। 


उन्नत ग्रीवा स्वाभिमान की 


झुके न तुलसी की भाषा। 
ज्योतिर्मय हो जीवन आँगन : 


, हो पूरित जन गण आशा। 


आत्मज्ञान गौरव के रथ की 


हिन्दी भाषा ढाल बने। 
निष्ठा जल से सींचो हिन्दी 


भारत माँ का भाल बने।। 


भव्य भारती भारतेन्द्‌ की 


श्री जय शंकर कामायनी। 
शरण मैथिली का उद्बोधन 


राष्ट्र प्रेम की रागनी।। 


अमर शहीदों की ये हिन्दी 


देश द्रोह का काल बने। 
तिष्ठा जल से सींचो हिन्दी 


भारत माँ का भाल बने।। 


डी-४७, भजनपुरा, 
शाहदरा, दिल्ली-११००५३. 


४६८/संकल्प/हिन्दी दिवस-९० 


हिन्दी डिठस -१९0 


डॉ. सत्यप्रकाश बजरंग 


चिन्तन में न्यायाधीशों के 
हिन्दी का सम्मान रहे। 
ग्राम झोपड़ी नगर-डगर पर 


हिन्दी का जयगान रहे। । 


राष्ट्र एकता देश प्रेममय 


एक हृदय सुर-ताल बने। 
निष्ठा जल से सीचो हिन्दी 
भारत माँ का भाल बते।। 


प्रब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण 


' सब हिन्दी के साथ चलें। 
केन्द्र-राज्य में हो समरसता 


प्रगति मत्रमय भाव पलें।। 
गूजे हिन्दी हृदय क्रांति, स्वर 


रिपु सम्मुख भूचाल बने। 
निष्ठा जल से सीचो हिन्दी 


भारत माँ का भाल बने।। 
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। 
| 
| 
| 
| 
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बैलगाड़ी 


यह गाड़ी भारत का धन है 
यात्रा का परिचित साधन है, 
जग में मुख उज्ज्वल करने.को 
गत गौरव का विज्ञापन है; 
यह सस्कृति पूर्ण पुरातन है! 


ये बैल अहिंसावादी हैं, 
ये कट्टर आशावादी हैं, 
खाई खाँचो में गिरकर भी 
उठकर चलने के आदी हैं 
ये भारत की आजादी हैं! 


ढलता है दिन तो ढलने दो, 
मत इनकी चाल बदलने दो, 
है दूर लक्ष्य औ राह अगम, 
खुद अपने आप सँभलने दो, 
ब्रह चाल पुरातन चलने दो। 


सी-३५८, विकासपुरी, 
नई दिल्ली-११० ०१८. 
दूरभाष [1 ५३७०३४. 


हिन्दी डिलस-१९१० 


डॉ. रामविलास शर्मा 


जब नूतन भाव उमड़ते है, 
ये बेसुध आगे बढ़ते हैं, 
रखते धरती पर पाँव, मगर, 
वे आसमान में पड़ते हैं। 
यों उन्नति पथ पर चढ़ते हैं! 


है दूर विजन के प्रान्तर में 
गोबर से लिपे-पृते घर में, 
खट्टर की शुभ साड़ी पहने, 
देवी आरती लिये कर में 
मिलने को है शुभ अवसर में! 


स्वागत करती, करती वदन, 
माथे में लगा दिया चदन, 
“तुम लाढ़ी यहाँ खींच लाये - 
कह, दिया लिखा जो अभिनंदन, 
हर्षित हो गये बैलनंदन! 


(१९३९) 


अभिनंदन की शर्त 


यदि तुमने मेरे अभिनन्दन की ठानी, 
तो क्रौंच मिथून के वध का लाओ पानी। 


जिसने पहले कवि का मानस मथ डाला, 
ममाहत आर्ततताद छंदों में ढाला। 


जो कविकुलगुरु के स्नेह-कलश में छलका, 
रति की तड़पन, अज़ के विलाप में झलका। 


करुणा के कवि की कलष-विनिदक वाणी. 
धरती की बेटी की करुणारद्र कहानी। 


रघुकूल गाथा में जिसकी नहीं निशानी, 
उस चिर-उपेक्षिता की सिसकन अनजानी। 


राहुल-माता की व्यथा-कथा कल्याणी. 
आँचल में जिसके दूध आँख में पानी। 


ज 


उपाध्यक्ष, कालिदास अकादेमी 
विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन-४५ ६०१० 
निवासः 


'समर्पण', उदयन मार्ग, उज्जैन-४५ ६०१०. 
४७०/संकल्प /हिन्दी दिवस-९० 


हिन्दी दितरा -१९५0 


डॉ. शिवसंगल सिंह सुमन" 


सूरा ने जिसको इकतारे पर साधा. 
आजीवन आतुर चिर-वियोगिनी राधा। 


विष पी मदमाती गिरिधर के संग राती. 
वह युगों-युगों की व्यथा-कथा की थाती 


संवेदन के सपृट में सहज सझे लो, 
फिर महाकाल के चरणोदक से धो लो। 


संकल्पो के कुश से समवेत समज्ज्वल, 
छिड़को मेरे मस्तक पर वह गगाजल। 


बन सक गरल पीने का मैं अभ्यासी. 
विभु नीलकण्ठ की नगरी का अधिवासी। 
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रमानाथ अवह्थी 


प्रार्थना गीत 


धरती के ऊपर आकाश के तले 
प्रतिपल निष्कप प्यार का दिया जले 
आओ हम प्रार्थना करें! 


नफरत की आँधी का अत हो यहाँ 
बस्ती-बस्ती सदा वसन्त हो यहाँ 
| आँगन-आँगन में आनन्द हो यहाँ! 
| आपस की खींचतान बन्द हो यहाँ! 


हर चेहरा हम सबको राम सा लगे 
सबके भीतर वाला देवता जगे! 
आओ यह कामना करें! 


काली - करतूतों का फल भी काला 
गगा में तैर रहा गन्दा नाला 
पूरब का प्याला पश्चिम की हाला ` 
अपमानित चरणामृत, कठी-माला ह 
फिर अपनी सस्कृति का ध्वज फहराहाँ 
सागर के ऊपर फिर सेतु बनाएँ | So 
आओ यह साधना करें! ट 


| बाग नहीं सँवरे, माली सँवर गए 
| फूलों के घर में काँटे ठहर गए 
हम सूखे पत्तों जैसे बिखर गए 
हरियाली की नज़रों से उतर गए 

फूलो-पत्तों जैसे साथ रहें हम 

चाहे दुख हो, सुख हो, साथ सले हम 
आओ यह कल्पना करे 


| 
| 


[पात नहीं, रक्तपात हो रहा 
नहीं राष्ट्रधर्म कहाँ सो रहा 
सत्यवान झूठ के समक्ष रो रहा 
आदमी अशांति की अशांति ढो रहा 


शांति की प्रतीक्षा मंगलदायक हो 
भारतवासी, भारत के लायक हो।। 
आओ यह वंदना करें!! 


इन्द्रधनुष 
अलग-अलग रंग इन्द्रधनुष के, इन्द्रधनुष पर एक है! 


कई धर्म, मत, कई पंथ हैं, 
पथ-पंथ के धर्मग्रन्थ हैं, 
सबका अपना-अपना इश्वर; लेकिन ईश्वर एक है! 
अलग-अलग रग इन्द्रधनुष के, इन्द्रधनुष पर एक है! 


प॒थक-प॒थक संगठन बने हैं, 

पथक मत्र-ब्रत लिये तने हैं 

पथक-पथक पूजा की विधियां. मन-पूजा-घर एक है! 
अलग-अलग रंग इन्द्रधनुष को, इन्द्रधनुष पर एक है! 


कई जातिया कई कबीले, 
छोटे सरल, बड़े गरवीले, 
ऊँची-नीची कितनी लहरें, लेकिन सागर एक है! 
अलग-अलग रंग इन्द्रधन॒ष के, इन्द्रधनुष पर एक है! 


भाषाएँ, अनगिनत बोलियां, 
हर बोली की अलग दोलिया, 
अलग-अलग स्वर सात, हृदय की सरगम का स्वर एक है! 
अलग-अलग रंग इन्द्रधनुष के, इन्द्रधनुष पर एक है! 
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प्रात, प्रदेश कई हैं; 
बहु वेश कई हैं, 
कमल कई पर कमल-सरोवर एक है! 


पखुड़ियां खिल एक हो रहीं, 
सरिताए मिल एक हो रहीं, 
उत्तर-दक्षिण-प्रब-पश्चिम-वधुओं का वर एक है! 
अलग-अलग रग इन्द्रधनुष के, इन्द्रधनुष पर एक है! 


कै. 


हिन्दी दिदस -१९० 


डॉ. इन्द्र सँगर 


गीत 


मेरे गीत इन्हीं गलियों में, घूम रहे बन कर बनजारे! 
दर्द मुझे है एक बात का, जा पहुंचे ना द्वार तुम्हारे! 


उनको इस छोटी सी वय में, 
जाने क्यों वैराग हो गया! 
मुझे वेदना एक सताती, 
मेरा सब अनुराग खो गया।। 
आज कल्पना के दामन में, रोते मेरे भाव बेचारे! 


जब से मेरे गीत खो गए, 
रूट गई पूनम की राते, 
आंधियारों की मेरे घर पर, 
अब आती हैं रोज बरातें।। 
मेरे घावों को सहलाने, कब आयेंगे द्वार हमारे! 


मेरी सासो की सरगम के, 
सारे ही स्वर क्यों बहरे हैं! 
आज मेरे अधरों पर जाने, 
अनायास कितने पहले हैं।। 
इतने अश्रु जने हैं मैंने, जितने हैं अम्बर में तारे! 
तोड़ दिए मेरे गीतों ने, 
छुन्दों की चोली के बन्धन! 
जिसे स्वयंवर तुम कहते हो, 
मैं कहता परिणय गठबन्धन।। 
इसमें चाल तुम्हारी ही है, तुम ना आए द्वार हमारे! 
दर्द मुझे है एक बात का, जा पहुचे ना द्वार तुम्हारे!! 


३०/१०६, पंचशील गली नं० ७, 
विश्वास नगर, दिल्‍्ली-३२. 
संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/४७१ 
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हिन्दी दिवस -१९९0 
माहेश्वर तिवारी 
 शब्दकी.बाँसुरीसे 
 रचेमत्रहै। 
ह यह समय चुप रहे 
॥ आदमी चुप रहे 
गीत पर बोलते ही रहेंगे सदा, 
पर्वतो-घाटियो, 
जगर्लो-बस्तियो , 
रग-ध्वनि घोलते ही रहेंगे सदा 
रक्त बन धमनियों में 
मचलते हुए 
फूलः की पाखुरी से 
रचे मत्र हैं। 
नापते.तल-अतल 
मछलियों की तरह 
नद-नदी, झील-सागर कपाते हुए 
4: ` होठ पर छप रहे 


` चुम्बनों की तरह 


| | उ 
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डॉ. कँअर बेचैन 


गीत गाते चलें 


बाँसुरी हो न जाये कहीं बेसुरी 
साँस के स्वर उसी पर सजाते चलें। 
गीतः याते चलें, गुनगुनाते चलें।। 


उगलिया चल पड़ें 
सात स्वर के लिये 
कठ तैयार हो हर भवर के लिये 
बाँसुरी हो न जाये कहीं बेसुरी 
साथ सातो स्वरों का निभाते चलें। 
गीत गाते चलें गुनगुनाते चलें।। 


सास का रथ 
किसी राह टूटे नहीं 
साथ स्वर का कहीं आज छूटे नहीं 
बाँसुरी हो न जाये कहीं बेसुरी 
आँसुओं में हँसें, मुस्कराते चलें। 
गीत गाते चलें गुनगृनाते चलें।। 


जानता हूँ 
समय की धुने हैं कठिन 
तू उन्हें किन्तु हर बार आसान थिन 
बाँसुरी हो न जाये कहीं बेसुरी 
द्वार संगीत का खटखटाते चलें। 
गीत गाते चलें, गुनगुनाते चलें।। 


२ एफ-५१, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ.प्र.। 
दूरभाष 7 ७१२९५८. 
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डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र 


यह धरती 


कितनी सुन्दर है यह धरती! 
हर ऋत नव परिधान पहनकर 
प्रकृति नटी है नर्लन करती। 


गाती मधुर गीत उत्सव के 

सजती पुष्पों से, पर्णो से 
क. प्राची और प्रतीची के तन 
ह रचती चित्र विविध वर्णो से 


पयस्विनी सरिता बन कोटिक 
संतानों का पोषण करती। 
कितनी सुन्दर है यह धरती! 


यह उल्लास अमृत पर्वों का 
वेणु-गुजरित यह वेतस वन 
कहाँ सुलभ ऐसा ऋतु-संगम 
हिम का हास, जलधि का गर्जन 


मलयानिल-सी मंद-मंद बह 
श्रांति थके पथिकों की हरती। 
कदर कितनी सुन्दर है यह धरती! 


र 


रा 


गीत 


कसमसाई देह फिर चढ़ती नदी की, 
देखिए, तट-बन्ध कितने दिन चले 


मोह में अपनी मंगेतर के- 

समुन्दर बन गया बादल 

सीढ़ियां वीरान मन्दिर की-- 

लगा चढ़ने घुमड़ता जल + 


कापता है धार से लिपटा हुआ पुल, | 
देखिए, सम्बन्ध कितने दिन चले 


फिर हवा सहला गई माथा- फ 
हुआ फिर बावला पीपल 

वक्ष से लग घाट के रोई- 
सुबह तक नाव हो पागल 


गो 
है, 


SI 


हँ 


हिन्दी दिवसा -१९९0 


आत्मप्रकाश शुक्ल 


संकल्प गीत 


हलधर सुने मजूरा झूमे वर्दी पहन जवान सुने 
गा तू ऐसे गीत कि जिनको शेख सुने खैय्याम सुने 
राजा सुने अवाम सुने 
मेरा पूरा हिन्दुस्तान सुने। 


लिख ऐसा श्रृंगार देह के आगे जिसका दर्शन हो 
पौरूषेय हो प्यार रूप का कुछ ऐसा आकर्षण हो 
काम बने पर्याय राम का मधुर वासना उपासना 
पूजाः स्वयं प्यार बन जाए ऐसा मूक समर्पण हो 
बरसाने में गाए राधिका 
नन्द-गाव में श्याम सुने। 


दे तू ऐसी दृष्टि देश को दूर-दूर तक .दिशा मिले 
सोना-सोना दिवस मिले औ चादी-चांदी निशा मिले 
शोषण से हो परे तिजारत मजहब दूर सियासत से 
राजनीति को पूत आचरण देश-प्रेम का नशा मिले 
जन गण मन गाए दोहराए 
हर्षित राजा राम सुने।। 


लिख दे ऐसा ओज देश का सोया सिंह दहाड़ उठे 
टूटे हुए जज़ीर पांव की ठोकर से पाषाण हटे 
महाबली के साथ अली हो शेखर भगत हमीद उठें 
डगमग डोलें धरा कारवां जिस दम दुश्मन पर झपटें 
शाह उमर की तेये दुदम हो 
अर्जुन के धनुवान सुने।। 
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'गीतांजलि' 
अलीगंज (एटा) 


उ.प्र.-२०७२४७. 


लिख ऐसा वात्सल्य काल का फन बांधे नटनागर हो 
गिने व्याप्र के दात भरत जैसा बालक नर-नाहर हो 
देश जाति के लिए खड़े हो दीवालों में चुन जाएं 
ध्रुव जैसे हों अटल श्रवण जैसे सुशील यायावर हों 
कोटि-कोटि कठों से जननी 
स्वयं प्रगति के गान सुने।। 


गा तू गा मसूरो अनलहक झूम के अलख निरंजन गा 
अधरों पर मुरली धुन गा उंगली पर चक्र-सुदर्शन गा 
गा गीता का भाव-योग और कर्मयोग रामायण का 
गा जगनिक का आल्हखंड और गुरुनानक का सुमिरन गा 
आगन-आगन जगे प्रभाती 
शाति गीत शमशान सुने।। 


गीता अपनी कर्म-भूमि है भाव भूमि रामायण है 
ककर-ककर में शिव-शकर घट-घट में नारायण है 
रोम-रोम राम-मय हमारा कृष्ण-कृष्ण मय साँसें 
ईश्वर-अंश जीव अविनासी का करते पारायण हैं 
सभी सुखी हों सभी निरामय 

दुनिया सुने जहान सुने।। 

मेरा पूरा हिन्दुस्तान सुने 
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“ हिन्दी दिवस -१९९॥ 


केदार शर्मा 


पाती 


इतिहासों के किसी पृष्ठ पर जिनका कुछ उल्लेख नही, 
ताम्र पत्र या शिलालेख पर जिनका कुछ अभिषेक नहीं, 
दाह हुए या दफन हुए थे, यत्किचित अवशेष नहीं; 
आजादी के उन शलभों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। 

मेरी पाती उनके नाम।। 


दोष यही था केवल उनका, वह कुटिया में जन्मे, 
निर्धनता, अभाव के मारे, संघर्षो में पनपे, 
मातृभूमि की लाज बचाने, दुराचार से अकड्रे, 
पलक झपकते जेलें भर दीं मचा विश्व तक में कूहराम'। 


तिरंगा फहरा चारों धाम।। 


सांस आखिरी तक गोरों को नाकों चने चबाए, 
गोली, पिस्टल, फाँसी, फन्दा तक से न घबराए, 
देख-देख उनके साहस को ,'भाल-व्याल थर्राए, 
मरते दम तक यही घोष था मेरा देश न रहे गुलाम। 


१६७८, गुलाबी बाग, 
दिल्ली-११० ००७. 


मेरी पत रखियो श्रीराम। । 


सोये हुए गांव, जगल में, जगह-जगह सेनानी, 
आज़ादी को ब्याह कर लाई थी जिनकी कूरबानी, 
परिचय और इतिहास यही है वह थे हिन्दुस्तानी, 


प्रकृति सुमन बरसा कर करती स्वायत आठों याम। 


अनेकों बलिदानी गुमनाम।। 
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गीत: एक प्रश्न 


इन्दिरा मोहन 


सूर्यकिरणे पूछती हैं प्रश्‍न आँगन से 
कौन सा आकाश दूँ तुमको विभाजन में। 


भूमि का भंडार कैसे 
एक पौधे में समाए 
मेघा का उत्साह कैसे 
शात कोने को भिगाए 


गंध चन्दन पूछती है प्रश्न उपवन से 
कौन-सा उल्लास दूँ तुमको विभाजन में। 


ज्योति का अहलाद-उत्सुक 
मूक-दीपक िमटिमाये 
राख का तप ताप कैसे 
तप्त अंगारा बुझाए 


वायु-परिमल पूछती है प्रश्न गुजन से 
कौन-सा मधुमास दूँ तुमको विभाजन में। 


नाद का संसार मधुरिम 
साज एकाकी बजाए 
नेह का अनुराग अनुदिन 
एक घर को ही सजाए 


सास अविरल पूछती है प्रश्न धड़कन से 
कौन-सा विश्वास दूँ तुमको विभाजन में।। 


१२, लखनऊ रोड, दिल्ली-११० ००७. 
दूरभाष [] २५१८६५४, २५१७४१६. 
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जाने कैसी गर्म हवाएं आती हैं 


सरहद के उस पार से 

काँटों की दीवार से 
जाने कैसी गर्म हवाएं आती हैं 
चिडिया गाते-गाते ये चिल्लाती हैं 


केसर की क्यारी में देखो 
कौन जहर ये घोल गया 
काँप गया इतिहास, डोल- 
भारत का ये भूगोल गया 
आँधी भरे कुएँ को जाने 
कौन अचानक खोल गया 
अंगारों के द्वार से 
फिर बारूदी ज्वार से 
जाने क्यूं लहरें आकर टकराती हैं 
चिड़ियाँ गाते-गाते ये चिल्लाती हैं 


» 


के.एम १५९, कवि नगर, 
गाजियाबाद-२०१००२. 
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हिन्दी दिस -१९९0 


डॉ. रमा सिंह 


नन्हे-नन्हे नक्षत्रों पर 
काले बादल आज घिरे 
जाने किस बादल से नन्हे 
फूलों पर अब गाज गिरे 
और न जाने किसी लावे की 
नदिया में अब नाव तिरे 
किस तूफानी धार से 
कैसे कल-कगार से 
मिल कर क्रूर आँधिया नाव ड़बाती हैं 
चिड़ियाँ गाते-गाते ये चिल्लाती हैं 


कोयल के स्वर से गूँजी 
अमराई भी अब मौन हुई 
खुशियों के घर में ब्रजती 
शहनाई भी अब मौन हुई 
प्यार में डूबे हर पल की 
अगड़ाई भी अब मौन हुई 
क्यूँ अब हर सिंगार से - 
जूही से, कचनार से 
बातें करके किरणें शूल चभाती हैं 
चिड़िया गाते-गाते ये चिल्लाती हैं 
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द 


हिन्दी डिक्स -१९५० 


कृष्णानन्द मिश्र सुमन 


दीपक कौन जलाए 
मन्दिर टूटा देव हैं रूठे 
मंत्रों के उच्चारण झूठे 
अन्धकार का पहरा पग पग 
चिर संताप भरा है रेग रग 
खण्डहर से कोई गाये 
दीपक कौन जलाये। 
हवा चली झर गये अचानक 
मानवता के पत्ते 
कौन पढ़े मन की किताब को 
दरक गए सब रिस्ते 
बूद-बूद को तरसे सावन देहरी से द्वारे तक फैली 
प्यास को कौन बुझाए।। कालिख की चादर रुपहली 
साधक ने आराध्य से पाई 
स्नेहमयी पीड़ा की थैली 
चौराहे पर खड़ा है मजहब 
पथ कोई दशाये।। 
क्या अतीत क्या भविष्य कामना 
घायल वर्तमान भावना 
- दहशत में डूबी है आखें 
वक्‍त खौफ का करे सामना 
आगन में तुलसी का बिरवा 
फिर कैसे हषाये।। 
दीपक कौन जलाये। 
खण्डर से कोई गाए।। 


३८४, ए.जी.सी.आर. एन्कलेव, 
नई दिल्ली। 
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हिन्दोस्तान - इक्कीसवी सदी का 


कुछ बुद्धिजीवियों का 
झूठा बयान है यह 
इक्कीसवी सदी का 
हिन्दोस्तान है यह 


हर राहगीर से अब 
कहने लगा है पथ यह 
नाकामयाब होकर 


लौटेगा क्रान्तिरथ यह 


हर सास में विषैला 
घुलता हुआ धुंआ है 
बीमार पीढ़ियों का 
अन्धा गहन कुआं है 


लाशों के इस शहर को 
कविता सुनाने वालो 
इन्सानियत के शव की 
खिल्ली उड़ाने वालो 
पग-पग परास्त होकर 
फिर भी है मौन क्यों कर 
अपमान सहने वाला 
खुद आसमान है यह 


राकेश मार्ग, जी.टी. रोड, 
गाजियाबाद-२०१००१. 
दूरभाष ] ४३०५.७. . 
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जब भेदियों के वंशज 
घर में बसे हुए हैं 
सस्कार ले पुराने- 
केंचुल कसे हुए हैं 
उस श्वेत-श्याम घन का 
अन्तर कहा खुला है 
हर सत्य का युधिष्ठिर 
कब दूध से धला है 
ऐसे में स्वच्छता के 
सपने सजोने वालो 
अभिमान की धरा पर 
_ सम्मान बोने वालो 
कहने लगा है अब तो 
यह सूत्रधार युर का 
“अब देश ही कहां है 
जलता मकान है 


हिन्दी डिलर -१९५0 


कृष्ण 'मित्र' 


षड्यन्त्र करने वाले 
सन्तो के वेष में हैं 
जयचन्द मीर जाफर 
अपने ही देश में हैं 
ऊचे पदों की गरिमा 
गिरने लगी है लोगो 
बदली प्रदूषणों की 
घिरने लगी है लोगो 
जितने महान थे वे 
खुद हो गये हैं बोने 
शतरंज पर बिछे हों 
लकडी के ज्यो खिलौने 
बदले हुए वतन की, 
पीढ़ी बदल रही है 
बिल्कुल दिशा-रहित सा 
अब नौजवान है यह! 
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"हिन्दी दिवस -१९३० 


डॉ. शशि तिवारी 


गीत : उद्बोधन 


किसलिए उदास हो गये। 
अनबुझती प्यास हो गये।। 


मीत, मैं तुम्हारी चाह की- 
आज बदल चुकी हूँ दिशा 
कल होगी एक नयी भोर 
बीत चली है अलस निशा 
स्वप्न नयी आस बो गये। 
किसलिए उदास हो गये।। 


भटकन का अजब सिलसिला- 
छोड़, आज बाँह थाम लो 
अपने ही नन्दन-वन में 
तम पतझर का न नाम लो 
तम तो मधुमास हो गये। 
किसलिए उदास हो गये।। 


कहनी पर सिर रखे हुए 
कब तक खुद को छलोगे तुम 
झूठे आश्वासन लेकर 
क्यों अनाथ से पलोगे तुम 
तुम तो विश्वास हो गये। 
किसलिए उदास हो गये।। 


५/७, मदिया कटरा, 
आगरा-२८२००२. 
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"हुँ मैं; तुम हो प्रसंग, 
1 हूँ मैं; तुम हो तरंग. 


चेत्या हूँ मैं तुम हो उमंग, 
काव्या हूँ मैं तुम हो प्रसंग. 


हिन्दी दितस -१९२॥ 


इन्दिरा इन्दु 


तुम हो बहाव. 
तुम अरिन-कुण्ड, 
समिधा हूँ मैं: 
तुम प्रश्‍नचिन्ह, 
दुविधा हूँ मैं 


योग्या हूँ मैं तुम अन्तर, 
काव्या हूँ मैं तुम हो प्रसंग: 


है 


दमयन्ती शर्मा दीपा 


गीत 


स्नेहिल दीप जलेंगे झिलमिल 
अब तो उजाले आएंगे। 
मेहनत के सूरज से हम, 
अंधियारे दूर भगाएगे। । 


अब ना कोई भूखा होगा, ना होगा लाचार कोई, 
इक दूजे के कंधों पर अब नहीं बनेगा भार कोइ 
प्रेम के सुन्दर फूलों से जीवन बगिया महकायेगे, 
मेहनत के सूरज से हम अंधियारे दूर भगायेंगे।। 


व्यर्थ के झगड़ों में उलझी कितनी ही तकदीरें सोयी; 
दर्द के आँसू पीकर भारत माता मन ही मन रोयी। 
जाति-पाँति और धर्मो की झूठी दीवार गिरायेंगे, 
मेहनत के सूरज से हम अंधियारे दूर भगाएगे।। 


चारों ओर यहाँ पर क्यों नफरत की आँधी चली हुई, 
आज देश की नैय्या फिर तूफानों में है घिरी हुई) 
हम सशक्त माँझी बनकर यह नैय्या पार लगायेंगे, 
मेहनत के सूरज से हम अंधियारे दूर भगाएगे।। 


द्वारा मेजर एस.एस. शर्मा 
१९, चयन केन्द्र (पूर्वी) 
एस.एस.बी., इलाहाबाद। 
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हिन्दी दिवस -१९९० 


सुमित्रा कुमारी सिन्हा . 


गीत 


जैसे धधके आग ग्रीष्म की 
लाल पलाशो फूलों में 
ऐसी आय जगाओ मन में ऐसी आग जगाओ रे! 


कभी-कभी जीवन की धरती मटमैली हो जाती है 
अंधकार में रह कर जड़ भी तरु-सिंचन कर पाती है 
किन्तु गुलमोहर के अधरों सा ज्वाला में मुसकाओ। ऐसी... 


एक आग होती है मन की जो कि राह दिखलाती है, 
सघन अंधेरे में मशाल बन दिशि का बोध कराती न 
किन्तु घणा की चिनगारी से मत घर द्वार जलाओ रे। ऐसी... 


आग किरन लाती है घर-घर उजियाला फैलाती न 
कहीं किसी कोने को भी वह हिंसा से न जलाती है, 
धूपीली सतरंगी ज्योति की धारा बीच नहाओ रे। ऐसी... 


आतप की ऊष्मा तो मन को रिमझिम राग सुनाती है 
ताप तपी दोपहरी, निशि में बन ज्योत्सना मुसकाती है। 
रस-घन आगन में, किल्लोलें ऐसा दाह रचाओ रे। 


जैसे धधके आग ग्रीष्म की ऐसी आग जगाओ रे! 


एफ-२/ए-१, रीवर बैंक कॉलोनी 
लखनऊ (उ.प्र.)। 
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हिन्दी दिवस -१९१० 


डॉ. शान्ति प्रकाश वर्मा 


माटी की गरिमा 


कहता है इतिहास हमारा, रही यही परिपाटी है 
रक्त दिया है, किन्तु नहीं दी कभी देश की माटी है। 


इस माटी की अद्भुत महिमा, 
गरिमा इसकी न्यारी है। 
कण-कण इसका पावन चन्दन, 
सुरभित क्यारी-क्यारी है। 
पानी-सा बह उठा लहू यदि- 
आँख किसी ने दिखलाई; 
पाट दिया लाशों से धरती 
आँच अगर इस पर आइ। 
बल बिक्रम जो चला दिखाने; धूल उसी ने चाटी है 
रक्त दिया है ... 


बढ़ा सैन्य दल, चला सिकन्दर, 

लिए विजय की अभिलाषा। 

भारत की धरती पर आकर; 

पलट गया उसका पासा। 

भगा; भगे सब सैनिक-साथी- 

जन पुरु-पौरुष मचल उठा, 

बच्चा-बच्चा . सैनिक बनकर, 

अरि दल-बल को कुचल उठा। 
जो भी बढ़ा सामने आया, गर्दन उसकी काटी है 
रक्त दिया है... 
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AST, =. 
हे बो 


| 
न्क 


राणा प्रताप ने इस माटी को- 
माथे सदा लगाया है। 
काट शत्रु के शीश शिवा ने, 
Eg! मुण्ड माल पहनाया है। 
हिका " जब-जब भीर पड़ी माटी पर 
हर-हर बम-बम की बोली- 
बोल, कफन सिर बांध 
शहीदों की निकली दोली। 
मस्तक ऊंचा किए पुकारे; अब भी हल्दी घाटी है 
रक्त दिया है... 


नात धुधूपत, तात्या, 
लक्ष्मीबाई अलबेली। 
भगत, कुंवर, आजाद, आदि ने, 
हंस-हंस कर विपदा झेली। पं 
शीश कटातो गोली-खाते, 
मत्र यही सब जपते थे। 
'माटी चन्दन” 'माटी चन्दन” 
कहते कभी न थकते थे। 
क्या पावन इतिहास हमारा कैसी पावन माटी है 
रक्त दिया है... 


हिन्दी दितस-१३९१... 


भगवान दास ऐजाज 


दोहे 


मैं तुलसी के नाम का, ओढ़ पुराना टाट। 
राम ढूंढने को चला, चित्रकूट के घाट।। 
परबत से मुख मोड़ कर, नदिया नाता जोड़। 
खण्ड-खण्ड पत्थर चला, छूने सागर छोर।। 
आगे वो कितना चले, पीछे भी हैं पाँव। 
चार टांग का आदमी, दूर दौड़ती छाँव।। 


झोली फैलाये खड़ा, मुझे कहे कगाल। 
एक खिलौना मसखरा, हरदम मारे माल।। 


चोर भी मागे मुआवजा, ऐसा वक़्त खराब। 
कौवा बैठा डाल पे, चोंच खिलौना दाब।। 


तोड़ो मत उसमें कहीं, मेरी रूह न होय। 
वही खिलौना जो कभी, हंसते-हसते रोय। । 


पेचीदा हैं रास्ते, गलियाँ हैं गुजान। 
घर अपना भी ढूंढना, यहाँ नहीं आसान। । 


लगता है चेहरा मेरा, लोग गये हैं भूल। 
मुझसे चढ़वाये गये, मेरे बुत पर फूल।। 


दिशा ज्ञान अनुभव बिना, यह कैसी परवाज। 
पूछ रहा अंधा सफ़र, कहाँ चले एऐजाज़।। 


टी-४५१, बलजीत नगर, 
नई दिल्ली-११० ००५. 
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हिन्दी दिस -१९१0 | 


श्रवण राही 


. मुक्तक 


|), 
प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर न जा। 
मन की पीड़ा समझ आचरण पर न जा। 
मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं- 
खोल कर पृष्ठ पढ़ आवरण पर न जा।। 


२. 
गध के रस के सुमन के मीत हो तुम। 
प्रेममय अनुराग मन की जीत हो तुम। 
मूक स्वर हैं, हम बिरह की बाँसुरी के- 
मुखर मंगलमय मिलन का गीत हो तुम।! 


के.जी. ९२, नया कविनगर, 


ग़ज़ल 
आप ही केवल नहीं पतझार के घर पल रहे, 
कण्ठ में चिर प्यास लेकर, सिन्धु लाखों जल रहे। 


फूल की आशा में अक्सर हाथ बिंधते शूल से, 
क्या कहें उनकी चुभन जो कण्टको पर चल रहे। 


गर आंधेरों में भटक जाते तो कोई गम न था, 
सूर्य बतलाकर स्वय को दीप निशिदिन छल रहे। 


भीड़ में तनहाइयों की धार पैनी हो गई 
गाँव में शहरीकरण के वृक्ष कडुबे फल रहे। 


बीज गमलों में लगाकर भूख से लड़ने चले, 


उत्सवी माहौल में सारे विदूषक मिल रहे। ' 


गिरगिटो के नीहड़ों में देश मेरा खो गया; 
फावड़े, छैनी, कलम, कूची यहाँ असफल रहे। 


क्यों बजाएँ झुनझुना उनके इशारों पर सदा, 
देश की टकसाल में जिनके खिलौने ढल रहे। 


गाजियाबाद-२०१००२ (उ.प्र) 


-दूरभाष 2] ४०४६९ . 


6 


म, 


हिन्दी दिवस -१९१0 


डॉ. मधु भारतीय 
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हिन्दी दिवस -१९१0 


राजेन्द्र राजन 


गज़ल 


ये न सोचो सिर्फ चादर तानकर सो जाऊंगा, 
मैं मरूगा तो गज़ल का काफिया हो जाऊँया। 


लहलहाए हौसलों की फस्ल मेरे बाद भी; 
बीज ऐसे. साजिशों की देह पर बो जाऊंगा। 


उनके चेहरों पर लिखी है कुछ गुनाहो की किताब, 
वो नहीं मानेंगे तो मैं आइना हो जाऊंगा। 


आपको मेरा पता देंगी वतन की धड़कनें 
आप बेशक सोच लें मैं भीड़ में खो जाऊंगा। 


मगर कायर नहीं, मानेंगे. आप, 
अपने फन का दाग भी धो जाऊंगा। 


हेन्दीदिवस-१२१० हक? 
“LR 
= है 


गजल 


| ये रहनुमाओं .ने की हैं इनायतें कैसी? 
| मिली हैं आज फकीरो को दावतें कैसी? 


खिलौने छीनकर बच्चों को दे दिये चाकू- हि 
मेरे अहद ने लुटाई नियामतें कैसी? & 


जिसे मिलो वही लगता है खुद से रूठा हुआ 
उभर रही हैं यहा पर अलामतें कैसी? 


हरेक शल्य के कंधे पे है सलीब कोई- 
तेरे निजाम ने बख्शी हैं राहतें कैसी? 


अदावते 
वो खुद से करने लगा है अदावतें 


ह Fe 


गजल 


डाक अब वक्त पर नहीं आती, 
दोस्तों की खबर नहीं आती। 
पहले आती थी चुटकर्लो पे हँसी, 
अब किसी बात पर नहीं आती। 
वोट का एक दिन मुअय्यन है, 
नीद क्यूँ रात भर नहीं आती! 
हम शराफ़त में कुछ नहीं कहते, 
वरना क्या बात कर नहीं आती। 
आइने, तेरा शुक्रिया वरना, 
कोई सूरत नज़र नहीं आती।. 
हमने चाहा कि मौत आ जाए, 
मौत बोली कि मर नहीं आती। 
फ़ाइलों में उलझ गई होगी, 
गाँव तक जो नहर नहीं आती। 
मरने वाले को सौ तरीके हैं, 
शर्म तुमको मगर नहीं आती! 


ज़रूर है भीतर, 
रप भर नहीं आती। 


कै 


त 


हिन्दी दिवस -१९५0 


सुरेश वीरव 


मजबूरी है 


बाढ़ अकाल को क्रतुए कहना मौसम की मजबूरी है 
समता का युग है पर बंगलों की कुटियो से दूरी है 


बदलेगा यह चालचलन अब इसमें कुछ सदेह नहीं 
प्रगतिशीलता का मतलब समझौतों की मजूरी है 


हर चेहरा दिखता विद्रोही गुस्से में हैं लोग सभी 
जन-जीवन की बातें करना केवल खानापूरी है 


टूट गयी है म॒ग छलना अब शोर उठा बाजारों में 
बेच रहा है हरिण बेचारा नाभिक की कस्तूरी है 


अस्मत ढकना बहुत जरूरी-बहुत मोल है रोटी का 
ताले चोरों के आभारी रक्षा बहुत जरूरी है। 


कादम्बिनी 

हिन्दुस्तान टाइम्स भवन, 

नई दिल्ली-११०००१. 

दूरभाष] ३३१८२०१ (२८६) (कार्या.), ३१२५४४ (नि.) 
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5 epi 


उठ 


हिन्दी दिवस -१९१0 


चन्द्रसेन विराट 


पग में पड़े हुओं को उठाने के लिए उठ 
तू उनके आँसुओं में नहाने के लिए उठ 
वे पादुकाएं शीश धरे लौट जायेंगे 
तू राम को भरत से मिलाने के लिए उठ 


इस दौर के दूल्हे का सजे मौर और भी 
तू उसमें मोरपंख सजाने के लिए उठ 
अब के नहीं जगे तो न जागेगे उम्र भर 
तू मौत की नीदों से जगाने के लिए उठ 


पीढ़ी को विरासत में मिले शाति विश्व की 
शस्त्रो को समंदर में डुबाने के लिए उठं 
बारूद रच रही है सभी ओर त्रासदी 
बारूद को अबीर बनाने के लिए उठ 


अधीक्षण यंत्री 
जी-१३, सिविल लाईन्स, 
खण्डवा (म.प्र.) ४५० ००१ 
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सूर्यास्त हो चुका है ओ युग के वासुदेव 
कर युद्ध बंद, शख बजाने के लिए उठ 
यदि है तू मसीहा, तुझे उठना ही पड़ेगा 
तुझको पृकारता हुँ जमाने के लिए उठ 


छ र 
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विद्रोही 


यह जो आसमान को चीरकर 
एक तारा उगा है 

यह एक विद्रोह है 

समूचे आकाश के खिलाफ। 
और जब एक विद्रोही 

सीना तानकर खड़ा हो जाता है 
तो उसके पीछे 

असंख्य ताराओं की फौज 
चलने लगती है। 

और वे काली रात को 

दिन में बदल देते हैं। 


साहित्य-कुटीर 
ब्राहमणपुरी, खण्डवा (म.प्र. 
दूरभाष ८] २७९५. 


उ, 


हिन्दी दिवस -१९९० 


राबनारायण उपाध्याय 


इरादे 


सामने एक रास्ता है 

जो एक आड़े रास्ते को काटकर 
आगे बढ़ता है। 

आगे एक नदी है 

जो टेढ़े तिरछे रास्ते से 

समुन्दर में जा मिलती है 

उससे आगे एक पहाड़ है 

जो दो देशों को सीमाओं में बाटता है 
और उससे भी आगे एक आदमी है 
जो पहाड़ से लांघकर 

उत्तर के हिमालय को 

दक्षिण में ले आता है। 
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लहरों पर छलकती हुई 
लम्बी परछाँही- 
_आखों में हिलकोरती रही। 
'छप-छप करती हुई एक नाव 
तिरछी गति से 

उसकी चमक को | 

नीच से चीरती चली गयी, 
इस ओर से उस ओर तक। 


८ 


।, 


हिन्दी दिवस -१९१0 


जगदीश गुप्त 


परछाँही में खोया हुआ 
खडित चन्द्र-बिम्ब 

लहरों से अपने को 

अलग करने की 

नाकाम कोशिश करता रहा, 
तब तक 

जन तक नाव 

जल पर शब्द करती रही। 


नाव की तरह बार-बार 
हिलती-डोलती परछाँही 


किनारे तक पहुचते-पहुचते 


जल के कम्पन सी 
निराकार 
निःशब्द हो गयी। 


(गंगा के किनारे का एक अनुभव) 


गुलमुहर 


दहक रहा है गुलमुहर 

जलती हुई मई की दोपहरी में 
पोर-पोर से फूट पड़े हैं 

लाल-लाल फूलों के गृच्छे 

और रंग रहे हैं जलता हुआ सन्नाटा 


चलते-चलते लोग 

यहां आकर ठहर जाते हैं 

भर जाते हैं ये फूल- 

किसी की आखो में 

मई के क्राति-दिवस की तरह 
किसी की आखो में 

प्रेयसी के दहकते कपोल की तरह 
किसी की आखों में 

आज की जलती भूख की तरह 


ये फल 

बच्चों की आँखों में 

गुब्बारे बन जाते हैं 

बूढ़ों की आखों में 

पूजा के फूल 

और युवतियों की आँखो में 

जूड़े में सजाये जाने की कामना बन 
कसमसाते हैं 


उ 


हिन्दी डिठस -१९९० 


डॉ. रामदरश मिश्र 


इसे मैने अपने एक जन्मदिन पर लगाया था 
अपने मकान में, फाटक के पास 

इसकी छाह 

मकान के बाहर सड़क पर फैल गयी है 
गर्मी से घायल आते-जाते लोग 

इसके नीचे आकर ठहर जाते हैं 

कूछ देर के लिए 

और अग-अग से पीने लगते हैं 

इसकी आत्मीयता शीतल जल की तरह 


काम से थकी कोई मजदूरनी ' 
दोपहर को 
यहां आकर लेट जाती है 

और अपने शिशु को दूध पिलाती है 
छाती से चिपकाये हुए 

केंअ... केअ... रोता हुआ बच्चा 
धीरे-धीरे सो जाता है 

और किसी. सुंदर सपने से . 
उसके होंठ फरफराने लयते हैं 
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` प्रतिरोध में लड़ता है यह पेड़ - 
सिर और बाहे हिला-हिलाकर 
दिन भर धूप में खिलखिलाता है 


में मस्त होकर भीगता है हां; मैंने इसे अपने जन्म-दिन पर 
द - लगाया था 
शरीर से बूंदें टपकती हैं ` अन्य जन्म-दिन तो महज भोग बनकर 
.. टप. आये थे 
और न जाने कहां विलीन हो गये 
यह जन्म-दिन तो दान बनकर आया था 
और एक मूर्त रचना बन गया है 
गुलमृहर के रूप में 
मेरे घर और सड़क के बीच 
एक लय-सा तन गया है। 


[सारिका (जुलाई, १९९०) से साभार] 


एक अमराई की याद में 


बहुत घनी छाया होती थी 
अमराई की- (3 
झुकी हुई डालें धरती तक, ; ८ 
रुक-रुककर झूला करती थीं : बु 
कोयल कुहू-कूहू करती थीं। 
गिलहरियां आती-जाती थीं। 
चिड़िया कई-कई पत्तों पर 
दिखती थी फिर 

मडराती थीं। 


छा जाती सुगंध बौरों की, 
उठती थी सुवास आंकियों की | 
आमों की भी भर जाती थी। | 


हिन्दी दितस -१९९0 


जगदीश चतुर्वेदी 


समाधिस्थ 


गुम्बदों पर अंधेरा ठहर गया है 
एक काली नदी बहती है अंतस्तल के 
निबिड़ अंधकार में। 


कगारों पर पड़े हैं कटे हुए परिन्दों के अनगिनत पंख 
और उन पगचिन्हो के निशान 
जो शांति की खोज में निर्वासित घूमते रहे। 


इतना वक्त नहीं रहा है अब कि इतिहास को 
मुट्ठी में कैद किया जाए 


चिनार के दरख्तों से घायल संगीत की लहरें उठती हु 
और तलहटी में फैल जाती हैं 
कुछ अश्वारोही जो निकले थे दिरिवजय करने 


अपने अश्वो के नथुनों से लगातार निकलते फेन को 
देखकर हू 


मर्माहत हो गये हैं। 


एक समय जो विश्वजेता होता है 
वो दूसरे क्षण कितना निरीह हो जाता है 


जैसे घायल नेपोलियन जंग से टूटा हुआ लौटा हो 
और फौजी डाक्टर के हाथों में 


मासूम बच्चा बन गया हो। 


कितने ही युद्ध शरीर पर छोड़ देते हैं निशान 
और घाव भरने के साथ 


और शत्रुता के कई गहरे घाव 
अपने आप कुन्द हो जाते हैं। 
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कितने ही तवारीख के पन्ने केवल ईर्ष्या से भरे हैं 
सच लगता है केवल गौतम बुद्ध 
जो ईर्ष्या और रोग और आभिजात्य के 

नकली मुखौटो से मुक्ति पा सका था 


सुख भी उतना ही तकलीफदेह है जितना दुःख 
सुखू भी बहुत अकेला कर जाता है 
मानो दु:ख के समय किसी आत्मीय की सात्वना के 
अभाव में 

सिसकता हुआ एक रोगी-कक्ष! 


शाति के वृक्षों को तलाशते हुये 
कई संत शरीर और नदियों के पाट 
दीमक और काई के शिकार हो गये 


पर शाति न मिली 
किसी प्रकृति या बनखण्ड या वातावरण से पराङ्मुख 
होकर 


शांति खड़ी उसका इंतजार करती रही 
एक अंधेरी नदी के किनारे। 


जहां कनेर के लाल फूलों पर कोयल कूक रही थी 
और 

चम्पा का लम्बा दरख्त 

सिर पर गिरा रहा था 

गोल, चमकीले, श्वेत, चम्पई फूल। 


सी-२१३२-ए, लारेंस रोड, 
दिल्ली-११००३५. 
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हिन्दी दिवस -१९१0 


हिमांशु जोशी 


मेरा इतिहास 


रक्तबीज की तरह 
अनगिनत विष-वृक्ष 
उग आए हैं-- 
सापों की इस घाटी में। 
हिंब्र पशुओं की अंधी भीड़ 
कूलाचें भरती 
आगे बढ़ रही है। 
te पीछे जगल हैं, 
कटीले तारों के 
आग की लपटे हैं- 
_लपटें ही लफ्टें-- 

झुलस रही हैं 
बर्फीली वादियां 


हवाई जहाज से 


कुकुरमुत्ता बादलों के 
` तल में 


काँस-माथे पर मणिलड़ियां झिलमिलाते 


उगते सूरज से आंख फेर 
कैसे पढ़ सकते हैं लोग 
अखबार? 


बांध रही हैं जमीन को 

रस्सी की तरह 

मोटी पतली सड़कें 

चौहदिदिया बना रही हैं। 

सीमा पार आते जाते बादलों 

से बेखबर 

लोग पारदर्शी तन्तुं में उलझे हैं 
मन की नदी पर बांध लगा 

बाझ खेती में नझे हैं। 


.ए-१, प्रवक्ता निवास, 
इन्द्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली-११० ०५४, 
दूरभाष [] २३१४२१. 


छिटपुट तरलता में चसकता है 
सूरज 

जल उथला है 

नीचे पत्थर 

कटे छटे खेतों की मेड पर दुनाली लिए 
लड़ता आदमी 

कितना व्यस्त है सभ्य होने में 
हक के पलडे झुकाने 

तकाजे चुकाने में 

बाचने में आसमान नहीं-- 
अखबार! 
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हिन्दी दिवसा -१९९० 


i पद्मा सचदेव 


बैकंठ का सूरज 


सागर से आकाश तक 
इक सीढ़ी चढ़ो 
तो बैकुण्ठ का सूरज है वहां 
उसी लोभ में सीढ़िया चढ़ती 
हाफ गई हूं मैं 
कि? रोज कोई बिलानागा 
अंतिम सीढ़ी से मुझे धक्का देकर 
गिरा देता है 
आकाश से सागर में मैं 
धड़ाम से गिर पड़ती हूं। 


व्यवहारों की भाषा 


कैसी चहल-पहल थी 
चहकता-खिलखिलाता था 
समग्र परिवेश 

मेरे नन्हे से 

मन-प्रवेश का। 


उल्लास-मस्ती और 
उत्साह की त्रिवेणी से 
स्नात थे शैशव के 
दिन-रात। 


सवेरे से शाम तक 
बिखर-निखर जाती थी 
आगन के नीम से 
छन-छन कर आने वाली 
स्वर्णिम-धूप। 


रात की चादनी में 

सजीव-सात्विक किलकारियों के साथ 
निखर-निखर पड़ता था 

घर-द्वार। 


अभयदान देता था 

परियों के देश में 

उन्मुक्त विचरण को 
विराट-काली के मंदिर का 
उन्नत-कलश। 


हिन्दी दिवस -१९९० 


डॉ. देवराज पथिक 


विशालकाय दुर्ग की 
सामने वाली प्राचीर 
मौन-मुखर 
इतिहास-सस्कृति की 
वैभव-गाथा के 

अनगिन नर्तत करते चित्र 
अलसाये नेत्रों के सम्मुख 
ला खड़े करती थी। 


कैसा सकून देती थी 

गालव की पावन तपोभूमि? 
तानसेन के बोल 

जहां यूजा करते थे 
आस-पास, चारो ओर 
बेज्‌-बावरा की सन-सोहक 
स्वर लहारिमो से सझूसया शा 
सद-सदः पवन 
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ग की शुरुआत भरी कहानी 
लिखाने में 


आज सहसा देखता हूं 

स्मृति केक्षणों में 

हृदय-पटल पर 

एक-एक कर असख्य 

अतीत के धूमिल चित्र 

उभर आये हैं 

महानगर की त्रास्दी 

शायद इन्हें और भी 

धूमिल बना दे 

जहां भागमभाग की 

कोलाहल भरी जिन्दगी में _ 
सहज-स्नेह भरे व्यवहारो की भाषा 
कोई नहीं जानता 

आत्महत्या और कत्ल में 

अन्तर नहीं मानता 
मौत को समझने का 
अवकाश ही-कहा है? 


पता नहीं कब? 


किसी भाषा वैज्ञानिक की तरह 
ओ महानगर 

तुमने 

इबारत को बाटा वाक्यों में 
वाक्य को पद बंध में 

पद बंध को शब्दों में 

और 

शब्द को लिपि सकेतों में 


बाटा ही नहीं 
खंड खड किया 
किसी कपोजिटर की तरह 

हर अक्षर को 

खानों में बाट दिया 

और 

इन खानों में खंड खड हो गई है 
मानवता की इबारत 


डॉ. हीरालाल बाछेतिया | 


न उसे पढ़ा जा पा 
न अर्थ ग्रहण हो सकता है 
जल्दी ही <२ 
इबारत केयेवंशधर | 
भटिटयों में 

झोंक दिए जाएगे 


मनवंशी 


मैं गीत बेचकर 

घर आया 

सीमेंट इंट, लोहा: लाया 
कवि-मन 

माया ने भरमाया 

हे ईश्वर! 

मुझे क्षमा करना! 


जनमा था आसू गाने को 
खोया झूठी मुसकानों में 
भीतर का सुख खोजता फिरा 
बाहर से सजी दुकानों में 

मैं अश्रु बेचकर 

घर आया 

प्लास्टिक के गुलदस्ते लाया 
अपनी आत्मा 

को बहकाया 

हे ईश्वर! 

मुझे क्षमा करना! 


९५०, ब्रस्मपुरी, मेरठ। 


x ६ /संकल्प /हिन्दी दिवस- ९० 


हिन्दी दितसा -१९२० 


भारत भूषण 


शब्दों-शब्दों सौंदर्य गढ़ा 
नगरों-नगरों नीलाम किया 
संतों की संगत छोड़ किसी 
वेश्या के घर विश्राम किया 
मैं प्यार बेचकर 

घर आया 

चुटकी भर सृविधाएं लाया 
क्या करना था 

क्या कर आया 

हे इश्वर! 

मुझे क्षमा करना! 


सारे पापों को ढके फिरा 
छदों की शिल्पित चादर से 
गोरे कागज काले करता 
टेढ़े-मेढ़े हस्ताक्षर से 

मैं शर्म बेचकर 

घर आया 

गहरे रंग का चश्मा लाया 
दर्पण पर 

परदा लटकाया 

हे ईश्वर! 

मुझे क्षमा करना! 
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शुभकामनाओं का नाटक 


अजी अन्दर कोई है? बाहर से आवाज आई 


मैंने उत्तर में पूछा 
कौन है भाई? 
बाहर क्यो खड़े हो? 
अन्दर आओ-- 
जो काम है बताओ 
डाकिया अन्दर आया 
और मुझसे बोला 
खोलते हुए अपना झोला 
आपकी डाक है 
देकर वापस लौट गया 
दीपावली शुभ हो 
पढ़कर प्रसन्नता बढ़ी 
लक्ष्मी आपके घर आये 
आपका घर सुखों से भर जाये 
मैं- 
विचारों के झूले में झूल गया 
थोड़ी देर को 
सारे दुःख भूल गया 
कितने कार्ड आये हैं? 
अभी और भी आयेंगे 
अगर किसी एक की शुभकामना भी फली 
तो सारे संकट टल जायेंगे। 


हिन्दी दिलस -१२५० 


शिशुपाल सिंह 'निर्धन' 


मां की आंखें, पिताजी की खांसी 
बिटिया की शादी 
दादी का कैसर 

बेटों की पढ़ाई 

पप्पू को साईकिल 

पत्नी को जेवर 

कोठी और कार 

सारे सपने हो जायेंगे साकार। 


तभी धीरे से 

श्रीमती ने आकर कहा 

चाय पानी हो गई है 

चलो खाना तो खाओ 

किसी से मिलने जाना है तो जाओ। 


येतो सब 
औपचारिकतायें हैं 
मरुस्थल की 

मग मरीचकायें हैं ` 

इस जमाने में भला 

है कोई ऐसा सत? 
जिसकी शुभकामनाओं से 
हो जाये कष्टों का अन्त। 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९ ०/५१७ 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


दीपावली आये चाहे नव वर्ष 
वही लोग मनाते हैँ हर्ष 
लक्ष्मी से भरा है जिनका पर्स 
खेलते हैं जुआ 

मनाते हैं दुआ 

लक्ष्मी हमारे घर तू आ। 


इधर देखो 

आप तो मौन हैं 
इनके नाम तो पढ़ो 
प्रेषक कौन हैं? 


अरे-अरे-- 

लल्लूमल ठेकेदार 
मोहनलाल किराना बाजार 
भाटिया मैडीकल स्टोर 
अनिल गुप्ता ज्वैलर्स 
कमल शुगर वर्क्स 
थानसिह कपड़ा भिल 
होटल मालिक 

सरदार अमरजीत गिल 


देखा 

हैं न, ये सब बड़े-बड़े लोग 
सबके अलग-अलग धधे हैं 
स्वार्थ में कितने अंधे हैं। 


अंकित हैं नीचे, 

किराने की वस्तुओं के भाव 
पढ़कर के आ गया ताव 
देशी घी और डालडा के टीन 
अखरोट और गोला 

चावल और छोला 

काजू और बदाम 

अन्त में लिखे हैं सबके दाम। 


दूसरे कार्ड पर 

ग्वालियर सूटिंग शर्टिंग 

सुन्दर और टिकाऊ साड़ी वाले 
दिल्ली चादनी चौक 
बाबा दाढ़ी वाले 
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आधुनिकतम वस्त्रों की दुकान 
एक बार अवश्य पधारें श्रीमान 
उधार माग कर शर्मिदा न हों 
अगर आप मर गये हैं 

तो जिन्दा न हों 

कपड़े की हर वैरायटी है 

जैसी आपकी सोसायटी है। 


- और आगे बढ़ा तो पढ़ा 


विश्वसनीय अंग्रेजी दवायें 
आप हमारे स्टोर से मगायें 
आराम न हो 

तो सीधे स्वर्ग जायें। 


मैं पढ़कर चौंका 

खड़े हो गये कान 

सचमुच 

लक्ष्मी पुत्रों का धंधा है श्रीमान 
शुभकामनाओं के बहाने 
विज्ञापन भेजे जा रहे हैं 
इसीलिये तो 

प्रतिदिन इतने कार्ड आ रहे हैं। 


मैं सोचने लगा 

भला जिनका हाथ खाली 
उनकी कैसी दीवाली 

सुख की दुनिया से दूर 
श्रम से चकनाचूर 

गीली आखें, सूखे अधर 
पीठ से लगा पेट 

तन नंगे 

और चेहरे पर उदासी है 
जिन्दगी कितनी प्यासी है। 
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घर में चक्की का शोर है 
न चूल्हे में आग 
भिखारी तक नहीं आते 

न मुण्डेर पर काग 
चारपाई है न निस्तर 
हाय रे- 

इनका जीवन स्तर। 


फिर भी 

छल है न कपट 

ईर्ष्या है न द्वेष 

यही लोग तो हैं मानवतां के अवशेष 
कितने वन्दनीय हैं 

अभावों की नदी में नहा रहे हैं 
मगर- 

हौसले से जिये जा रहे हैं 

सघर्ष की अंतिम रेखा पर खड़े हैं 
सचमुच 

ये लोग कितने बड़े हैं। 


आगे एक जनवरी आयेगी 

हमारे चैत्र मास को खायेगी 

फिर यही सिलसिला चलेगा, 

कोई प्रसन्न होगा 

किसी का दिल जलेगा 

जीवन कम हो जायेगा एक वर्ष | 
फिर नववर्ष का क्या हर्ष? 

वाह रे उधार की सस्कृति के गुलाम 
कर बैठे अपनी सभ्यता को सलाम। 


यह सब नाटक है 
विदेशी नकल है। 
भारत के गौरव की 
आत्मा विकल है। 


क्या यह सब अकारण है? 
नहीं-नहीं 

इसका बहुत बड़ा कारण है 
नैतिक शिक्षा का अभाव 
सामाजिक कूरीतियों के घाव 
सिसक रही है सभ्यता 

चरमरा गया है सदाचार का महल 
जल रही है चरित्र की चिता 
धर्म ग्रंथों से दूरी है 

जिन्दगी कितनी अधूरी है 

दूर के संस्कार हम पर छा रहे हैं 
हम भारतीयता को 

विदेशी धुन में गा रहे हैं। 


कैसा हो गया है हमारा मन 
बिलकल निरकुश है 

जिस पर न कोई अंकुश है 
अब कौन कहे? 

अरे मन 

तू कैसे ही तो मन। 


तू मन है तो इतना हलका क्यों है? 
हलका है तो 
फिर मन नहीं है 
त संत भी है योगी भी 
परमहस है और भोगी भी। 


त॒ सबसे बड़ा शत्रु है और मित्र है 
सचमच 

त बड़ा विचित्र है 

सीता का सतीत्व है 

रास जैसा महान 


त ध्रव की भक्ति है 
तेरी बहत बड़ी शक्ति है। 
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चलो समय रहते सम्भलें 
इन सस्कारों को बदलें 
चलो लौट चलें 

अपनी सस्कृति की ओर 
अपने धर्मग्रंथों की शरण में 
जिससे फिर जगे नई भोर 
जागे हमारा विवेक 

भागे अज्ञानता 

आत्मा हो बलवान 

और वाणी धनवान 

शुद्ध हों हमारी भावनायें 
तब रंग लायेगी शुभकामनायें 


आओ 

पश्चिमी हवाओं से द्वन्द्व करे 
तब तक के लिए 

यह व्यर्थ का नाटक बन्द करें। 


डॉ. प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय 


पंजाब प्रसंग 


वे चार दोस्त थे 

यानी वायलीन-वादक 
पत्रकार 

वैज्ञानिक 

और एक कवि। 


वे दोस्त थे 

इसलिए 

बहुत कम सहमत होकर भी 

बहस में ८ 

ज्वालामुखी की तरह वे जानना चाहते थे 
उत्तेजित थे। कहां हैं 


फसल काटने के बाद 
कोई चाहे यकीन न करे रंगीन कपड़ों में सजे वे नर्तक? 


ते फौरन जानना चाहते थे 

आखिर देश का अर्थ क्या है? Ri हा त ॥ 

और क्या है नागरिक का अर्थ?? डू काना साथ खड़ी 

और इसके साथ ही गाव की गुनगुनाती a 

क्यों एक मां के लबालब भरे और मिट्टी का वैभवः 

स्तनों के दूध 
४ ; निगलने से पहले ही 
नरशिशु चुप हो जाता 
हमेशा के लिए। 


एकदम हतप्र* प्र 


दोस्तों के साथ 

बहस करती कवि 
लील गया सन्नाटा 
और आसू 

और भूमि पर पड़े 
रक्त के चीखते दाग। 
फिर करुणामय पिता की तरह 
उसने प्रार्थना की 

अखबारों में प्रकाशित 

अपने बेटों की 

लाशों की तस्वीर के सामने! 


टुकुर टुकुर 


इन दिनों सपनों में आ जाती है मां 
सिर पर फेरती हाथ 

पूछती रहती 

कैसा सन्नाटा घर के भीतर। 


कहां चले गए 
भागते-दौड़ते, एक दूसरे को मुक्के मारते 
चिल्ल पो मचाते, झगड़ते-चीखते बच्चे 


कहां छिप गई, 

साग रांधती, तदूर लगाती 

फुलकारी काढ़ती, टप्पे गाती 

एक दूसरे की मनुहार करती बहु-बेटियां 


पूछती चली जाती है मां 
सिर झुकाए खड़ा रहता हूं चुपचाप। 


बेचैन है मां 
सुनने को मेरा बोल 
मेरे मुह से निकलती नहीं आवाज़।' 


६१/५, रामजस रोड, करोल बाग, 
नई दिल्ली-११००७५. 
दूरभाष [] ५७२५८४७. 
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हिन्दी हिठस -१९९० 


डॉ. ओम्प्रकाश सिंहल 


झकझोरते हुए पूछती है मां 

बहरा हो यया तू 

कूछ तो बोल मेरे बच्चे 

टुकुर-टुकुर क्यों ताक रहा मेरी ओर। 


कहते-कहते भर आती मा की आँखों 
जल्दी से पोछती, धोती की कोर से 


उसे डर है, देख न ले कोई 
घर में सन्नाटा है, दूर-दूर तक नहीं है कोई 
फिर भी डर डर है। 


मेरी आँखों के सामने 
घूम-घूम जाते हैं 
इतिहास के कई युग एक साथ। 
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मैं सुन्दरी की वापसी चाहता हुँ 


इस खनी और दहकते हुए माहौल में 
मुझे याद आते हैं भाई वीर सिंह- 
एक सपने की तरह उतर गये थे 
आम लोगों की याददाश्त की नदी में 


अब न सपना है न नदी 
न पानी है न पुल 
मैं कैसे जिन्दा रहूं, भाई वीर सिंह! 


दहशतजदा देखता हूं 

एक हरा-भरा पेड़ ठूठ में बदलता 

ठीक अपनी आंखों के सामने 

और मैं चीखों के बवंडर में घिर जाता हूं 


वे अपने चमचमाते आरे लिए खड़े हैं 
ठूठ को चीरने के लिए 

मैं तुम्हारी हरी-भरी जगमगातीः 
किताबें लिए खड़ा हूं कि 

ठूठ लहलहा उठे 


कहां गयीं इस दरख्त की हरी-भरी पत्तियां 
थिरकती टहनियां 


टहनियों पर बने घोंसले और 
घोंसलों से फूट निकलते अलमस्त गीत 


२३९-डी, एम.आई.जी. फ्लैट्स, 
राजीरी गार्डन, 
नई दिल्ली-११००२७ 
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हिन्दी डिलस -१९९॥0 
नरेन्द्र मोहन 
तुम्हीं बताओ भाई वीर सिंह 
- पीग में उडारी लेती- 
लोकगीतों की धुनों पर नाचती 
अल्हड़ मुटियारे कहां खो गयी हैं? 


मुझे 'सुन्दरी' लोकगीत की सतरें याद आती हैं-- 
'मुगला ने घोड़ा पीड़िआ वे, गोरी पाणीए नूं जा 
घोड़े ते फड़ के चाड़ लयी, वे कोई पेश न जा-- 


जब कोई पेश न जाती हो तो कोई क्या करे 
भाई वीर सिह 

सारे माहौल को साप सूघ गया है 

यह एक मुहावरा नहीं 

जानलेवा हकीकत है 

जिस देश में रंगों की बारिश होती थी 

वहां सापों की बारिश होने लगी है 

मैं तुम्हारी किताबों में सिर धंसाए 

कब तक देखता रहू' 

आम लोगों की जिन्दगी नीली पड़ते 


मेरी स्मृति में दोबारा सपने उतार दो, भाई वीर सिंह 


और सपनों को अमल में ढालने का साहस और 
कल्पना दो 


मैं सुन्दरी की वापसी चाहता हूं; भाई वीर सिह! 
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- बाहें और गर्दन सामने की तरफ लटकी हैं पर तो भी उन्हें विश्वास है 


डॉ. (श्रीमती) कमल कुमार 


यह जो-ठहरी हुई औरत है 


(१) 


इसके हर सवाल का जवाब 

उनकी सुविधा पे जुड़ा है 

समय और नियति का शिकंजा 
इसके पैरों से जकड़ा है 

इसकी वाणी मूक और आखें,स्थिर हैं 
इसके पैर पीछे की तरफ मुडे हैं 


'इसकी पीठ पर कूबड़ है न कि वह जी रही है 

सीधी खड़ी होने से इसे अपनी इसका मस्तिष्क शून्य है 

हड्डियों के चरमरा जाने का डर है शरीर ऊव्मा हीन 

इसका रास्ता लम्बा और बियावान है पर सास चल रही है 

जिस पर न चलने की सजा हाथ पैर सक्रिय हैं 

सजाये मौत से ज्यादा भयकेर है पर वह कहीं नहीं पहुंच रही 

टूटी, बिखरी अकेली जिन्दगी। इसके पैरों तले से बचपन खींच लिया गया 
और उमगों के पंख काट लिये गये 


अरो में. 


LR 
खी जा रही हैं 


ठहरी हुई औरत 

रिक्त और रुकी है 

धर्म और इतिहास के बीच 
कल और आज के बीच 
शापित पत्थर की शिला है 


ठहरी हुई औरत 

हमेशा नहीं ठहरेगी / 
वह राख में ढकी चिगारी है 

और एक न एक दिन 

हवा का रुख बदलेगा जरूर 


यह जो-ठहरी हुई औरत है 
ऊपर से सोई और शात है 
भीतर से फूटती लपकती 

लावे की बाढ़ सी 

ज्वालामुखी के मुहाने पर रुकी” 
आग की नदी है। 


| 
| 


रोशनी 


तुमने कहा था 
तुम मुझे रोशनी दोगे 


जिसकी कई जोड़ी हाथ होगे और पाव ही पाव- 


पंख लगे पाव... 

जो जब भी चाहेगी 

जहां चाहेगी 

उड़ना 

धरती पर रहना 

या आकाश और धरती के मध्य 
पींगें लेते झूलना 

सब कर सकती है वह 

वह रोशनी है... 


३००-डी. पॉकेट-२, 
-मयूर विहार, दिल्ली-११० ०९१. 


हिन्दी दिलस -१९९0 


चित्रा मुद्गल 


सदिया यूजर गयी, 

मौसम बदल गए 

पूछ कट गयी 

सुना कि हम मनुष्य हो गये 
उम्र गलियां तय करती रही... 
अधरों पर कापती बुलाक-सी 
देहरी से आंगन 

आगन से पिछवाड़े 

पशु के पीठ-सी 

दुधारू के थन-सी 

तुम रोशनी नहीं दे सके... 

तुम रोशनी दे ही नहीं सकते थे 
तुम तो अपनी ही कैद में 
टिमटिमा रहे जुर्गनू हो 

जो अंधेरे में 
न स्वयं को रास्ता दिखा पाता है 
न औरों के लिए रास्ता हो पाता है 
वह तो लुक्का-छिपी खेलता 
रोशनी का भ्रम है... 


तुमने कहा था 
तुम मुझे रोशनी दोगे। 
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हिन्दी दितस -१९९0 


डॉ. कुसुम कुमार 


घर 
(एक) 
दो 
जो कुछ बड़बोले मेहमानों का (चे) 
अपना हो जहां (तीन) 
चन्द बैरागियो का सपना.... कुछ सकाम भक्तों के बीच दल 
जो इस हद तक मजबत हो. भगवान व जिसे 2 
क्रि जिसकी बुनियादसे "7 0000 गत ल 
त पड़ा पड़ा शताब्दी गुज़ार दे चारः दीवारों को सौंप दिया 
हु जिस पर SEE हा सीति 
हा टांकों थिगलियो की कृपा जिसे मैंने पचों को नहीं सौंपा 
ए र ला करे तो कोई राह चलता 'अपना” 
केवल दि गूद..... पर नग्नता दूर रहे शाब्बाश कह गया 
जो पुराना अनुभवी हो न हु 
> नातः जिसे खाड के खिलौनों में SRD 
और नया नया जिज्ञासु........ लिय ली मो जिस पर पड़ी टका-माया 
. अपनी आखो की राह व छाया को छूने 
खर जाने दे ज़माने के इन्कलाबिये दौड़ पड़े 
जो हर 'गंगा-मेले' से EDR 
लौटने के बाद जिसे जोशीले जवानों ने 
दुगना प्राप्त हो उठे जहाजों में भरा 
चौगुना दिव्य और दीप्त, रैश देशान्तर घुमाया 
और लौट चले 
फिर उसी बूढ़े ज्ञानी 
BR का . साबरमती के संत की ओर। 
एच-२०५, अशोक विहार, फेज-१, 
दिल्ली-११००२५. 


दूरभाष 7] ७४८२०२. 
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हिन्दी लिविस -१९९0 
उषा महाजन 
घर-घुसेरू ` 
आजकल, 
सूर्योदय से मध्य रात्रि तक, 
भटकती हैं आत्माएं बेसहारा-सी बनी; 
क्योंकि, 
आदमी जब तक जागता है, 
कर देता है इन्हें निर्वासित, 
ताकि, 
उसकी जिन्दगी की दौड में, 
कहीं इनकी रोक-टोक 
बाधा न बन जाए 
और वह पिछड़ जाए! 
पर आंख लगते ही उसकी, नोचती कचोटती हैं; 
चुपके से दबे पांव हलचल मचाती हैं 
घुस जाती ये उसके अवचेतन में! और उसके अपने किए को ही 
मानो वीडियो पर बार-बार-- 
उसको दशाती हैं! 
बेचारा आदमी! 
सोते भी चैन नहीं पाता है- 
तन के थे रोग कई 
अन उसको मनोचिकित्सक के द्वार तक भी 
ये छोड़ आती हैं! 


काश, येआत्माए भी उसकी 'यस-मैन बन जाती! 


८१४६, सेक्टर बी-%], 
नेल्सन मंडेला रोड, 
वसंत कुज, 
नई दिल्ली-११० ०३७. 
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तुम्हारा निकलना 
आहत, कर गया है 


आजकी, रात का। 
टाल दो, 


डॉ. पुष्पलता भट्ट पुष्प 


पता नहीं 

रुपहली चांदनी 
संवारेगी राह, अथवा 
अंधेरी वीथियों में 
भटक, अपने 
अरमानों का शव 
ढोना पड़ेगा मुझे। 
कहीं ऐसा तो नहीं? 
वर्षो से संजोए 
सिन्दूरी सपने 

पिता का ऋण 
उतरने से, पहले ही 
मजबूर हो, सो जाएं 
दहकती, लपटों के 
आगोश में। 


यदि ऐसा है. 

तो, मान जाओ 
सूरज! 

मत उठाओ, घूंघट 


40 


पसीने में आग 


दिन के साथ 
शुरू होता है 
उसका काम 


शुरू में होती है 
घास पर ओस 
पेड़ों में चिड़ियां 


शुरू में होता है 
बदन में नसक 
पानी की चमक . 
होता है खून 


शुरू-शुरू में 

होता है सब ठीक-ठाक 
दिन नहीं गरम 

काम नहीं कठिन 

बदन में नहीं टूटन 

खाली छलकता है पसीना 


शुरू-शुरू में 

पसीना नहीं होता नमक 
नहीं होता पानी 

नहीं होता खून 


सदस्य (कार्मिक) 


जब चढ़ता है दिन 
तेज होती है धूप 
गाढ़ा होता है पसीना 
लगता है टपकने 


यह वह घड़ी होती है जब 
पसीने की धार से 

नपता है काम 

तुलता है नमक 

नपता है पानी 

नपता है खून 


[ पसीने की अब 


नमक, पानी और खून में 
बदलने की बारी है 


और कडी होती है धूप 
और कड़ा होता है काम 
टूट जाता है बांध 

छूट कर बहता है पसीना 


कितना होता है पसीना 
कितना खून, कितना नमक 
कब तक बहता है पसीना 
घुलता है नमक 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, 
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) 


नई दिल्ली। 


निवासः सी-१/७, लोधी गार्डन, साउथ एण्ड रोड, 


नई दिल्ली-११० ००३. 
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. तो, कहा; कहा है आग! 


हिन्दी दिवस -१९१0 


कमलाकान्त द्विवेदी 


चलता है खून 

कितना जलाता है सूरज 
कितना तोड़ता है काम 
किस हद तक होता है काम 


डूबता है दिन 

खत्म होता है पसीना 
सूखता है खून 
चुकता है नमक 
टूटता है बदन 


कहां गया पसीना 
कहां गया खून 
क्या हुआ नमक का 


धधकी भट्ठी 
लगी नहीं आय 
खौला खून 
लगी नहीं आग 
उबला नमक 
लगी नहीं आय 
बहा पसीना 
लगी नहीं आग 


पसीने में भी नहीं ड 


संकल्प /हिन्दी दिवस-९०/५३१ _ | 


nb ap 


शहर की बरसात 


लोग नहीं भीगते 

मकान भीगते हैं अब 

बड़े शहर की वातानुकूलित 
ऊंची इमारतों में बंद लोग 


गर्मी बरसात और सर्दी 
सबसे बेखबर 

दोपहर के सूरज की जगह 
ट्यूब लाइटों की चादनी की 
अभ्यस्त आंखों वाले लोग 


किसी को पता नहीं चलता 
कब भीगा और 
कब सूख गया शहर 


कूछ हैं जो देखते हैं 
शीशे के पार से बरसात 
और जब कभी बीच में 
चमक उठता है सूरज 
झट खींच देते हैं पर्दे ' 


बहुत सारे लोग बेचारे 

शीशों से दूर भी 

भीतर कोटरों में 

सर झुकाए या टागें फैलाए 
खुद में मस्त खुश हैं 

कि उन्हें पर्दे नहीं खींचने पड़ते 


१२४-ए कुष्ण कंज, लक्ष्मी नगर 
दिल्ली-११० ०९२. 
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विजय किशोर मानव 


बरसात की अठखेलियां 
कहीं/कभी/होती होंगी 

यहां तो दफ्तर को देर कराती है 
बरसात 

भिगोती है 

दफ्तर से घर के बीच 
लुढ़कते आदमी को 

बीमार करती है उसे 

देती है 

रास्ते बंद होने की यातना 

या गली का गदा पानी घर में 
घुसने की फिक्र 


शहर की बरसात 
आदमी को कहां 

इमारतों को भिगोती है 
भियोती है 

सड़कों को, बसों को 
और रंग-बिरंगे छातो को 


कैसी भी बरसात हो कोई नहीं भीगता 
सड़क पर फैला खून 

तैरकर या लांधकर निकल जाते हैं लोग 
चुपचाप/विना रुके/बिना भीये 

कहां भीयता है कोई 

इस शहर में! 
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सापिन भीड़-कतार 


~ 


राशन हो 

या रोजगार 

मुर्दघाट या चीरघर 
खिड़की आरक्षण की 
या बिजली के बिल की 
या कोई और कार्यव्यापार 
सभी जगह वही 
अजनबी भीडभाड 
बेशुसार 

सर्वग्रासी 

सांपिन-सी कुटिल 
बलखाती, लहराती 
कतार-दर-कतार! 


भयाक्रात 

हताश औँ पस्त 

लिपटा है मानव 

क्रूर गुजलक में इसकी 
विवश, निराश, निष्क्रिय 
यिनिपिय-सा 

है जिसका पौर-पौर पैबस्त 
विष-दंशों से! 


ई-३ ८, आई.टी.आई. परिसर, 
पूसा, नई दिल्ली-११० ०१२. 
द्रभाष [1 ५७३७१०३ 
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हिन्दी दिवस -१९९0 


डॉ. बजराज किशोर 


अपने पपड़ाये, पीले 
होठों से वह चीख रहा 
गला फाड़कर 

पर; चीख यह 

रह जाती बनकर 

एक बीमार फूसफूसाहट 
और पहुंचती नहीं 
किसी वैन्तेय 

अथवा जनमेजय तक 
है आदमी को जिसका 
कब से इंतजार 

शायद अर्थहीन, बेकार! 


और धीरे-धीरे 

कसती जाती है 

कुंडली की निष्ठुर जकड़ 
और फिर डसती है 
बार-बार 

लगातार...... लगातार 
यह सापिन भीड़-कतार! 
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हिन्दी डिस -१२२० 


प्रताप सहगल 


वक्त के चाबुक की मार सहता 
जंगल खड़ा है खामोश 
सदियों से खामोश। 


जब कभी भी जंगल 

नहीं सह पाता 

आदमी का बलात्कार 

चीखता है जंगल 

हे . और जब कभी भी चीखता है जंगल 
. हवाओं में पड़ जाती हैं दरारें 

दरकने लगता है आसमान 

छीजने लगती है जमीन। 


ओ अव्यवस्था में जीता जंगल 
जक टी 


फूल सेमल के 


नीले आसमान की छाती तक 
उछाल कर गाड़ रहा लाल झण्डा 
गर्व के साथ 

सेमल का पेड़ 

लाल-लाल खून की गर्मी से 

दहकता सारा-संसार 

सूरज की तपती/तपाती आच 

और सर सराती लूओं के पार 

खिल खिलाते/इठलाते सेमल के फूल 
पलाश के अंगार! 


पेड़ से उतर कर 

लड़ाई की थकान मिटा रहे हैं। 
हरी घास के बिछौने पर 
सुस्ता रहे हैं/सेमल के फूल 
मानो चमका रहे 

हरित क्रांति का रंग. 

दमक रहा घास का चेहरा 
सेमल के फूल के मुलायम 
गुलाबी कपोल के सग! 


डॉ. सुखबीर सिंह 


मखमली घास के बिछौने से उठ 
खुली दौड़ में दौड़ रहे हैं 

सेमल के फूल हा 
स्वतत्रता के लिए NR 
समता के अधिकार को छोड़ रहेहैँ. | 


काली सड़क पर कूचले पड़ेहैं | 

सेमल के फूल जे 
चिथे हुए, काली मिट्टी में 
लिथड़े हैं// रंग से बदरंग हो 


पर सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा 
होकर नहीं रह जाएगा 

फिर बदलेगा प्रकृति का रूप 
घूमेगा इतिहास चक्र 

धूल से उठकर 

फिर महकेंगे सेमल के फूल 
दहकेगा पलाश बन 

लाल हो जाएगा पूरा आसमान 
फिर सबको मिलेगा जीने का हक 
सब होंगे स्वतत्र और समान 

खड़े होंगे 

गर्व से सीना तान! 


हिन्दी डिदसस -१९१0 
विश्वनाथ गुप्त 
विसंगति 
उगते हुए सूर्यको 
प्रणाम करते हैं लोग 
डूबते हुए को नहीं 
मैं करता हूं 
भले ही आप कहें इसे 
मेरी कमजोरी 
अव्यावहारिकता 
अथवा बृद्धिहीनता। 
मैं प्रणाम करता हूं 
सूर्य को इसलिए 
कि सूर्य प्रणम्य है 
सूर्य व है 
उगता हुआ भी 
और डूबता हुआ भी। 
मैं लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होऊंगा 
भेड़चाल नहीं अपनाऊगा 
जो करता आया हूं 
करता जाऊया 
अधिक से अधिक होया यही 
कि मैं भी सूर्य की तरह ही 
ड्ब जाऊया। 


के-५४ ए, कालका जी, 
नयी दिल्ली-११० ०१९. 


संकल्प/हिन्दी दिवस-९०/५३७ 
(७-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


मैत्री और सहयोग 


जादू भरी प्रश्न की दुनिया, 
उत्तर का आकाश अंधेरा। 
प्रश्न खड़े हैं करवट-करवट- 
भुलैया, चौराहों से, 
उत्तर के गंगे दरवाजे- 


हिन्दी डिलस-१९९॥) 


डॉ. सतीश गर्ग 


आप टटोलें- ' 


` अपने दिल को- 


प्रश्न कौन सा- 

मथता मन को। 

जंगल में जब आग लगी हो- 
चुल्लू भर पानी की चिन्ता? 
वहम आपका- 

कोई आएगा जलकण ले- 
तभी सुरक्षितं होगा जंगल? 
जगल का कानून यही है- 
जिसकी लाठी भैंस उसी की। 


अभय ' बड़ों की” 
भीख सरीखी- 
आप दुआ दें- 
और बढ़ें वे, 
करें सुरक्षा शस्त्र बेचकर। 
आप लड़ें जब आपस में ही- 
बन्दर बाट करें तब आकर। 


को देखे- 
दे जीभ- 
तर को खोजे, 
सकता है चलते-चलते- पा जाए- 
ए बसेरा!! 

घर में दुःख है, 

सूख भी तो हैं। 

काटों भरे रास्ते चलते- 

गन्धाता गुलाब मिलता है। 

आप खड़े हो- 

निज चरणों पर, 

रीढ़ करें- 

मजबूत आप बस, 

धाया ही- 

रस्सी बनता है। 

रिरिया कर या- 

मिमिया कर ये- 

भीख मागना भी- 

अब छोड़ें। 

निज पर कर विश्वास- आलिगन में बधे, 

मित्रता- प्रशन फिर, नए उभारें 

अपने जैसो से ही जोड़ें। उत्तर की आशा में- 

हो कितना भी सबल गडरिया- खुदको आज सवारें। 

हांक नहीं सकता भेड़ों को- कल के बासी प्रश्न- 

सह-अस्तित्व नहीं मर सकता दफन हों 

भेष बदल सकता है केवल। प्रशन आज के- 

मैत्री और सहयोग आज भी- आने वाले कल के प्रश्नों से- 

बाहें फैलाए पथ-पर हैं, युग की आरती उतारें। 

रावण जैसे नहीं, आप देखलें स्वय॑- 

आप तो- अंध आकाश कहा अब? 

वानर और विभीषण सज्जित- उत्तर के आंधियारे पर- 

दुर्लभ देवों के रथ पर हैं। हंस कर- 
उषा ने रंग बिखेरा!!! 
जाद्‌ भरी प्रश्न दुनिया- 
उत्तर का आकाश अंधेरा। 


डी-७७८, सरस्वती विहार, 
दिल्ली-११००३४. 
द्रभाष 0 ७२७३७६१९. 
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खुशब्‌ के प्रश्न 


खुशबू कोई निजी सम्पत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है 
इसे कोई 

अटैचीकेस यां लॉकर में 

इस्पाती अलमारी में 

अथवा किसी चहारदीवारी में 

रखकर और कैद करके 

निश्चित नहीं हो सकता। 

क्योंकि यह चीज 

इतनी नाचीज़ नहीं है 

कि इसे बांधकर या साधकर रखा जा सके 
यह निगोड़ी सिर्फ महकती नहीं 

महकाती भी है 

गध की पवित्र भाषा में 

चहकती ही नहीं; चहकाती भी है 

मगर किसी को बहकने नहीं देती। 


न 


जी २६१-ए, सेक्टर-२२, 
नोएडा-२०१ ३०१ 
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हिन्दी दितरा -१९९0 


डॉ. शेरजंग गर्ग 


मैने तथाकथित बड़े-बड़ों को 
चिकने घड़ों को 

सोने-चादी मढ़ों को 

आलीशान इमारतों को 

आलों में कौंधने वाली इबारतो को 
शिखरस्थ डिग्रीधारियों को 
स्वनामधन्य अवतारियों को 
काले-गोरे व्यापरियों को 
खुशबूदार इरादों से 

आनन्द भरे सवादों से 

भीतर तक हिला देने वाली यादों से 
आस्था के जयनादों से 

कतराते हुए देखा है। 

चोरों ओर डाकुओं की 

बेशुमार भीड़ में 

केवल खुशबू के 

पाकिटमार ही क्यों नहीं मिलते हैं? 


फिर भी राम न जाने 
भौरे क्यों मंडराते है 
चिड़िया क्यों फूदकती हैं 
तितलियो क्यों इतराती- हैं 
और फूल किसलिये खिलते है? 
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स्पर्श 


कब तक, ओह! कब तक? 
यह चन्द्रमा, ये तारे 
दिलाते रहेंगे अहसास 

ये सारे! 

कितना परवश-बेबस है 
एक इन्सान। 


एफ-२३, माँडल टाउन, 
दिल्ली-११०००९. 
दूरभाष [1 ७१२९७२६. 


हिन्दी शिवस -१९१0 


डॉ. मंजुला दास 


वह चिड़िया नहीं हो सकता 
जो 
पंख फैलाकर मनचाहे उड़ जाए 
न तो वह 
है एक नदी 
उन्मुक्त-छलछल 
कहीं भी बह जाए 
आह-बेचारा 
पत्थर है वह 
हर शिल्पी दे जाता है 
एक आकार उसे . 
आकार- दूसरों का स्वर 
जो होता है मनगढन्त ही। पराई अनुभूतियाँ 
कब तक लोगे उधार भित्र! 
व्यक्त न करो 
पर अनुभव तो करो। 
ओ रेतीले पत्थर! 
बन सको न नदी 
तो 
जल का स्पर्श तो करो। 
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हिन्दी दिवस -१९५0 


डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया 


ध्वंस या सृजन 
विघटन या निर्माण 
अनास्था या आस्था 

` निष्क्रियता या कर्मण्यता 
अपकार या उपकार 
र 


युवा 


१ 


इनसे उस्मीद न करना 

इन सवने तुम्हें बन्दर करार दे दिया है! 
-अच्छा है 

अब तुम अपने विराट को स्वयं उकसावो! 


मत कहो कि छोटी है हस्ती 
चिनयारी कभी आग से खाली नहीं होती 
और जब वह सुवकती है 
जंगल झाड़ियों की कौन कहे 
पहाड़ भी पिघलने लगते हैं 


पानी का सागर फिर भी सागर है 

चाहो तो गागर में भर ली 

तुम्हारे सागर अलग हैं 

और कई-क्रई 

तुम्हें लांचने हैं सागर जो दिखाई नहीं देते 
पर विषवत्‌ वायू बन 

मोते जागते नीलते रहते हैं 

हरी घाय और गुलाबी पत्तियों को 

इन्हें जलाने के लिए पूछ की आवश्यकता 
नहीं होती 

वै जनाते हैं कण-कण को 


कैले गी इनसे 
जा करी मे मत पका 


हिन्दी लिकर -१९४0 


रंगनाथ तिवारी 


ल्यृथर के लिए गांधी था 

गांधी के लिए अन टु द लास्ट 
तुम्हारे लिए अंतिम वचन 
तुम्हारा अपना हो! 


ठोकरें खाना नियति नहीं 
निर्माण की रहगुजर है जो 
जर्रे को आफताब बनाती है। 
सोने की लंका लीलने को है 


फ्रिज में न जमने दो आशा की यात्रा 
और न स्कूटर चढ़े मगल का कारवा 


छोटी हो आंख पर आकाश अनन्त दिखे 
दो डग में दो जहां झुके 

और तीसरे डग की करुणा 

त्रिभूवन पर छा जाये 

आने वाला सूरज तुम्हें सलाम करे 

और कलियों के कलेजे में तुम्हारी करुणा के लिए 
गौरव की हूक उठे १ 


खत्म होती नहीं करुणाकीकाथा | 
ब्यथा के सागर तुम्हें एकारते है | 


२ 


मोरनी भी कभी सिर झुकाकर नहीं चलती 
तुम तो शेरनी हो 
हुआ इतना ही है कि तुम अपना दर्पण 
कहीं भूल आयी हो 
और लोगों ने तुम्हें क्या कुछ कहकर 
दहला दिया है 
फूक-फूक कर भी चलो तो भी 
गर्द गुबार के अम्बार 
चेहरे को धूमिल कर जाते हैं 
मतलब साधने 'साधुओं' की जमात 
दाढ़ी-मूंछ लगाये खड़ी है 
बन्दरिया को नचाकर ही तो मदारियों का पेट भरता 
तुम क्यों बन्दरिया बनो 
और शिफॉन की साड़ी पर ठुमक-ठुमक जाओ? 
तुमने तो जगाये हैं सोये हुए पत्थर 
सूखे झरनों का तुम ही तो हो सम्बल 
सहरे का सहारा तुम हो तुम समुन्नत शक्ति हो 
तुम्हारी कडक बादलों का सीना आलोचित करती है! . 7 सिर झुकाकर चलो तो 
तम जान हो जीवन की जीवन की हर जीत झुक जाए 
प्रेरणा हो प्रीत की तुम्हारी हार के बाद हारे को हरिनाम भी न मिले 
rE हे झुकाना ही है तो कभी कभार आंखें झुकालो 
न मनन लतम को पछाडतै है तो झुका आसमान लेंड़खड़ाकर खड़ा हो जाए 
सिर.को झुकाओगी शेरनी 
तो मोरनी का मास मच्छर खा जायेंगे 
और इंसान की जमात चूहों में बदल जायेगी 
तनो तुम इतना तनो 
कि आकाश का वितान तम्हारे माथे पर 
गौरव का मणिमण्डप बन जाए। 
अध्यक्ष 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
. स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, 


अंबाजोगाई-४३१५१७ (जि. बीड) महाराष्ट्र। 
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on 


व्क 


हिन्दी डिक्स -१९१० 


असीम शुक्ल 


नदी 


सिन्धु मेरी प्यास की चिन्ता न करना 
गाव से मेरी नदी अब आ रही होगी। 


वह नदी जो तोड़कर सीमा नहीं बहती . 
और अपना दर्द खुद से भी नहीं कहती 
उस नदी का ही हमारी आख में पानी 
रक्त की हर बूंद उसका रूप बलिदानी। 


बह रही होगी कहीं निर्माण के पथ पर 
श्रम-स्वेद वाले माथ को सहला रही होगी। 


जब-जब हमारे अधर सूखे, कठ भराया 
तब नदी की आख में वात्सल्य लहराया 
शुश्र लहरें दीप लेकर गान गाती हैं 
भोर-संध्या हाथ में ले हाथ आती हैं 


भूमि जब मां को मिली, तन अधर में राम सी 
कठ में गगा बनी लहरा रही होगी। 


भिन्न रंगों के सुमन गुथ नंन गए माला 
वह नदी धाया बनी या प्रेम का प्याला 
चेतना पट पर विचरती सद्यःस्नाता . 
ज्ञान का उससे रहा है जन्म से नाता 


हम सरीखे स्वार्थियों को गोद में लेकर 
प्राण देने की कला सिखला रही होगी। 


गाव से... 


डी-७५२, मंदिर मार्ग, गोल मार्किट, 
नई दिल्ली- ११०००१. 
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आकाश को छुने से पहले 


किशोरावस्था की सपनीली रंगीन दुनिया 


गडमगड हो गई 
कुआरे कच्चे सपनों का कांच 
तड़क गया 
चुभ गई किरिचें 
मन की नरम-नरम पंखुड़ियों पर 
पिता! 
. क्यों छोड़ दिया तुमने 
अपना सम्बल इतनी जल्दी। 


अभी तो उतरी ही थीं. 
आंखों में कल्पनाएं 
कैनवस बांधा ही था 
इकट्ठे कर ही रहा था 
रंग 
तूलिका कहां उठा पाया था 
कि बिखर गया सब 
और उतर आया पहाड़ सा बोझ 
कंधों पर। 
आ खड़ी हुई 
जीवन की पगर्डडियो पर 
एवरेस्टी चुनौतियां 

. छिलते गए पांव 
होते गए खुदरे करतल 

` धसते गए गाल 
स्याह होते गए 
आंखों के नीचे धन्बे। 
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अशोक लव 


गमले में अंकुरित हो 

पौधे के आकाश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया 
आरम्भ ही हुई थी 

पर कहां संजो सका सपने 

पौधा 


आकाश को छूने के। 


किशोरावस्था से वृद्धावस्था के मध्य 


रहता है लम्बा अन्तराल 
जीवन का स्वर्णकाल 

फिसल गया 

मेरी हथेलियों में आते-आते। 


पिता! 

तुम छोड़ गए 

मेरे कंधों पर 

अपने दायित्वों का बोझ 
इसीलिए नहीं चढ़ पाया 
जवानी की दहलीज पर। 


तुम भी नहीं छ्‌ पाए थे 
मेरी ही तरह 


-जवानी की चौखट 


और तुम भी धकेल दिए गए थे 
किशोरावस्था से वृद्धावस्था की गोद में! 
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तुम्हारे जाने के बहुत बाद 
जानसकाथा 
तुम्हारे रहते जानता तो 
तुमसे पूछता- 
क्यों आ जाता है 
हमारे हिस्से 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
इतनी जल्दी यह बुढ़ापा 
क्यों रख दिया जाता है 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी पिता! 
बछड़े के कंधों पर तुमने बता दिया होता 
बैल के कंधों के हल का बोझ तो 7 
नहीं उगाता अपने किशोर मन में 
जवानी की फसलों के 
लहलहाते खेत। 


ट 


फ्लैट-१३ ट-१३, दः द एयर फोर स्कूल कैम्पस, 
सुब्रत पार्क, दिल्ली छावनी-११० ०१० 


हिन्दी दितस -१९९० 
विवेकानन्द 
[कबतक | 
र्का ता के पोटाश को नकारोगे! 
। और कड़वाहट को चिल्ला सकती है, 
गकर, हर तड़प सकती है, छटपटा सकती है, 
तिमा और चिकनाहट की दुहाई गुनगुना नहीं सकती। 
रहोगे! कविता: गुनगुने दूध का स्वाद, मेरी जीभ॑ ने कभी- 


जाना नहीं है मेरे दोस्त! 
माफ़ करना, मेरी कविता- 
दिल बहलाने का, बहाना नहीं है मेरे दोस्त... / 
तुमने मेरी कविता को, 

उल्टी पतीली की तरह, 

बाल्टी के पानी में, 

बखूबी नहलाया है, 
बदल और उछालों की ताल पर 
धुन देने में मशगूल हो गए हो, 
है कि कविता- 

जूड़े पर मंडराता हुआ चाद है, 
तितली है, बुशबू है, रागिनी है, राग है। 


जनकि निरन्तर पुचकारे 

और, लोरियां, या-याकर 

पालने में डुलाने वाला वही पानी 
जब अचानक थर्रा उठे 

पागल हाथी-सा बैरा उठे 

और पूरी ताकत से गुर्रा उठे- 
सेंसरशिप!... सेंसरशिप!!... 

तो इसका साफ़ मतलब है 

कि उल्टी पतीली, अब सीधी हो 
चुकी है 

और बाल्टी के भीतरी भेद का 
पता लगाने चल पड़ी है। 


हिन्दी अधिकारी 

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली, 
दूरभाष 7] ३७१०००६ (२५६) 
निवासः 

७-वाई, चित्रगुप्त रोड, 

पहाड़गंज, नई दिल्ली -११००५५. 


हालांकि ऐसा-कूछ करते हुए मेरी कविता 
जगह-जगह से छिल जाती है 

और अनचाहे ही, मैं तुम्हारा दुश्मन हो जाता 
हूँ दोस्त! 

उस दो बूंद गोंद के कारण- 

जिसे प्यास बुझाने के नाम पर 

बाल्टी भर पानी ने तुम्हारे होठों से लगाया है, 
और तुमने अपनी मदानिगी का परिचय, 

पानी पर पूरी ताकत से मुक्का मारकर दिया 
है। 
यदि इस बहादुरी के एवज में, 

तुम्हें राजसम्मान मिल जाए, तो शर्माना नहीं 
है मेरे दोस्त। 

माफ़ करना मेरी कविता- 

दिल बहलाने का कोई बहाना, नहीं है मेरे 
दोस्त!! 
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रवीन्द्र कुमार 
बच्चा 


काठ के घोड़े पर बैठ 
गे करते हैं हवा से बातें, 


(२) 


अपने होने को शिहदत के साथ महसूस 
आखों में करवट बदलते 
रोज नये सपनों के बीच 
बच्चा, 
सिफ खामोश रहता है चुप, 
दिन का छिला घुटना 
* ठीक सुबह की आवाज पर 
अलसा कर खोल लेता है आखें 
पिछले दिन से ज्यादा चालाकी के साथ। 


गुडिया, चिडिया और तितली को 
पकड़ने केलिए बढ़े उस के हाथ 
एम जाते हैं शताब्दी के तहखाने में 


(३) 

मुंह अंधेरे 

सूरज के जागने से पहले 

सपनों में भी जायता रहता है बच्चा, 


_ शहर के सब से घने जंगल में 
कुत्तों के बीच, 
भट्टी की नर्म राख के साथ 
शुरू होता है उसका दिन 


नन्हें हाथों से 

जुटा दिन भर मेहनत में 

नीस पायल बना रहता है बच्चा 
बचपन को भुला, 


दिल्ली 


दूरभाष 7 २२४०९३०, २५२८०४०. 


अपने कंधों पर 
सिर्फ पगार के दित 


गुडिया, किताब और दोस्तों की जगह 
उस की दुनियां में नहीं बची, 

ताक पर उठा कर रख चुका है जो 
अपने होने का अर्थ, 


रोज दुनिया को ढोता है 


हमने देखा है - 
चौराहे पर बिछी 
लाशों को हमेशा 
तुमने अनदेखा किया है 
वैसे आपको शायद 
पता हो कि- 


बहुत बड़ा फर्क होता है 
पगडंडी जब 
सड़क पर 


सड़क, चौराहे और पयडंडी में | 


 बुलडोजर चलवा दिये गये 
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सतीश सागर 


हमने अपनी 
आखों से देखा है 
कि 

खचेडू की पीठ पर 
आज भी 

कोड़ों के द्वारा 
बनाया गया 
नक्शा मौजूद है 
सरजू की झौंपड़ी 
सरे आम 

जला दी गई 
फुटपाथ के किनारों पर 
बने मकानों पर 


—— A २. 


और तब 
रामू रोया नहीं 
रामू जगा नहीं 


रामू सोया नहीं 


रामू हंसा नहीं 
रामू पनियाई 
आंखों से 
धरती मां को 
देखता रहा 
शायद धरती 
फट जाए 
और वह 


उसमें समा जाए 


लेकिन 
क्या ऐसा हुआ? 
हां इतना जरूर हुआ 
कि रामू के 
चढ़े कर्ज को 
उतारने के लिए 
बसंती कभी महाजन, 
कभी पटवारी, कभी पंचायत प्रधान 
के पास जाती रही 
और कर्ज उतारती रही 
कुछ दिनों बाद देखा 
बसती अब पागल हो चुकी थी | 
` अब बात-बात पर 
हंसना-रोना उसकी 
उसकी आदत में 
शामिल था- 


हिन्दी दिवस -१९२१ 


अनुभूति चतुर्वेदी 


| | अपने देश के भूगोल पर. 


बहुत हलचल है उसके इर्दगिर्द 
अनेक बाज नोच रहे हैं समुह, 


बरसों पुरानी सभ्य, स्वस्थ प्रणाली की 


और रामराज्य 
उनकी दीवारों 
सास्कृतिक और वैभवपूर्ण भूगोल की। 


क्या हो गया है आज 
दिनोंदिन बढ़ते कत्लेआम, हिंसा, मारधाड़ 

बरबाद हो रही है = 
हमारी प्राकृतिक संपदा 


हा) 


व्क 
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राजेन्द्र उपाध्याय 


लक्ष्मी से 


एक मेरे पलंग को छोड़ 
एक मेरे महल को छोड़ 
कूल शहर में बरस मा 


किसी विधवा की कटी में 
किसी परित्यक्ता की 

किसी अबला की झोपड़ी में 
किसी अपाहिज की कुटिया में 
तू बरस मा 


एक मेरे पलंग को छोड़ 
एक मेरे महल को छोड़ 
कूल शहर में बरस मां 


जो अपने सब बेटों को लाम पर भेज चुका हो, 
जो गांवा चुका हो अपना सब कुछ महाविपदा में 
जिसका सब कुछ बह गया हो बाढ़ में 

जल गया हो आग में 

उसके घर तू बरस मा 

तू बरस मां . 


एक मेरे पलंग को छोड 
एक मेरे महल को छोड़ 
कूल शहर में तू बरस मा! 


ए-६, सनलाईट कॉलोनी, पार्ट-1], 
हरिनगर, आश्रम, नई दिल्ली- ११००१४. 
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मिथिलेश श्रीवास्तव 


ता हूं, खण्डहर मौन है। फिर भी 

किया है, खण्डहर मौन है। खण्डहर मौन रहता है 

तो परतों में 

कई-कई मुर्दे दबा देता है 
अनकहा बहुत रहा है और कई-कई मुद्दे उभार देता है 
है। फिर मुद्दो का व्यापार करता है 


मेरा तड़पना 
- खण्डहर का मौन रहना 
स्पर्श के लिए व्याकुल कराहना 
` कहीं कोई समाधान नहीं बन पाता है। 
अब तो सिर्फ 
परतों में मुदो को दबाना ही 
समाधान रह गया है। 


फिर भी सार्थक है खण्डहर का मौन 

और शिलाओं की अज्ञात लिपियां भी सार्थक हैं 
कम-से-कम 

आदमी की पैशाचिक प्रवृत्तिया नियत्रित हैं। 


मेरा मन कहता है 


एक दिन खण्डहर को बोलना होगा 


हिन्दी दिवस -१९१0 


ह 


डॉ. चन्द्र कमार वरठे 


कितनी दूर है गाँव 
चलते चलते थक गए हैं 
पगडंडी के पांव 
कितनी दूर है गाव..... 
आगे भी अंधेरा है 
पीछे भी अंधेरा है 
सुनसान रातों में 
यादों ने घेरा है 
सपने सारे पल रहे हैं 
दर्द की छाव रे 
कितनी दूर है गाव 
कहीं पर उठती है 
कहीं पर रुकती है 
कहीं पर मुड़ती है 
कहीं पर डूबती है 
नहीं जानती कब मिलेगा 
कैसा है पड़ाब रे ना कोई साथी है 
कितनी दूर है गांव ना कोई संगी है 
उम्र भर ऐसी ही 
पगडंडी नगी है 
चलते चलते हार गए हैं 
जिन्दगी के पाँव रे..... ` 
कितनी दूर है गाव..... 


३ ख २, जवाहर नगर, 
जयपुर। 
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हरकिशन सन्तोषी 


सरसों के खेत में मुस्कराते हुए हमने तुमको देखा है। 
आमों के बाग में अमिया चुराते हुए हमने तुमको देखा है।। 


क्या निशाना था, एक आँख 
बन्द करने का बहाना था। 
भोले से बचपन में कचा- 
टोस का ज़माना था।। 
बेईमानी करते हुए हमने तुमको देखा है। 
चुराते हुए हमने तुमको देखा है।। 


कच्चे मकानों को धीरे-धीरे 
मिट्टी-गोबर से लीपना। 
छप-छप की आवाजों से 
से उसको सींचन/।। 


हमारा था।। 
हुए हमने तुमको देखा है। 


छम-छम पायल पाँव बजाते, 

कमरिया लेकर मटकी चलती।। 

पिया मिलन की आस में वो 

तो आँखों. में भी पानी भरती।। 
इस पानी की गागर में सागर भरते हुए हमने तुमको देखा है। 
आमों के बाग में अमिया चुराते हुए हमने तुमको देखा है।। 


तुम्हारे हाथों पतंग-डोर थी 

आँखों से वो तो दूजे छोर थी। 

ढील, ढील दो, खैंच, खैंच दो 

ऐसी तुम्हारी अन्दर होड़ थी।। 
ऐसी होड़-होड़ी में पतंग कटवाते हुए हमने तुमको देखा है। 
आमों के बाग में अमिया चुराते हुए हमने तुमको देखा है।। 


कड़वी-मीठी निबोरियों को, 

या काली, लाल जामुन चखना। 

गुठली आम की उछाल कर; 

दिशाएं ब्याह की बखानना 
ऐसे ब्याहों को आखो में चढ़ते-उतरते हुए हमने तुमको देखा है। 
आमों के बाग में अमियां चुराते हुएं हमने तुमको देखा है।। 


ब्लॉक २३/२ सी., सेक्टर-1[ 
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गोल मार्किट, नई दिल्ली-११० ००१. 
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साहित्यिक लेख, निबन्ध, कहानी, कविता, नाटक, 
एकांकी, कला तथा देश-विदेश की अन्य 
भाषाओं के साहित्य की जानकारी और अध्ययन 
के लिए 


हिन्दी अकादमी, दिल्ली 
की त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका 


इन्द्रप्रस्थ भारती 


प्रति मूल्य : ८/- रु. 
वार्षिक शुल्क : ३०/- रू. 


 नकद/मनीआर्डर्‌/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 
hE द्वारा भेजा जा सकता है। 
सचिव-संपादक 


हिन्दी अकादमी, 


_ नइईदिल्ली-११०००२ 


-डॉ. नारायणदत्त पालीवाल 


'सनलाइट इंश्योरैंस बिल्डिंग 
ए-२६/२७, आसफ अली रोड 
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